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प्रस्तावना 


( प्रथम आनन ) 
अलङ्कार-शास्त्र 
'उपकारकत्वाद्लङ्कारः सप्तसमङ्गम' इति यायावरोयः, ( काव्यमीमांसा ) 

उपकारक होने से अलङ्कार ( शास्त्र ) सप्तम अङ्ग ( वेदाङ्ग ) है । 

कविराज राजशेखर ने अपने 'काव्य-मीमांसा? नामक अन्य के शास््र-निर्देशाध्याय में जिस 
अलक्कार-शासत्र की चर्चा की है, वह कौन ता शाज्ज है? उस शाख की परिभाषा क्या हो सकती है? 
यह सर्वप्रथम विचारणीय वस्तु है । 

विचार करने से विदित होता हे कि उस्त विचार-पुन्ज को भछङ्कार-शारत्र कहते हैं, जो राज- 
शेखर के कथनानुसार पञ्चदश विद्या-स्यान* काव्य-पदार्थ का शासन करता है अर्यात्‌ काव्यरूपलक्ष्य 
के लक्षण जिम शाल्ञ में किये गये हॉ, उक्षका नाम अलक्वार-शाख् है अथत्रा अधिक स्पष्ट रूप से समझने 
के लिये यह कहा जा सकता है कि उन विविध आलोचनाओं का नाम अलक्कार-शास्त्र है, जिनके द्वारा 
काव्य को बारीकियाँ, अच्छा और बुरापन ज्ञात हो सके । 

इस शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहते हैं, यद्यपि संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य इत्यादि स्थल में 
“वाढूमय? रूप व्यापक अर्थ में भी साहित्यपद का प्रयोग होता है, राजशेखर ने साहित्य शब्द का अर्थ 
काव्य! माना है, तथापि शाल्नपद के साथ प्रयुक्त साहित्यपद का तात्पर्याथे काव्यनियामक-विषय ही 
समझा जाता है । 

अळङ्कारशास्त्र का आ रम्भकाल 


अलङ्कार विषय में विचार करने वाला सवसे प्राचीन निबन्ध अग्निपुराण' उपलब्ध होता है, उसमें 
।शब्दालक्वार, अर्थालङ्कार, विभाव और रीति आदि के विवेचन किये गये हैं, अतः अल्क्लार-शास्त्र का 
मूल अग्निपुराण को ही मानना पड़ेगा । परन्तु इन विवेचनों को शास्त्र कहलाने का गौरव दण्डी, 
।भामह आदि विद्वानों ने प्रदान किया, क्योंकि अग्निपुराण के वाद सबसे प्राचीन अलक्लारविषयक 
निबन्ध इन्हीं महात्माओं को प्राप्त हुए और इन्होंने ही सर्वप्रथम काव्य के नियमन करनेवाली 
।आळोचनाओं को अलड्कारशास्त्र कहना प्रारम्म किया । 
अलङ्कारशास्त्र के नामकरण का बीज 


यद्यपि उक्त काव्य-नियामक शास्त्र में अळङ्कारों के साथ-साथ रस, गुण, दोष आदि सभी 
काव्याङ्गों का निरूपण किया गया है, तथापि 'अलड्कार-शास्त्र' ही नाम क्यों पड़ा ? इस प्रश्नका 
उत्तर कुछ विद्वान्‌ यह देते दें कि नामवटक अलङ्कार पद अलङक्रियते अनेन) इस करणव्युत्पत्ति से 
अनुप्रास आदि का बोधक नहीं, अपि तु “अलङ्कृतिः अलङ्कारः? श्स माव्युत्पत्ति से दोष त्याग और 
गुणालङ्कारादि-्रहण प्रयुक्त सौन्दर्यं का बोधक है और इस सौन्दर्यं के प्रतिपादक होने के कारण उक्त 
शास्त्र का व्यवहार 'अलङ्कार-शास्त्रः नाम से क्रिया गया है । इस तके की पुष्टि “वामन” के सन्दर्भ से 


१. 'सकलविद्यास्थानैकायतनं पञ्चदशं काव्यं विद्यास्थानम्‌? 
२, “शब्दार्थयोर्यावत्‌ सहभावेन विद्या साहित्यविद्या’ 
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भी होती है । उन्होंने कहा है कि 'अ5डकार-युक्त होने से काव्य का ग्रहण (ज्ञान ) करना चाहिये। 
सोन्दये को ही अलङ्कार कहते हैं । अलङ्कार पद भावसाधन होने से अल्डकृति-परक है। 
करणव्युत्पत्ति मानकर इस पद का प्रयोग यमक, उपमः आदि में भी होता है । वह सौन्दर्य काव्य मे 
दोष का त्याग और गुण अलङ्कार आदि के ग्रहण से उत्पन्न होता है ।* 


वस्तुतः 'अलङ्कार शास्त्र' के नामकरण का बीज यह प्रतीत होता है कि दण्डी, भामह, भट्टोद्भट, 
रुद्रट और वामन पर्यन्त जिन प्राचीन आचायों ने अलडकारशास्त्रसम्वन्धी प्रबन्धो की रचना की वे सब 
के ध्वन्यमान अर्थ को वाच्याथोपकारक मानकर अलङ्कार-कोटि में ही समाविष्ट किये। अत एव उन 
लोगों ने काव्य को ही सर्व-्रधान माना, फिर ता “प्रधान के अनुसार व्यवहार होते हैं, जैसे अन्य 
लोगों का आवास रहने पर भी मल्लप्रधान आम में 'मल्ल्य़ाम? ऐसा ब्यवहार होता? है, इस सिद्धान्त 
के अनुसार उन लोगों के युग में प्रकृतशास्त्र का 'अलडकार-शास्त्र' यह नामकरण प्रमाणयुक्त ही 
था । बाद में भ्वन्यालोक' के निर्माता 'आनन्दबधंन? ने अनेक युक्तियो से काव्य में ध्वन्यमान अर्थ की 
प्रधानता स्थापित कर दी, तदनन्तर भावी आचार्या ने ध्वन्यमान अर्थों में रस आदि असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गथो 
के ही स्ेप्रधान होने की व्यत्रस्था दी, तदनुसार यथपि आज के युग में प्रकृतशास्त्र का नाम उक्त 
युक्ति से श्वनिशास्त्र' अथवा “रसशासतरः होना चाहिये, तथापि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम भारतीय 
सदा से रूढ़ि के भक्त रहे, फिर यहाँ एकवार ही उत्त भक्ति को कैसे भुला बैठते ? फलतः हम आज भी 
प्राचीन परम्परा के अनुरोध से काव्य-नियामक म्बन्धों के विषय में 'अलङकार-शास्त्र' इसी नाम से 
व्यबहार करते हैं । 


अलङ्कारशास्त्र में उत्तरोत्तर विकास 


इस अलङ्कारशास्त्र में जितनी गम्भीर आलोचनायें की जाती हैं, उतनी अधिक ममंस्पशिता 
उसमें उत्तरोत्तर उत्पन्न होती है और उसके फलभूत काव्य में भी अधिकाधिक उपादेयता सम्पन्न 
होती है । 


प्रायः सभी समालोचक एक स्वर से इस वात को स्वीकार करते हैं कि अखिल भाषा-साहित्यों का 
उद्गमस्रोत वह संस्कृत वाङमय ही है जिसका साहित्य अनादि हे और अन्तस्तलस्पशाँ साहित्यकारों 
के गम्भीरतम विवेचनाओं से क्रमशः मार्मिकता की चरम सीमा पर पहुँच चुका है । प्रायः प्राचीन 
काल से आज तक सभी आलङ्कारिकों ने अपने-अपने निवन्थो में इस बात का मार्मिक विचार 
किया है कि 'रुचिराथंक शब्दों का समुचित सन्नि वेशरूप काव्य? किन-किन साधनों से सहृदयो 


के हृदयावजन करने में अधिक सक्षम होगा । स्थूल रूप से उनके विचारों को तीन भागों में विभक्त 
कर सकते हैं :-- 


( १ ) एक युग वह था, जब विच्छित्ति-विशेषवती पद-रचना को ही आलङकारिक लोग काव्य 
की आत्मा मानते3 थे, और काव्य के शरीरस्थानीय शब्द तथा अर्थ में परिलक्षित होने वाले 





१. काव्यं आह्यमलङकारात्‌, सौन्दयेमलड्कार: । अर्लकृतिरल्ड्कार: । करणव्युत्पत्या पुनरलडकार- 
शब्दों यमकोपमादिषु वर्तते । स दोषगुणालङ्कारहानोपादानाभ्याम्‌ ।' ( अलड्कारसूत्र ) 
२. 'प्रधानेन हि व्यपदेशा मवन्ति, मल्लग्मामादिवत्‌ |? 


३. 'रीतिरात्मा काव्यस्य' । ( वामन. ) 
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अळंकारों को ही काव्य में चमत्कार का कारण बतळाते थे । भामह आदि कतिपय विद्वानों की दृष्टि 
वाच्य से आगे तक गई और उन्होंने व्यङ्गध अर्थ को देखा-समझा-परन्तु उल व्यङ्गय अथ को भी 
उन्होंने वाच्य का ही पोषक माना, अत एव उनके मतानुसार व्यङ्गय मी अलङ्कार-श्रेण में ही रह 
गया, उससे ऊपर नहीं उठ सका । रुद्रर आदि आचार्या ने यद्यपि रक्ष भाव आदि पदार्थों को भो 
हूढ निकाला, तथापि उनमें भी अपने साहित्यिक पूर्वेनों का संस्कार अनुवतंमान था, जिक्षसे 
उन्होंने वाच्यार्थे का पोषक मान कर रस भावादि को भी "रसवत श्रेय आदि अलक्कारों की ही 
संशा प्रदान की । 


(२ ) बाद में अलङ्कार-जगत्‌ का दूसरा युग आया, जब अभिधा, लक्षणा और तात्य इन तीनों 
वृत्तियों से अतिरिक्त व्यक्षनावृत्ति की स्थापना करने वाले आचार्य आनन्दवर्धन के द्वारा वाच्य 
और लक्ष्य से भिन्न व्यङ्गय अर्थ अनेक प्रकार के वादविवाद के बाद सुदृढरूप में सिद्ध कर दिया 
गया और वही व्यन्गत्र अर्थ विश्रान्तिधाम होने के कारण सव प्रधान समझा गया, तथा उत्तम-संशक 
ध्वनिकाव्य का कारण कहलाया । इस मध्यकाल में आनन्दवर्थन के स्वारस्य के अतुसार मम्मरभट्र 
आदि आलङ्ारिकशिरोमणि वस्तु, अलङ्कार और रस इन तीनों प्रकार की ध्वनियों को काव्य की 
आत्मा मानने लगे । 


( ३ ) इसके अनन्तर आज वह युग भी उपस्थित है, अब उक्त तीनों ध्वनियों को काव्यात्मा न 
मानकर केवल रसरूप ध्वनि को ही विद्वज्जन काव्य को आत्मा कहने लगे हैं । तात्पये यह हुआ कि 
उत्तरोत्तर भन्तस्तळ की गवेषणा करता हुआ आलङ्कारिकों का हृदय चरम विक्रान्तिस्थान रस को पाकर 
ही सुअसन्न हो सका । 


ऊपर के विवेचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वक्षाहित्य के जन्मदाता संस्कृत साहित्यकारों 
की ममं-गवेषिणी दृष्टि उत्तरोत्तर तात्त्विक आलोचना करने में सफल हुई । 


अलङ्कारशास्न की यह मार्मिक आलोचनापद्धति पण्डितराज जगन्नाथ तक आकर विश्रान्त हो गई । 
इनके बाद आज तक कितो ने समग्र काव्याङ्गों पर समान्य आलोचनात्मक निबन्ध को सृष्टि नहीं 
की । यद्यपि आज भी संस्कृत का अलड्कारशाक्ष सवेधा नवीनता से हीन नहीं हे, तथापि इतना तो 
मानना ही पड़ेगा कि रसगङ्गाधर को श्रेणी में आने योग्य निबन्ध को रचना न फिर हुई और न आगे 
ही होने की आशा है। 


रसगङ्गाधर 


आलोचना अलङ्कारशा्न का प्राणभूत है), अतः अलड्कारशाखप्म्बन्धी ग्रन्थों में उत्कटता और 
ठापकृष्टता के तारतम्य-विवेचन करने के लिये सबसे पहले इसी बात पर ध्यान देना होगा कि किस 
अन्य की आछोचना-पद्धति कैसी है ? 

इस दृष्टिकोण से बिचार करने पर “रसगङ्गाधर? सवेश्रे्ठ अळङ्कार-ग्रन्थ सिदध होता है, क्योंकि 
रसगड्गाधर का जितना माग उधलब्ध है और उसमें अलङ्कारशाश्न का जो विषय प्रतिपादित हुआ 
है, वह पूर्वे के निबन्धो की अपेक्षा अति विशद है और अब्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषों से रहित 
अतिपादन शेली के द्वारा स्थिर किया गया है. तथा वादयुग के अनुकूल नव्यन्याय की भाषा में वर्णित 
हुआ है, जिससे अब अलङ्फार-क्षेत्र में जिस किसी की बुद्धि हल्की वस्तु समझ कर प्रविष्ट नहीं हो 





१. 'संगीतमथ साहित्यं सरस्त्रत्याः स्तनद्वयम्‌ । प॒कमापातमधुरमन्यदालो चनास्रतम्‌ ॥? 
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प्रस्तावना 


सकती । इस अन्य का सबसे बड़ा वैशिष्टय़ यही है कि इसमें सभी विषयों की अन्तस्तलस्पशिनी 
आलोचना की गई हे । प्राचीनों के निबन्धों में उस प्रकार की आलोचना करने के लिए उतनी सुविधा 
भी नहीं थी, क्योंकि प्रायः वे सभी निबन्ध पद्यवद्ध थे । पर्यानर्माण में निपुणतम विद्वान्‌ भी गिने गिनाए 
अक्षरों में उन-उन शास्त्रा के समी अतिशयों को समाविष्ट नहीं कर सकते । काव्य-प्रकाश की कारिकाओं 
से क्या सभी प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट अवगत होते हैं ? यदि हाँ, तो फिर मम्मटभट्ट स्वयं वृत्ति में उन्हीं 
विषयों को विशद करने की चेष्टा क्यों करते ? 


दूसरी असुविधा यह थी कि प्राचीन साहित्य निबन्धकारों के समय में बहुत विषय ऐसै थे, जिनके 
सरूप ही सर्वथा निर्णात नहीं हो सके थे, जैसे वामन आदि के समय में ध्वनि का स्त्ररूप स्पष्ट नहीं 
हो पाया था । फिर तादृश विषयां की चरम आलोचना उन निबन्धं में केसे हो सकती थी ? बहुत 
विषय ऐसे होते हैं जो विकासवाद के सिद्धान्तानुसार क्रमिक आवर्तन परिवर्तनों से नाना प्रकार की 
परिस्थितियों का अनुभव कर लेने के बाद ही पूर्ण परिनिष्ठित होते हैं । 


कार्व्यो की जितनी अधिक सृष्टि होती हे, अलडकारशास््र में गुण-दोषों की गवेषणा, नानाविध 
उदाहरणा के सामने में रहने से, उतनी ही अधिक मर्मामिमुखी होती है। ऐसा होना समुचित और 
स्वाभाविक भी हे, क्योंकि अनेक पकार के लक्ष्यों के उपस्थित रहने पर ही लक्षणसंबन्धी प्रचुर विचारों 
का अवसर प्राप्त होता हे, अत एव व्याक(णशाख में यह एक सिद्धान्त ही मान लिया गया है कि 
“उत्तरोत्तर मुनि प्रमाणभूत’ हैं १ । 


रसगङ्गाधर में ये सभी सुविधायें जुट गई । नाय्यशास्त्रप्रवर्तक भरत मुनि से लेकर आनन्द वर्षन, 
अभिनत्रगुप्त आदि तक के विद्वानों ने काव्य के जीवानुभूत जिन तत्त्वो की गवेषणा की, वे वादि- 
प्रतिवादियों के नानाविध संघर्षो के बाद सिद्धान्तित होकर पण्डितराज जगन्नाथ से प्राक्तन आचार्यों के 
निबन्थो मॅ पूर्णं परिनिष्ठित हो चुके थे । अतः उन तत्तां के स्थापन में पण्डितराज को आयास नहीं 
करना पड़ा, केवल पूवेस्था[पत विषयों में मामिक परिष्कार करना ही उनके किये अवशिष्ट रहा, जितको 
उन्होने बहुत ही सुन्दर और सफल रीति से सम्पन्न किया है । इसको पुष्टि करने के लिए मैं उदाहरण 


देना आवश्यक नहीं समझता, अधिकारभाप्त सहृदय पाठक अन्य के अध्ययन करने पर स्वयमेव इस 
बात की सत्यता का अनुभव करेंगे । 


विषयप्रतिपादनशेली 


रसगङ्गाधर की प्रतिपादनशैली बहुत ही प्राज्जल हे । वक्तव्य वस्तु का प्रतिपादन ऐसे नपे तुले, 


मौढ तथा साथ-साथ मधुर अक्षरों के द्वारा किया गया है, जिसमें सन्देह किंवा अर्थान्तरकल्पना का 


थोड़ा भी अवकाश नहीं रह जाता है। पथबद्ध लक्षण अनन्या में जिस तरह विवश होकर लेखक को 
वर्णनीय विषय का संकोच करना पड़ता है अथवा अन्वय के हेर फेर से अर्थान्तर कल्पना का अवसर 
टीकाकारो को प्राप्त हो जाता है, उत्त प्रकार इस अन्य में नहीं होता । 


काव्यप्रकाश' में इस प्रकार के दोष अत्यधिक मात्रा में दीख पड़ते दै । उस ग्रन्थ 
इतनी संक्षिप्त और स्पष्ट है, कि अनेकानेक टीका-टिप्पणियों के होने पर भी उस अन्य की 


दुरूदता ही ज्यों की त्यों नहीं बनी रही, अपितु टीकाकारों की परस्पर विरोधिनी नानाविध 
व्याख्याओ से और अधिक आन्ति की ही सृष्टि हुई । मेरा यह कथन कहाँ तक सत्य है, 


को प्रतिपादनशेली 





१. उत्तरोत्तर मुनीनां प्रामाण्यम? । 
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प्रस्तावना ष्‌ 


इसका अनुभव काव्यप्रकाश के मर्मश पाठक स्वयं कर सकते हैं, अतः काव्यमकाश के उद्धरण देकर 
प्रस्तुत प्रस्तावना का कायवर्धन व्यर्थ हे । 


रसगङ्गाधर कौ प्रतिपादनशेली शन दोषों से सवंथा निर्मुक्त है। यद्यपि इस अन्थ की डोली में 
नव्यन्याय के ढक्ष की ( अवच्छेदकतावच्छिन्न से युक्त ) भाषा अपनाई गई है, जिससे ननव्यन्याय से 
सर्वथा परिचय नहीं रखने वाले अल्पश्ञ व्यक्तियों को आपाततः यह ग्रन्य कठिन प्रतीत होता है, 
तथापिं यह कठिनता भिन्न अकार की वस्तु हे, इसक्रे रहने पर भी उक्त दोषों का प्रसङ्ग नहीं 
आता । वस्तुतः इस कठिनता का अनुभत्र नव्यन्याय की गेलो से परिचित पाठकों को होता 
भी नहीं है । 

कुछ लोग यहाँ यह प्रश्‍न उठा सकते हैं कि साहित्य ग्रन्थ में नव्यन्याय की भाषा अपनाई ही क्यों 
जाय, जिससे बेचारे नव्यन्यायानभिश्च पाठक इस अन्य के रसास्वादन से वन्चित रहें ? में समझता हूँ 
कि इसका उत्तर उस वादथुग से पूछना चाहिये, जिसमें विना उस भाषा को अपनाये या उस शैली का 
अनुसरण किये, किसी का निबन्ध पण्डितमण्डली की प्रखर कसौटी पर खरा उतर ही नहीं सकता 
था संस्कृत साहित्य का वह एक बड़ा ही विचित्र वादयुग या, उत्त युग में एक, दूसरे का खण्डन 
करने के लिये मुद बाये खड़ा रहता था । यदि किसी के मन्य में भाषाकृत अथवा शेलीकृत किंवा 
विपयजन्य थोडी भी शिथिलता आ जाती थी, तो अविलम्तर दी प्रतिवादी उसको उकडे-डकडे करके दूर 
फेक देते थे, फलतः लेखक को कीतिं के वदले अकीति हा हाथ आती थी । अतः पण्डितराज को विवश 
होकर उस प्रकार की प्रौढ़ भापा और डेली का ग्रहण करना पडा, क्योंकि प्रतित्रादियों के प्रहार से 
बचने के लिये वही एक रास्ता था! 


इस प्रकार की भाषा तथा शैली को अपनाने का दूसरा कारण यह भी रहा होगा कि इस अन्य 
के निर्माण से पूर्व साहित्यशास्त्र को उसी भाषा और शेली के अभाव के कारण, मढ़ पण्डित हीनदृष्टि 
से देखते थे और विद्या को यह पवित्र शाखा नटभार्या हो रही थो, सभी उस पर अधिकारी होने 
का दावा करते थे, अथकचरे संस्कृतश्ञ भी साहित्यशास्त्र में अपनी चाच गड़ाने लगे थे, यह स्थिति 
साहित्यमर्गश पण्डितराज को सह्य नहीं हुई, अतः उन्होंने जानवूझ कर इस ग्रन्थ में उस प्रौढशी को 
अपनाया । उनका उद्देश्य पूर्ण भी हुआ । इत अन्थ के निर्माण हो जाने के बाद अलङ्कारशास्र 
एक अमेद्य दुगं हो गया । अव इत शाख में साधारण संस्क्रतरों का प्रवेश हो ही नहीं सकता । प्रौढ 
पण्डितों के लिये भी अव थह शास्त्र हीन दृष्टि से देखने योग्य नहीं समझा जाता है । इस शास्त्र पर 
वे ही विद्वान दावा कर सकते हैं, जो इसके उचित अधिकारी हैं । मेरी तो यहाँ तक धारणा हे कि 
बिना उत्त शैली को अपनाये विषय का तलस्पशों विश्लेषण होता ही नहीं, जिसका आमास पाठकों को 


अग्रिम सन्दर्भ से होगा । 
विषयों का स्पष्ट और तलस्पर्शी विइलेषण 


पण्डितराज ने रसगङ्गाधर में विमयों का जेसा स्पष्ट और तलस्पशों विश्लेषण किया है, वैसा 
अन्य अलङ्कार-ग्रन्थों में मिलना दुलंभ हैं। इस यन्य में जिस त्रिषय को पकड़ा है, उसका 
मूर्तरूप मानों पाठकों के सामने खड़ा कर दिया है। इस बात की जाँच करने के लिये इस 
अन्थ का रसनिरूपण देखिये । अभिनत्रयुप्त के मत की व्याख्या काव्यप्रकाश में मम्मट ने और 
रसगङ्गाधर में पण्डितराज ने मी की है, परन्तु रसगङ्गाघर के अध्ययन के विना काव्यमकाश मात्र के 
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अध्ययन से क्या उस मत का स्वरूप स्पष्ट दोता है? भद्र्नायक का मत तो काव्यप्रकाश में 
और अधिक अस्पष्ट है । 'स्वग॒तत्वेन रस का वोध नहीं हो सकता? इतना कहकर 'प्रकाश' मौन 
हो जातः है । क्यो नहीं स्वगतत्वेन रस का बोध हो सकता है?” इस स्वाभाविक जिज्ञासा की 
शान्ति करने के लिये कुछ लिखना प्रक्राशकार को आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ। किन्तु पण्डितराज 
पाठकों की जिज्ञासा को समझते थे, उन्होंने स्वगतत्वेन रसप्रतीति न हो सकने का कारण मार्मिक शब्दों 
में विशदरूप से लिखा है। 

“नवो रसों के रति आदि ९ स्थायीभाव हैं? इतना सभी आलंकारिक लिखते हैं, मम्मटमट्ट ने भी 
लिखा हे, परन्तु क्यों ये स्थायीभाव हैं ? ये ही क्यों स्थायीभाव हँ ? व्यभिचारीभाव ( हर्ष आदि ) 
“भी स्थायी क्यों नहीं कहलाते ? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिये रसगनज्नाघर का अध्ययन आवश्यक 
होगा, अन्यथा स्थायीभावों के विषय में स्पष्ट शान होना असम्भव है । 


शृङ्गाररस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग इतना सभी कहते हैं और साहित्य से थोडा भी 
संवन्ध रखने वाले समी लोग-नानते भी हैं, परन्तु संयोग और वियोग से यहाँ क्या विवक्षित है इस 
वात को किसी ने भी नहीं लिखा, फिर यदि साधारण पाठक संयोग का अर्थ सामानाधिकरण्य 


( एक जगह रहता ) और वियोग का अर्थ वैयधिकरण्य (भिन्न स्यान पर रहना ) समझें, तो इसमें 
उनका क्या दोष? 


वस्तुतः संयोग और वियीग पद के अर्थं यहाँ सामानाधिकरण्य तथा वैयधिकरण्य नहीं 
विवक्षित है, क्योकि यदि ऐसा माना जाय, तो मानावस्था में जो एक शय्यातीन दम्पति में.मी 
वियोग माना जाता है, एवम्‌ एक जगह नहीं रहने पर भी मान आदि के न रहने पर 
परस्पर प्रेम की वर्तमानता दक्षा में जो संयोग वर्णित होता है, वहे असंगत हो जायगा, अत: संयोग 
तथा वियोग पद से यहाँ वे चित्तवृत्तियाँ विवक्षित दैं, यत्मयुक्त “संयुक्त हूँ? और 'विुक्त हूँ? इस तरह 
की बुद्धि होती हे । यह है रसगङ्गाधर का विश्लेषण । 


कितना गिनाया जाय, पाठकों को पद-पद पर रसगङ्गाधर में पण्डितराज का विषय-विश्लेषण 
पाण्डित्य परिलक्षित होगा, अलंकार-प्रकरण में पण्डितराज की यहद विइलेषणचातुरी और अधिक प्रकट 


हुई है । परन्तु उस प्रकरण से प्रस्तुत भाग का संबन्ध नहीं है, अतः उस प्रकरण का विवेचन द्वितीय 
भाग की प्रस्तावना में हौ देखिये । 


पद-रचना-संबन्धी अनुपम मासिक विचार 


यद्यपि काव्य की आत्मा व्यङ्गय अर्थ है, "परन्तु उस ब्यङ्ग्य अर्थ का भी आधार शरीरस्थानीय 
पद-रचना ( शब्द ) ही है अत: काव्य में पद-रचना का मो एक स्वतंत्र महत्त्व है । कान्ता-सम्मित- 
उपदेश जो एक काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना गया है, उसके लिये विनेयों को अभिमुख 
करनेवाले काव्य-तत्तों में पद-रचना हो प्रथम हे । यदि सर्वेमथम सामने आनेवाली पद-रचना 
ही श्रोता के मन को आकृष्ट नहीं कर सकेगी, तब उससे आगे बढ़कर अथे समझने की चेष्टा ही 
कौत करेगा ? अतः कवि में पदरचना-कौशल सर्वाधिक समपेक्षित है । आकर-अन्थों में कहा 
हुआ है--रूपक आदि अलङ्कार तो बाह्य हैं, वस्तुतः वचनों की अलंकृति सुप्‌ तथा तिङ की 
व्युत्पत्ति हे। इस को सोशब्य कहते हैं, अर्थन्युत्पत्ति ऐदी बस्तु .नहीं है ।? अतिमाचीन 


१. “रूपकादिमलंकारं बाह्ममाचक्षते परे । सुपां तिडां च व्युत्पत्ति वाचां वान्छन्त्यलंकृतिम्‌? ॥ 
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आचायौं ने तो पद-रचना को यहाँ तक गौरव-प्रदान किया कि उसी को काव्य की आत्मा स्वीकार कर 
लिया ।१ मध्यकालिक आचार्यो ने भी उत्तरोत्तर उसका महत्त अधिक ठहराया है । एतन्मूलक ही 
और निम्न प्रशंसोक्तियाँ हँ-- 


किवा कवितया राजन्‌ ! किंवा वनितया तया । 
पदविन्यासमात्रेण मनो नापहृतं यया ॥' 

अपि च-- 
“अविदितगुणापि सत्कबिभणितिः करणेषु वमति मधुधाराम्‌ । 
अनवगतपरिमलापि च दुशं हरति माळती-माळा ॥' 


“उस कविता अथवा वनिता से क्या प्रयोजन जो पद-विन्या्त ( चरणन्यास तथा पद-रचना ) 
मात्र से मन को नहीँ हर लेती ।? एवम्‌ “गुणशान न होने पर भी सत्कवियों की उक्ति कानों में 
मधुधारा बरसाती है । ठीक ही है-सौरम का अनुभव न होने पर भी दूर से ही मालती माडा दृष्टि 
का हरण करती ही हे ।' 


किन्तु व्याकरण के जटिल नियमों से बद्ध इस संस्कृत भाषा में मधुर-रसों के अनुकूल केवल मधुर 
पदों का ही शुम्फन कठिन ही नहीं, अपितु एक प्रकार से असम्भव सा ही है। इस उक्ति से 
संस्कृत भाषा में रचना करने वाले पाठक घबड़ायें नहीं, सूक्ष्म दृष्टि से मेरे कथन पर विचार करें । 
टवगे, झय्‌ , संयोग आदि को छोड़ कर करुण, बिम्रलम्म आदि कोमलतम रसों में केवल कोमल पदावली 
की रचना कितनी कठिन है, इस बात को वे ही समझ सकते हैं, जो स्वयं तादृश रचना करने 
का प्रयास कभी किये होंगे । देखिये-पूवंकालिक अथे पद-पद पर आता है, और वहाँ के लिये 
अनुदिष्ट “क्त्वा? प्रत्यय ऐसा है कि मधुराक्षर-युक्त हन्त धातु को भो <दषट्रा' 'छढ़वा” इत्यादि कडतारूप 
में परिणत कर देता है । 

यदि उपसं जोड़ कर “ल्यप्‌? के रूप में उसको लाते हैं, तयापि दो व्यञ्जनों का संयोग 
अनिवार्यं ही रहेगा । इसी तरह हलन्त धातु से 'क्त' “तुमुन्‌? आदि प्रत्यय करने पर भी कष्टाक्षरता 
सामने आती है, कहने का तात्पयं यह है कि संस्कृत भाषा में केबल मधुर वर्णो की रचना करना 
साधारण कवियों का काम .नहीं है । अमरुक के समान महाकवि--जिनका एक एक पद्य सौ 
प्रबन्धो के समान माना जाता है--भी इस विषय में स्थान-स्थान पर सवंथा असफल हो गये 
ह। आचार्य मम्मट भट्ट भी श्रृङ्गार रस के उदाहरण में उन पद्चों की उद्धृत करने के कारण 
पदरचना के औचित्य से अपरिचित से ही अतीत होते हैं। क्योंकि अमरुक के एक पथ 3 को 





१. रीतिरात्मा काव्यस्य) । 
२. अमरुक्रकवेरेक पद्य प्रबन्धशतायते’ । न 
३. शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किद्चिच्छनै- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवेण्ये पत्युमुंखम्‌ ॥ 
विस्रब्धं परिचुम्व्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्य 
लज्जानम्रमुखी ग्रियेण हसता बाला चिर चुम्बिता ॥ द 
इस पद्य मे--उत्याय, फिलिच्छनै:, शनेनिद्रा, नितेण्ये पत्युमुंखम्‌, विस्रन्पन्‌, णरिचुन्थय, लज्जा 
नत्र, इत्यादि पद माधुयं के विरुद्ध हैं । ठ 
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उन्हें।५ *2ाररस के उदाहरण में उद्धृत किया हे, जिसमें बहुतेरे पद माधुय गुण के प्रतिकूल हे 
सत्य वात तो यह हं कि अलक्लार-शास्त्र-पणेता आचायों ने माधुयं गुण के लिये 'टवगहीन, संयक्ताक्षर- 


रहित? इत्यादि रूप से वर्णो की गणना अवश्य की हें, परन्तु अर्याग में उसका निर्वाह वे स्वयं भी नहों 
कर सके 


इस प्रसङ्ग पर अधिक विरतृत विचार करने की आवश्यकता नहाँ हं, अलक्वारशाञ्ज की कोई भी 
पुस्तक उठाइये उसमें मधुर रसों के उदाहरणरूप से आये हुये कतिपय पद्य ही ऐसे मिलेंगे, जो सर्वथा 
निषिद्ध संयुक्ताक्षराद से रहित होकर निदोंप सिद्ध हाँ । 


प्रायः प्राकृत साहित्य के सहयोग से संस्कृत के कब्रियों ने मी जब पदरचना-विपयक इस मामिकता 
को अपनाया तब पद-रचना में अधिक ध्यान दिया जाने लगा । मार्मिक विद्वान्‌ देखेंगे कि मम्मट-भटट 
के समय में संस्कृत भाषा की मधुर रचना के विपथ में जितना विचार किया गया तदपेक्षया सा हित्यदपण 
के निर्माण-काल में उसक, विचार कुछ अधिक होने लगा । अत एव स्वयं साहित्यदपणकार विश्वनाथ 
के द्वारा अथवा तत्समकालिक अन्य वादियों के द्वारा रचे हुए संस्कृत के पद्य, अधिक ललित पदावली 
से अलंकृत हैं । 

पण्डितराज जगन्नाथ का काल वह था जब संस्कृत साहित्य से सुन्दर-सुन्दर अंशां को 
लेकर समृद्ध होती हुई ब्रजभापा ( हिन्दी ) पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी थी सन्त सूर, 
तुलसी और सतसई' के निर्माता विहारोछाल द्वारा हिन्दी कविता अधिक प्रफुल्छित हो उठी थी। 
हिन्दी भाषा में तद्भव शब्दों के द्वारा अक्षरों को लघु तथा गुरु बला लेने की बड़ी स्वतन्त्रता थी, 
जिससे विहारीलाल की रचना में मदान्‌ सौविध्य प्राप्त हुआ । बिहारीलार का ग्रत्येक पद्य ' पायः इस 
बात का उदाहरण हो सकता है । वे दृष्टि, युति, गात्र, कर्कश और स्री आदि शुद्ध संस्कृत शब्दों के 
स्थान में क्रमशः दीठि, दुति, गात, करकस और परत आदि तदभव शब्दों का प्रयोग करते हैं," जिससे 
मूल संस्कृत शब्दों के द्वारा रचे गये पथों की अपेक्षा उन तदूभव दाब्दों के द्वारा बनाये गये पद्या 
में लाख गुना माधुय बढ़ गया है इस बात को कौन सहृदय नहीं मानेगा । पण्डितराज बिहारीलाल 
की कविताओं से पूर्ण परिचित थे अत: उन पर विहारोलाल की कोमलकान्तपद।नलो क! प्रभाव अवश्य 
पड़ा होगा । 





यह मानना होगा कि पहले जैसे प्राकृत भाषा के सहयोग से संस्कृत की पद-रचना में अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा था, वैसे पण्डितराज के समय में हिन्दी साहित्य का भी प्रचुर प्रभाव संस्कृत- 
पद-रचना पर पड़ा होगा । जब हिन्दी के कवि श्वज्ञार-करुण आदि रसों में तदनुकूल मधुरवण- 
योजना का यथोचित निर्वाह करते हैं और तदूढारा रसपरिपोप का प्रसार होता हे, तब संस्कृत 
भाषा में हीं यह नियम शिथिल होकर केत्रल अछङ्कार-ग्रन्थों में हो पड़ा रहे -प्रयोग में नहीं भा 
सके--वह सवेतोमुख (प्रतिमासम्पन्न पण्डितराज को कैसे सह्य हो सकता, अत एव संस्कृत साहित्य 
के सभी विषयों को अपने विचार-निकष पर कसने वाले पण्डितराज ने रस-गङ्गाधर में पद-रचनाविषयक 
नियमों को दृढ़ किया हे और “रङ्गा आदि रसा में संयक्ताक्षर-विषयक बहुत से नवीन नियमों का 


आविभाव किया हे । उसके स्वरूप से परिचित होने के लिये पाठक को रसगङ्गाधर का उक्त प्रकरण 
देखना चाहिये । 


१. 'दीठि न पडत समान दुति कनक, जनक से गात । 
भूषन कर? करकछ लगत पर पिछाने जात ॥ 
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पण्डितराज प्रतिभाशाली विद्वानों में चूडामांण हैं, अत एव उन्होंने संस्कृत साहित्य में 
पदरचनासम्बन्धी ताइश मामिक विचार को जन्म दिया, जिसके सामने हिन्दी के पोषको को भा 
निष्प्रभ होना पड़ा है, किस वर्ण के अनन्तर किस के आने से कटता बढ़ जाती है इसके 
विषय में जिस मार्मिक विचार को पण्डितराज ने प्रस्तुत किया है, वह किसी भी भाषा के साहित्य 
में नहीं है । 

पण्डितराज वाग्देवतावतार , मम्मट के समान केत्रल नियमनिर्माण में ही प्रवीण नहीं थे, प्रत्युत 
स्वरचित उदाहरणों में उन नियमों का अनुवतेन भो पूर्णरूप से करते थे, मधुर रचना 
के ऐसे ऐसे उदाहरण" वे रसगङ्गाधर में बना कर दिये हैं, जिनमें प्रतिपक्षी किसी भो तरह दोष नहीं 
दिखला सकता । 

अनुप्रास की छटा 

वैसे तो अनुप्राप्त यमक आदि शब्दालड्कारों का विधान समी आलझुारिकां ने अपने-अपने 
निबन्धो में किया हे और संस्कृत कवियों ने स्यान-स्थान पर उनके प्रयोग भी किये हैं, परन्तु 
पण्डितराज के समय में ब्रजभाषा कब्रियों के द्वारा विशेष घनाक्षरीछन्दौं में? पदान्तानुप्रास का 
बहुत ही आकृषक प्रयोग होने लगा था। इस अस्तानुप्राप्त का प्रयोग प्राचीन संस्कत काव्या में 
नहीं हुआ हो, ऐसी वात नहीं है । बहुत ही जगह उसका प्रयोग सफळ रूप में पाया जाता हे । 
परन्तु पण्डिवरा के पर्यौ में विशेषतः माळभारणी वृत्तम? पदान्तानुप्तास की एक निराळी ही छटा 
दोख पड़ती हे । इसी प्रकार शिखरिणो छन्द में भी इस अनुप्रास का प्रयोग शङ्कूराचाये 
आदि ने मी किया है४, परन्तु पण्डितराज की शिखरिणियां में इस अनुप्रास का लोकोत्तर 
प्रयोग हुआ हे । 

अश्वघाटी छन्द में जित्त तरह का अनुप्रास होता है, ठीक उसी तरह अनुप्रारप्तों का प्रयोग 
हिन्दी भाषा के अमृतध्वनि आदि अन्य छन्दों में भी है और उस प्रयोग में हिन्दी के कविय 
की अधिक सफलता भी मिली है । फिर भला पण्डितराज उत्त चमत्कार को संस्कृत में बिना लाये 
कैसे रहते । उन्होंने भी स्थान-स्थान पर उम तरह के अनुप्नासो का परिपक्त्र प्रयोग किया है | 
कहने का सारांश यह है कि समसामयिक हिन्दी कवियों की कविताओं में प्रयुक्त इस अनुपासशेली 
से प्रमावित होकर ही पण्डितराज ने संस्कृत में उसका प्रयोग प्रारम्भ किया वह बात सत्य हे, 
परन्तु साथ हो ग्रह भी संत्य है कि पण्डितराज अपनी प्रतिभा से उसमे और अधिक परिपक 
लाये । 

सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पण्डितराज के हर एक पद्य में गवेषकों को शब्द चमत्कार 
अवश्य मिलेगा । तार्य यद कि उनकी कविताओं में व्यङ्गथक्रत चमत्कार के साथ-साथ शब्दक्त 
अतिशय भी कोई न कोई अपश्य रहता हे और उसका रहना आवश्यक भो हे, क्योंकि उसी के 









१. कस्तूरिकातिलकमालि ! विधाय सायम्‌ “`? इत्यादि ( १० २६१-६२ ) 
२. तुलसी मिलोकि अकुलानी जातुथानी कहैं, चित्रहूके कपिसों निसाचर न लागि |? 
“वीती ओधि आवन की ळाळ मचभातत की ढग भई बाँचन की सावन की रतियां ॥? 
३. नितरां द्वितयाद्य निद्रया मे बत यामे चरमे नित्रेदितायाः-** `* ° ( पृ. ३०३ ) 
४. 'तवोत्सङ्ग गङ्गे यदि पतति कायस्तमुः्तों, 
तदा मातः शातक्रतत्रपदलामेऽप्यतिलघुः ॥” ( शङ्कराचार्य ) 
५. विह्गद्गाण्डिबमुक्तकाण्डवलयज्वालावली ताण्डव" 7 ०2 ( दि. आनन ) 
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द्वारा पहले विनेयों का आकर्षण होता है । कवि-प्रतिमा का प्रधान आधार मी शब्द हो हे । अत एव 
काव्यलक्षण में मी पण्डितराज ने 'शब्दकाव्य हे? इस पर पूरा जोर लगाया है । 

जो कोई शब्द चमत्कार पर बल देने वाळे कवि को 'शब्दकवि” कहकर एक तरह से उसकी 
निन्दा करता है, वह वास्तविक विचार न करने के कारण ही वैसा करता है। भर्थचमत्कार से 
शून्य केवल शब्द चमत्कार भले ही निम्दास्पद हो, परन्तु अर्थचमत्कार के साथ रहने वाला शब्द- 
चमत्कार सोने में सुगन्ध का काम करता है । 


सामयिक प्रभाव 


पण्डितराज का आविर्भाव मुगल वादशाहों के विलासमय काल में हुआ था, वे स्वयं भी 
दिल्ली दरबार में रहकर बहुत कुछ छन विलासों का अनुभव किये थे, अत: स्थान-स्थान पर उनकी 
कविताओं में मुगल-राजधानी के त्रिलासमय चित्र स्पष्ट झलकते दीख पड़ते हैं । रसाभास 
प्रकरण में बहुनायक-विपयक्र रति का उदाहरण) देकर पण्डितराज लिखते हे कि “एक अनुपम 
सुन्दरी कही से आ रही थी मागे में बहुतेरे मनचले युवक उसके सौन्दर्यं तया योवन से वशीभूत 
होकर उसके पीछे लग गये, परन्तु नयनसुख के अलावा कुछ भी उनको हाथ नहीं लगा, उसकी 
मधुएबाणी सुनने के लिए भी बे तरसते ही रहे, अन्त में उस नायिका का निरास स्थान भी आ 
पहुँचा, वह अपने भवन में प्रवेश करने लगी अब बेचारे वे युवक क्या करते ? रास्ते पर खड़े हो 
गये, उनके मन में हो रहा था कि यदि यह अपने श्रीमुख से जाने की आशा भी दे देती, तो 
हम उस आहा को ही परम लाभ मानकर अपनी सेवा को सार्थक समझ लेते, वह चतुर नायिका 
. उनके मनोमाों को समझ रही थो, दूर तक अनुगमन रूप उनके परिश्रम के स्मरण से उसके 
हृदय में करुणा उमड़ आई और उसने मुख से “तो नहीं परन्तु उन सबों की ओर एक नजर देखकर 
एक तरह से जाने की आशा दे दी?२ । 


इसी तरह उस समय मुगलजातीय विलासी लोग घर में कतरूतरों की जोड़ी पालते थे, यह मुगल 
जाति की प्रमुख विनोद की चीज थी । आज भी उत्त सम्प्रदाय के लोग प्रायः उस परम्परा को निभा 
रहे हैं। पण्डितराज ने उन कबूतरों को जोड़ी पर भी एक मार्मिक कविता लिखी है3 । 


अन्य अलङ्कार ग्रन्थों से रसगङ्काधर में सैद्धान्तिक विशेष 


सैद्धान्तिक दृष्टि से भी अन्य अलङ्कार-ग्रन्थों की अपेक्षा रसगंगाधर में अनेक विशेषतायें हैं । 
जैसे--काव्यप्रकाश में झन्दार्थं युगल को काव्य माना गया है, रसगंगाधर में शब्दमात्र को। 
काव्यप्रकाश काव्य में गुण तया अळंक्रारों का रहना आवश्यक वतलाता है, पर रसगंगाधर ऐसा 
नहीं कहता । काव्यप्रक'श काव्य के प्रति शक्ति, निपुणता और अभ्यास इन तीनों को कारण कहता 
है, पर रसगङ्गाधर प्रतिभामात्र को काव्य का कारण मानकर अदृष्ट एवं ब्युतत्ति-अभ्यास को स्थान 
मेद से प्रतिभा का कारण बतलाता है । काव्यप्रकाश के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम 
भेद से काव्य के तीन प्रकार होते हैं, साहित्यदर्पण के अनुसार अधम भेद भी नहीं होता, उत्तम की 





_ १. “भवनं करुणावती विशन्ती गमनाशालवलाभलालसेपु ।' ( दृ. ३३९ ) 
२. अत्र कुतर्चिदागच्छन्त्याः""""`-° इत्यादि ( पृ. ३४० ) 
३. निरुद्धय यान्तीं तरसा कपोतीं ऋ%एकपोतस्य पुरो ददाने ।******? ( पृ. २८० ) 
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और मध्यम दो ही मेद होते हँ, परन्तु रसगङ्गाधर के दिसाब से उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा अधम 
भेद से काव्य के चार प्रकार माने जाते हैं । 

अन्य सभी अल्ड्वार-म्रन्यो में दान, दया, युद्ध और धर्म इन चार उपाधियों के मेद से 
उत्साहरूप स्थायी भाव के चार मेद मानकर वीर रस केही चार प्रकार प्रतिपादित हुये हैं, किन्तु 
रसगङ्गाधर का कथन है कि श्रृंगार रस के समान वीर रस के भी बहुत हो सकते हैं । और तदनुसार 
युक्ति एवम्‌ उदाहरण देकर सत्यवीर, पाण्डित्यवीर और बलवीर ये चार भेद अधिक उसमें 
प्रतिपादित हुये हैं । 

सभी प्राचीन आलंकारिक निवन्धगुणों को रसमात्र धर्म मानते हैं, किन्तु निबन्धराज 


रसगंगाधर में प्रचुर खण्डन-मण्डन के बाद गुणों को शब्द, अथ, रस और रचना इन चारों के 
धर्म रिथर किये गये हैं । 


माक्तन सभी अलंकार अर्थों में भावध्वनि के समान पृथक्‌ भावशान्ति, मावोदय, भावसन्धि और 
भाव-शबलता की ध्वनियों की व्यवस्था की गयो है, किन्तु रसगङ्गाधर में ये ध्वनियाँ भी भावध्वनि में हो 
गताथ कर दी गई हे और गताथता के लिये दी गई युक्तियाँ भी बड़ी मार्मिक है । 


सभी अन्य निबन्ध रप्तभावादि को असंलक्ष्यक्रमव्यङ्घय हो मानते हैं, परन्तु रसगङ्गाधर स्थानविशेष 
में रसभावादे को भी संलक्ष्यक्रमव्यंग्य बतलाता हे । 


द्वितीय आनन में और भी वहुत से संद्धान्तिक मतभेद हैं, जो द्वितीयमाग की भूमिका में 
दिखलाये गये हैं । 


रसगङ्भाधर का एक असाधारण वैशिष्टय 


इस अनन्त जीवमय संसार में नर-देह दुलभ है और नर-देह प्राप्त होने पर भी विद्वान्‌ होना 
दुलभतर है इसी प्रकार विद्वान्‌ होने पर भी कवि होना दुलभ है और कबि हो जाने पर शक्ति 
( मतिमा ) शाली होना तो परम दुर्म है? । शारदा के वरदपुत्र पण्डितराज में इन सभी दुलेम गुणों 
का समवाय समाविष्ट था वे अपने युग के महामानव होने के साथ-साथ विश्रुतकीतिं विद्वान्‌ और 
प्रतिभाशाली महाकवि भौ थे । 


किसी मी अन्य अलङ्कार-निबन्ध-निर्माता में उक्त समी गुण उस मात्रा में नहीं थे, निस 
मात्रा में कि पण्डितराज में थे। श्रीमान्‌ मम्मटभद्र विद्वान्‌ बहुत बड़े अवश्य थे, अलङ्कारशास्त्र 
का शान उनमें मदान्‌ था, परन्तु वे कवि नहीं थे, अतः उन्हें “अपने प्रसिद्ध अलंकार-निबन्ध 
काव्यप्रकाश में उदाहरण के लिये परमुखापेक्षी होना पड़ा। प्रायः यही कारण था कि काव्यीय 
विविध वस्तुओं के कितने भेद में बुद्धि में स्फुरित होने पर मी उदाहरणमाव से उन्होंने नहीं लिखे । 
साहित्यदपंणकार विश्‍वनाथ ने यद्यपि अपने को अष्टादश-भाषा-वारविलासिनी-अुजन्ग की उपाधि 
से विभूषित किया है और यत्र-तत्र इदं मम? कहकर स्वनिर्मित पद्यको उदाहरण के रूप में उपस्थित 
भो किये हैं, तथापि विद्वान्‌ लोग उन्हें पण्डितराज के समान प्रतिभाशाली महाकवि नहीं मानते. 
क्योंकि यदि उनमें उच्चकोटि की कवित्वशक्ति होती, तो वे अपने निबन्ध “साहित्यदर्पण? में परकी 
पदों को उदाहरण के रूप में क्यों रखते ? अन्य अलंकार ग्रन्थों में भी प्राय: परकीय उदाहरण ही 
लिये गये हैं । 


“नरत्व॑ दुखेभं लोके विद्या तत्र सुदुलंभा । कवित्वं दुलंभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुलंभा ॥? 
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किन्तु एक पण्डितराज ही इस अंश में अपत्रादमूत हैं । उनको प्रतिज्ञा है कि कस्तूरी का जन्म 
देनेवाला मृग पुष्पों का गन्ध-ग्रहण नहीं करता । मैं इस रसगङ्गाधर में एक भी परकीय प्य उदाहरण 
के रूप में नहीं लिखूँगा१ । इस प्रतिज्ञा को पूर्ति उन्होंने खूब ही की है। एक से एक सुन्दर 
स्वनिर्मित पद्य उदाहरण से सम्पूर्ण रसगङ्गाध, में उपस्थित किये हैं । वे पद्य भिन्न-भिन्न प्रसङ्ग पर 
भिन्न-भिन्त रसों से ओत-प्रोत है, रसगङ्गाधर में आये हुए ऐसे पद्यों की संख्या भी बहुत बड़ी है, यद्यपि 
उन पर्यो में से कतिपय पद्य पण्डितराज के अन्य काव्य तथा स्तोत्र ग्रन्थों में भी आ चुके हैं, तथापि ऐसे 
भी इलोक कम नहीं हैं, जो पण्डितराज के भो अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होते । इस दृष्टिकोण से 
देखने पर रसगङ्गाधर अलंकारशास्त्र के निबन्धराट होने के साथ-साथ एक सुन्दर मुक्तक कविताओं का 
संग्रह्मत्मक काव्यग्रन्थ भी है । 


प्रकत पुस्तक के कतिपय प्रधान विषयों का विशद विवेचन :-- 


'मन्दबुद्धियों की भी यक्षत्ति निष्प्रयोजन नहीं होती ।« इस न्याय के अतुसार अन्था के प्रारम्भ में 
पयोजनत्राथन की रीति प्रचलित हे । अत एवं काव्य-लक्षणकारों में भी लक्षण करने से पहले काव्य- 
याजन के प्रतिपादन करने की परम्परा है, पण्डितराज ने भी रसगङ्गावर में इतत परम्परा को रक्षा की 
दै अर्थात्‌ शन्दोंने भो कार्‍य के प्रयोजन दिखाए हैं, परन्तु संक्षेप भें इनकी अपेक्षा मम्मट और विश्वनाथ 

ने काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण में इसके विषय में कुछ अधिक लिखा हे । इन्हीं तीनों आचार्या 
के कथनों का विवेचन इस प्रकरण में करना है । 

सबसे पहले यह समझ लेना चाहिये कि इन ग्रन्थों में जो काव्य प्रयोजन टि खलाये गये हैं उनमें दो 
तरह के प्रयोजन हैं । कुळ तो काव्य-निर्माण के और कुछ काव्याध्ययन के । 


यश, अर्थ, व्यवहारक्षान, अनथे-निवृत्ति, परम सुख और कान्तासम्मित उपदेश इन काव्य- 
प्रयोजनों का उल्लेख मम्मट ने क्रिया3 हे । इनमें यश, अर्थ और अनथनिवृत्ति ये तीन काव्य 
निर्माण के प्रयोजन हैं तथा व्यव्रहार-शान और उपदेश ये दो काव्याध्ययन के प्रयोजन हे 
अवशिष्ट “परमसुख? रूप प्रयोजन दोर्ना का हो सकता हे । अन्य पाठकों के समान काव्य-निर्माता भी 
अपने काव्य के पाठक होते हैं, अतः क्राव्याध्ययतजन्य सुख तो उन्हें मिळता ही है साथ-साथ काव्य- 
निर्माण-प्रयुक्त भी एक प्रकार का सुख उन्हें मिळता है, काव्यनिमाण से जो सुख प्राप्त होता है, उसका 
अनुभव काव्यनिर्माताओ को ही हो सकता है, पाठकों को चाहिये कि उत सुखानुभत्र का 
भी यत्न करें । 

इसके बाद नम्बर आता है दर्षणक्राए विश्वनाथ का । उन्होंने धमं, अर्थ, काम और मोक्ष 
इस पुरुषाथेचतुष्टय की सुखपूवक प्राप्ति को काव्य-प्रयोजन कहार है तथा काव्य से इन प्रयोजनों 





१. "निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किद्निंत्‌! ( एु० ६ ) 
२. 'प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवतेते ।? 
३, 'दाव्यं यशसेऽथते व्यवद्दारविदे शिवेतरक्षतये । 
सथः परनिवृतये कान्तातम्मिततयोपदेशयुजे ॥? 
४. चतुनेगे-फछ-भापि; सुखादल्पधियामपि । काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥? 
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आप्ति कैसे होगी इसे सङ्ग में बहुत सी युक्तियाँ भी वतछाई हैं, उन युक्तियो के द्वारा 
उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है किये प्रयोजन कान्य के निर्माता ओर अध्येता दोनों के 
लिये बराबर हे । 


पण्डितराज ने काव्य-प्रयोजन के संबन्ध में केत्रल एक पंक्ति लिखों है, जिसमें यश, परम आनंद 
ओर युरु, राजा तथा देवता आदि की प्रसन्नता ये काव्य-प्रयोजत बतलाये गये? हैं, ये सभा प्रयोजन 
काव्य-निर्माण के ही हो सकते हैं, काव्याध्ययन के नहीं। यह वात दूधरी हे कि इन प्रयोजनों को 
सिद्धि के लिये छोगों की प्रवृत्ति काव्य-निर्माण की ओर होगी और काव्य के निर्माण के लिये उसका 
अध्ययन आवश्यक होगा । 


वस्तुतः इन प्रयोजनों का उल्लेख लोगों को काव्य के निर्माण और अध्ययन की दिशा ? 

भवृत्त कराने के लिये उस मकार का एक प्ररोचक उपायमात्र हे, जिस तरह का विक्रेताओं का 
सीपी के चमकोले डकड़ो के विषय में क्रेताओं के प्रति यह कथन होता हे कि बड़े अच्छे मोती दै, 
जरूर खरीद लोजिये? । परमार्थतः काव्य का प्रयोजन रसास्वाद-मूलक आनन्दातिशय ही हे । 
यद्यपि लोग कीर्ति आदि के लिये भी काव्य निर्माण करते ही हें तथा जीविका आदि के लिये 
भी काव्य पढ़ते दी हैं, तथापि वे सव काव्य के अनन्य साधारण प्रयोजन नहीं हो सकते, क्योंकि 
कीतिं आदि के लिये अनेक रास्ते हैं और जीविका आदि के लिए भी विविध उपाय किये जा 
सकते हैं । इन सब गौण प्रयोजनों को लक्ष्य वनाकर काव्य का लिखना-पढ़ना सर्वथा सफल भी 
नहीं होता ! कहने का अभिप्राय हे कि रसास्वाद करने-कराने के लिये लिखा गया काव्य हो 
पूणं सफल हो सकता है, एवम्‌ रसास्वाद के लिये किया गया कान्याध्ययन ही वास्तविक अध्ययन 
कहा जा सकता हे । 


काव्य 


काव्य पदार्थ का विवेचन करने से पूर्व कवि-शब्दाथे का विचार कर लेना आवश्यक हे, क्योंकि 
व्याकरण के अनुसार काव्य पद का अथे होता हे “कत्रि का कर्म ? अतः कत्रिशब्दाथ का ज्ञान विना 
कराये काव्यपदार्थ का ज्ञान नहीं कराया जा सकता । 


अच्छा, तो हम पहले यही विचार करे कि कवि किसे कहते हैँ? शब्द-स्वारस्य के अनुसार 
किसी वस्तु के वर्णन करने वाले को कवि कहते हैं क्योंकि काव्यमीमांसा में 'कबृ वणे? 
धातु से कवि पद की सिद्धि मानी गई हे3 । कुछ लोगों का कयन हे कि 'कबृ वणे? धातु से कवि 
शब्द सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वह पवगींयोपध हे, अतः कुङ्‌ शब्दे’ धातु से कविपद की 
सिद्ध करनी चाहिये । यदि यही व्युत्पत्ति ठोक हो, तथापि अर्थ में कोई अधिक अन्तर नहीँ 
होता क्योंकि तदनुसार भी किसी विषय का कहने वाला ही कवि पद का अर्थं होता हे । कोष 
में कवि पद का अथ पण्डित किया गया४ हे । अतः योग तथा रूढि दोनों की समन्वयात्मक इष्टि से 





१. “कीतिपरमाह्वादयुरुराजदेवताम्रसादाथनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्यः इत्यादि? (प०८)। 
२. युगवचनन्राह्मणादिभ्यः कमेणि च? इति प्यञ्‌ । 
३. कविशब्दश्च कवृ वर्णे इत्यस्य धातोः कान्यकमंणो रूपम्‌? ( काव्यमीमांसा ) । 
४. संख्यावान्‌ पण्डितः कविः? ( अमर ) 
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विचार करने पर यह सिद्ध हुआ कि किसी वस्तु का वर्णन प्रतिपादन करने वाले विद्वान्‌ को कवि 
कटा जा सकता हे । 


कवि पद के इसी मूल अर्थ के अनुसार वेदार्थ के वर्णयिता सर्वेश परमात्मा को कवि कहा गया 
हे ।१ इसके वाद लौकिक भाषा के द्वारा रामचरित के वर्णन करने वाले वाल्मीकि को आदि 
कवि” की पदवी दी गई । तदनन्तर महाभारत तथा पुराणों के रचयिता वेदव्यास कवि कहलाये हैं । 
इस तरह प्रायः पुराणयुग तक सभौ (सुन्दर अथवा असुन्दर ) वर्णन करने वाले विद्वानों में 
कदि पद का प्रयोग होता रहा, अत एत्र राजनीति-विषयों के प्रतिपादक शुक्राचायं को भी कवि 
संशा दी गई ह । 


किन्तु पुराणयुग के बाद वर्णयितामात्र को कवि कहने की प्रथा समाप्त हो गई। अब 
'चमत्कृतिपूण वर्णन करने वाले विद्वान्‌ को ही कवि कहा जाने लगा अर्थात्‌ अब उस विशिष्ट 
ब्णेयिता को कवि-पदत्री का अधिकारी समझा जाने लगा, जिसके चमत्कारमय वर्णन को सुनकर 
सहृदय श्रोताओं के मानस में परमानन्द की रुचिर वीचियाँ उठने लगती थीं। इसीलिये छन्दोवद्ध 
ग्रन्थ लिखने पर भो स्मृतिकारों ( मनु, याशवल्क्य आदि) को कवि कहलाने का सौभाग्य प्राप्त 
नहीं हो सका । 


यद्यपि आज के विद्वान्‌ कवि की बहुत तरह की परिभाषायें बनाते हैं -जैसे कवि कौन हे ? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में किसी का कथन हे कि--कवि सृष्टि के सौन्दर्य का मर्मश हे । वह एक ऐसा यन्त्र 
१, जिसके द्वारा सृष्टि का सौन्दय देखा जाता हे । कवि-सौन्दर्यं का उपभोग करता हें, और जब उन्मत्त 
शै जाता ह, तत्र उसके प्रापस्वरूप में उसकी उम्मत्तता का कुछ प्रसाद सहृदय जनों को मिल जाता 
१ । वह प्रलाप ही काव्य हे । तत्त्ववेत्ता भौर कवि में अन्तर ह । तत्त्रेत्ता मस्तिष्क का निवासी हे 
पैर #वि-हृदय का हृदय मनुष्यमात्र के हैं। पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझते ही नहीं, कुछ 
[मझे तो हैं, पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उसे प्रकर कर सकें। कवि हृदय की 
तें भी समझता हं और उसे कह भी सकता हे । साधारणजन और कवि में यही अन्तर है इत्यादि ।? 
एन्तु कवि पद को इस तरह की सभी व्याख्याओं का आधार वही पूर्वोक्त कवि पद का स्वारसिक 
थे ह यह समझना कुछ कठिन नहीं हे । 


अस्तु, यह ती हुईं कवि की बात, भव देखना यह ह कि कवि का कमं कया हे ? कवि क्या 
रता ह जिसको काव्यपद व्यक्त करता हे? इसका उत्तर साधारणतया स्पष्ट है कि किसी विषय का 
मत्कृतिपुणे श्रोताओं को मुग्ध कर देने बाला- वर्णन हो कवि का कमं हे । वर्णन यद्यपि अथे का 
गदा हं, परन्तु वह शब्द के रूप में ही होता हे, अतः यह कहना होगा कि वह शब्द ही कवि 
श कर्म हे । ९ 


यद्यपि कवि शब्दों को नहीं गढ्ता, अपितु उनका ललित गुम्फनमात्र को रचता हे, तथापि ललित 
एुम्फन से युक्त वह पदावली कवि कायं कहलाती हे, जैसे घटनिर्माणकर्ता कुम्भकार का कार्य घट 


कहलाता हे । इस तरह यह सिद्ध हुआ कि जिस किसी विषय का चमत्कारी, श्रोतूजनहृदयहारी 
वर्णन जिन शब्दों के द्वारा किया जाता ह, वे शब्द काव्य ही हैं । 





कविर्मनीषी परिभू: स्वयंभूः? ( शुक्ल्यजु:संहिता म. ४० म. ८ ) 
उशना भागव: कविः' अमर ) 
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यह तो हुआ काव्य का सामान्य रेखाचित्र । अब विवेचनोय यद्र हे कि किस किसने अपनो 
प्रतिमारूप तूलिका से रङ्ग भरकर उस रेखाचित्र का केसा रूप तैयार किया है। अभिमाय 
यह है कि काव्य के उक्त साधारण लक्षण में परिवतंन-परिवर्थन करके भिन्न भिन्न आचायोँ 
के द्वारा आज तक कितने प्रकार के काव्यलशण तैयार हुये हैं, यही इस प्रकरण का विवेच्य 
विषय है । 


अबतक मायः निम्नलिखित आचार्य प्रधान काव्यलक्षणकार हुये हैँ । ( १) अग्निपुराणकार, 
(२) दण्डी, ( ३ ) रुद्रट, ( ४) वामन, (५) आनन्दवर्षन, ( ६ ) भोज, (७) मम्मट, (८) 
वाग्भट, ( ९ ) पीयूववर्ष, ( १०) विश्वनाथ, ( ११) गोविन्दठाकुर और ( १२) पण्डितराज 
जगन्नाथ । 

अब यहां क्रमशः इन्हीं आचार्यो के काव्यलक्षणं की चर्चा संक्षेप में की नायगी । 

( १ ) 'अभीष्ट अथे को संक्षेप में प्रकट कर देने वाली पदावली काव्य हैं? यह छक्षण अग्निपुराण 
में किया गया है, जिसका स्पष्ट अथे यह होता है कि वक्तव्य विषय को सुन्दर ढङ्ग से प्रतिपादित 
करने वाला नपा-तुळा पदसमूहात्मक वाक्य का काव्य कहलाता हे । संक्षेप पद का लक्षण में समावेश 
करने से लक्षणकार का अभिप्राय यह कि व्यर्थं पदों का आडम्बर काव्य में नहीं होना चाहिये । 
अर्निपुराण का निर्माणकाल यद्यपि निश्चित नहीं है, तथापि इतना निश्चित है कि उपलब्ध काव्यलक्षणों 
में सब से प्रथम लक्षण यही है । 

(२) आचार्य दण्डी ने अपने 'काव्यादश नामक निवन्ध में जो काव्यलक्षण किया है, उसे 
अग्निपुराण के लक्षण से भिन्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि «इष्ट अर्थ से व्यवच्छिन्न ( नपी-तुली ) 
पदावलो काव्य का शरीर२ है” यह जो उनका लक्षण है, उसमें अग्निपुराणलक्षणगत संक्षेपात्‌? और 
“वाक्यम्‌? इन दो पदों को केवल हटा दिया गया है, जो वस्तुतः व्यर्थं ही थे । कारण यह नि 
व्यवच्छिन्न? तथा “पदावलो? इन दोर्ना पर्दो से ही उक्त दोनों पर्दो के अथे निकल जाते हैं । दण्डी ळा! 
काल अनुमान के आधार पर छठी शताब्दी माना जाता है । 


( ३ ) इसके बाद आचार्य रुद्रट ने काव्यलक्षण में एक महान्‌ परिवर्तन उपस्थित किया । अअ 
तक जो केवल शब्द को काव्य कहा जाता रहा, वह उनकी गवेषणात्मक स्वतनत्रबुद्धि में ठीक नहीं 
जचा अतः उन्होंने उसमें अर्थ को भी जोड़ दिया अर्थात्‌ वे शब्द तथा अर्थ दोनों को काव्य कहग 
लगे3 । तात्य यह कि उनके विचार से सम्मिलित शब्दाय-युगल ही काव्य सिद्ध हुआ । बिचार 
करने से उनका कथन बहुत सुन्दर प्रतीत होता है, क्योंकि काव्य पद का मूलभूत अथे जो कवि की 
कृति? है, उसके अनुसार अर्थ को भी काव्य मानने में किंत तरह को आपत्ति नहीं होती, कारण 
यह है कि शब्द की तरह उसका अर्थ भी वस्तुत: कवि की ही इति होती है अर्थात्‌ काव्य में वर्णित 
अर्थ वास्तविक नहीं होते, वरन केवल कल्पना-प्रसूत रहते हैं, इतिहासप्रसिद्ध पदाथों कॉ. भी कवि 
अपने ढङ्ग से नवीन रूप में ही उपस्थित करता हे । भास की वातवदत्ता, कालिदास की शङुन्तला 
और भीहर्ष की दमयन्ती ऐतीह।सिक नायिकायें होकर भी वास्तविक से सर्वथा भिन्न हैँ। में तो 
यहां तक कहूँगा कि वाल्मीकि के राम-लक्ष्मण और कृष्णद्वेपायन ( वेदव्यास ) के कृष्णअजुन भी 





१. "संक्षेपाद्‌ वाक्यभिष्टाथंव्यवच्छिन्ना पदावली । काव्यम्‌"' "771" 
२. “शरीरं तावदिष्टाथंव्यवच्छिन्ना पदावली ।' 
३. 'ननु शब्दाथो काव्यम्‌? । 
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वास्तविक उनसे बहुत कुछ भिन्त हो हैं। प्रकरण (जो एक रूपक का मेद है और जिसके पात्र 
ऐतिहासिक नहीं होते ) के पात्रों में यह वात अधिक स्पष्ट रूप से समझो जा सकती है भवभूति के 
'मालतोमाषव' में वर्णित मालती तथा माधव आदि और शूद्रक (१) के “मृच्छकटिक में वर्णित 
वसन्तसेना एवम्‌ चारुदत्त आदि का तो इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं हे, अतः अगत्या उन पात्रों को 
तो कृषिक्कति मानना पड़ेगा, फिर उसी दृष्टान्त से इतिहास-प्रसिद्ध पात्रों के विषय में भी यह समझना 
अनुचित नहीं हो सकता, कि वे कवि के ही गढ़े हुये होते हैँ । 'काव्यात्मक अनन्त संसार में कवि 
ही स्रष्टा होता है, उसके पसन्द के मुताविक हो जगत्‌ क्रो वन जाना पड़ता हे", यह लिखकर 
आलङ्कारिकशिरोमणि आनन्दवधेनाचाय ने भी काव्यवणित पदार्था को मानस होने की वातकी 
पुष्टि को हे । अतः रुद्रट का शब्दार्थयुगल-काव्यतावाद नितान्तं तकसङ्गत है इसमें कोई सन्देह नहीं । 
इनका समय अनुमानत. वामन से पूर्व का माना जाता है। 

( ४ ) इसके अनन्तर अल्दूररसूत्रकार वामन ने काव्यकृक्षण के विषय में कुछ ओर नवीन बात 
कही । उन्होंने कहा कि अलङ्कार रहने के कारण काव्य ग्राह्य हे, और 'अलक्कार कहते हैं सौन्दयं 
को६, । इस तरह उनके कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि सॉन्दर्ययुक्त होने के कारण काव्य 
का ग्रहण करना समुचित हे । अब जिशासा यह उठती हे कि काव्य में सौन्दर्य का कारण क्या हो 
सकता है ? इसका उत्तर वामन यह देते हैं कि 'दोषॉ क त्याग और गुण तथा अलङ्कारा के ग्रहण 
करने से काव्य में यह सौन्दर्य उत्पन्न होता है४, । अत एत्र अन्त में उन्होने काव्य-लक्षण के 
सम्बन्ध में कहा है, कि यह काव्य शब्द, गुण तथा अलक्कारो से सुसंस्कृत शब्दार्थयुगल का 
वाचक है५ ।' 

गुणालडकारहीन शन्दार्थयुगळ में प्रयुक्त काव्य पद को उन्हांने लाक्षणिक माना हँ६ । उनके 
कथन का आशय यह होता कि वस्तुतः गुणालङ्कार युक्त शब्द्राथ-समूह को ही काव्य कहना 
चाहिये, परन्तु प्राचीन आचायों ने जब केवल शब्दार्थसमूह की काव्य कहा, तब से काव्य पद 
बाब्दार्थयुगळ में रूढ हो गया, अतः आज मी लोग केवल शब्दार्थयुगल को ही काव्य कहा करते हैं। 
परमार्थतः तादृश प्रयोग में “कलिङ्ग साहसी ह? के समान रूढिमूला लक्षणा ही समझनो चाहिये 
वामन का समय नवम शताब्दी के पूर्वार्ध से पूर्व का माना जाता हे । 

( ५ ) ध्वनिमार्ग-प्रवतँक आनन्दवर्धन ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों में काव्यलक्षण नहीं लिखा हे । 
काव्य का लक्षण करना उनका उद्देश्य भौ नहीं था, ध्वनि का स्थापन करना जो उनका उद्देश्य था । 
उसकी पूर्ति उन्होंने खूब ही की ह। व्यक्तिविवेक के लेखक महिममट्ट को छोड़कर प्रायः समौ 
अनन्तरभावी आलङ्कारिक बहुत अंशों में उनके अनुयायी ही हैं। अस्तु, प्रकृत मे कहना यहद 
हे कि काव्य का लक्षण न लिख कर भी आनन्दवर्धन ने 'शब्दाथ-युगळ ही काव्य हे, केवल शब्द 
नहीं? इस सिद्धान्त में अपनी सम्मति प्रकट को हे, क्योंकि प्रसङ्गाश एक स्थान पर ध्तन्यालोक में 
वे लिखते हे कि काव्य का शरीर शब्दाथंसमूह ह ० |? इनका समय नवम शताब्दी का उत्तरार्ध 
समझा जाता हे । 





१. पारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । यथास्मे रोचते विश्व तथेदं परिवर्तते ॥? 

२. “काव्यं माह्यमलङ्कारात्‌" । ३. सौन्दर्थमलङकारः” । 

४. स दोषशुणालङ्कारहानादानाभ्याम्‌? । च 

५. काव्यशब्दोऽयं गुणालंकारसंस्कृतयो: शन्दार्थयोवंतते? । 

६. 'मक्त्या तु शब्दाथंमात्रवचनो गृह्यत? । ७. 'गब्दार्थशरीर तावत्‌ काव्यम्‌? | 
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(६ ) इसके बाद संस्कृत के परम अवुरागी, संस्कृतशो के कल्पतरु, अथच अनेक कमनीय 
निबन्धो के निर्माता धाराधिपति भोज का समय आता है । यद्यपि उन्होने काव्यलक्षण पर खासकर 
अपनी लेखनी नहीं चलाई, तथापि काव्य प्रशंसा के प्रसङ्ग पर अपने प्रसिद्ध निबन्ध “सरस्वतौ- 
कण्ठाभरण? में पक पद्य लिखकर काव्यलक्षण के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त किया हे । उस 
पद्य का भाव यह है कि “दोषरहित, गुणरहित, अलंकारों से अलंकृत और सरस काव्य को बनाने 
वाला कवि कीतिं के साय सुख को भी पाता है) ।' इस उक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे मी 
शब्दार्थ युगल को काव्य मानते हैं, क्योंकि शब्दमात्र को काव्य मानने पर “सरस” विशेषण सवंथा 
संगत नहीं हो सकता, कारण ? रसका केवल शब्द से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता । और “अलंकारों 
से” इस बहुवचन से शब्दालङ्कार तथा अर्थालझ्लार दोनों ही उनके विवक्षित शात होते हैं, 
यदि शब्दमात्र में उन्हें काव्यत्व अभिमत होता तो अर्थालंकार का समावेश क्यों करते! 
अर्थालंकार शब्द को अर्डकृत नहीं कर सकता । इनका काल ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरां 
माना जाता है । 

(७ ) अब अलङ्कार अन्यो में सबसे अधिक प्रचलित काव्यप्रकाश के लेखक वाग्देवता के अपर 
अवतार महामान्य मम्मट का उदय हुआ। इन्होने कान्यलक्षण में वामन का अनुवतेन किया, 
परन्तु गुण तथा अलङ्कारों का समान स्यान काव्य में इन्हें समुचित प्रतीत नहीं हुआ अर्थात्‌ काव्य 
में गुण का रहना इनके विचार से नान्तरीयक समझा गया और मलङ्कार का होना आत्नुषज्गिक । 
स्पष्ट आशय यह हुआ कि अलङ्कार के रहने पर काव्य की श्रेष्ठता इन्हें भी स्वीकृत है, किन्तु उसके 
स्पष्ट न रहने पर मी काव्यत्व इन्हें इष्ट है, अतः इन्होंने (दोषरहित और गुण सहित शब्दाथ को काव्य 
कहा और भलङ्कार के विषय में कहा कि अधिकतर स्थानों में अलक्कार का रहना आवश्यक है, पर 
कहीं यदि स्पष्ट अलङ्कार न भो रहे तो कोई हानि नहींरे ।' 


एक बात और यद्यपि मम्मट ने काव्यलक्षण में रस की चर्चा नहीं की, तथापि उनके विचार से 
काव्य में रस का सर्वोच्च स्थान है, यह वात काव्यप्रकाश के अन्य अंशों से विदित होती है, क्योंकि 
जिन गुणों का रहना काव्य में उन्होंने मावश्यक्रम बतछाया है, उनको वे स्पष्ट शब्दों में रसका 
धर्म मानते दैं 3 । इनका आविर्भाव काल बारहवीं शताब्दी निश्चित है । 


(८) मम्मट के बाद उसी शताब्दी में एक वाग्भट नाम के आचार्य हुये, जिनका वागूभटालंकार 
नामक ग्रन्य है । उनके युग तक आनन्दवधेनाचार्य ने ध्वनि की स्थापना कर दी थी, घ्वनियों में 
भी रख आदि असंडकष्यक्रमव्यङ्गयों की प्रधानता निश्चित हो चुकी थी, अतः इन्होंने ताम तथा 
मम्मट दोनों के मतों को जोड़ कर एक नवीन काव्यलक्षण का निर्माण कर दिया, जिसका 
स्वरूप यह दै कि गुण अलंकार, रीति और रस से युक्त तथा दोषरहित अच्छे शब्दार्थो का समूह 
काव्य है? 0, क सँ 

(९) इसके अनन्तर चन्द्राळोक नामक निवन्ध के निर्माता पीयूपवष' उपाधि से भूषित 
जयदेव का अवसर आया । इनसे पूवं भावी आचार्यो के द्वारा जितने काव्यतत्व निरूपित 
१. निदोंषं ठत काव्यमरंकारैरहंक्तम्‌ । रसान्वितं कविः कुवंन्‌ कीतिं प्रीतिञ्च विन्दतिं ॥' 

२. “तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकुती पुनः कापि ।' र | 
३. थे रसस्याडिंगनो धर्माः शौयांदय श्वात्मनः । उत्कर्षहेततस्तेस्युरचलस्थितयो गुणा: ॥ 
४. 'गुणालंकाररीतिरसोपेतः साघुशब्दार्थसन्दभे: काव्यम्‌ |! 

२ र० भू० प्र० 
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हुये थे, उन सभी तत्त्व को इन्होंने काव्यलक्षण में समाविष्ट कर दिया और 'दोषहीन गुण, अलङ्कार, 
लक्षण, रीति, रस तथा वृत्ति इन समस्त उपादानों से परिपूर्ण वाणी को काव्यसिद्ध किया१ ।” 

परन्तु नके लक्षण में बहुत पदार्थों का समावेश हो जाने कें कारण अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि 
दोर्षा की शंका अधिक हो सकती है और यह लक्षण अनुगत भी नहीं हो सक्रता, अतः इसको 


लक्षण न मानकर काव्यतत्तों का संग्राहक वाक्यमात्र माने तो अधिक उपयुक्त होगा । इनका समय भी 
बारहवीं शताब्दी का उत्तरार्थ ही हे । 


( १० ) इसके अनन्तर काव्य-जगत्‌ में कुछ नवीन सन्देश लेकर साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ 
अवतीणे हुये । इन्होने अग्निषुराणकार से लेकर पीयूषवर्ष तक के आचायो ने जो उत्तरोत्तर लम्बा 
काब्यलक्षण तैयार किया था उसको काट छाँट कर संक्षिप्त कर दिया और काव्य में केवळ रस- 
भाव आदि असंलक्ष्यक्रम कहे जानेवाले व्यङ्ग्यार्थो का रहना आवश्यक समझा । अलङ्कार इनके 
विचारानुसार केत्रल उत्कृप के कारण हैं-स्वरूपाधायक नहीं । धसी तरह दोष केवल अपकपं के 
हेतु हे--सरूपविघटक नहीं । यह विचार उनका ठीक भी है । अलंक्रारहोन होने पर भी मनुष्य 
में मनुष्यता की हानि नहीं होती और काणत्वादि दोषों के रहने पर भी मनुष्य मनुष्यत्व को 
नहाँ खोता । अतः इन्होंने “रसात्मक वाक्य२, को काव्य कहा और 'रस? पद से आस्वादयोग्य 
रस, रसाभास, भाव, भावाभास, भावोदय, भावसन्धि, भावप्रशम और भावशवलता इन सभी 
असंडक्ष्यक्रमव्यड्गथॉ का संग्रह किया । यद्यपि विश्‍वनाथ का यह लक्षण संथा अभिनव नहीं हं । 
इनसे बहुत पहले शौद्धोदनि नामक एक आचार्य ने अपने अलंकारसूत्र में *रसादिमत्‌३ वाक्य? 
को काव्य कहा था, तथापि आदि से अलङ्कार का बोध कराकर अलङ्कार का भी स्थान उन्होंने 
रसके समकक्ष ही मान लिया था, जिसका स्पष्टीकरण करते हुये केशव मिश्र ने अलंकारशेखर में 
लिखा हे कि रस अयवा भलंकार दोनों में से किसी एक के रहने पर वाक्य काव्य कहलाता 
हे। परन्तु. विश्वनाथ को अलङ्कार रस का समकक्ष नहीं जचा, अतः इन्होंने अपने लक्षण में 
अलङ्कारबोषक आदि पद को स्थान नहीं (दिया । विश्वनाथ का समय चौदहवीं शताब्दी 
निणाँत सा हे । 


( ११) इसके बाद नम्बर आता है गोविन्द ठक्कुर का । यथपि ये मूलकार नहीं हैं, तथापि 


काव्यप्रकाश पर लिखा हुआ इनका 'अदीप” बहुत अंशो में मौलिकता रखता हे, अत एव आलंकारिक 
जगत्‌ में इनकी अतिष्ठा किसी मूलकार से कम नहीं है । 


, इन्होने काव्य्रकाशीय काव्यलक्षण का विश्लेषण करते इए लिखा है कि “यद्यपि मम्मट रसहीन 
और स्पष्ट अलङ्कार से भी रहित शब्द अर्थ को काव्य मानते हैं, परन्तु उनकी यह मान्यता समुचित 
नहीं है, क्योंकि रस तथा अलंकार ये दोनों पदार्थ काव्य में चमत्कारजनक हैं, फिर यदि इन 
दोनों में से एक भी न रहे, तब चमत्कार कहाँ से आवेगा और जहाँ चमत्कार ही नहीं हो, उपे 
काव्यं कहेंगे ही केसे ! कारण यह है कि काब्य मे चमत्करर ही स्र हे । अतः वह मानना उचित 
दोगा कि सरस सबक में मळे ही अलंकार की अपेक्षा नहीं हो, पर नीरख स्थल में अलंकार का 


१. “निर्दोषं गुथाछंकारचक्षणरीतिवृत्तिमत्‌ वाक्यं काम्यम्‌? । 
२. “वाक्यं रसात्मकं काच्यम्‌? । 
३. 'रसादिमत्‌ वाक्यं काञ्यम्‌? | 
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रहना आवश्यक हे१ ।? फलतः इनके कथन से भी वही वात सिद्ध हुई जो केशव मिश्र ने कही थी । 
गोविन्द ठक्कर मैथिल ब्राह्मण थे और इनका समय सोलहर्वी शताब्दी का उत्तरार्ध निरिचत हे । 


( १२) इसके अनन्तर ही रसगङ्गाधर के निर्माता पण्डितराज जगन्नाथ का काल आता है। 
इन्होंने काव्यलक्षण का जो रूप स्थिर किया है और उसके सम्बन्ध में जो कुछ मार्मिक वाते कहीं हैं, 
वे सब परकृत पुस्तक में देखी जा सकती दै, अतः उनका उल्लेख यहाँ पिष्टपेषण समझकर नहीं किया 
जाता है, जिशासुओ को ग्रन्थ में वे वातं देखनी चाहिये । 


अव इस प्रकरण के उपसंददार-भाग में मुझे यह कहना हे कि-प्रारम्भ में सौन्दयंपूर्ण अथवा 
सौन्दर्यरहित सभी वर्णनों को काव्य कहा जाता था। बादमें केवल सौन्दयपूर्ण वर्णन को काव्य 
कहा जाने लगा, पर अबतक काऱय का कोई खास लक्षण नहीं वना था । सर्वप्रथम अग्निपुराण में 
काव्य का खास लक्षण किया गया, जिसके अनुसार सान्दर्यमय अर्थो का सुन्दर प्रतिपादन करनेवाले 
शब्द काव्य समझे जाने लगे । दण्डी तक यह शब्दमात्र कान्यता-वाद चछा । इसके अनन्तर स्द्रट 
के काल में शब्दार्थोषयकाव्यतावाद की घोषणा हुई, जो मम्मट भट्ट तक चलता रहा। पर 
सौन्दर्यं का कारण क्या है इस विषय में इस वोच के आचायो में भो मतभेद वना रहा । वामन 
आदि कतिपय आचार्य सौन्दर्य का कारण समानरूप से गुण तथा अलंकार को मानते रहे। आगे 
चलकर मम्मट ने अळंकार को गौण वना दिया और ण तथा युणव्यञ्जक रचना को प्रमुख माना | 
काव्य में दोष का न होना वामन से लेकर मम्मट पर्यम्त आचार्यों के मत में समानरूप से आवश्यक 
समझा जाता रहा । 


विश्वनाथ के समय में आकर पुनः काव्यलक्षण का रुख बदला । अब फिर शब्दमात्र को काव्य 
म ना जाने लगा, अथे को काब्यलक्षण से बहिष्कृत कर दिया गया । इस युग में आकर गुणालक्कारो का 
स्थान भो नगण्य सा हो गया अर्थात्‌ ऐसा समझा जाने लगा कि गुण अलङ्कार कान्य में रहें, तो अच्छी 
बाउ है, पर वे यदि न भी रहें, तव भी शब्दत्रिंशेष को काव्य कहळाने में वाधा नहीं हो सकती । 
इस समय में दोषों पर भी कुछ दया दिखलाई गई । तात्पय यह है कि उसके रहने पर भी शब्दत्रिशेष 
को काव्य कहने में लोगों को आपत्ति नहीं रही । प्राचीन मान्यताओं में इन सब शिथिलताओं के 
आगमन का प्रधान हेतु यह हुआ कि विश्वनाथ तथा उनके समकालीन अन्य विद्वज्जन काव्य में 
सौन्दर्यं का कारण एकमात्र रस को मानने लगे । यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि रस पद से यहाँ 
सकल असंलक्ष्क्रमों का संग्रह अभीष्ट है । 


यद्यपि वस्तु, अलंकार और रसादिरूप त्रिविध ध्वनियां का अन्वेषण तथा प्राधान्य विश्वनाथ 
से बहुत पूर्व ही आनन्दवर्षन के रौरा स्पत हो चुका था, परन्तु काऱ्यलक्षण में ध्वन्यथ का 
प्रवेश विश्वनाथ से पहले किसी ने नहीं कराया हे । ध्वन्यर्था में भी केत्रल रस को काव्य की 





१. 'नन्वनलंकारेऽतिव्यापिः, सालंकारत्वविशेषणानुपादानादिति न. वाच्यम्‌, यतः {त्रापि 
इयनेनैतदुक्तम्‌-यत्स्वत्रालङ्कारौ शब्दाथों कान्यम्‌, क्त्रचित्‌ स्फुटालङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः, 
नओोऽल्पार्थकत्वात्‌, अल्पत्वस्य चात्रास्फुटत्वे एव विश्रामात्‌। नीरसेऽप्यस्फुटारङ्कारे काव्यत्तमिष्ट- 
सेवेति ऋजुः पन्थाः। वयं तु पञ्यामः-नीरसे स्फुटालङ्कारविरहिणि न काव्यत्वम्‌, यतो रसादिर- 
लङ्कारञ्च दयं चमत्कारहेतुः। तथा च यत्र रसादीनामवस्थानं न तत्र स्फुटालङ्कारापेक्षा । नीरसे तु 
यदि न स्फुटोऽलङ्कारः स्यात्‌ तत्किकृतरचमत्कार: स्यात्‌ । चमत्कारसारन्च काव्यम्‌ इत्यवश्यं स्फुटा- 


छङ्कारापेक्षा ।' 
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आत्मा मानकर वस्तु तथा अलंकाररूप ध्वनि को विश्वनाथ ने गौण वना दिया । पण्डितराज ने 
केवल रस को काव्यसौन्दये का साधन न मानकर समी अर्थो (वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय ) 


को सौन्दर्यं का स्वरूप योय कारण माना है, अन्य अंशों में पण्डितराज विश्वनाथ का ही 
समर्थन करते हैं । 


काव्य कारण 


इस प्रकरण में मुझे भिन्न भिन्न आचायों के मतों के आधार पर यह विचार करना है कि 
काव्य का कारण क्या है ? 


अच्छा तो पहले यह समझिये कि काव्य-कारण के विषय में प्रधानतया विद्वानों के दो मत 
हैं । र्ट, वामन और पण्डितराज आदि केवल प्रतिभ को काव्य का कारण मानते हैं और दण्डी, 
वागूभट और पीयूषवर्ष आदि प्रतिमा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को काव्य का कारण 
बतलाते दै । काव्यमीमांसाकार राजशेखर इस विषय में इन सर्वो से कुछ भिन्न ही मत रखते हैं । 


अब में उनके विचारों को संक्षेप में यहाँ उपस्थित करता हूँ, जिससे पाठक उन सव विचारों को 
समालोचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़कर अपना मत निश्चित कर सके । 


दण्डी का कथन है कि स्वाभाविक प्रतिभा, प्रचुर और दोपहीन शास्त्र-श्रवण अर्थात्‌ 
व्युत्पत्ति एवम्‌ परिपूर्णं अभ्यास-अर्थात्‌ पुनः पुनः काव्य वनाते रहना ये सव काग्यसम्पत्ति अर्थात्‌ 
काव्य की उत्कृष्टता के कारण हैं |? 

इसके आगे उन्होंने एक बात और कही हे, वह यह है कि पूर्वजन्म की वासना के गुणों से 


संबद्ध अदूसुत प्रतिभा यदि न भी हो, तथापि शाखश्रवण-अर्थात्‌ व्युत्पत्ति और यत्न-अर्थात्‌ अभ्यास 
के द्वारा सेवित वागदेवी सेवकों पर कुछ अनुग्रह अवश्य ही करती है२ ।? 


इन उक्तियों से दण्डी का अभिप्राय ऐसा जान पड़ता हे कि उत्कृष्ट काव्य के प्रति प्रतिभा, व्युत्पत्ति 


और अभ्यास ये तीनों कारण हैं पर साधारण काव्य प्रतिभा के अभाव में भी केवल व्युत्पत्ति और 
अभ्यास से बन सकता है । 


~ रुद्रट केवल शक्ति ( प्रतिभा) को हो कारण मानते हैं और शक्ति का विवेचन इस प्रकार 
करते दैं-- 
“जिसकी प्राप्ति होने पर समाधिस्थ ( सेधा एकाग्र ) मन में अनेक प्रकार के अथे स्फुरित होते 
हैं. और कोमळ कान्त पदावली दृष्टिगोचर होने लगती है, उ सको “शक्ति? कहते हैँ ॥? 


इसके आगे पुनः वे लिखते हैं कि “उस शक्ति के दो भेद हैं--एक सहज अर्थात स्वभावसिद्ध, 
जो ईइवर-प्रदत्त अथवा अइष्टजन्य होती है और दूसरी उत्पाय-अर्थात्‌ उत्पन्न की जानेवाली, जो 


१. 'नेसमिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम्‌ । 
अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्य-सतम्पदः |? 

२. 'न विद्यते यथपि पूबवासनागुणानुवन्थिप्रतिभानमद्‌ भुतम्‌ । 
श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता भुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥? 

३. 'मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधा5मिघेयस्य | 
अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥? 
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उत्कृष्ट व्युत्पत्ति से उत्पादित होती है* इस कथन से यह आशय निकलता है कि प्रतिमा दो प्रकार 
की होती है, एक अदृष्टजन्य ओर दूसरी व्यु्त्ति-जन्य । 


इसके बाद वामन ने भी केवल प्रतिभा को ही काव्य का कारण माना है । उनका कथन है कि 
“कवित्व का बीज प्रतिभान२ हे ।' 


इससे आगे चलकर काव्यमकाशकार मम्मट ने पुनः दण्डी के कारणत्रयवाद को अपनाया । वे 
काव्यप्रकाश में लिखते हैँ कि शक्ति (प्रतिभा ) और लोकव्यवह्ार, शाक्ञाध्ययन तथा काव्य 
परिशीलन आदि से उत्पन्न निपुणता (व्युत्पत्ति) एवम्‌ काव्यश्च अर्थात्‌ काव्य के निर्माता तथा 
समालोचयिता से शिक्षा प्राप्त कर तदसुवार अभ्यास ये तीनों ही सम्मिलित रूप से काव्य के 
कारण३ हैं ।? मम्मट की इस उक्ति में दण्डी की उक्त उक्ति से नवीनता केवल इतनी है कि व्युत्पत्ति 
और अभ्यास की व्याख्या सुचारुरूप से कर दी गई है । 


वाग्भट इस प्रसङ्ग में लिखते हैं कि--'प्रतिमा काव्य का कारण है, व्युसत्ति भूषण है और 
अभ्यास काव्यरचना में प्रगति लाता है४ (१ इसका स्पष्ट अभिप्राय यह होता है कि काव्य को उतन्न 
केवल प्रतिभा करती है व्युत्पत्ति उसमें सौन्दर्य लाती है और अभ्यास से शीघ्र काव्य तैयार होता है । 
फलतः घुमा फिरा कर तीनों को वाग्भट कारण मानते हैं । 


पोयूषत्रप भी वाग्गट की बात को ही दृष्टान्त के साथ दुहराते हैं। उनका कथन है कि-- 
“व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से युक्त प्रतिमा उसी तरद्द काव्य के प्रति हेतु है, जिस तरह मृत्तिका और जल 
के सहयोग से वीज लता के प्रति५ ।? इसका भी अभिमाय वही होता है कि जैसे लता का बीज 
उत्पादक, मृत्तिका पोषक और जल संवर्धक कारण हैं, वैसे ही कविता का प्रतिभा उत्पादक, व्युत्पत्ति 
पोषक और अभ्यास संवर्धक कारण है । 


अब पण्डितराज इस प्रसङ्ग पर कहते हैं. कि-काव्य का कारण केवल प्रतिभा है और प्रतिभा के 
स्थलमेद से दो कारण हैं, कहीं देवता अथवा महापुरुष आदि की प्रसन्नता से उत्पन्न अदृष्ट और कहीं 
विलक्षण व्युत्पत्ति-अभ्यास ६ ।' 


अब यह भा एक विचारणीय वस्तु है कि प्रतिभा क्या चीज है? इसके रूप के विषय में भी 
उक्त आचार्यों का परस्पर बड़ा मत-मेद है । दण्डी के हिताव से “प्रतिभा? का अथ एक प्रकार की. 
बुद्धि है। यथपि शब्दतः उन्होंने प्रतिमा की व्याख्या नहीं को है, तथापि प्रतिभा में जिन दो 
विशेपणों को उन्होंने जोडा है उनसे उनका उक्त अभिमाय स्पष्ट होता है। उन्होंने एक 
जगह प्रतिभा का विशेषण नेसगिंकी' कह! है और दूसरी जगह “चूवेवासनायुणानुवन्थि' । ये दोनों 


१. 'सहजोत्पाद्या च सा द्विधा भवति, उत्पाद्या तु कथञ्चित्‌ व्युत्पत्या जन्यते परया ।? 

२. कत्रित्वस्य बीजं ्रतिभानम्‌? यस्माद्‌ दि ॥ काव्यं न निष्पद्यते, निष्पन्नं वा हा(स्यायतनं स्यात्‌ ॥ 

३. शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्यायवेक्षणात्‌ । काग्यश्ञशिक्षयाऽभ्या्त इति हेतुस्तदुद्भवे ॥? 

४, “प्रतिभा कारणं तस्य व्यत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । भ्शोत्पत्तिक्ृरभ्यास इत्यादिकविंकथा ॥? 

५, “अतिमेव श्रुताभ्याससहिता कवितां प्रति हेतुम्‌ दम्चुसम्बद्धबी जोत्प तिलेतामिव ॥? 

६. “तस्य ( कान्यस्य ) च कारणं कविगता केवला प्रतिभा । तस्याश्च हेतुः म्वचिद्देवतामहापुरुषा- 
दिजन्यमदृष्टम्‌ । कत्रचिच्त् विलक्षणव्यूथत्तिकाव्यकर णास्यासौ 1? 
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ही विशेषण-यदि प्रतिमा का अर्थ अदृष्ट अथवा संस्कार-विशेष किया जाय--तब संगत नहीं होते 
क्योंकि अदृष्ट पुरुष-प्रयत्न से उत्पन्न किया जाता है, फिर वह नेसगिक-स्वा भाविक केसे हो सरो 
है? संस्कार भी अनुभवजन्य होने से पुरुष-मयास-साध्य ही है, स्वाभाविक नहीं, और वह वासना 
रूप हो है, वासना गुणानुबन्धी नही, अतः यह मानना पड़ेगा कि प्रतिभा का अर्थे उन्हें बुद्धि ही 
अभोष्ट है । 

र्ट की भी प्रतिभापरपर्यायाशक्ति बुद्धि ही हो सकती है, अदृष्ट अथवा संस्कार नहीं, क्योंकि 
द्वितीय मेद उत्पाद्यशक्ति को उन्होंने व्युत्पत्तिजन्य माना है और व्युत्पत्ति से अदृष्ट अथवा संस्कार की 
उत्पत्ति विद्ृज्जन-सिद्धान्त-सम्मत नहीं । हाँ, वुदि-शान-की व्युत्पत्ति से उत्पत्ति अनुभवसिद्ध और 
सिद्ान्तानुकूल भी है । 

वामन ने प्रतिभा की व्याख्या शब्दतः की है और प्रतिभा का अर्थं संस्कार माना है१ । 

मम्मट ने भी वामन की व्याख्या को ही उन्हीं शब्दों में दुहरायार हे, अतः उनके मत से भी 
प्रतिभा का अर्थ संस्कार ही सिद्ध होता है । 

वाग्भट और पीयूषवर्ष ने तो प्रतिमा की शब्दतः कुछ व्याख्या की है और न कोई ऐसा विशेषण 
उसमें जोड़ा है, जिससे यह शात हो सके कि वे प्रतिभा का क्या अर्थ मानते थे । 

पण्डितराज प्रतिभा की व्याख्या में लिखते हैं कि “जिनसे काव्य बन सके ऐल शब्दार्था की उपस्थिति 
प्रतिभा है३ ? इस व्याख्या से सिद्ध होता है कि पण्डितराज के विचार से भी प्रतिभा एक प्रकार को 
बुद्धि का ही नाम है । 

प्रतिभा की यह व्याख्या उत्त आप्तजनोक्ति से भी समर्थित होती है, जिसमें “उस बुद्धि-विशेष को 
प्रतिभा कहा गया है, जिसके द्वारा नई नई सूझ पैदा हो४ ।? 

ये तो हुये उन आचायों के मत अब ' यदि मैं इन मतों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता हूँ, तो 
पण्डितराज का ही मत सबसे तथ्य-पूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि काव्य बनाने में कवि को सुन्दर पदों 
तथा अर्था की योजना ही तो करनी पड़ती है और यह: काम बुद्धि-विशेष से ही हो सकता है। 
खकूचन्दनादिके समान अदृष्ट से वह सिद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता और न युणस्वरूप संस्कार सेही 
बन सकता है । हां यह वातं मानने योग्य अवश्य है कि हमारी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि के प्रति 
अदृष्ट और संस्कार कारण हो सकते हैं । 


काव्यकारण के विषय में राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में बहुत सुन्दर और विशद विचार किया है, 
जो मैं पहले भो कह चुका हूँ, अब मैं यहां पाठकों के शानवैज्ञय के लिये संक्षेप में उनके विचारों को 
उपस्थित कर देना अच्छा समझता हूँ । 





१. 'कवित्रस्य वीजं प्रतिमानम्‌? की व्याख्या में वामन लिखते हैं कि “कवित्वरय बीज संस्कार- 
विशेषः किचित्‌? 


२. शक्तिः कवित्ववीजरूपः संस्कार-विशेषः, यां बिना काव्यं न प्रसरेत्‌, प्रस॒तं वा उपहसनी- 
यम्‌ स्यात्‌ । 


३. “सा ( प्रतिभा ) च काव्यघटनानुकूल्शब्दार्थोपस्थिति: ।? 
४. बुद्धिनवनवोन्मेषशा डिनी प्रतिमा मता ।? 
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काव्यमीमांसा के विचार इस प्रकार हैं :-- 


'काव्यकमं में कवि की “समाधि? सर्वोत्कृष्ट व्यापार करती है, यह झ्यामदेत्र का मत है। 
समाधि मन की एकाग्रता को कहते हैं। समाधिस्थ चित्त अर्था को देखता है। 'अभ्याप्तः काव्य- 
कमे में सबसे बड़ा सहायक है, यह मङ्गल का मत है। लगातार काव्य-निर्माण-प्रयास को 
अभ्यास कहते हैं। अभ्यास सब में सर्वविषयक हो सकता है और वह सब विषयों में मनुष्य 
को अतिकुशल बना देता है । 

यायावर ( राजशेखर ) का मत हे कि समाधि मानस और अभ्यास बाह्य प्रयास है, ये दोनों 
ही मिलकर शक्ति को प्रकट करते हैं और उन दोनों से प्रकट की गई शक्ति ही काब्य का 
कारण है। यह शक्ति प्रतिभा और्‌ व्युत्पत्ति से बहुत दूर की वस्तु है। शक्ति प्रतिभा- 
और च्युत्पत्त को उत्पन्न करती है । शक्तिशाली को ही कुछ भासित होता है और शक्तिशाली ही 
व्युत्पक्न होता है । शब्द-समूह, भर्थ-समूह, अलक्करतन्त्र और उक्ति-शैली एवं इसी तरह की 
अन्य कवित्वापेक्षित विषयों को जो हृदय में झलका दे, उसी को प्रतिमा कहते हैं । प्रतिभा- 
हीन फें लिये सामने की वस्तु भी परोक्ष के समान ही रहती हे और प्रतिभाशालियों के लिये 
आँखा से दूर की वस्तु भी प्रत्यक्ष के समान हो जाती है । 

यह प्रतिभा दो प्रकार की होती हे-एक कारयित्री और दूसरी भावयित्री । इन दोनों में 
प्रथम पुनः तीन प्रकार की होती हे--सहजा, आद्वार्या और भोपदेशिकी । ये तीनों कवि के 
उपकारक होने से कारयिंत्री कहलाती हे । भावुक-सहृदयों का उपकार करने वाली प्रतिभा 
मावयित्री कहलाती है । वहो कवि के श्रम तथा अभिप्राय का ज्ञान कराती हे । कवि-ब्यापार- 
वृक्ष उसी के चलते सफल होता है, अन्यथा वह निष्फल हो जायगा१ । 


कितने सुन्दर हैं काव्यमीमांसा के ये विचार ? पाठकों को पूोंद्छत मतों की अपेक्षा इन 
विचारों में अवश्य नूतनता प्रतीत होगी । शस प्रसङ्ग के भौर मी बहुतेरे नवीन विचार उस ग्रन्य 
में किये गये हैं, जिनको मैं यहाँ विस्तार-भय से उद्धृत नहीँ कर सका हूँ । जिश्चासुओं को उक्त 
ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिये । 
रस 


रस पर कुछ कहने से पूर्व दृश्यकाव्य की उत्पत्ति के विषय में दो शब्द कह देना आवश्यक 








१. 'काव्यकमंणि कवे: समाधिः परं ब्यामियते’ इति ञ्यामदेवः। मनस एकाग्रता समाधिः | 
समाहितं चित्तमर्थान्तरं पश्यति । ‘अभ्यास’ इति मङ्गलः । अविच्छेदेन शीलनमभ्यासः। स हि सवे- 
गामो स्त्र निरतिशयं कौशलमाधत्ते । समाधिरान्तरः प्रयत्नो बाह्यरत्वभ्यासः । तावुभावपि शक्ति- 
मुद्भासयतः। `सा केवलं काव्ये हेतु” इति यायावरीयः । विभ्रसतिश्च ( दूरवतिंनी ) सा प्रतिभा- 
व्युत्त्तिभ्याम्‌ । शक्तिकटुंके हि प्रतिभा व्युत्पत्तिकर्मणी । शक्तस्य प्रतिभाति, शक्तश्च व्युत्पद्यते । 
या शब्द्याममर्थसाथमलक्वारतन्त्रमुक्तिमागमन्यदपि तथ।विधमधिहृदय॑ प्रतिमासयति सा प्रतिभा । 
अप्रतिमस्य पदाथसार्थपरोक्ष इव, प्रतिभावतः पुनरपञ्यतोऽपि प्रत्यक्ष श्व। सा द्विधा कारयित्री- 
भावयित्री च । कवेरुपकुर्वाणा कारयित्री । साऽपि त्रिविधा सहजा55हायोपदेशिकी च । भावकस्योप- 
कुर्वाणा भावयित्री । सा हि केः श्रमममिप्रायश्च भावयति । तया खलु फलितः कवेर्व्यांपारतरु: 
अन्यया सोऽत्रनेशी स्यात्‌ ।? ( काव्यमीमांसा ) 
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है, क्योंकि इश्यकाव्य के माध्यम से ही मुझे रस का विवेचन करना है और ऐसा इसलिये करना 
है कि दृश्यकाव्य के द्वारा ही रस का अनुभव स्पष्ट से किया अथवा कराया जा सकता है । 

हार्दिक आनन्दातिरेक के सूचक बच्चों के खेल-कूद ही इृश्यकाव्य की उत्पत्ति के मूल हैं। 
बच्चे जब किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति करते हैं अधवा जब उनके किसी अनिष्ट का जिस किसो तरह 
निवारण होता है, तब उनके हृदय में आनन्द की वाढ-सी आ जाती है, उस आनन्द की बड़ी वाढ 
को वे अपने छोटे हृदय-सरोवर में केन्द्रित नहीं कर पाते । फछतः वह आनन्द हृदय से बाहर 
आकर उनके अङ्ग-अङ्ग में फूट पड़ता है--और वे उछल-कूद मचाने लगते हैं, आनन्द के 
इस प्रदर्शन में उन आनन्दित बच्चों से सहानुभूति रखने वाले दूसरे बच्चे भी सम्मिलित हो 
जाते ६ | बच्चों का यह आनन्द-प्रदर्शन ( उछल-कूद ) बडे अभिभावकों को भौ रुचिकर ही 
प्रतीत होता है । 

जब लोगों ने इस तरह के आनन्द-प्रदर्शन के दर्शन से अपना मनोरक्षन होते देखा, तब 
कुछ जागरूक और कल्पना-शील हृदय वालों ने इस मनोरन्जक साधन का अनुकरण करके 
मनोरशन करने कौ परिपाटी चलाई । पीछे उस युग के कवियों ने इस सम्बन्ध में कुछ और 
अधिक सोचकर यह तय किया कि यदि इन अनुक्त उछल कूदों के साथ तदनुकूल वाणी भी रहे 
तो लोगों का और अधिक मनोरन्जन हो सकता है। इस निष्कर्ष के अनुसार वे अतीत अथवा 
वर्तमान कल्पित कित्रा सत्य घटनाओं को प्यबद्ध करके उनका अनुकरण करने-कराने लगे जो 
बस्तुतः मूल अनुकरण से अधिक रोचक सिद्ध हुआ । आज भी उसी तरह के अनुकरणात्मक पद्यवड, 
खेल गामो में यत्र तत्र दृष्टिगोचर होते हैं । 


उन्हीं अनुकरणं का नाम पीछे आकर “अभिनय! पड़ा। जिस पर पश्चात्‌ अनेक पुस्तकें 
छिखी गई', उसके अनेक मेद ( आङ्गिक, वाचिक आदि ) किये गये । इस तरह हमें मानना पड़ता 
है कि उन्हीं अभिनयों के विकसित रूप आज के इश्यकाव्य ( नाटक, ड्रामा आदि ) दं । 

प्रारम्भ में ऊहापोह वाले शिक्षित जन उन अभिनयों से आनन्दान्वित होकर यह सोचने के 
लिये अन्तःकरण के दारा विवश किये गये कि नाटकीय वस्तुओं में वह कौन सी वस्तु है जिसमे 
यह आनन्द छिपा रहता है। 

उन तकंशील मानवों की गवेषणा का विषय वह आनन्द ही साहित्यिक परिभाषा में “रस” 
कहा जाता है, क्योंकि व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार “रस शब्द का अर्थ होता है वह वस्तु- 
विशेष जिसका आस्वादन किया जा सके) । 


बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद उन तर्केशील मनुष्यों नें पहले यह तय किया कि नट 
अथवा नटी को अभिनय करते देख कर जिस प्रेमी अथवा प्रेमिका का स्मरण दशकों को हो 
आता है और उन स्मृतिपथारूढ प्रेमी-प्रेमिकाओं के बार-बार अनुसंधान करने से एक प्रकार 
का आनन्द अनुमत होने लगता है, वह प्रेम का -आलंवन साहित्यिक परिमाषा में विभाव ही 
“रस? है । तदनुसार कुछ दिनों तक यह स्थूल सिद्धान्त प्रचलित रहा कि आस्वाद्यमान विभाव 
हो रस है ।? 

कुछ दिनों के वाद लोगों की विचार-धारा में परिवर्तन हुआ, उक्त सिद्धान्त असंगत प्रतीत 





१. “रस्यते = आस्त्राद्यते इति रसः!। २. भाव्यमानो विभाव एव रसः? । 
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होने लगा, क्योंकि उन परिवर्तित विचार-धारा वाले आछोचकों ने सोचा-यदि आलंवन विभाव ही 
रस रूप हो, तब उस आलंबन विभाव-स्थानीय नट में रति आदि के अनुकूल चेष्टाओं के नहीं रहने पर 
भी उसके दशन से आनन्द का अनुभव होना चाहिये, परन्तु वह होता नहीं, अतः विभाव रस नहीं 
है प्रत्युत उसकी वे चेष्टायें अर्थात्‌ अनुभाव ही रस हे जो पुनः पुनः भाव्यमान होकर आनन्द देता है । 
इस विचार के अनुसार यह सिद्धान्त आपाततः रियर हुआ कि “पुनः पुनः अनुसंघीयमान अनुभाव 
ही रस है१ ।? 

इस विचार से कुछ समय के लिए छोगों के मन में तुष्टि मिली, परन्तु आगे चलकर लोगों को 
उक्त विचार में त्रुटि प्रतीत होने लगी और लोगो की गवेषणार्मिका बुद्धि नवीन सिद्धान्त को प्रकट 
करने के लिए छटपटा उठी । 

उक्त सिद्धान्त में असन्तोष का कारण यह हुआ कि लोगां की दृष्टि आळंबन विभाव की चित्त- 
वृत्तियों पर पड़ी, उन पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें भान होने लगा कि ये चित्तवृत्तियाँ ही आनन्ददायिनी 
दैँ--विभाव अथवा उनकी चेष्टायें नहीं क्योकि नट अथवा नटी नाना प्रकार की प्रेमपात्रीय चेष्टाओं 
का प्रदर्शन करके भी तव तक दर्शकों को आनन्दानुभूति नहीं करा पाते, जब तक कि वे प्रेमी की हषं, 
आवेग आदि चित्तवृत्तियों का सफल प्रदशन नहीं करते । अतः उन विचारकों ने यह स्थिर किया 
कि पुनः पुनः अनुसंधान के द्वारा व्यभिचारी भाव ( हर्घादिक चित्त-वृत्तियाँ ) ही रस रूप में परिणत 
हो जाते हें२ 2 

इस तरह उक्त तीनों सिद्धान्तो का जव क्रमिक विकास हो चुका, तब उन मर्तो पर आलोचनायें 
होने लगीं और आलोचना करने पर विदित हुआ कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीमाव इन 
तीनों में से नियमतः किसी एक को आनन्ददायक मानना ठीक नहीं, क्योंकि किसी-किसी .में 
मणीय-रूप-माधुरी-मेदुर-नट को देख कर ही आनन्द का अनुभव होता है, तो किसी नाटक में नट 
के आङ्गिक अभिनयों को देख कर दर्शक मुग्ध हो उठते हैं, एवम्‌ किसी नाटक में नट के द्वारा किया 
गया मनोमावों का रुचिर चित्रण ही लोगों को चमत्कृत करता हे । अतः यह मानना उचित है कि 
“इन तीनों भावों में जो जहाँ चमत्कारी हो, वहाँ वही रस है और चमत्कार-दीन होने पर कोई 
भी रस नहीं3 ।? 

इतने पर भी विद्वानों की गवेषणात्मक बुद्धि विरत नहीं हुई, रस-विषयक गवेपणा का क्रम जारी 
ही रहा, जिससे यह शात हुआ कि विभाव और अनुभाव की अपेक्षा चित्तबृत्यात्मक व्यमिचारीभाव 
प्रधान हैं और उनसे भी रति, शोक, उत्साह, रोष, भय, विस्मय, जुयुप्सा और निवेद ये आठ भाव 
प्रधान हैं, क्योंकि इन आठौं में से एक-एक भी ऐसा है, जो भिन्न-भिन्न नाटकों में आदि से अन्त तक 
प्रतीत होता रहता है। जैसे-श्रज्ञार रस प्रधान नाटक में रति और करुण प्रधान नाटक में शोक आदि । 
अन्य हषं, स्मृति आदि ऐसे शात हुये, जो कभी अनुभूत होते थे, कभी नहीं । 

इस अनुभव के आधार पर उन विद्वानों ने भावों का नाम स्थायी रखा जो नाटक भर में तीयमान 
थे । इसी तरह वे भाव व्यभिचारी कहलाये, जो कभी कभी अनुमूत होते थे । 

इस प्रकार विद्वानों को स्थायीभात्रों का शान हुआ तब उन्हीं के आधार पर उन लोगों 





१. 'अनुभावस्तथा? । २. “व्यभिचायेंव तथा तथा परिणमति? । 
३. त्रिषु य एव चमत्कारी स एव रसः, अन्यथा त्रयोऽपि न! । 
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ने रस को नो भागों में विभक्त कर दिया । तदनुप्तार उत्तके बाद से आज तक खज्ञार, वीर, करुण, 
हास्य, भयानक, रौद्र बीभत्स अद्‌भुत और शान्त ये नव-विध रस स्वाध्तम्मत होकर प्रचलित हैं । परन्तु 
इस विभाग के हो जाने पर फिर विद्वानों के समक्ष रस क्या है ?? यह प्रश्‍न विकट रूप में उपस्थित 
हुआ, क्योंकि इस वर्गीकरण के अनुसार पूर्वोक्त रसस्वरूपबोधक चारों ही मत तथ्यहीन प्रतीत 
होने लगे । 

विद्वानों की वह प्रतीति विलकुल सत्य थी, कारण यह कि एक ही वस्तु अनेक रस-का विभाव 
हो सकतो है, जैसे व्याप्र, वोर, रौद्र और भयानक तीनों रसों का विभाव हो सकता हे । इसी तरह 
अनुभाव भी अनेक रसों का एक हो सकता है, जैसे अश्रुपात, श्वङ्घार, करुण और भयानक ये तीनों ही 
रसों के अनुभाव हैं । 

व्यभिचारीमात्र भी नियमित नहीं हैं, चिन्ता आदि व्यमिचारीभाव शृङ्गार, वीर, करुण तथा भयानक 
इन सभो रसा के पोषक होते हें । 


अब सोचिये कि-इस स्थिति में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव इन तीनों में से किसी 
एक को ( चाहे वह चमश्कारी हो अथवा अचमत्कारी ) रस केसे माना जा सकता है, क्योंकि जब 
ये अनेक रसों में समानरूप से देखे जाते हैं, तब इनमें से एक-एक से किसी निश्चित रस को 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, अतः लोगों ने स्थिर किया कि--विभाव अनुभाव और व्यभिचारं- 
भात्र इन तीनों का समूह रस है? ।” इस सिद्धान्त के अनुसार अव उक्त दोष का प्रसन्न ही नहीं उठ 
सकता, क्योंकि विभावादि त्रिक में से एक-एक भले ही अनेक रस साधारण हो, पर उन तौनों का 
समूह भिन्न-भिन्न रस का भिन्न-भिन्न निश्चित ही रहेगा, अतः अब नियत रस की अभिव्यक्ति 
सम्भव है । 

इसके बाद ही नाय्यशाखप्रणेता भरतमुनि का आविर्भाव हुआ, उन्होंने अब तक जो रस का स्वरूप 
अनिश्चय के हिंडोले में इधर-उधर झूल रहा था, उसे निश्चित स्थान पर बेठा कर रस की एक ऐसी 
सुव्यवस्थित परिभाषा बनाई कि 'विभाव, अनुभाव और व्यमिचारीभाव के संयोग, अर्थात्‌ मिश्रण से 
स्थायीभाव रसरूप में परिणत हो गया हेर ।? 

तात्पर्यं यह है कि जिसे भोजन विशेषश नमक, तैल और मसाले आदि नानाविध वस्तुओं से 
बने हुए व्य्जनों के साथ मिलाकर भात खाते दें. और व्यज्ञनो के मिश्रण से भात में एक विलक्षण 
आस्वाद का अनुभत्र करते हैं वैसे हो विद्वज्जन भावों ( विभावादिकों ) और अभिनयों से सम्बद्ध 
स्थायीभावों का आस्वादन करते हैं3 । 

यह सिद्धान्त के मूल में वह समालोचना काम करतो है, जिसके द्वारा यह विदित होता है 
कि रति आदि उक्त आठों चित्तवृत्तियों--जो नाटक भर में प्रतीयमान होने के कारण स्थायौभाव 
कहलाती दैं--को विभाव उत्पन्न करते हैं, अनुभाव उन आउाँ वृत्तियो से उत्पन्न होते हैं और 
व्यभि बारीमाव यदा-कदा उनके साथ रह कर उन्हें पुष्ट करते हैं। अतः विभाव, अनुभाव तथा 
व्यभिचारीमाव उनके उपकरणमात्र हैं, प्रधान से चित्तबृत्यात्मक आठों माव ही हैं, वे ही अभिनय 





१. “िभावादयख्रयः समुदिता रसाः, २ 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रस निष्पत्तिः ।? 
३. “यथा बढुद्रव्ययुतैन्यज्ञनेवहुभियु'तम्‌ । आस्त्रादयन्ति भुन्जाना भक्तं भक्तविदो जनाः ॥ 
भावाभिनयसंबद्धान्‌ स्थायिभावांस्तथा बुधाः । आस्तादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसाः स्मृताः ॥ 
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में आनन्ददायक हैं, और उन्हीं आठों भावों का -आस्वादन हम सभ्यगण करते हैं. फिर तो उर्न्ही- 
का रस मानना युक्तियुक्त है । विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभात्रों को प्रथक-प्रथक अथवा समुदित 
रूप में रस मानना युक्तिहीन अत एव अनुचित है । 

इसके उपरान्त रस के विषय में भरतर्थांन की उक्त परिभाषा को प्रमाणभूत मानकर उसकी व्याख्या 
आरम्म हुई । भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक ओर अभिनवगुप्त ये चार आचार्य भरतसूत्र के प्रधान 
व्याख्याकार हुये । यथपि अभिनवगुप्त के अतिरिक्त प्रथम तीन आचार्यों के व्याख्याग्रन्य आज उपलब्ध 
नहीं होते, तथापि काव्यप्रकाश आदि प्रामाणिक अन्यों में उनके मतों का अनुवाद नामोल्हेखपूर्वक 
किया गया हे, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि किली युग में उन आचायों के द्वारा रचित 
नास्यशास्न के व्याख्या ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे 

उक्त चारों आचार्या ने रसमम्त्रन्धी भरतसूत्र की भिन्न-भिन्न व्याख्या की हे । चारों व्याख्याओं में 
प्रधानतया दो बार्ता पर प्रकाश डालने का यत्त किया गया हे, एकतो इस पर कि रस का या 
रसात्मक बोध केसा है ? अर्थात्‌-शान के जो अनेक प्रसिद्ध भेद हैं प्रत्यक्ष, अनुमिति और झाव्द आदि 
उनमें से रस का कोन सा ज्ञान होता हे! आर दूसरे इस पर कि जिस रस का हमें अनुभव होता 
हे, वह वस्तुतः किस में रहता हे ? अनुकाय रामादि में अथवा अचुकता नयाद्दि मैं, किंवा सहृदय 
सभ्यों में ? 

इन दोनों ही प्रदनां का समाधान उक्त चारों आनायों ने अपने-अपने ढङ्ग से अपनी-अपनी 
व्याख्या में किया है । 

( १ ) प्रथम व्याख्याकार मद्र लोल्लट ने कहा हे कि रस वस्तुतः अनुकार्य रामादि में ही रहता 
है, परन्तु नट आदि अनुकतां में भी राम आदि के आरोप कर लेने के कारण रह सकते हैं । इनके 
मत के अनुसार रस का ज्ञान “सीताविषयक रति से युक्त यह ( नट ) राम है इत्यादि? रूप से होता 
है जो प्रत्यक्षात्मक हे और 'सुरभिचन्दनर? के समान सामने में उपस्थित 'विज्ञे'यभूत नट” अंश में 
छोकिक तथा सामने में अनुपस्थित सीतादि के अंश गें अलौकिक माना जाता है । इनकी व्याख्या 
मीमांसादशेन के अनुसार समझी जाती है । > 

(२ ) द्वितीय व्याख्याकार आचार्य शङ्कक को लोल्लट का मत ठीक नहीं जचा । इन्होंने कहा-- 
संसार में सम्यगज्ञान, मिथ्याग्चान, संशयशान और साढृश्यश्ान ये चार प्रकार के ज्ञान प्रसिद्ध हैं। 
यह राम ही है, यहीं राम है! और “यहद राम हे ही? ये तीनों शान सम्यगशान हैं । इन तीनों 
शानों में क्रमश: इसके नम न होने क! 'इसके अतिरिक्त अन्य किसी के राम होने का? और 'इसके 
सर्वथा राम न होने का? निशररण होता है । इन्हो निवारर्णो को क्रमशः अयोगव्यवच्छेद, अन्ययो- 
गन्यवच्छेंद तथा अत्यन्त ह. वन्यवर्ळेद कदते हैं । 

यह राम नहीं है! इरा दग्दू के उत्तरकालिक बाधशान से पूवेकाल में होने वाले 'यह राम है? 
इस तरह के शान को गिश्याधान कहते हैं । यइ राम हे वा नहीं? इस प्रकार के एकधमिंकविरुद्ध 
विशेषणद्वयावगाही शान को संशय-शान कहते हे । 'यह राम के सदृश है? इस प्रकार के शान 
को सादृश्य ज्ञान कहते हैं । 

परन्तु अभिनेता नट को देखकर जो उसमें '८द राम है” इत्यादि ज्ञान हमें होता है, वह उक्त 
चारों शानों से भिन्न है, वह उसी तरह का शान है । जिस तरह का शान चित्र में घोड़े को देखकर 
“यह घोडा है? इत्यादि रूप से होता है । 
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इस तरह के ज्ञान के हारा नट को र[म आदि समझ लेने पर अभिनय-निपुण नट के कौशल 
से स्थायीभाव के कारण कार्य और सहकारी अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीमाव कृत्रिम 
होने पर भी स्वाभाविक प्रतीत होने लगते हैं, और तब सहृदय समाजिक, रामादि वृत्ति सीतादि- 
विषयक रति की अनुमिति नट में कर लेते हैं । उसी अनुमिति का नाम रस है । इस मत के अनुसार 
वस्तुत: रस अनुकार्य में ही रहता है, परन्तु उसका आस्त्रादन अनुमिति द्वारा सामाजिकों को होता 
है अतः सामांजिकों में रस है? ऐसा व्यवहार भी किया जाता है । शान इस मत में अनुमित्यात्मक 
सिद्ध हुआ । इनका मत न्यायदर्शन से प्रभावित माना जाता है । 


( ३ ) भरतसत्न के तृतीय व्याख्याकार भद्ननायक को यह मत्र भी पसन्द नहीं आया । उन्होंने 
कहा--काव्य के तीन व्यापार होते हैं, अभिधा, भावना और भोगकृत्व इनमें से प्रथम व्यापार के 
द्वारा काव्य के वाच्यार्थ शान होते हैं । द्वितीय व्यापार से राम, सीता भादि नाटकीय पात्र साधारण 
कर दिये जाते हैं अर्थात व्यक्तिविशेषषमं--रामत्व सीतात्व आदि से रहित होकर केवल नायक- 
नायिका आदि के रूप में उपस्थित करा दिये जाते हें और तृतीय व्यापार के जरिये रस का अनुभव 
होता हे । परमार्थतः आत्मानन्द में विश्राम ही भोग हे अतः वही रस हे । इस मतके अनुसार 
रस सामाजिको में रद्दता है और उसका शान आत्मसाक्षात्काररूप है । यह मत सांख्यदशंनानुयायी 
कहलाता है । 


(४) भरतसूत्र के चतुर्थ व्याख्याकार आचार्यं अभिनवशु्त का मत रस के विषय में सर्वाधिक 
मान्य हे, अत एव प्रचार भी आज तक इसी मत का सबसे अधिक हे । इन्होंने भट्ट नायक के मत में 
भी दोष दिखला कर कहा कि “विभाव, अनुभाव, और व्यमिचारीभावों से अभिव्यक्त अर्थात्‌ 
व्यक्षनावृत्ति के द्वारा ज्ञात रति भादि स्थायीभाव रस हे, इस मत फे अनुसार सामाजिकों की आत्मा 
में वासनारूप से स्थित अपनी रति आदि चित्तबृत्तियाँ हो रस रूप हो जातो हैं, शान इस मत के 
अनुसार शाब्द हे, पर शाब्द होकर भी साक्षात्कार रूप हे जैसे 'तत्त्वमसि' इत्यादि वावयजन्यबोध 
शाब्द होकर भी साक्षात्कार रूप हे । 


कुछ नवीन विद्वानों का कथन हे कि काव्य-श्रवण अथवा नाटक दर्शन से विभावादिकों के 
ज्ञान हो जाने पर सहृदय पुरुप व्यन्जनाबृत्ति के द्वारा रामादिनिष्ठ सीतादिविषयक रति का शान 
करते हैं तदनन्तर सहृदयतासहकृत पुनः पुनः अनुसन्धान रूप भावनात्मक दोष से सामाजिको अथवा 
श्रोताओं की अन्तरात्मा अज्ञानावृत हो जाती हे, फिर उस अज्ञानावृत्त आत्मा में, सीप में चाँदी के 
समान अनिर्वेचनीय रति आदि स्थायीभाव उत्पन्न हो जाते हैं और उनका सहृदयों को आत्मचेतन्य के 
साथ अनुभव होता हे उन्हीं रति आदि का नाम रस है । 


अन्य विद्वान्‌ कहते हैं कि राम आदि की रत्यादि शान करने के लिये व्यञ्जना की आवश्यकता 
नहीं हे न अनिवेचनोय रति आदि की कल्पना की ही आवश्यकता है। अभिनेता पाठकों की चेष्टा 
आदि से सीता आदि की रत्यादि राम आदि में अनुमिति होती है और तदनन्तर उक्त “वनात्मक 
दोष से अपने को राम आदि समझने वाले सहृदयों में एक अम उत्पन्न होता हे कि 'सीताविषयक 
रतिवाला राम हूँ? इसी अम को रस समझना चाहिये । 


इस तरह रस के विषयमें ११ मतों का उल्लेख पण्डितराज ने अपने रसगङ्गाधर में किया है 
और प्रथम तीन मतों को छोड़ कर जेप नौ मर्तो में भरतसत्र का संगमन भी किया है । परन्तु 
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लोल्लट, शक्कुक, मट्रनायक और अभिनवगुप्त के मतों से भिन्न मतों की चर्चा अन्यत्र नहीं दौख 
पड़ती, अतः मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि पण्डितराज ने स्वयम्‌ उन मतों का आविष्कार अपनी 
प्रखर-प्रतिभा के द्वारा किया है । 


रसॉ की संख्या के सम्बन्ध में भी नाना मत-मेद है, अधिक लोग पूर्वोक्त नौ रस मानते 
हैं। किन्तु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शान्त रस नहीं मानते विशेषकर नाटक में उसको अप्तम्भव 
वतलाते हैँ ।१ 

भवभूति केल करुण रस को ही मानते हैं और अन्य रसों को उसी के विकार कहते हैं? । 
धाराधराधीश भोज केवल शङ्गा को हो रप्त कहते हैं और अन्य र में रसप्रसिद्धि को ऐतिद्य- 
मूलक वतलाते ३ । नारायण पण्डित अद्‌भुत को ही रस मान कर अन्य रसों का प्रत्याख्यान 
करते है !& 

अग्निपुराण में रस का विचार कुछ भिन्न ही ढङ्ग का उपलब्ध होता है । उसमें कहा गया है 
कि विदान्तदशेन के द्वारा जो व्यापक नित्य परब्रह्म प्रतिपादित हुआ है, उसमें सहज आनन्द 
विद्यमान है। वह आनन्द किप्तो-किसी समय पर प्रकट द्वोता है, उसी आनन्दाभिव्यक्ति को 
चैतन्य चमत्कार और रस कहते हैं। उस आनन्दामिव्यक्ति का प्रथम विकार हो अहङ्कार है । 
उस अहङ्कार से अभिमान ( ममता ) उत्पन्न होता हे, जिस ममता में समरत त्रिलोकी आबद्ध है । 
उसी ममता से रति ( प्रेम ) उत्पन्न होती हे । वही रति व्यभिचारीमावों की समानता से पुष्ट होकर 
शङ्गार रस कहलाती है । उसी के हास्य आदि अनेक मेद हैं । वही रति सत्वादि गुणों के प्रसार 
से राग, तीक्ष्णता, गवं और संकोच इन चार सूपो में परिणत होती है, उनमें राग से खङ्गार 
की तीक्ष्णता से रोंद्र की, गर्व से वीर का और संकोच से बीभत्स की उत्पत्ति होती हैं । 
अतः स्वभावतः ये चार ही रस हैं। किन्तु अनन्तर श्रृङ्गार से हास, रौद्र से करुण, वीर 
से अदुभुत और बोमत्स से भयानक की सृष्टि हुई तथा रति के अमावरूप निवेंद से शान्त की 
सृष्टि हुई ।५ 





१. “शान्तस्य शमसाध्यलान्नटे च तदसंभवात्‌ । अष्टावेव रसा नाञ्ये न शान्तस्तत्र युज्यते ॥ 

२. “एको रसः करुण एत निभित्तमेद।द्‌ भिन्नान्‌ पृथक्‌ पथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । म 
आवर्तबुद्बुद-तरङ्गमयान्‌ विकारानम्भो यथा सलिलमेव च तत्समस्तम्‌ ॥? 

३. “शङ्ञारवीरकरुणादुतरीदरहास्य-बीमत्सवतसलमयानकशान्तनाम्नः । 
आम्नासिषुदंशरतान्‌ सुधियो वयं तु श्रह्वारमेव रसनादू रसमामनामः ॥? 
“वीरदूमुतादिषु च येह रसप्रसिद्धिः सिद्धा कुतोऽपि वटयक्षवदाविभाति । 
लोके गतानुग तिकत्ववशादुपेतामेता निवतंयितुमेष परिश्रमो नः ।।? 

४. “रसे सारश्चमत्कारः सवत्राप्यनुभूयते । तच्चमत्कारसारत्वे सवेत्राप्यदूभुतो रसः ॥ 
तस्माददूभुतमेवाह इतौ नारायणो रसम्‌-------- 0००४ | 

५. अक्षर जहा परमं सनातनमजं विभुम्‌ । वेदान्तेषु वदन्त्येक चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌ ॥ 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । व्यक्ति: सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाहया ॥ 
आयस्तस्य विकारो यः सो5हंकार इति स्मृतः । ततोऽमिमानस्तत्रेदं समां भुवनत्रयम्‌ ॥ 
अभिमानात्‌ रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी । व्यभिचार्यादिसामान्याच्छुङ्गार इति गीयते ॥ 
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गण 
> 

इस प्रकरण में मुझे निम्नलिखित विभय-खण्डां पर बिचार करना है। ( १) गुणां की संख्या, 
(२) गुणों का काव्य में स्थान और ( ३ ) गुणां के लक्षण । 

( १ ) गुण-निरूपण-परक-मतों की प्रधानतया दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक 
प्राचीनो का मत, दूसरा नवीनों का मत । नवीन-मत में गुणों की संख्या निश्चित हो गई है, परन्तु 
प्राचीन मत में उनकी संख्या सर्वथा अनिश्चित हे । 

प्राचीन मत के भ्रथम आत्रिष्कार भरत ने इलेप, प्रसाद, समता, समाधि, माधुयं, ओज, 
सुकुमारता, अर्थव्याक्त, उदारता और कान्ति ये दश गुण माने है१ । 

अग्निषुराणकार ने इलेष, लालित्य, गाम्भोयं, सौङुमार्य, उदारता, सती और यौगिकी ये सात 
शब्दगुणर, माधुर्य संविधान, कोमलता, उदारता, मौढि और सामयिकत्व ये छः अर्थगुण, एबम्‌ 
प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, उदारता, पाक और राग ये छः उभय युण-अर्थात्‌ शब्द और अर्थं 
दोनों के गुण४ मिलाकर उन्नीस गुण बतलाये हैं । 


वामन ने प्राचीन मत के अनुसार गुणां का विशद विवेचन किया हे । प्राचीन मता में सबसे 
अधिक प्रचार इन्हीं के मत का .हुआ, अत एत्र परवत्तां मम्मट आदि आवार्या ने इन्हीं के मत का 
खण्डन अपने-अपने ग्रन्थों में किया है । इनके हिसाब से गुणों की संख्या बील हे, जिनमें दश 
शब्द गुण और दश अर्थगुण, यहाँ जो नाम दश शब्दगुण के हैं, वे ही अर्थंगुणों के भी रखे गये हँ, 
किन्तु लक्षणों में मेद कर दिए गये हैं । वे नाम हें-इलेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ- 
व्यक्ति, उदारता, ओज, कान्ति और समाधि । प्रकृत पुस्तक में वाभन के मत का बहुत सुन्दर 
निरूपण किया गया है । 

भोजराज ने वामन के दश शब्दगुर्णा के अतिरिक्त उदात्तता, ऊजितता, प्रेयान्‌, सुशब्दता, 
सक्ष्मता, गम्भोरता, विस्तर, संक्षेप संभितत्व, भाविक, गति, रीति, उक्ति और प्रौढि ये चौदह 
अन्य गुण मानकर इनकी संख्या चौबीस कर दी ।६ 


तद्भेदः काममितरे हास्याच्या अप्यनेक: । स्स्मस्थायिविशेषोत्यपरिपोषस्वलक्षणाः ॥ 
सखादिशुणसन्तानाज्जायन्ते ५रमात्मनः । रागाद्गवति शशङ्गारो रौद्गस्तैक्षण्यात्पजायते ॥ 
वीरो5वष्टम्मज: संकोचमूर्बीमत्स इध्यते । शङ्गाराज्जायते हासो रौद्रातु करुणो रसः | 
वीराच्चादूसुतनिष्यत्तिः स्यादवीभत्साद्भयानकः । शङ्गारवीरकरुणरोद्रवीरभयानकाः ॥ 
वोमत्सादूभुतेशान्ताख्याः स्वभावाच्चतुरो रसाः । लक्ष्मीरिव विना त्यागान्न वाणी माति नीरसा ॥ 
, दिलिप: प्रसाद: समता समाधिमाधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम्‌। 
अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्याथंगुणा दशेते ।।? ( नाट्यशास्त्र ) 
इलेपो लाछित्यगाम्भीयं सोङुमार्यमुदारता । सत्येव यौगिको चेति गुणा: शब्दस्य सप्तधा ॥ 
, माधुर्य संविधानं च कोमलूत्वमुदारता । प्रौढिः सामयिकत्वं च तद्भेदाः षट्‌ चकासति ॥ 
तस्य प्रसादः सौम्यं यथासंख्यमुदारता । पाको राग इति प्राशेः षट्‌ पञ्चाः अपञ्चिताः ॥ 
इलेष: प्रसादः समत! माधुयं सुकुमारता । अर्थव्य क्तिरुदारत्मोजःकान्तिसमाधयः ।। 
स्लेपः प्रसाद: समता माधुर्यं सकुमारता । अर्थव्यक्तिस्तथा कान्तिरुदारत्वमुदात्तता ॥ 


~ 
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इसके अतिरिक्त दण्डो, वाग्भट और पीयूषतर्षे ने भी गुण पर लेखनी चलाई है परन्तु इनके 
मतों में कोई खास नवीनता नहीं हे । दण्डी और वाग्भट तो भरत मत के एक तरह से अनुवादक 
मात्र हैं। पीयूपत्रपं ने भरत के गुणों में से कान्तिको श्रद्धार-रस में और अथेव्यक्ति को प्रसाद 
युण में गतार्थ मानकर उनकी संख्य दश से घटाकर आठ कर दी हे। 


इस मकार इन आचानों में गुणों की संख्या में ही मतमेद नहीं हे, अपितु लक्षण में भी 
परस्पर बहुत अधिक मत-मेद है । फलत: यद्दी कहना पड़ता हे कि इन आचार्यो के समय में गुण के 
वन्ध में पूर्ण विचार नहाँ क्रिया गया एक ने दूसरे के कथन की निष्पक्ष समालोचना नहीं की, वरन, 
जिसके मन में जब जो बात आई, उती को उसने अपने यन्थ में लिख दिया, जिसका कुपरिणाम यह 
हुआ कि इनके समय तक गुण के विषय में अराजकता की सी स्थिति बनो रही । 


गुण के विधय में नवीन मत के आत्रिर्भातरक प्रथम आचार्य भामह हुए । इन्होंने प्राचीनों के मतों 
की अत्यधिक समालोचना करके स्थिर किया कि गुण तीन हैं-ओज, प्रसाद और माधुर्य'। 


भामह ने त्रियुणवाद का स्थापन तो किया, 
में । मम्मट ने माचीनों के कतिपय गुणां को 
तथा कुछ को वैचित्र्य मात्र रूप प्रमाणित कर 
दिया । तब से आजतक इसी त्रिभुणवाद का प्रच 
में मम्मट का अनुगमन ही किया है । 


परन्तु इस मत का पूर्ण प्रचार हुआ मम्मट के समय 
दोपाभावरूप, कुछ को ध्वनि ओर युणीभूत ब्यङ्घयरूप 

दिया और शेष को इन्दो तीनों गुणों में गतार्थ क्र 
चार हैं। पण्डितराज ने भी गुणों क्री संख्या के विषय 


(२) काव्य में गुणां का क्या स्थान हे इसके विषय में वामन तथा 
काव्य युवती के रूप के तुल्य है, क्योंकि जैसे युवती का रूप शीळ पातिव्रत्य 
अच्छे-अच्छे अळंकारों के योग से अधिक आकर्षक होता हे, वैसे ही काव्य भो माधुयांदिगुण और 
अगुपास तथा उपमादि अलंकारों के सम्बन्ध से अधिक रुचिकर होता है, एवम्‌ गुणहोन काव्य 
यौवनविद्दीन नायिका के शरीर के समान हे, उस स्थिति में जन-प्रिय अलंकार भी अप्रीतिकर हो 
जाते हैं १ ।? इससे यह सिद्ध होता है कि काव्य में युण अलंकारों की अपेक्षा अधिक अपेक्षित वस्तु है । 


भोज का कथन हे कि-- 
त्य आदि अच्छे गुण और 


भोज ने इस बात को और अधिक स्पष्ट शब्दों में कह 
भी युण-हीन काव्य सुनने योग्य नहीं होता । क्योंकि यु 
प्रधान है? ।? 


1 है । वे कहते हैं--'सालंकार होने पर 
ण ओर अलंकार के योग में गुण का योग 





————— 


ओजस्तथान्यदौ जित्यं प्रेयानथ सुशब्दता । तद्वत्‌ समाधिः सौक्ष्म्यं च गाम्भीर्यमथ विस्तर: ॥ 


संक्षेपः सम्मितत्वं च भाविकत्वं गतिरतथा । रातरुक्तिस्तथा मौढिः------ इत्यादि? । 


( सरस्वतीकण्ठाभरण ) 


~ 


- युवतेरिव रूपमङ्गकाव्यं स्वदते शुद्धगुणं तदप्यताव । 
विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदलंकारविकल्पनामि: ॥ 
यदि भवति वचङच्युत गणेभ्यो वपुरिव यौवनबन्ध्यमङ्गनाया: । 
अपि जनदयितानि दुभंगत्वं नियतमलंकरणानि संश्रयन्ते ॥ 


२. अलंक्षतमपि भ्रव्यं न काव्य गुणवजितम्‌ । गुणयोगस्तयोमुख्यो गुणालकारयोगयो: ॥ 
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काव्यमकाशकार आदि ने भी काव्य में अलंकारो की अपेक्षा गुणों की मुख्यता स्वीकार 
की है, क्योंकि वे कहते हैं कि गुण साक्षात्‌ रस को उत्कट बनाते हैं और अलंकार शब्द-अर्थ 
के द्वारा । 


इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकला कि काव्य में युणों का स्थान अळंकार से ऊपर और रसादि 
आत्मस्थानीय व्यब्गयों से नीचा है । 

(३) शण के लक्षण के संबन्ध में मी टिद्रानों का ऐकमत्य नहीं है । भरत दोषों का निरूपण 
करके लिखते हैं कि “इन दोषों के विपरीत जो कुछ वस्तु है वे गुण हैं?१ । 

अग्निपुराणकार कहते हैं कि “कात्य में विपुल शोमा को जन्म देने वाली वस्तु शब्द गुण हेर? 
“ब्दप्रतिपाद्य जिस किसी वस्तु को उत्कृष्ट बनानेवाळी चीज अर्थगुण है3 ।? और 'शब्द तथा अर्थ 
दोनों का उपकारक जो हो वह शब्दार्थोभय गुण है ४ ।' 9 

दण्डो का कयन है कि 'जो वस्तु विशिष्ट रचना का प्राण हो, वह गुण है" ।' वामन कहते है 
कि 'काव्य-शोभा-कारक धर्मे गुण है ६ |! 

इसके अनन्तर यह शंका उत्पन्न हुई कि जब शब्द और अर्थ को उत्कृष्ट बनाने वाले पदार्थ-विशेष 
ही गुण और अलंकार भी हैं, तब इन दोनों में मेद क्या हैं £ 


इसके उत्तर में वामन ने कहा कि 'काव्यशोभा के जन्मदायक धमे गुण हैं और उस शोभा को 
अतिशयित करने वाले धर्म अलंकार है७ ।? 


परन्तु आनन्दवर्धन के द्वारा आविष्कृत ध्वनिवाद के अनुसार रसादि अलक्ष्यक्रमव्यद्गथों की 
काव्यात्मता स्थापित हो जाने पर गुण के विषय में लोगों का मत बदला और मम्मट ने कहा कि 
आत्मा के शौर्य आदि के समान काव्य में अन्नीमूत रस ( असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञय ) के उत्कर्ष धर्म युण दै 
और ये गुण काव्य में अचलस्थिति-भर्थात्‌ अवश्य रहने वाले हैँ इस कथन से गुणाळंक्रार में 
परस्पर मेद भी सिद्ध हो जाता--अर्थात्‌ रस के धर्म और काव्य में नियमतः रहनेवाले गुण और 
शब्दार्थं के धर्म तथा अनियमित रूप में रहनेवाले अलंकार हैं। एतन्भूलक ही ध्वनिकारानुयायियों का 
यह कथन है कि शब्द तथा अथ॑ काव्य के शरीर हैं, रस आदि आत्मा हैं, गुण शूरता आदि के समान 
हैं, दोष काललादि के तुल्य हं और अळंकार कटककुण्डलादिकों के सश है?९ । 


यह तो हुई गुण के सामान्य लक्षण को वात, अब विशेष लक्ष्ण की ओर चळिये । प्राचीनों के 
गुणों के खण्डन हो जाने के वाद जिस त्रियुणवाद की स्थापना नवीनों ने कौ उसके अनुसार 
माधुयं, ओज और प्रसाद ये जो तीन नाम गुणों के रखे गये, उसके मूल में कोमल-कठोर 
१. “गुणा विपयं'देषाम्‌? । २. “यः काव्ये महतीं छायामदुगुह्णाति असौ युणः ।? 
३. 'उच्यमानस्य शब्देन यस्य कस्यापि वस्तुनः । उत्कषंमावहन्नर्थो गुण इत्यभिधीयते ॥! 
४. 'शाब्दार्थाबुपकुवाणो नाम्नोभययुणः स्मरतः ।? 
५. “एते वैदर्भमागंस्य प्राणा दश गुणा: समृताः ।? ( काव्यादर्श ) 
६. “काव्यशोभायाः कतरो धमा गुणा: ।? ( अलंकारसूत्र ) 
७. 'काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः? तदतिशयहेतवरत्वलंकाराः । . 
८. थे रसस्याङ्गिनो धर्मा: शौयांदय इवात्मनः उत्कं हेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥? 
९. 'काव्यस्य शब्दाथों शरीरं रसादिश्चात्मा, गुणाः शौर्यादिवत्‌, अलंकारा; कटककुण्डला दिवदः ।' 
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और स्पष्टाथेक यह रचना की त्रिविधता हो है, यह समझ कर कुछ लोग गुणों को रचना-वृत्ति ही 
मानने लगे । 

परन्तु आग्रे चलकर जब यह विभाग किया गया कि शक्वार, करण और शान्तरसो के छिये 
कोमल, वीर, रोद्र ओर बीभत्स रसों के लिए कठोर तथा समी रसा के लिये स्पष्टाथक रचना 
आवश्यक है, तब इन रचनाओं से युक्त रो के आस्वादंन से मन परं पड़ने वाले प्रभाव का भी 
अन्वेषण किया गया, जिससे यह निश्चय हुआ कि कोमल-रचना-युक्त-रसास्वादन से चित्त द्रुत 
होता है, कठोर-रंचना-यक्त-रसास्वादन से चित्त उद्दीप्त होता है और स्पष्टायंक-र्चना-युक्त-- 
रसास्वाद से चित्त विकॉसत होत। हे 1 


कुछ और अधिक गम्भोर आलोचन करने पर यह भी शात हुआ कि चित्त पर उक्त प्रकार के 
प्रभावों को डालने वाली रचनायें नहीं दें वरन्‌ रस दै, क्योंकि ।वेरुद्ध रस में विरुद्ध रचना उस 
तरह का प्रभाव नहीं डाळ पाती । फलतः यह निर्णय हुआ कि कोमल रसों में रहनेवाली आहाद- 
कता ही माघुयं, कठोर रसों में रहने वाली उद्दीपकता ही ओज है और शुष्केन्धन में अग्नि के 
समान शीघ्र चित्त को व्याप्त करने वाली विकासकता ही प्रसाद है । 

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि गुण वस्तुतः रस-धम हैं परन्तु आरोप के द्वारा यह रचना 
मधुर है? इत्यादि व्यवहार भी होते हैं । 

पण्डितराज के विचार से द्रुति, दीप्ति और विकास ये चित्तवृत्तियाँ ही क्रमशः माधुय, ओज नर 
प्रसाद गुण दें, रस उनके प्रयोजक हैं, अतः प्रयोजकता संबन्ध से रस में भो ये गुण रहने वाले हुए 
अत एव 'रस मधुर हे? इत्यादि व्यवहार किये जाते हैं । एक बात उन्होंने और कहीं है, वह यह कि 
जिस तरह रस गुणों के प्रयोजक होते दें, उसी तरह शब्द, अर्थ और रचना भी, अतः उनमें मौ 
प्रयोजकता सम्बन्ध से वे गुण रहते ही दें, फिर उपचार के द्वारा “शब्द मधुर है, “रचना मधुर है? 
इत्यादि व्यवहार को सिद्ध करने का प्रयास व्यर्थे है । 

पण्डितराज जगन्नाथ 

पण्डितराज जगन्नाथ तैलङ्ग ब्राह्मण थे* । इनकै पता का नाम पेरुभट्टर अथवा पेरमभद्ट 3 
धा । इनकी जननी लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध थी४ । श्नके पिता पेरुभट्ट अद्वितीय विद्वान्‌ थे। उन्होंने 
शानेन्द्रमिक्षु नामक किसी संन्यासी से वेदान्तशाख का, महेन्द्र नामक विद्वान्‌ से न्याय तया 
वैशेषिक दर्शन का, खण्डदेवोपाध्याय से पूवमीमांसा का और शेषवीरेखवर पण्डित से व्याकरण 
मद्दाभाष्य का अध्ययन किया था” । इतना ही नहीं, इन शास्त्रों से भिन्न वेदादि शाल्रों में मी बे 
परम प्रवीण थे । 

पण्डितराज ने अपने स्ेविद्याविशारद पिता से हो सब विषयों का अध्ययन किया, परन्तु 
अपने पिता के गुरु शेषवीरेश्वर से भी प्रायः कुछ पदा था, ऐका माना जाता है, क्योंकि 'मनोरमा- 


१. “-*-तैलङ्गकुलावतंसेन पण्डितजगन्नाथेनः"' ( आसफविलास का आरम्भ ) 


२. तं वन्दे पेरुमट्टाख्यम्‌'"- (१० ३) २. प्राणाभरण में 

४. लक्ष्मीकान्तं महायुरुम---? (५० २) ५. श्रीमदानेनद्रभिक्षोः` `` इत्यादि(प० ३ ) 
६. रसगंगाधर के 'सर्वविद्याधर! पद से सचित होता दे । 

३ र० प्र० भू० 
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“कुचमदेन” नामक अपने ग्रन्थ में पण्डितराज ने अपने गुरु के रूप में उनका स्मरण किया है९ | 


पण्डितराज स्वयं भी सब शास्त्रों में प्रगाढ पण्डित थे, विशेष कर दशन और साहित्यशास्त्र पर 
इनका अदूभुत अधिकार था । इस बात की पुष्टि रसगङ्गाधर में स्थान-स्थान पर व्यक्त किये गये विचारों 
से होती है, अतः इसकी पुष्टि के लिये प्रमाणान्तर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । | 


पण्डितराज अपने युग के विद्वानों में सर्वाधिक भाग्यशाली समझे जा सकते हैं, क्योंकि ये 


' युवावस्था में ही अपनी विमलविद्या के प्रभाव से तत्कालीन वादशाह शाहजहाँ के कृपा-पात्र बन 


गये और उन्हीं से 'पण्डितराज' की उपाधि प्राप्त कर उन्हीं के आश्रय में अपनी युवावस्था को 
हुक्षूर्वक बितायेर । शाहजहोतनय दाराशिकोह का वर्णन पण्डितराज ने अपने 'जगदाभरण? 
नामक निबन्ध में किया है, अतः दाराशिकोह की छत्रच्छाया में भी इनके जीवन का कुछ अंश 
ब्बतीत हुआ था ऐसा भी छोगों का अनुमान है । 


स्थितिकाल 
यह निश्चित है कि पण्डितराज शाहजहाँ के दरबार में बहुत दिनों तक रहे और शाहजहां 
के विषय में इतिहास बतलाया है कि १६२८ ई० में उसका राज्याभिषेक हुआ और १६५८ ई० 
में अपने पुत्र औरझजेव के द्वारा वह कैद कर लिया गया, तथा १६६६ ६० में मर गया, अतः 
यह निश्चित होता है कि पण्डिरराज का भी स्थितिकाळ वही है । हाँ, यह सम्भव है कि शाहजहाँ 
के मरण के बाद भी पण्डितराज अपनी स्थिति से इस भूतल को कुछ समय तक झृताथे 
करते रहे हों । 
| किवर्दातयां 
,पण्डितराज के विषय में अनेक तरह की किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैँ और सभी किंवदंतिया कुछ अशों 


में भिन्न होने पर भी बहुत कुछ मिलती-जुलती दें, अतः उन किंवदंतियों में तथ्य अवश्य होगा 
ऐका मेरा व्यक्तिगत विश्वास है 


कुछ लोगों का कथन है कि पण्डितराज अध्ययन के बाद आरम्भ में जयपुर आये और वहाँ 
उन्होंने'एक पाठशाला स्थापित की और वही दिल्ली से आये हुए किसी काजी को, मुसलमानों के 


. मजहबी अन्यों को शीघ्र पढ़कर विवाद में परास्त कर दिया । जब वह काजी जयपुर से छौटकर 


दिल्‍ली गया तब बादशाह के आगे उसने पण्डितराज की बडी प्रशंसा की । बादशाह काजी के मुख से 
पण्डितराज की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुआ और पण्डितराज को दिल्ली बुला लिया । 


विलासमय दिल्ली दरबार में बादशाद के कृपाभाजन बने हुए पण्डितराज किसी यवन-कन्या 
पर आसक्त हो गये और बादशाह की अनुकम्पा से उस यबनी प्रेयसी के साथ पाणि-ग्रहण करने 
में भी समर्थं हुए । इस तरह इन्होंने अपनी युवावस्था बादशाह के आश्रय में ही सुखपूवेक बिताई । 
परन्तु बृद्ध होने पर उस यवन प्रेयसी को साथ लेकर वे काशी चले आये । किन्तु काशी में अप्पय- 


दीक्षित आदि विद्वानों ने 'यवनी-संसगे-दूषित कह कर इनका बहुत अपमान किया भौर 
जातिच्युत भी कर दिया । 


१. अस्मदूभुरुपण्डितवीरेश्वराणाम्‌-*****? ( मनोरमाकुचमदंन ) 
२. 'दिल्लीवल्लशप(प्पिप्लवतले नीतं नवीनं वयः? ( भामिनीविलात ) 
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काशी में पण्डितराज अपने को पवित्र सिद्ध करने के लिये गङ्गा-तट पर सब से उपर की सीढ़ी 
पर बेठकर तत्काल रचित स्वकीय परयो से ( जिनका संग्रह गन्नालहरी नाम से प्रकाशित है ) गंगा की 
स्तुति करने लगे । आपकी स्तुति से गंगा नी प्रसन्न होकर प्रति पद्य पर एक-एक सीढ़ी ऊपर चढतो 
हुई वावनवें पथ पर आपके निकट पहुँच गई और यत्रनकन्या सहित आप गंगा जी के पावन जढ में 
समाधिस्थ हो गये । 


ईर््यालु काशोवासी पण्डित-मण्डळ पण्डितराज के इस चमत्कार को देखकर चकित हो उठे ग्रौर 
उसी दिन से सभी पण्डितराज की स्तुति करने लगे । 


कुछ लोग कहते हैं कि--'बादशाह की झपा से अतुल सम्पत्ति पाकर पण्डितराज घनोन्मत्त 
हो उठे, यौवनरूप में उस सम्पत्ति ने एताहुति का काम किया, उनकी विवेक-ज्योति लुप्त हो 
गई और वे अन्ध होकर किसी यवन-तरुणी पर आसक्त हो गये। परन्तु कुछ ही समय के बाद 
उस यवनी की मृत्यु हो गई । उसके मरण से पण्डितराज के हृदय पर बड़ी चोट लगीं, 
दिल्ली भी उन्हें अमिय प्रतीत होने लगी, अतः वे दिल्ली छोड़ कर काशो चले आये, किन्तु काशी 
में भी उन्हें शान्ति नहीं मिली, यसी का विरह तो इन्हें सता हा रहा था, साथ ही साथ काशो के 
पण्डितों ने भी इन्हें सताना आरम्भ कर दिया। यवनी संसर्ग की बात सुन कर काशी के 
पण्डित बात-बात में इनका अनादर करने लगे। अन्त में पण्डितराज अपने जीवन से ऊब गये 
और वर्षा की उमड़ती हुई गङ्गा की धारा में स्व-निर्मित गंगालहरी का पाठ करते हुये कूद 
पड़े-डूब मरे ।? 

एक किवदन्ती यह भी है कि--वृद्धावस्था में एक दिन काशी के गङ्गा-तट पर पण्डितराज अपनी 
यवन-मेयसी को बगल में दवाये सो रहे थे और इनकी शुक्ल शिखा खिया से नीचे लटक रही थी, 
मुख वस्न से ढका था । इसी समय संयोग से अप्पयदीक्षित उसी घाट पर (नान करने के लिये आये 
और एक बृद्ध का ऐसा निष्ट आचरण देख कर कह उठे : 


“कि निइञ्चङ्कं शेषे शेषे वयस त्वमागते मृत्यो ।' 


“इस शेष वयःमें जब मृत्यु शिर पर लटक रही है--इस तरह निर्शङ्क होकर क्या सो रहे 
हो £--भब भी तो विषय-मोग से मुख मोड़ो, कुछ ईश्वर का चिन्तन करो । 


इस पद्यांश को सुनकर पण्डितराज ने जब मुख निकाल कर उनकी ओर देखा, तब उन्हें पहचान 
कर दीक्षित नी झट्पट कह्‌ उठे :- 


“अथवा सुखं शयीथा निकटे जाह्नवी भवतः ॥' 
“अथवा आप सुख से सोये, क्योंकि आपके निकट में गङ्गा जी वर्तमान हैं ।? 


कुछ लोग इससे भी कुछ भिन्न तरह की किंवदन्ती कहते हैं । उसका सारांश यह है कि 
पाठावस्था में ही जयपुरनरेश मिरजा राजा जयसिंह जी काशी से इन्हें जयपुर ले आये। 
कारण यह था कि बादशाह के दरवार में मुल्ला लोग उक्त जयपुर नरेश पर आक्षेप करते डुये कहते 
थे कि आप लोग वास्तविक क्षत्रिय नहीं हैं, क्योकि परशुराम जी ने जब इक्कीस बार श्स पृथिवी 
को निःक्षत्रिय बना डाला, तब आपके पूर्वज बचे कैसे? दूसरे यह कि अरबी-माषा संस्कृत 
से प्राचीन है? । 2 
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यह आक्षेप जयपुर नरेश को वरावर खटकता था; परन्तु इन आक्षेपो का कोई उपयुक्त 
उत्तर सूझ नहीं पड़ता था, अतः वे किसी ऐसे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ के अन्वेषण में थे, जो उन 
आक्षेपों का उत्तर दे सके । पण्डितराज में उन्हें वद रफुरन्मुखी प्रतिमा दीख पड़ी, उनसे उन्होंने 
उक्त आक्षेपों की वात कही । पण्डितराज ने उन मुल्लॉ को निरुतर कर ने की प्रतिशा की, इसके बाद 
पण्डितराज जयपुर लाये गये । जयपुर आकर पण्डितराज ने कहा कि प्रथम आश्षेप का उत्तर तो 
मैं अभी दे सकता हूँ, परन्तु द्वितीय आक्षेप के उत्तर देने के लिये मुझ अरबी -का अध्ययन करना 
आवश्यक होगा, इस पर जयपुरनरेश ने आगरे में रख कर पण्डितरान को अरबी पढ़ने का 
अवसर दिया । जब पण्डितराज ने अरबी का अध्ययन कर रिया, तब जयपुरनरेश उन्हें दिल्ली 
के शाही दरबार में ले गये । वहाँ जाकर पण्डितराज ने प्रथम आक्षेप का उत्तर यद्व दिया कि 
“परशुराम ने पत्री को २१ बार निःक्षत्रिय किया? इस लोकोक्ति का यह अर्थ नहीं हो सकता कि 
एक भी क्षत्रिय नहीं वचा, क्योंकि यदि वैसा अर्थ माना जाय तब २१ बार वाली बात मिथ्या हो 
जायगी--अर्थात्‌ प्रथमबार में ही जब सब क्षत्रिय मारे जा चुके, तब फिर क्षत्रिय आये ही 
कहाँ से जो फिर-फिर उन्होंने पृश्वी को निः्षत्रिय क्रिया! अतः यह मानना होगा कि 
अधिकतर क्षत्रिय बच रहें, तो २१ वीं वार भी कुछ बच गये होंगे और वे ही इन क्षत्रिय राजाओं 
के परवेज हैं । 


दूसरे आक्षेप के उतर में उन्देंनि यह कद्दा कि ध्मुललगानां के 'हदास? नामक पुस्तक म॑ लिखा 
हे कि “मुसलमानों को हिन्दुओं से सर्वथा विपरीत आचरण करना चाहिये, अही उनका धर्म है? 


इस वाक्य से सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थ के निमाण से पूर्व हिन्दुओं का कोई धर्म था और धर्मे 
भाषा के बिता नहीं हो सकता, अतः यह भी सिद्ध है कि हिन्दुओं की कोई धार्मिक भाषा थी और 
बह भाषा संस्कृत से अतिरिक्त हो नहीं सकतो, अत एव यह निणात हो जाता है कि. अरबी से संस्कृत 
भाषा प्राचीन है ।' 


इन उत्तरों को सुनकर गुणग्राही बादशाह शाहजहाँ परम प्रसन्न हुआ. और पष्डितराजः को अपने 
यहाँ आदरपूर्वक रख लिया । 


इन किवदंतिर्या से जो तथ्य निकलते हैं, वे ये है--पण्डितराज का बादशाह के दरबार में प्रवेश 
जयपुर महाराज के दारा दुआः। वहाँ पण्डितराज ने किसी यवनी पर आसक्त होकर उसको 
अपनी मेवसी बनाया! अन्तिम अवस्था में वे वह काशी में अप्पयदीक्षित आदि विद्वानों से 
अपमानित हुये । पण्डितराज किसी यवन सुन्दरी पर आसक्त ये इस बात को पुष्टि उन्ही के बनाये 
कतिपय पर्चो से भो होती है । 


१. “यवनी नवनोतकोमळाङ्गी, शयनीये यदि नोयते कदापि । 
अवनीतलमेव-साधु मन्ये न वनी माघवनी विनोदद्देतुः ॥ 
न याचे गजाछि नवा वाजि राजन्‌ , न वित्तेपु चितं मदोयं कदापि । 
इयं सुस्तनी मस्तकन्यरतईस्ता, लचङ्गी कुर्गीद्गङ्गीकरोतु ॥ 
खरधुनिमुनि:.ये ! ताग्ये: पुण्यवन्तम्‌ । 
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अप्पयदोक्षित ओर पण्डितराज 


कुछ लोग कहते हैं कि पण्डितराज अप्पयदीक्षित के समकालीन नहीं थे, क्योंकि दीक्षित जी 
के आतृपौत्र नीलकण्ठ दीक्षित अपने नीलकण्ठ-विजयचम्पू! में लिखते हैं कि “यह नीलकण्ठ 
विजयकाव्य कलियुग के ४७३८ वर्ष बीतने पर लिखा गया है ।१ 


यह समय ईसवी सन्‌ १६३६ के लगभग होता हे, जो शाहजहाँ का राज्य-काल था । अतः यह 
सिद्ध होता है कि नीलकण्ठ दीक्षित दी पण्डितराज के समकालीन श्रे. न कि उनके पितामह-श्राता 
अपयदीक्षित । 


पण्डितराज अप्पयदीक्षित के समकालोन नहों थे इसमें दसरी युक्ति यह दो जाती हे कि-- 
दोपश्रीकृष्ण के पुत्र शेपवीरेश्‍वर पण्डितराज के पिता के गुरु थे और क्षेपश्रीकृष्ण के छात्र थे भट्टोजि: 
दीक्षित, जो अणयदीक्षित के समकालीन थे, फिर पण्डितराज अपने पिता के गुरु के पिता के काल 
में होने वाले दीक्षित के समकालोन कैसे हो सकते हैं? और जब ये दोनों विद्वान्‌ समकालीन थे ही 
नहीं, रब इन दोनों में परस्पर विरोध की वात भी निराधार ही है इत्यादि 


परन्तु गम्भीर विचार करने एर इन दोनों का समकालीनत्व असंगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 
उन दोनों के समकालीन होने में किवदन्नियॉ के साथ-साथ बड़ त कुछ प्रमाण भी प्राप्त होता है 
जैसे -- सिद्धान्तलेशसंग्रह” के कुम्भकोणवाले संस्करण की भूमिका में एक इलोक उद्धृत किया गया है 
जिसका तात्पर्य यह है कि “गवोले द्वाबिड़ ( अप्ययदीक्षित आदि ) के दुरा प्रहरूप भूतावेश से गुरुद्रोही 
मट्टोजिदाक्षित ने भरी समा में बिना सोचे-समझे पण्डितराज को म्लेच्छ कह दिया था, जिसको 
धंयनिधि पण्डितराज ने उनकी ( भट्रोजिदाक्षित की ) मनोरमा का कुचमदेन क'के सत्य कर दिखाया 
अर्थात्‌ उमके मनोरमा नामक ग्रन्थ का खण्डन कर दिया और अथयदीश्षित आदि ( भट्टोजिदोक्षित के 
समर्थक ) देखते ही रह गये ।? 


दृष्य दूदाविडहुग्रह्रहवश्चान्म्लिष्टं गुरुद्रो हिणा, 
यन्म्लेच्छेति वचोऽविचिन्त्य सदसि प्रौढेऽपि मट्टाजिना । 
तस्सस्यापितमेव घैयेनिधिना यस्स व्यम्ददूनात्‌ कुचम्‌ , 
नि्ेध्याऽस्य मनोरमामवशयन्ञप्यप्पयाययान्‌ स्थितान्‌ ॥ 


इस पद्य से सिद्ध होता हे कि भट्टोजिदीक्षित, अप्पयदीक्षित और पण्डितराज एक काल में ही इस 
धरा को सुशोभित कर रहे थे । 








“स तरति निजपुण्येस्तत्र कि ते महत्त्वम्‌ । 

यदि हि यत्रनकन्यां पापिनी मां पुनीहि, 

तदिह तव महत्त्वं तन्महत्त्वं हत्तम्‌ ॥ 

यवनी रमणी विपदः शमनी, कमनीयतमा नवनीतक्षमा । 

उहि-ऊहि-वचो उमृतपूर्णमुखी स सुखी जगतीह यदङ्कूगता ॥ 
- 'मष्टत्रिशदुपस्ङ्ृतसप्तशताधिकचतुःसहस्रेषु । 

कलिवप्रेपु गतेषु थितः कि नीलकण्ठविजयोऽयभ्‌ ॥ 


20 
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एक दूसरा भी इलोक इस प्रसंग पर उद्धृत करने योग्य उपलब्ध है जिसका सारांश है कि 
'अणयदीक्षित अपने जीवन के ७२वें बर्ष के पूर्वाध में विश्वजित्‌ याग करने के उद्देश्य से पृथ्वी 
के चारों ओर अमण करते हुए मट्टोजिदीक्षित आदि सकळ विद्वानों को विजय किया ओर उस 
प्रसिद्ध पण्डितराज जगन्नाथ ( जो पहले जातिच्युत किये गये ये ) का उद्धार कर दिया। फिर उस्ती 


दषं के उत्तराध में विइवनित्‌ याग करके चिदम्बरम्‌ क्षेत्र में सभी खज्जनों के सामने आत्मज्योति को 
प्राप्त कर गये ।? 


यष्टुं विश्वजिता यता परिधरं सब बुधा निर्जिता 
सद्टोजिप्रसुखाः, ख पण्डितजगल्ञाथोऽपि निस्तारितः । 

पूर्व >घ, चरमे, द्विससतितमस्याब्दृस्य सदृविश्वजि- 
थाजी यश्च चिदस्बरे स्वमभजज्‌ ज्योतिः सतां पश्यताम्‌ ॥ 


इस इछोक के अनुसार भी पण्डितराज, अप्पयदीक्षित और भट्लेजिदीक्षित का समकालीनत्व 
सिंद्ध होता है । 


बात रही उक्त दोनों विरोधी युक्तियो की, पर उनका समाधान भी कठिन नहीं है, क्योंकि 
प्रथम युक्ति के द्वारा पण्डितराज अप्पयदीक्षित के आतृ-पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित के समकालीन सिद्ध 
किये गये हैं, यदि यह बात मान छी जाय, तथापि पण्डितराज और अप्पयदीक्षित के समकालीनत्व 
में कोई बाधा नहीं होती अर्थात्‌ यह सम्भव है कि 'नीलकण्ठ-विजय' के निर्माणकाल तक अप्पयदीक्षित 
जीवित रहे हाँ । युवक पौत्र को देखने वाले वृद्ध आज भी सर्वथा दुलेभ नहीं हैं, उस युग में तो छोग 
अधिक दौीर्धायु होते थे और नीलकण्ठ दीक्षित तो अप्पयदीक्षित के अपना पौत्र भी नही वरन्‌ 


_- आतृ-पौत्र थे, फिर तो यह सर्वथा सम्भव है कि ३० वर्षे के आतृ-पौत्र के समय में ७२ वर्ष के 
पितामहआता वर्तमान रहा हो । 


द्वितीय युक्ति का समाधान भी श्सी तरह किया जा सकता है- अर्थात्‌ मट्टोजिदीक्षित और 
अप्पयदीक्षित समकालीन थे, यह बात निर्णीत है और मभट्टोजिदौक्षित शेषश्रीकृष्ण के छात्र थे, 
एवं शेषवीरेश्वर-जो पण्डितराज के गुरु थे--उनके पुत्र ये, फिर पण्डिवराज और अप्पयदीक्षित 
की समकाछीनता में सन्देह करने का कोई अवसर ही नहीं है । हाँ, श्तनी बात अवश्य है कि जब 
पण्डितराज युवक रहे होंगे, तब दीक्षित जी वृद्ध हो गये होंगे, अत एव द्राविड, महाराष्ट्र और 


तैलङ्ग इन सहमे। री. जातियों में उनकी सरपन्ली तथा उनके द्वारा पण्डितराज की जातिच्युति की 
बात भी संगत होती है । 


स्वभाव 


, पष्डितराज का स्वमाव अत्यन्त उम्र था, वे कड सत्य को भी अनायास व्यक्त करने 
में संकुचित नहीं होते थे। एक समय ने पण्डितराज को अपनी कविता सुनाना चाहा । 
परन्तु उन्होंने कबिता इने के पहले ही वह कह दिया--'मित्र ! यदि आप पूणे परिपक 
होने के कारण चूते इए दाख के रस की मधुरता के गवं को खने कर देने में सम बचनों 
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के ममंश हैं, तब तो मेरे सामने सुख से अपनो कविता पढ़िये । अन्यया यदि आप उस तरह कौ 
वाणी के मर्मश न हों तो स्वकृत पापाचरण के समान अपनी कविता को हृदय से बाहर मत 
कीजिये १ ।? 


विधाता ने पण्डितरान के स्त्रभात में अभिमान को कूट-कूट कर भर दिया था । इनकी गर्वोक्तियाँ 
संस्कृत समाज में प्रसिद्ध हैं । वे काइते हैं--'दुनिथां में कविता करने वाले बहुत छोग हैं, 
परन्तु झृद्दीकापाक अर्थात्‌ अत्यन्त मधुर-वाणी का आचार्य मैं ही हूँ, (शस पद के अधिकारी होने का 
साभाग्य दूसरे को कदाँर ?? कितनी बढ़ो गर्वोक्ति है कित्ती नायिका के वर्णन में आप कहते 
ईं--- वह नायिका मेरी कविता के समान३ मनोहर है? गवे को अभिव्यक्त करने दी 
कैसो निराली छटा है ? आपकी कविता से जिन्हें आनन्द का अनुभव नहीं होता, उन्हें आप जीवित- , 
मृतक कहते हैं । ४ 


| 


उम्र स्वभाव के कारण हो पण्डितराज प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित विद्वानों की उक्तियों में दोष 
दिखलाने में नहीं चूकते। अप्पयदीक्षित से तो पण्डितराज का स्वाभाविक विरोध हो था, अतः 
यदि उनके ग्रन्थों को खण्डन उन्होंने दुराग्रहपूवक किया है तो उतना अनुचित नहीं, क्योंकि विरोधियों 
का खण्डन सभी करते हैं । परन्तु जिन आनन्दवर्धन, मम्मट आदि विद्वानों का स्थान-स्थान पर आपने : 
आदर से स्मरण किया है, उनके बचनो में भी यत्र-यत्र दोष-दर्शाने में आप बाज नहीं आये हैं । 


धर्म और अन्तिम काल 


पण्डितराज ने यद्यपि स्थान-स्थान पर सभी देवताओं का स्मरण मङ्गखुरूप में किया है, तथापि 
आप प्रधानतया वैष्णव धर्म के अनुयायो थे, ऐसा प्रतीत होता हे । आपके जीवन का अन्तिम मक्तिमय 
समय काशी अथबा मथुरा में व्यतीत हुआ“ | | 





. निर्माणे यदि मार्मिको5सि नितरामत्यन्तपाकद्रतरन्‌- 
मुद्रीकामधुमाधुरीमदपरीहारोद्धुराणां गिराम्‌ । 
काव्यं तहिं सखे सुखेन कथय त्वं सम्मुखे माडृशां, 
नो चेददुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वांतादूबहिमा कृथाः ॥ 
- 'आमूलाद्रत्नसानोमेलयवलयितादा च कूछालयोघे:, 
यात्रन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते बिशक्क' वदन्तु । 
मृद्दीकामध्य नियेन्मसृणरसझरीमाधुरीभाग्यभाजां, 
वाचामाचार्यताया: पदमनुमवितु कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥? 
. सा मामकीनकवितेव मनो5मिरामा 
रामा कदापि हृदयान्मम नापयाति ।? 
४. 'भुवं ते जीवन्तोऽप्यहृह मृतका मन्दमतयो, 
न येषामानन्दं जनयति जगन्नाथ-मणितिः ।? 
५. 'सम्प्रत्यन्धकशासनस्य नगरे तत्त्वं परं चिन्त्यते? 
यह पाठ भामिनीविलास के कुछ पुस्तकों में है और कुछ पुस्तकों में तो-- 
'सम्मत्युज्झितवासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते? ऐसा पाठ है । 


~ 


~ 


A 
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पण्डितराज के ग्रन्थ 


१--अञ्तळहृरी-इसमें यमुनाजी की स्तुति की गई है। यह काव्यमाला में मुद्रित हो 
चुकी है । 
२-आसफविळास-इसमें नवाब आसफर्खों का वर्णन किया गया हे । काव्यमाला में इसकी 
कुछ पढ्क्तियाँ ही प्रकाशित हुई है । 
३--करुणालूह री-हसमें विष्णु की स्तुति है । यह काव्यमाला में मुद्रित हैं । 
४--चित्रमीमांसाखण्डन-इसम॑ अप्पयदोक्षतकृत चित्रमोमांसा का खण्डन है। यह भी 
काव्यमाला में प्रकाशित हो चुका है । 
७५--जगदाभरण-शसमें शाहजहाँतनय दाराशिकोह का वर्णन है । यह भी काव्यमाला भें 
मुद्रित है.। 
६--पीयूषलहरी-यह भी काव्यमाला में तथा अन्यत्र भी मुद्रित है, इसका प्रसिद्ध नाम 
गंगालहरी है। 
७---प्राणामरण-यह नेपालनरेशं माणनारायण का वर्णनपरक खण्डकाव्य है । काव्यमाला में इसका 
प्रकाशन हो चुका है । 
८—मामिनीषिळास-श्सके अनेक संस्करण हो चुके हैं, इसमें पण्डितराज की फुटकर कविताओं 
का संग्रह है। 
९ -_मनोरमाकुचमर्द॑न-यह भट्टोजिदीक्षित कृत मनोरमा अन्य का खण्डन है, यह “हरिदास 
संस्कृत ग्रन्थमाला? काशी में प्रकाशित है । 
१०--यमुनावर्ण न-यह अन्य आज तक प्राप्त नहीं हुआ, केवल रसगंगाधर में उद्धृत कतिपय 
अंशों से इस गद्यमय अन्य का पता चलता है । 
११--छक्ष्मीळहरी-सक्ष्मी स्तुति परक यह पुस्तक काव्यमाला आदि में छप चुकी है । 
१२--रसगंगाधर-यह अन्थ पाठक के हाथों में हैं ; पण्डितराज की कीतिं इसी पर निभेर है। 
परन्तु खेद है कि पण्डितराज का यह ग्रन्थरत्न अपूर्णे ही उपलब्ध होता है । 


अत्य जगन्नाथ 


संस्कृत साहित्य में ग्रन्थनिर्माण करने वाले अन्य ११ जगन्नाथ नामधारी पण्डितों का भी पता 
चलता है । परन्तु उनमें एक भी पण्डितराज उपाधिधारी नहाँ हुये । उनके बंनाये ग्रन्थ रेखागणित, 
सिद्धान्तसम्राट्‌ , सिद्धान्तकौस्तुभ, विवादभंगाणंव, अतन्द्रचन्द्रिक नाटक, अनङ्गविजयभाण, सभं[तरङग 
अद्वेतामृत, समुदाय प्रकरण, शरभगजविलास और शानविलास आदि दैं । 


रसगङ्गाधर के संस्करण 


प्राय: रसगङ्गाधर का प्रथम संस्करण जयपुर से काव्यमाला द्वारा हुआ । परन्तु उस मस्करण 
में शुद्ध पुस्तक की मापि न होने से तथा अन्य की अति दुरूडता से स्थान-स्यान पर अशुर्धियाँ 
रह गइ । 
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तदनन्तर द्वितीय संस्करण काशी से महामहोपाध्याय गंगाधरशाज्जी जी के तत्त्वावधान में 
प्रकाशित हुआ । उक्त संस्करण में कतिपय स्थलों पर महामहोपाध्याय जी की टिप्पणी विशेष महत्व 
रखतो है । 


इसके बाद जयपुरनिवासी कविशिरमोणि पण्डितवर मथुरानाथ जी भट्रकत संक्षिप्त सरला 


टीका सहित, उन्हीं के तत्त्वाधान में सुसम्पादित संस्करण भी विद्वज्जनों के सामने 
आ चुका है । 


अस्तुत संस्करण के गुण-दोषों का विवेचन पाठक ही करेंगे । मैं भाशा करता हूँ कि प्रकाशक 
की उदारता और सत्प्रयास से यह संस्करण पाठकां को अवश्य सन्तुष्ट करेगा । 


रसगङ्गाधर की टीकायें 


अन्य अळङ्कार-अन्थों पर अनेकानेक टीका-टिप्पणियाँ लिखी गई परन्तु अलङ्कार शास्त्र के चरम 
चूड़ान्तभूत इस अन्थराट्‌ पर आज तक बहुत कम विद्वानों ने लेखनी चलाई । प्रायः इसका निदान 
अन्य की अत्यधिक जटिलता ही है । 


रसगङ्गाघर पर वैयाकरण शिरोमणि नागेश भट्ट की सबसे प्राचीन टीका उपलब्ध होती है , 
प्राचीनतम होने के कारण इस टीका की महत्ता अवश्य है, परन्तु वस्तुतः यह टीका नहीं टिप्पणी 
मात्र है, क्योंकि यह संक्षिप्त है । अधिकतर स्थान में मूल का स्पशं नहीं किया गया है । जहाँ 
कहीं मूल का स्पर्श किया भी गया है, वहाँ भो प्रायः मूल का खण्डन ही किया गया है जो 
सवत्र समुचित भी नहीं है । इससे ऐसा भान होता है कि इस टीका के द्वारा पण्डितराज 
का दोषोद्धाटन करना ही नागेश भट्ट का लक्ष्य था । फिर भी इस लघु टीका के द्वारा पाठकों को 
कुछ लाम अवश्य हुआ है, इसमें सन्देह नहीं। मथुरानाथ जी भट्ट ने अपनी भूमिका में नागेश 
कृत टीका के बहुत से दोषों का संग्रह किया है । 


भट्ट जी की यह लघु टीका पाठकों के लिये बहुत ही उपकारक सिद्ध हुई है, इसमें सन्देद नहीं, 
परन्तु अति संक्षिप्त होने के कारण यह भी अन्थ चिरकाल से अपेक्षित टीका की कमी की पूर्ति 
नहीं कर सकी । 


रसगङ्गाधर का हिन्दी अनुवाद पं० श्री पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छा 
किया है। चतुर्वेदी जी का यह प्रयास बहुत ही इलाघ्य है । यद्यपि भट्ट जी ने अपनी भूमिका में 
यत्र-तश्न इसकी आलोचना की हे । मैंने भी एक आध जगह अपनी टीका में इस विषय का 
निर्देश किया है। परन्तु सर्वाश में विचार करते पर अनुवाद उपादेय है, श्समें किसी को 
विप्रतिपत्ति. नहीं हो सकती । इस अनुवाद का उद्देश्य है हिन्दी भाषा के विद्वानों को रसगंगाधर 
का रसास्वादन कराना, इस उद्देश्य की सिद्धि सोलह आना इस अनुवाद से हुई है, किन्तु 
संस्कृत के विद्वानों को इस अनुवाद मात्र से सन्तोष नहीं होता, क्योंकि इसके साथ मूल नहीं है 
और कहीं कहीं 'अवच्छेंदकतामव भाषा? का “वाल का खाल निकालना कहकर” अनुवाद करना 
भी छोड़ दिया गया है। 
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“रुचिरा! संस्कृत-हिन्दी टीका 


अस्तुत प्रथम भाग में कविशेखर पं० बद्रीनाथ झा जी की संस्कृत टीका प्रकाशित हुई है, 
यह टीका बहुत ही सुन्दर है, इसमें सरल शब्दों के द्वारा अन्थ के मर्म को स्पष्ट करने का 
सफल प्रयास किया है। यह टीका न अधिक विस्तृत है और न अधिक संक्षिप्त ही । मुझे 
विश्वास है कि इस टोका से विद्वज्जन यसन्न होंगे और मध्यम कोटि के विद्वान्‌ भी इस टीका 
के आधार पर भलो प्रकार इस ग्रन्थ का अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे । परीक्षार्थी छात्रों के लिए 
तो यह टीका अत्यधिक उपादेय हैं । 


“कविशेखर जी? की संस्कृत टीका के साथ-साथ मेरी हिन्दी टीका यत्र तत्र कुछ विस्तृत हो गई 
हैं, जिसका कारण-वैसा करने का मेरा दुराग्रह नहीं वरन्‌ जटिल विषर्यो को अधिक से अधिक सरल 
बनाने का प्रयासमात्र है । मेरा विश्वास है कि इस विस्तृत विवरण से पाठकों को ग्रन्थ के रहस्यों 
को समझने में जो सुविधा होगी, यह संक्षिप्त विवरण से नहीं। मैने राष्ट्रभाषा को पवित्र रखने का 
भरसक यत्न किया है, तथापि जो त्रुटि रह गई हो, उसकी सूचना पाठक मुझे दें ताकि अग्रिम संस्करण 
में उसका संशोधन किया जा सके । 


एक बात और यह कि कहीं-कहीं मुझे समालोचक का रूप धारण कर मूलकार के विरुद्ध भो 
लिखना पढ़ा है । परन्तु वह विरुद्ध आलोचना कहाँ तक ठीक हुई है, इसका निर्णय विद्वान्‌ पाठक 
ही करेंगे। हिन्दी भाषा में भी मैंने ्रन्थ-अन्थि-विमोचन का प्रयास सर्वत्र ही किया है, 
सफलता अथवा अक्षफलता का निर्णय करना तो मेरा काम नहीं, वह विश पाठकों का ही 
कतेन्य होगा । 


उपकार 


रसगङ्गाधर को हिन्दी टोका लिखने में मुझे सबसे बड़ी सहायता पूज्यवर कविशेखर पं० श्री 
बद्रीनाथ जी झा की संस्कृत टीका से मिली है। हिन्दी टीका छिखने की मेरी स्वीकृति पाते ही 
प्रकाशक महोदय ने झा जी की संस्कृत टीका मेरे पास मेज दी थी । इसे एक सुयोग ही कहना 
चाहिये । यदि उनको टीका मेरे पास न होती, तो मुझे हिन्दी टीका लिखने में इतनी सुविधा नहीं 
होती, यह एक निश्चित सत्य है । 

* कहीं, कहीं-यचपि ऐसे स्थल बहुत कम हैं-आप से मेरा मत-मेद भी हुआ हैं। यद्यपि उचित 
तो यह था कि मैं अपनी टीका लिखने से पुवे आप से मिलकर एकवाक्यता कर लेता, परन्तु 
समयाभाव के कारण ऐसा नहीं हो सका । अस्तु यदि उन मतमेद-स्थलों में मेरे मत संगत हों, 
तो उसका श्रेय भी आप शुरुजनों को ही आप्त है और यदि मेरे मत संगत नहीं हों, तो उसका 
दोषी मैं हूँ, एवम्‌ उस स्थिति में मैं इस धृष्टता के लिये आदरणोय “गुरुवर? से क्षमा 
प्राथी हूँ । 

उपकारकों में दूसरा स्थान है पं० श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी चतुर्वेदी के अनुवाद का । उनके अनुवाद 
पै मी मुझे स्थान-स्थान पर अत्यधिक सहायता मिली है । इस पुस्तक की भूमिका के विषयविवेचन 
माग की तो आधार-मित्ति उनकी भूमिका ही है । 

उपकारकों में सम्माननीय मथुरानाथ जी भट्ट का नाम भी स्तुति करने योग्य है। आपके 
सम्पादित रसगक्काधर और उसकी “सरका” टीका से भी मुझे अधिक सहायता मिली है, विशेषतः 

[मिका छिखने में तो आपकी भूमिका अधिक पथपदशंक हुई है । 
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प्रस्तावना ४३. 


कतज्ञता-सापन 


जिन-जिन महानुभावो की कृतियो से मैं इस टीका के प्रणयन में लाभान्वित हुआ हूँ उनके प्रति 
मैं जिन शब्दों में कृतशता शापन करूँ, वे शब्द ढुँडे नहीं मिलते । शब्दों के द्वार। कृतशता-प्रकाशन 
एक प्रथामात्र है । वास्तविक झनशता-शापन तो हृदय से होता है, अतः आप महानुभाव मे?ी मूक पर 
सच्ची हार्दिक कृतशता स्वीकार करें, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है ! 


इस इतशता-शापन के प्रसङ्ग पर मैं अ्रेष्ठिवर बाबू जयक्कष्णदास जी गुप्त,' अध्यक्ष "चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज” तथा “चौखम्बा विद्याभवन? बनारस को भी नहीं भूल सकता, जिनके सहजप्तौजन्य से मुझे इस 
टीका के निर्माण का सुअवसर पराप्त हुआ | 

अन्त में अपने अकृत्रिम स्नेही बन्धु पं० श्री रामचन्द्र जी झा के प्रति भी हादिंक कृतशता 


प्रकाशन करना मैं अपना पावन कर्तव्य समझता हूँ, जिनके सौहाद से मेरा संवन्ध उक्त कार्या- 
लय से हुआ । 


युरुपूणिमा } व विनीत--- 
सं० २०१२ सदनमोहन झा 
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अभिनवगुप्ताचाय पादाः 
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रसगंगाधरे प्रसापका: 


( प्रथमानने ) 
३८ | सरतसुनिः 
३००,३९५ | आागवतम्‌ 
२४८ सस्मटसदट्टः 
३९५ | महाकवि ( माघ आदि ) 
१५९ | महामारतम्‌ 
५१,५२ | यसुनावणेनम्‌ 
२३३ ¦ योगवासिष्ठम्‌ 
२५६ | रत्नावली 
१८२ | रामायणस्‌ 
४८ | व्यक्तिविवेककृत्‌ 
२१६ | शाङ्गदेवः 
१७ | श्रीवत्सलाञ्छनः 
४०६ | सञङ्गीतरव्नाकरः 
१०१ | साहित्यदुर्पणः 
~ 


॥ शीः ॥ 


रसगड्राधरः 
चन्द्रिका संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः 
CPE 


श्वथ्ाकम्मम्कगन्जन्जग्तरू 
स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणा- 
मभद्धरतनूत्विषां वलयिता शतेविद्युताम्‌ । 
कलिन्दर्गिरिनन्दिनीतटसुरद्रुमालम्बिनी 
मदीयमतिचुम्बिनी भवतु काऽपि कादम्बिनी ॥१॥ 





पुण्यश्लोको गीरी-गङ्ाषरतामवापितौ तपसा। 
मायाविद्यानाथौ प्रणम्य करुणानिधी पितरौ ॥ 
्रत्युहपङ्ककतक-क्षोदः प्रतिमाप्रभासहस्नांशुः । 
तन्वी स्मृतिरपि यस्या निधाय तां भारतीमन्तः॥ 
नित्यं ब्रजे विलसती सितशितिमहसी नमस्यता शश्वत्‌ । 
रसगङ्गाधरविवृति'बंदरीनाथेन’ चन्द्रिका क्रियते ॥ 
अथ साहित्यपदार्थातामान्वीक्षिकीप्रथितपथेन यथायथं सूक्ष्मसमीक्षया परीक्षक- 
प्रेक्षावतां प्रसादाय, प्रतिपक्षस्मयान्धतमसावसादाय च तँलङ्गपण्डितराजो जगन्नाथ 
भट्टः 'कमपि नूतनं प्रबन्धमा रभमाणस्तत्समाप्तिप्रचा रा दिप्र॑तिबन्धकान्तरायसन्तति- 
शान्तये श्रुतिबोधितेतिकतंव्यताकं मङ्गलमाचरन्‌ शिष्यान्‌ विशिष्य शिक्षयितुं 
निबध्नाति-स्मृतापीति । 


सादर करता हूँ अपित, शत प्रणति पुष्प प्रभु पद पर । 
यह नव आरम्भ सफल हो, है यही याचना लघुतर ॥ 
अन्थसमास्ति में प्रतिबन्ध उपस्थित करने वाळी सम्भावित विष्नबाधाओं के प्रंशमन की 
कामना से अन्धकार विद्वज्जन परम्परा प्राप्त मङ्गलबौधक पद्य की रचना करते है--'स्मृतापि'-- 


इत्यादि । 
जो स्ट्ृतिमात्र विषय होकर भी ( न कि दृष्टि किंवा दृष्टिद्रारा स्पशे का विषय होकर ही ) मनुष्यों 
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२ रसगङ्गाघरः 


स्मृता स्मरणविषयीक्कताईपि ( किमुत स्मयंमाणा, दृष्टा स्पृष्टा वा न तु दृष्टैव 
दृष्टिद्वारा स्पृष्टैव वा ) नृणां मनुष्याणाम्‌, ( सवषां, न तु कस्थचिदेकस्यैव ) तरुण 
प्रौढं तीब्रमिति यावत्‌, आतपं दिनकरद्योतं तत्त्वेनाध्यवसितमाधिमौतिकादिसन्ता- 
पम्‌, करुणया निजनैसगिकजीवानुकम्पया, हरन्ती” नाशयन्ती ( न पुनहतवती 
हरिष्यन्ती वा) तथा--अभड्गुरा अनैश्वर्यस्तनुनां वपुषां त्विषः कान्तयो यासां, 
तास्तथोक्ताः, तासां विद्युतां चपलानां तत्त्वेनाध्यवसितानामाभीरवामञ्चुवां, शतैर- 
नेकशतसङ्कचाभिः ( वस्तुतस्तत्सङ्कचाभाग्भिस्ताभि ) वलयिता परिवृता, तथा-- 
कलिन्दगिरिनन्दिन्या यमुभायाः, तटे तीरे ( बुन्दावने विद्यमानान्‌ ) सुरद्रुमान्‌ 
मन्दारादिदेववृक्षात्‌ हरिप्रियापरपर्यायतया कदम्बपादपान्‌ वा, यद्वा-तट एव 
सकलाभिलापपूरकत्वात्‌ सुरद्रुमस्तम्‌, अवलम्बते स्वविलासाधिष्टानतयाऽऽश्रयति 
तच्छीला, काऽप्यनिवचनीयत्वेन प्रसिद्धकादम्बिन्या विलक्षणा, कादम्विनी मेघमाला 
तत्त्वेनाध्यवसिता श्शृङ्गा राधिष्ठातृदैवतश्रीकृष्णमृत्तिः, मदीयमतेर्मामकीनवुद्धेः, चुम्बिनी 
विषयीभूता भव त्वित्यर्थः । 

तथा च रकाशो द्योत आतपः” 'नीपप्रियक-कदम्वास्तु हरिप्रियः’ 'कादम्बिनी- 
मेघमाला! इत्यमरः । इह 'यद्यपि विशत्याद्याः सद॑कत्वे सर्वाः सङ्घय यसङ्घययोः ॥! 
इत्यमरानुशासनेन सङ्कथावाचकस्य शतशब्दस्यैकवचना न्तत्वमेव प्राप्तम्‌, किन्त्वनेक- 
शतसङ्कथाविवक्षायां 'सह्लुथा$्थे द्विबहुत्वे स्तः’ इति तस्यैवानुशिष्टेः 'सार्ध मनोरथ- 
शतैस्तव धूर्त ! कान्ता’, 'कृतास्पदा भूमिभूतां सहस्रैः इत्यादिवद्‌ वहुवचनान्तत्वं 
प्रयुक्तम्‌ । अत एव दासीनां सुकुमारीणां द्वे शते समलङ्कृते ॥' 'हर्षस्थान- 
सहस्राणि शोकस्थानशतानि च ॥' इत्यादयो भागवत-भारतप्रयोगाः सङ्गच्छन्ते । न 
चैवं तदनुशासने सदापदोपादानवैयर्थ्यंप्रसङ्गः तस्य द्वित्वबहुत्वानव च्छिन्नशतत्वसङ्कःचा- 
तदवच्छिन्नयोविवक्षणे सार्थवयस्य व्यवस्थापनात्‌ । सङ्घघाया आश्रयद्वारा वलयन- 
क्रियायां कतृंत्वमिति कर्तरि तृतीया । अभेदे तृतीयेति कञ्चित्‌ । वस्तुतस्त्वेतादृश- 
स्थलेषु शतशब्दस्तन्त्रेण सङ्भयायाः सङ्भथोयानां च वाचक इति सङ्घ यनिष्ठैवात्रापि 
कतृं ता, विद्युननिष्ठशतत्वसङ्कधा विशिष्ट-तत्कतुंकवलयनस्यैव प्रतीतिश्च । बलयितेत्यत्र 
बलयं क रोतीत्यर्थं णिच्‌, तदन्ताच्च क्तः । 





के ( न कि किसी एक व्यक्ति के ) तीब्र आतप (आधिदेविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप) 
को दया से हर लेती है, जो कभी भग्न नहीं होने वाली शरीरप्रभा से यक्त ( न कि क्षणभर चमकने 
वाली ) विद्यन्माला से वेष्टित है और जो कलिन्दकन्या-यमुना के तीर ( बृन्दावन ) के सुरतरु (कदम्ब) 
(विलास के लिये) आश्रयण कर वर्तमान रहती है, वह प्रसिद्धातिरिक्त घनघटा ( घनश्याम 
श्रीकृष्णचन्द्रजी की मनोहर मृति) मेरी मति को चूमने वाळी बने-सदा उस मंजुळ मूर्ति का ज्ञान 
मुझे होता रहे । : 
भावार्थ यह है कि जो मेघमाला प्रसिद्ध है, वह देखने पर ही व्यक्तिविशेष के ताप को शान्त 
करती है, उसको परिवृत्त.करने वाली बिजली क्षणभंगुर है, यमुनातट के कदम्बतरु उसका आलम्बन 
भी नहीं है, अचेतन होते से उसमें करुणा की सम्भावना भी नहीं, इन सव कारणों से कचि की 
विवक्षित मेघमाला वह नहीं अपितु कृष्णमूनि हो सकती है । इसी व्यतिरेक को स्पष्ट करने के लिए 
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प्रथममाननम्‌ ३ 


अथ स्वोक्तेरुपादेयतमत्वं योतयित्‌ं गुरुवन्दनापदेशेन विद्याजन्मवंदायों: परिशु 

पद्यद्वयेन प्रतिपादयति 

श्री मज्ज्ञा नेन्द्र भिक्षो रधिगतसकलब्रह्मविदया प्रपञ्चः, 

काणावीराक्षपादी रपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीत्‌ । 

देवादेवाध्यगी ष्ट स्मरहरनगरे शासनं जैमिनीय, 

शेषाङ्कप्राप्रशेषामलभणितिरभुत्‌ सर्वविद्याघरो यः॥ २॥ 

पापाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया । 

तं वन्दे पेरभट्राख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुम्‌ || ३॥ 

आतपत्वेन त्रिविधसन्तापस्य, विदयुत्त्वेन वल्लववरवणिनीनाम्‌, कादस्बिनीत्वेन 

श्रीक्ृष्णमूर्तेश्रोपमेयानां निगरणाए्‌ भेदेऽभषेदा व्यवसानात्मिकाऽतिशयोक्तिः । प्रसिद्धा 
किल कादम्विनी क्षणभङ्गशीलकान्तिभिविद्युल्लताभिवेष्टिता, जडतया सुतरां 
कारुण्यविरहिणी, दर्शनादेव, दृष्टिद्वारा स्पर्शनादेव वा केषांचित्‌ स्वावच्छिन्नाकाश- 
तले विद्यमानानामेव ग्रीष्ममिहिरातपं हरति । इयन्त्वातपसन्ताप हा रित्वा दिसाधर्म्य- 
भागपि पूर्वप्रतिपादितप्रका रँस्तद्विलक्षणेति व्यतिरेकः । स्मृताऽपीत्यपिना दशेनाद्यर्था- 
पादनादर्थापत्तिः । तट एव सुरद्रुम इति पक्षे रूपकञ्च । तत्र मिथोनिरपेक्षाभ्यामर्थाप- 
त्तिरूपकाभ्यां सङ्कीर्णो व्यतिरेकोऽतिशयोक्तिं पुष्णातीति तयो रङ्गा ङ्गि-मावेन सङ्करोऽ 
लङ्कारः । रूपकातिशयोक्ते रति रिक्ता लड्डू रत्वेना ङ्गी का रस्त्वर्वाचाम रोचकं जनयतीत्य- ˆ 
वसरे प्रतिपादयिष्यामः । “नियतिकृतनियमरहिताम्‌' इत्या दिवच्चोपमेयवैलक्षण्य- 
समर्पक विशेषणैरेवोपमान-साम्ययोरावापाद्‌ व्यतिरेकसत्ता न दुर्घटा । कालिन्दीकूल- 
स्थलवैधुर्यात्‌ कालिकायाः, वर्णवँपरीत्याद्‌ राधायाश्च कादम्बिनीत्वेनाध्यवसानं तु 


दुरवसानमेव । 4 
अपिः कैमुतिकन्यायेन दर्शनादेरधिकतापापनोदकत्वम्‌, तापस्य तारुण्यमसहनीय- 


त्वद्वारेण त्वरयाऽपनयनौचितीम्‌, करुणयेतितापोपशमनस्य बुद्धिपुवकत्व-सावंत्रिकत्वे, 
शतृप्रत्ययोदा हरणस्य वतंमानकालिकत्वेन स्पृहणीयतमत्वम्‌, नृणामिति बहुवचनं 
साकल्यमुखेनान्यतो व्यतिरेकम्‌, तनुत्विडभङ्गुरता विजातीयताम्‌, विद्युत््वेन गोपनि- 
तम्बिनीनां तिगरणमद्वितीयसौन्दर्यसाम्राज्यम्‌, शते रित्येकद्वया दिव्यवच्छेदद्वारा प्रसिद्ध 
बैजात्यम्‌, वलयितेति संयोगस्याक्षणिकत्वेन सुषमाऽतिरेकम्‌, कालिन्दीकूलनिलिम्प- 
पादपावलम्बिता स्वेतरव्यतिरेकम्‌, श्रीकृष्णमूत्तेः कादम्बिनीत्वाध्यवसानं सद्य:><फल- 
दानाहंताशोभोत्कर्षौ, मतेरमूत्तेतया चुम्बनकर्मत्वासम्भवात्‌ तच्चुम्बनं नियतविषय- 
त्रिषयिभावसम्बन्धम्‌, भवत्विति लोट्लकारः प्रार्थनाम्‌ समस्तः सन्दर्भः कविसमवेतं 
श्रीकृष्णविषयकरतिभावं च व्यनक्ति । पृथ्वी छन्दः ॥ १ ॥ 

कवि ने 'कादग्विनी? का विशेषण 'काऽपि' कहा है । अत एव इस श्लोक में व्यतिरेक अलङ्कार है और 
सन्ताप, गोषिकायें, तथा कृष्णमूति, जो यहाँ उपमेय हे, उनका क्रमशः आतप, विद्युत्‌ , कादम्बिनी रूप 


उपमानों से निगरण होने के कारण अतिशयोक्ति अलङ्कार भी है । इन दोनों अलक्लारों के परस्पर 
सापेक्ष रहने से सङ्कर नामक तृतीय अलङ्कार होता हे । ( तत्तत्पर्दो से होने वाले ऱ्यन्जनों को शान 


संस्कृत टीका से करना चाहिए । ) 
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४ रसगङ्गाधरः 


यः ( पेरुमट्टः ) श्रीः सरस्वती, तद्वांश्रासौ ज्ञानेन्द्रस्त्तामा भिक्षुः संन्यासी, 
तस्मादुपाघ्यायात्‌, अधिगतो ज्ञातः पठित. इति यावत्‌, सकलः कृत्स्नो ब्रह्मविद्याया 
वेदान्तस्य प्रपञ्चो विस्तरो येन तादृशः । तथा यः, महेन्द्रात्‌ तदाख्यविदुषः, काणादीः 
कणादेन प्रोक्ता वैशेषिकरूपाः अपि च-_आक्षपादीः अक्षपादेन गौतमेन प्रोक्ता 
न्यायलक्षणाः, गहनगिरो गम्भीरार्थकवाणोः, अवेदीत्‌-अज्ञासीत्‌ पपाठेति यावत्‌ । 
तथा यः स्मरहरस्य शिवस्य नगरे काश्याम्‌, देवात्‌ खण्डदेवनामकपण्डितादेव ( नतु 
यतः कुतश्चित्‌ ) जैमिनीयं जैमिनिना प्रोक्तं शासनं पूर्वमींमांसादशनदास्त्रम्‌ अध्यगी- 
ष्ठापाठीत्‌ । तथा यः शेष इत्यङ्को नामैकदेशतया चिह्नं यस्य स शेपाडूः, तस्माच्छे- 
षवीरेश्वरकोविदात्‌ प्राप्ता लब्धा ज्ञाता इत्यनर्थान्तरम्‌, शेवस्य पतञ्जलेः, अमला 
निर्दूषणा भणितयो व्याकरणमहाभाष्यरूपगिरो येन, तथाभूतः सन्‌, सर्ववियाधरः 
सर्वासां चतुदंशानामष्टादशानां वा विद्यानां धारको$्भूत्‌ । 

किञ्च यस्य लीलया शिक्षणचेष्टया पक्षे समीहया, पाषाणादपि जडत्वेन प्रस्तर- 
तुल्यादपि ( मत्तः, किमुत कुतश्चन विद्ग्धात्‌ ) पक्ष प्रस्तरादपि, पीयूषं मा धुर्येणामृ- 
ततुल्यं काव्यम्‌, पक्षेऽमृतम्‌, स्यन्दते प्रादुर्भवति, पक्षे स्रवति । तं लक्ष्म्याः तन्नास्त्मा 
मातुः पक्षे रमायाः कान्तं वल्लभम्‌, पेरुभट्टाख्य पेरुभट्टनामानम्‌, महान्तं जनन- 
सर्वविद्याशिक्षणाभ्ट पक्षे रक्षणेन श्रेष्ठम्‌, गुरु पितरं पक्षे महनीयं विष्णुम्‌, वन्देऽमिः 
वादयामीत्यर्थः । 

इह्‌ श्रीशब्दस्य सरस्वतीवाचकत्वे 'श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्त्यी' इति श्रुतिः, 
'श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि’ इत्यादयः प्रयोगाश्र प्रमाणम्‌ । तस्य ब्रह्मवर्च॑सवाचकता 
केनचित्‌ कल्पितैव प्रमाणानुपलम्मात्‌ । एवमेव शब्दस्य भ्रसिद्वार्थेकत्वमप्यप्रसिद्धम्‌ । 
सत्यभामा सत्येतिवत्‌ खण्डदेवो देवपदेभ बोध्यते । शेषोपाधे: श्रीक्ृष्णादौ सत्त्वेश्यौ- 
चित्याद्‌ वीरेश्वरस्य ग्रहणम्‌ । अधिगतविद्यानामुपादानं तु क्रमविरुद्धम्‌, सर्वतः 
प्रागूवेदान्तस्य सर्वान्ते व्याकरणस्य चोपादानात्‌ । 

गुरोः सवेविद्याऽधिगन्तृतया स्वस्मिन्‌ सर्वासामपि तासां सङ्क्रान्तिः, तया 





अन्धकार गुरुत्रन्दन-त्थाज से अपने विद्या तथा जम्मत्रंशों की परिशद्धि को दिखलाते हैं-- 
“श्रीमज्ज्ञान? इत्यादि । 

श्रीमान्‌ शानेन्द्र' नामक संन्यासी से जिन्होंने समग्र ब्रह्मविद्या का विस्तार वेदान्तशास्न ( लक्षण 
या उस शास्त्र का ज्ञान यहाँ वित्रक्षित हैं ) प्राप्त किया, काद तथा गौतम की ( अर्थवहुल होने से) 
गम्भीर उक्तियाँ ( वेशेषिक तथा न्यायदशैन ) “महेनद्रशास्नी' से समझी, 'खण्डदेवोपाथ्याय? से जैमिनीय 
शास्त्र ( पूर्वमीमांसा ) काशी में रहकर पढ़ा और “शेप? उपाधिधारी वीरेइवर पण्डित से शेपावतार 
पतन्जलि की निर्मल उक्तियाँ ( महाभाष्य) अधिगत कीं, इस प्रकार जो सव त्रियाओं के धारण करने 
बाले हुए । 

जिनकी ळीला-शिक्षणचेटा और इच्छा से पापाण- पत्थर, अथ च पापाणतुल्य नीरस मुझसे भी 
अमृत अथ च अमृततुल्य सरस काव्य झर रहा है--प्रादुभ त हो रहा है, उन जन्म तथा शिक्षा दोनों 
के प्रदायक लक्ष्मीकान्त ( लक्ष्मी नाम्नी मेरी माता के पति अथवा बिष्णुरूप ) “पेरुभट्ट? नामक 
महान्‌--पृज्य गुरुदेव--पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ । क 
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प्रथममाननम्‌ ण 


स्वश्रबन्धस्थ सुविचार्य विहितत्वेन श्रेयस्त्वं | सूचयति-- 
निमग्नेन क्ले शेर्मननजलधे रन्तरुदरं, मयोन्नीतो लोके ललितरसगङ्ाघरमशिः। 
हरन्नंतर्ध्वान्तंहृदयमधिरूढो गुणवतामलङ्कारान्‌ सर्वानपि गलितगर्वान्‌ रचयंतु ॥ 





स्वपाण्डित्यप्रकर्षमुखेन स्वोवतेरुपादेयतमत्वम्‌, स्वस्वकोयरचनो-द्भवयोः पाषाण-पीयूष- 
स्रवतादात्म्यप्रदशनेन स्वस्य॑ विनयः स्वरचनायाश्रमत्कारकत्वं च, अपिनाऽर्थापत्तिः 
पल्लवकेन परत्र तत्सौकर्यातिशयः लीलामात्रस्यैव तावत्मम्पादकत्वेन गुरोरद्मुत- 
महिमशालिता, तया वन्दनौचिती च सूच्यते । 

पूर्वस्मिन्‌ पद्ये यमकानुभ्राससंसृष्टं काव्यलिङ्गम्‌, परस्मिन्नर्थापत्ति-काव्यलिङ्गो- 
पस्कृता समासो क्तिरतिशयोक्तिर्वाऽलङ्कारः, क्रमेण स्ग्धराऽनुष्ट्प्‌ च छन्दः ॥ २-३ ॥ 

मननमनुध्यानमेव गम्भीरतया जलधिः समुद्रस्तस्य, अन्तरुदरम्‌ उदर- 
मध्येऽन्तस्तल इति यावत्‌, क्लेशैवंहुमिर्दुःखैः ( नत्वनायासम्‌ )  नितरामत्यन्तं मग्नेन 
( नत्वीपदेव प्रविष्टेन) मया जगन्नाथेन, लोके मर्त्यंमुवने, उद्ध्व नीत उद्धृत 
उपर्यानीत इत्यनर्थान्तरम्‌, ललितो निर्दूषणत्वेन गुणालङ्कारोपहितत्वेन वा सुन्दरो 
रसगङ्गाधररस्त्तामाऽयं प्रवन्ध एव स्फुटपदार्थप्रतिभासकत्वेन मणिः, गुणवतां वैद- 
ग्ध्यभृतां ( नत्वसहूदयानाम्‌ ) हृदयं चित्तं वक्षश्च, अधिरूढः प्रविष्ट आख्ढश्च, अन्तः 
ध्वान्तं मानसिकं साहित्यपदार्थविषयकाज्ञानम्‌ आन्तरालिकं तमश्च, हरन्नपनयन्‌, 
सर्वानशेपान्‌ ( नतु कतिपयानेव ) अलङ्कारान्‌ अलङ्कारप्रतिपादकान्‌ ग्रन्थान्‌ 
भूषणानि च, गलितः स्वयमेव च्युतो गर्वोऽसाधारण्यमदो येषां तादृशान्‌, रचयतु 
करोत्वित्यर्थः । 

यहाँ संन्यासी से ब्हात्रियाज्ञानलाभ की वात कह कर व्यञ्जनया गृहस्थों में ब्रह्मविद्याज्ञान कौ 
अपरिपक्तता को सचित करते हैं, “अवेदीत्‌? इस क्रियापद से “वैशेषिक तथा न्यायदशैन को उन्होने 
समझा न कि केवळ रट लिया” इस विशेष को अभिव्यक्त करते हैं और गुरु को सवेविद्यानिधान 
बतला कर उनके मेधावी शिष्य अपने में भी उन विद्याओं के संक्रमण को व्यक्त करते हँ । इसी तरह 
अपने में पापाए के तथा अपनी कविता म॑ प्रीयप के तादात्म्य का प्रदशन कर अपने म विनय एवं 
अपनी कविता में चमत्कारातिशय को सूचित करते हें । प्रथम पद्य में यमक तथा अनुप्रास? इन 
दोनों झब्दालङ्कारों से संसृष्ट काव्यलिङ्ग अलङ्कार और द्वितीय पद्य में वाच्यलिङ्ग से सहकृत अति- 
शयोक्ति अलङ्कार है । 

अपने ४बन्थ की प्रशंसा करते हैं--निमस्नेन! इत्यादि । 

मैंने ( साहित्यिक पदार्थों के) अनुचिन्तनरूप समुद्र के अन्तस्तळ में बड़े दुःखों से नकि 
अनायास, निझ्शेप मग्न होकर--न कि थोड़ा सा प्रविष्ट होकर, संसार में इस 'रसगन्नाधर” रूप सुन्दर 
मणि को निकाला है । इस तरह निकाली गई यह ( रसराङ्गाधर रूप) मणि, झुणिगणों के हद्यों 
# प्रविष्ट होकर आन्यन्तरिक अन्धकार ( साहित्यशा्रविषयक अज्ञान ) को हरण करती हुई, सभी 
अलङ्कारो ( अळंक्रारसम्वन्धी चिबन्धो तथा आभषणों ) को गत्रेरहित कर दे । तात्पय यह है किन 
मैंने खव सोच-समझ कर इस ग्रन्थ को लिखा है, यह अलङ्कार अन्धो में मणिख्म है, इससे साहित्य- 
शास्त्रविषयक समस्त रन्त धारणायें दूर हो जायेंगी, अतः सहृदय जन इस न्थ को अपने हृदयों में 
स्थान अत्रइय देंगे, इस अन्थरत्न के प्रभाव से :और-और अलङ्कार अन्थ नगण्य हो जायँगे। सम्पण 
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६ रसगङ्गाधरः 


इत्थं स्वग्रन्थस्य प्राचीनँ रगतारथेत्वं प्रतिपाद्य नवीन रपि स्वसजातीयग्रन्थान्तरैर- 
मतार्थत्वं प्रतिपादयति 
परिष्कुवेन्त्वर्थान्‌ सहृदयधुरीणाः कतिपये, 
तथाऽपि क्लेशो मे कथमपि गतार्थो न भविता । 
तिमीन्द्राः सङ्क्षोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे, 
किमेतेनायासो भवति विफलो मन्दरगिरेः॥ ५ ॥ 





अत्र परेणापि रत्नोद्धारिणा समुद्राभ्यन्तरे चिरं मग्नेन दुष्करप्रयासेरुद्धृतो 
मणिर्महीयसां वक्षःस्थलमारूढः स्वेतरभूषणानि स्वापेक्षया हीनकान्तीनि करोतीति 
प्रतीते रूपकानुप्राणिता समासोक्तिरलङ्कारः । अन्तश्शब्दस्थ द्विरुपादानं किच्चिद 
विच्छित्ति विच्छिनत्ति । सम्पूर्णन सन्दर्भेण सुचिन्त्य विहितोऽयं प्रबन्धः परकीया- 
लङ्कारप्रबन्धेम्यः स्ंथोत्क्ष्ट इति वदताऽभिधेयचतुष्टयं प्रकाश्यते । गुणवता मित्यनेन 
'मदुक्तिण्वेदन्तर्मदयति सुधीभूय सुधियः, किमस्या नाम स्यादलसपुरुषानादरभरेः ॥' 
इति पद्यार्धाथः प्रतिपाद्यते । अलङ्कारेषु गर्वस्य चित्तवृत्तिविशेषात्मनोऽयोग्यतया 
तदृगलनस्यासम्भवेन तिरस्कृतवाच्यत्वम्‌ । रचयत्विति प्राग्वत्‌ प्रार्थनायां लोट्‌। 
शिखरिणी छन्दः ॥ ४ ॥ 

कतिपये कतिचन ( भ्षूथांसोऽपि) सहृदयधुरीणाः सचेतसां प्रवराः, अर्थान्‌ 
स्ाहित्यश्ास्त्रीयपदार्थान्‌, परिष्कुवंन्तु स्वप्रति्ाऽनुरूपं यथेच्छं ( ग्रन्थान्‌ रचयन्तः ) 
` विवेचयन्तु । तथाऽपि तेषां विवेचनेनापि, मे मम, क्लेश एतद्‌ग्रत्थरचनाश्रयास; कथः 
मपि केनापि प्रकारेण ( ईषदपि ) गतार्थोऽन्यथासिद्धप्रयोजनकः, न भविता नैव 
प्रविष्यति, इमे लौकैदृ श्यमानाः, तिमीन्द्रा महामत्स्याः, पुनर्भूयः, पयोधेः सागरस्य, 
सङक्षोम मुहुरुद्रतंनैः सम्यगालोडनम्‌, विदधतु कुन्तु, एतेन तिमीब्द्रास्फालनेत, 
मन्दरगिरेम॑न्थाचलस्य, आयासो रत्नोद्धाराथ समुद्रमन्थनपरिश्रमः, कि विफलो व्यर्थो 
अवति ? अपितु न भवतीत्यर्थः । 





सन्दर्भ यह बात निकली कि इस निबन्ध में अन्य निवन्धों की अपेक्षा बहुत कुछ महत्ता है, अतः 
उपादेय है । 

यहां यह अर्थ प्रतीत होता है कि--किसी ने बड़े क्लेशो से समुद्र में गोता लगा कर एक मणि 
निकाली, शौकीनों ने उसे हार में गूथ कर अपने उर:स्थळ पर धारण किया और उसकी पवित्र प्रभा 
के सामने सव सुवणांदि-निर्मित अळंकारों की प्रभा हीन हो गई । इसलिये इस पद्य में रूपकानुप्राणित 
समासोक्ति अलंकार है । 

सहृदयो में मूर्धन्य माने जाने वाले कुछ पण्डित अर्थी का परिष्कार करें--अन्ध वना-बना कर 
साहित्य पदार्थो का विवेचन करते रहें, परन्तु उन लोगों के विवेचन से मेरा कष्ट--'रसगद्वाधरर 
निर्माण में होने वाळा श्रम-किसी तरह, गतार्थ-निष्प्रयोजन नहीं हो सकता । ये प्रत्यक्ष दीख पड़ने 
वाले बड़े-बड़े मत्स्य समुद्र को क्षुन्ध करते हैं, सो करें, परन्तु इससे क्या मन्दराचल का श्रम-मथनः 
प्रयास-निष्फल होता है ? यहां 'जैसे मत्स्या के आलोडन से रत्नोद्धरण रूप प्रयोजन को सिद्धि नहीं 
होने के कारण रत्ना को निकालने वाला मन्दराचळ का मथनक्ठेश विफल नहीं होता, उसी तरह 
अन्य विद्वानों के विवेचनों से साहित्यसिद्धान्त-निर्णय-रूप-प्रयोजन की, सिद्धि न होने के कारण, 
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प्रथममाननम्‌ ७ 


स्वपाण्डित्यप्रकर्ष प्रकाशयन्नेतत्प्रबन्धस्य सजातीयव्यतिरेकं प्रदशयति-- 
निर्माय नुतनमुदाहरणानुरूपं, काव्यं मयाऽत्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌ । 
कि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः, कस्तूरिकाजननशक्तिभ्रृता मृगेण ॥ ६॥ 
“सिद्धार्थ सिद्धसम्वन्धं श्रोतं ओता प्रवर्तते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्र 
योजनः ॥।' इत्यभियृक्तोक्ते रमिधेयस्य प्रकाशाय प्रतिजानीते 
मननतरितीर्णविद्याऽ्णंवो जगन्नाथपण्डिततरेन्द्रः । 
रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्‌ ।। ७॥ 


इह्‌ यथा तिमीन्द्रास्फालनेन रत्तोद्धरणरूपभ्रयोजनानिष्पत््या कथमपि मन्दरस्य 
प्रयासों न निष्फलो भवति, तथैव साहित्यपदार्थानामितरविद्वत्परिष्कारेण सिद्धान्ताः 
वधा रणलक्षणप्रयोजनासिद्धया कथमपि ममँतद्‌ग्रन्थरचनाश्रमो गतार्थो न भविष्यः 
तीति वाक्यार्थसाम्यस्य गम्यत्वात्‌, सत्त्वभावस्यैकस्यैवोभयसाधारणधमंस्य न 
भविता' “कि भवति' इति शब्दभेदेन वाक्यद्वये द्विनि्देशाच्च प्रतिवस्तूपमाऽलङ्कारः । 
नत्वर्थान्त रन्यासः, वाक्यार्थयोः सामान्यविशेषभाव-कार्यका रणभावयो रभावात्‌ । 
भवितेति भविष्यत्सामान्यवोधकलुटोऽप्रयोगेण स्वतुल्यकाले कियतामेतादृशप्रबः 
न्धरचनाक्षमाणां विचक्षणानां सद्भावस्य सम्भवेऽप्यग्रे सरवंथा तदसम्भवः सूच्यत इति 
केचित्‌ । शिखरिणी छन्दः ॥ ५ ॥ 
उदाह्रणानुरूपं ध्वनिगुणालङ्कारादिलक्ष्यत्वयोग्यम्‌, तुतनं नवीनं भामिनीविला- 
साख्यं काव्यम्‌, मया निर्माय रचयित्वा, अत्र रसङ्गाधरे, परस्यान्यस्य, किव्चिदीष- 
दपि 'उदाहरणम्‌' न निहितं नैव निबद्धम्‌ । कस्तूरिकाजननशक्तिश्चृता कस्तूर्प्युततदन- 
सामर्थ्यंभाजा, मृगेण, सुमनसां कुसुमानां, गन्धः परिमलः, मनसाऽपि ( कि पुनर्तासिः 
कया ) कि सेव्यत उपादीयते ? अपि नेत्यर्थः । 
अत्र पूर्ववत्‌ प्रतिवस्तूपमाऽलङ्कारः । कस्तूरिकाश्चृतेत्यनुकत्वा तज्जननशक्तिभ्ृतेति ` 
कथनं स्वस्य यावदपेक्षितपद्योत्पादनक्षमत्वम्‌ समस्तवाक्यार्थश्र परेषां साहित्यग्रन्थ 
काराणां परकीयोदाहरणग्रहणात्‌ तदभावम्‌, तत आत्मनस्तेम्यः, एतद्‌ग्रन्थस्य 
तढ्ग्रन्थेभ्यो वैलक्षण्यमवगमयति । वसन्ततिलकं छन्दः ॥। ६ ॥ 
साहित्यसिद्धान्त--निरग |यक इस अन्य के निर्माण भें होने वाला मेरा श्रम भी किसी तरह व्यर्थ नहीं, 
अपितु सर्वथा सार्थक है? ऐसा व्राक्यार्थ गम्यमान है और “न भविता, तथा कि भवति? इन दोनों से 
एक ही सत्ता का अभाव रूप धर्मे दो वाक्यों में निर्दिष्ट हे, अत: प्रतित्रस्तपमा अलंकार होता है । 
अन्य निबन्ध से अपने निबन्ध में विद्यमान विशेष का दिग्दशैन कराते हैं--निर्माय” इत्यादि । 
इस निवन्ध में उदाहरणों के अनुरूप ध्वनि-युण अलंकारों में जिसका जैसा लक्ष्य होना चाहिए 
वैसा--काव्य बनाकर मैंने उपस्थित किया है, दूसरे का कुछ भी नहीं लिया, ( टीक ही हे ) जो 
कस्तूरी की सृष्टि कर सकता हे वह मृग क्या कभी मनसे भी किसो पुथसौरभ की सेवा करने की 
कामना करता है ! यहां भी पूर्ववत्‌ प्रतिवस्तपमा अलक्कार समझना चाहिये । 
“कस्तूरी को धारण करने वाला? ऐसा न कहकर 'कस्त्री जनन की शक्ति को धारण करने वाला' इस 
कथन से स्वगत-समस्त-काव्य-निमाण-सामथ्ये और समग्र वाक्यार्थ से अन्य अलझ्वार-ग्रन्थ-निर्माताओं 
में परकीय उदाहरणा के ग्रहण करने के कारण उस कवित्वशक्ति का अभाव व्यङ्गय होता है, उस व्यङ्गय 


से भी अग्य-पण्डितापेक्षया अपने में तथा तत्कृत ग्रन्थापेक्षया स्तक्कत गन्ध में बेलक्षण्य व्यक्त होता है। 
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८ रसगङ्गाधरः 


सवप्रबन्धस्य प्रंचारमाशंसति-- 
रसगङ्गाधरनामा सन्दर्भोऽयं चिरं जयतु। 
किञ्च कुलानि कवीनां निसर्ग सम्यञ्चि रञ्जयतु ॥ ८ ॥ 


on 


मननमेव पारनायकत्वेन तरिनौं:, तया तीणः प्राप्तपा रः, विद्या एव गाम्भीर्येण 
दुस्तरतया वाऽर्णवः समुद्रो येन सः, जगन्नाथश्रासौ पण्डितानां नरेन्द्रः पण्डितनराणा- 
मिन्द्रः पण्डितेषु नरेन्द्र इव, पण्डितश्चासौ नरेन्द्रो नरश्रेष्ठः पण्डितराजपराभिधानो वा, 
इमां रसगङ्गधरनाम्ना काव्यस्य ( तदङ्गानामलङ्कारादीनां च ) मीमांसा विचार 
उद्देशलक्षणपरीक्षा . यत्र, तादृशीं रचनां, कुतुकेन कुतूहलेन (न्‌ तु क्लेशेन) 
करोतीत्यर्थः। ` : 

इह्‌ रूपकमनुप्रासश्चा लङ्का रः । पूर्वार्धेन प्रगल्भपण्डितवि हितत्वेन प्रबन्धस्योपादेय- 
त्वम्‌, काव्यमीमांसा मित्यनेन विषयः प्रयोजनं च कुतुकेनेत्यनेन स्वस्यैता दृशग्रन्थ रचनेऽ- 
पि क्लेशामावद्वारेण पाण्डित्या तिरेकश्च व्यज्यते । आर्या छन्दः ॥ ७ ॥ 

रसा एवास्वाद्चत्वेन गङ्गा, तस्या धरः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्बन्धेन धारकः, 
यद्वा रसानां प्रतिपादनेन गङ्गाधरः शङ्कर इघ, रसगङ्गाधर इति नाम यस्य, तादृशः 
अयं बुद्धिगोच रीङृतः सन्दर्भ: पञ्चा ङ्गकवाक्यरूपो ग्रन्थः, चिरमनल्पकालं, जयतु सर्वेभ्यः 
साहित्यग्रन्थेभ्य उत्कृष्टतया वर्तताम्‌ । किञ्च तथा, निसर्गात्‌ स्वभावात्‌ ( नतु 
व्याजात्‌ ) सम्यश्चि सत्काव्यविरचन-विवेचनव्यसनितया समीचीनानि, कवीनां 
काव्यस्य निर्मातृंणां विवेचकसहृदयविदुषां च, कुलानि वृन्दानि, रञ्जयतु साहित्य 
सिद्धान्त निष्कर्षंबो घनेना नन्दय त्वित्यर्थः । 

अत्र यमकमलङ्कारः । वाक्यस्य पञ्चाङ्गानि तु-_'विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्ष- 
स्तथोत्तरम्‌ ॥ ज्िर्णयश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ।।' इत्यनेन भट्टच रणै 
शितानि । 'सङ्कञ्नावान्‌ पण्डितः कवि? इत्यमरानुशासनात्‌ कविशब्दस्य विद्वद्ठाचकः 


त्वमपि । कुलपदस्यात्र बंशपरत्वं ठु चिन्त्यमेव, तद्वंशपरम्पराया वैदुष्ये प्रमाणाः 
मावाद्‌'रञ्जनानहंत्वात्‌ । आर्या छन्दः ॥ ऽ ॥ 





अन्ध के आरम्भ मैं अनुबन्धचतुष्य ( प्रतिपाद्य विषय, उस विषय के साथ ग्रन्थ का सम्बन्ध, 
प्रयोजन और अधिकारी ) अवश्य कहना चाहिए अन्यथा उस ग्रन्थ के अध्ययन में लोगों की प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती, ऐसा नियम है । अत: प्रकृत अन्ध का प्रतिपाद्य विषय क्या है ? इसको सूचना देने 
के साथ-साथ अरन्थक्तार अपना तथा अपने ग्रन्थ का नाम निर्देश करते हे--'मननतरि' 
इत्यादि । जिसने मननरूप ( विद्या समुद्र से पार ले जाने को शक्ति रखने के कारण) नौका से 
दुरवृगाह होने के कारण विद्या-रूप-समुद्र को पार कर लिया है, वह पण्डितराज “जगन्नाथ? कौतुक से 
( न कि आयास से ) काव्य-विवेचनमय 'रसगज्ञाध? नामक-निबन्ध की रचना करता है । यहाँ 
“मननतरि? इत्यादि! वि विशेषण से अन्थकार-गत--प्रौद-पाप्डित्य सूचित होता है, जिससे तन्निमित प्रबन्ध 
में उपादेयता व्यक्त होती है, 'काव्यमीमांसाम? इस पद से विषय तथा प्रयोजन की सचना मिलती है । 
अलङ्कार यहाँ रूपक तथा अनुप्रास है। म 

अन्धकार स्वकृत]मन्थ के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करते हैँ--रसगङ्गाधर इत्यादि । 


रसगढ्ठाधर' ( रसरूप गङ्गा को धारण करने वाला, अथवा रस के विषय गृक्वाधर- 
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प्रथममाननम्‌ ९ 


तत्र तावत्‌ काव्यलक्षणसूत्तमवता रयति--- 
तत्र कीति-परमाह्वाद-गुरुराजदेवताप्रसादायनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य 


व्युत्पत्तेः कविसहृदययोरावंश्यकतया गुणालङ्कारादिभिनिरूपणीये तस्मिन्‌ 
विशेष्यताऽवच्छेदकं तदित रभेदबुद्धौ साधन च तल्लक्षणं तावन्षिरूप्यते-- 





तत्र चिकौषिते ग्रन्थे । कीतिर्यंशः परमा ह्वादो वेद्यान्त रसम्पकंशून्यत्वेना द्वितीय आनन्दः 
गुरूणां राज्ञां देवतानां च भ्रसादः स्तुतिविरचनाकलनाभ्यां प्रसन्नता चादियेपां, तानि 
तादृशान्यनेकानि प्रयोजनानि फलानि यस्थ तत्‌ तथोक्तम्‌, तथाभूतस्य, काव्यस्य वक्ष्य- 
माणलक्षणक-कविकर्मविशेषस्य, व्युत्पततर्नेपुण्यलक्षण-तद्विषयकविशेषज्ञानस्य, कवे: 
काव्यकतुंः सहृदयस्य तद्रसास्वादयितुश्च, परमावश्यकतया मितरामपेक्षितत्वेन, गुणा 
माधुर्यादयः, अलङ्कारा अनुप्रासोपमाऽऽदयश्चादयो येषां तादृशै रसभावभ्रभृतिमिहेतुभिः; 
निरूपणीये उद्देशलक्षणपरीक्षाभिविवेचनीये, तस्मिन्‌ काव्ये, विशेष्यताऽवच्छेदकं 
काव्यनिष्ठायाः 'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌’ इति शाब्दवोध्षीय विशेष्यतायाः, 
अवच्छेदकमन्यूनानतिभ्रसक्तो ध्मः, च तथा, तदितरभेदबुद्धौ 'काव्यं काव्येतरेभ्यो 
भिन्नं रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दत्वात्‌' इति भेदानुमितौ, साधनं हेतुभूतं, तस्य 
काव्यस्य लक्षणं तावदादौ निरूप्यते प्रतिपाद्य विवेच्यत इत्यर्थः । इह तत्रेति तावन्नि- 
रूप्यत इत्यनेन सम्बद्धम्‌ । प्रथमेनादिपदेन व्यवहारज्ञान-कान्तासम्मितोपदेशयोरे- 
वादानभु कीति-परनिवृत्यो: कण्ठतः, धनभ्राप्ते राजप्रसादजन्यत्वेन, प्रत्यवायधुतेश्च 
गुरु_देवताप्रसादसाध्यत्वेन प्रतिपादनात्‌ । तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे 
“काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवृंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥' इति ॥ 
अत्रैव चलुवंगं्राप्तेरप्यन्तर्भावः । 








नामक यह निवन्ध चिरकाळ तक विजयी बने, सर्वोत्कृष्ट होकर रहे और अव्याज मनोहर स्वभाव से 
ही उत्तम कवियों ( काव्यकारो तथा काव्यालोचक-कोविदो ) के समाजों का अनुरन्जन करता रहे । 
परोत्कर्पासहिष्णु दुराग्रही दुर्जनो का मनोरन्जन भले ही इस मन्थ से न हो पर जो सञ्जन 5णग्राही 
होंगे, उनका हृदय इस अन्ध के अध्ययन से अवश्य ही सुखी होगा, यह बात यहाँ 'निसगेसुन्दर? इस 
कविकुल विशेषण से अभिव्यक्त होती है । अलङ्कार यहाँ यमक है । 

अव ग्रन्थकार काव्यलक्षण की अवतारणा करते हैँ--तन्न कीर्ति' इत्यादि । यश, लोकोत्तर 
आनन्द, गुरु, राजा और देवताओं की प्रसन्नता, प्रभूति अनेक जिस काव्य के प्रयोजन हे, उस काव्य 
कौ व्युत्पत्ति (निपुणता-रूप-तद्विपयक-विश्िष्ट-ज्ञान) कवि, ( काव्यमाता ) और सहृदय ( काव्या- 
नन्द का अनुभव करने वाला) के लिये अत्यन्त आवश्यक है । इसलिये पहले काव्यलक्षण का 
'निरूपण करते हैं । यदि यहाँ आप यह शक्का करें कि कविसहृदयों को काव्यज्ञान कराने के लिये 
पहले काव्यलक्षण निरूपण की क्या आवश्यकता थी ? क्योंकि गुण, अलक्कार, रस, भाव आदि के ज्ञान 
से ही तो काव्य का ज्ञान होगा, फिर उन्हीं वस्तुओं का निरूपण पहले करना चाहिये इसका उत्तर 
यह है कि यु", 'उक्कार आदि के निरूपण के वाद जो 'काच्यं ग्रणादिमत्‌ , ऐसा ज्ञान होगा--चा!; 
कराया जायगा, वह तव तक नहीं हो सकता, जब तक कि काव्य का ज्ञान न हो जाय । यदि आप 


पूछेंगे ऐेसा क्यों (ले मैं, डा, कि जज ते, कात रेणा ह ओर. याति [शेष अत 
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काव्यं लक्षयति द 
रमणीयाथंग्रतिपादकः शब्दः काव्यस्‌ ॥ १ ॥ 


भ V\D्,ससख्ख््,््स्््््् 
प्रदीपकृह्शितदिशा कविसहृदययोः काव्यभ्रयोजनभेदो यथायथमवधार्यः । कवेः 
कवित्वं न तदनुभवभ्रयोजकम्‌, किन्तु सहृदयत्वमेव । आवश्यकताशब्दस्य साधनमस्म- 
द्रसमञ्जरीसुरभिटिप्पनेऽवलोकभीयम्‌ । द्वितीयेनादिपदेन रसभावाद्यष्टकस्य ग्रहणम्‌ । 
निरूपणं हि शब्दबोधानुकूलो व्यापार उदूदेश-लक्षण-परीक्षारूपः । तस्मिन्निति 
सप्तम्यर्थो निष्ठत्वम्‌ । केषांचिन्मते प्रकारस्यापि' विशेष्यताऽवच्छेदकत्वस्वीकारात्‌ 
काव्यासाधारणधर्मस्य तल्लक्षणस्य काव्ये प्रका रत्वेऽपि तच्नष्ठविशेष्यतावन्छेदकत्व- 
मक्षुण्णमवधारणीयप्‌ । काव्यलक्षणज्ञानस्यैव तत्र प्रवृत्तिप्रयोजकत्वेन तद्विषयकेच्छीय- 
विषयताऽवच्छेदकत्वं च तस्यैवावसेयम्‌ । 
रमणीयस्य स्वज्ञानद्वा रक-विलक्षणचमत्का रका रणतया सुन्दरस्यार्थस्य वाच्यलक्ष्य- 
व्यङ्गचान्यतमस्य, प्रतिपादको बोधकः शब्दः काव्यं काव्यपदेन व्यपदेश्य इति 
शब्दार्थ: । रमणीयार्थप्रतिपादकत्वे सति शब्दत्वमिति तावल्लक्षणम्‌ । तत्र रमणी- 
यस्यानुरागाद्यर्थस्य व्यञ्जके कटाक्षनिक्षेपाद्र्थऽतिव्याप्ति वारयितुं विशेष्यदलम्‌। 
अत्राचमत्का रकार्थबोधके 'घटमानय' इत्यादिवाक्येऽतिप्रसङ्गनि रासार्थमर्थस्य रमणीः 
यत्वविशेषणम्‌ । रमणीयार्थनिरूपितस्य वाचकत्वस्य निवेशे तादृशार्थव्यञ्ञके, व्यज्ञ- 
व्काव्यम? ऐसा ज्ञान पहले से रहना आवश्यक हे, कारण ? यदि विशेष्य स्वयम्‌ असिद्ध-भज्ञात रहेगा 
तब उसमे विशेषण नहीं लगाया जा सकता और “काव्यम? इस विशिष्ट ज्ञान में काव्यत्वरूपविशेषण-« 
ज्ञान ( जो कारण है ) को अपेक्षा दे, अतः 'काव्यं गुणादिमत्‌? इस ज्ञान में विशेष्यतावच्छेदक ( जो 
प्रवर्तक शान विषय होने से इध्तावच्छेदक भी है) का अर्थात्‌ 'रमणीयार्थप्रतिपादकद्धाव्दलस्य' 
काव्यत्व का.निरूपण पहले करते हैं । पहले लक्षण निरूपण करने का दूसरा कारण यह भी है किं 
किसी पक्र वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में भेद रहता है, इसका समझना व्यवहार के लिए उपयोगी 
है, उस भेदज्ञान के विना कोई व्यवहार चळ ही नहीं सकता, मान लीजिये कोई जङ्गली जो घट 
तथा पट में कोई भेद नहीं समझता” अगर व्यवहार में प्रवृत्त हो तो क्या होगा ? घट का कार्य पट 
से और पट का कार्य घट से लेने लगेगा । अब यह बात स्पष्ट हो गई कि “किसी एक बस्तु में तदति 
रिक्त समस्त वस्तुओं से भेद है, यह समझना आवश्यक है । यह नियम काव्य के सम्बन्ध में भी लाग 
होगा अर्थात्‌ काव्य अतिरिक्त सकल पदार्थों से भिन्न है ऐसा ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित है, अन्यथा लोग 
काव्यानन्द को घडो में ड ढने लग जायँ और काव्य में इतरमेद-ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण से सम्भव नही, 
कारण ? काव्य अमूत त्रस्त है, फिर अगत्या उस ज्ञान के लिए अनुमान प्रमाण की शरण लेनी होगी, 
जैसे--काव्यं काग्ग्रेतरस्मात्‌ ' भिन्नम--काव्य काच्यातिरिक्त वस्तु से भिन्न हे, क्यों ? “र्‌मणीयार्थै- 
प्िपादक-शब्दत्वांत्‌-? रमणीय अर्थौ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द तद्र प होने से यही हैठ 


दिया जायगा अर्थात्‌ सब जगह इतर भेदानुमिति में लक्षण ही हेतु होता है, इस लिये भी प्रथम 
*॥व्यलक्षण-निरूपण की आवश्यकता समझनी चाहिये । 


काव्य लक्षण के स्वरूप कहते हैं--“रमणीय? इत्यादि । 
नगीव अथे का प्रतिपादन करने वाला- अर्थात्‌ जिस शब्द से रमणीय अर्थ का बोध हो, वह 
शब्द काव्य है । इस लक्षण में यदि शब्द पद नहीं कहें, अथात्‌ रमणीय? अर्थ का प्रतिपादन 
वाला जे. हो वह काव्य है? इतना ही लक्षण करे, तो रमणीय अनुराग रूप अर्थ को व्यक्त करने वाला 
शः ड न्ह; ७ ७ ~ > 
रपय, लाय हिन सा ल में किर्या गया हे । थ 
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लोकरुचिवेचित्र्येणार्थनिष्ठाया रमणीयताया अव्यवस्थानाद्‌ व्यवस्थितिमाचष्टे-- 
रमणीयता च लोकोत्तराह्वादजनकज्ञानगोचरता । 
नन्वा ह्लादनिष्ठं लोकोत्तरत्वं सातिशयं निरतिशयं वा ?, आद्ये तन्निवेशेऽपि बहु- 
विधानामानन्दानां पूर्ववत्‌ सङ्ग्रहेणाननुगमः, द्वितीये तु ब्रह्मानन्दस्यैव तेन ग्रहणादनु- 
पपत्तिरित्यतो लोकोत्तरत्वं निर्वक्ति 
लोकोत्तरत्वं चह्वादगतश्रमत्कारत्वापरपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः। 








कत्वस्य निवेशे च तथाविधार्थवाचके दन्देऽव्याप्ति तिरयितुं तदुमयसाधा रणस्य 
प्रतिपादकत्वस्य प्रवेशः । रमणीयशब्दप्रतिपादके व्याकरणेऽतिव्याप्ति परिहतुँ चार्थस्य 
प्रवेशोऽवसेयः । 

चकारस्त्वर्थकः । लोकोत्तरस्यालौकिकस्य, आह्वादस्यानन्दस्य, जनकमुत्पादबां 
यजूज्ञानं, तद्‌गोचरता तन्निरूपितविपयतारूपाऽथनिष्ठा रमणीयतेत्यर्थः । 

आह्वादगत आनन्दनिष्ठः, चमत्का रत्वं विस्मयलक्षण-चित्तविस्ता रात्मक वृत्तिधमं- 
विशेषोऽपरः पर्यायो नामान्तरं यस्य तादृशः, तथा अनुभवः सहूदयसमवेतं प्रत्यक्षं 
चर्वणालक्षणं साक्षी प्रमाणं यस्मिस्तथाभूतश्व, जातिविशेषो विलक्षणसामान्यम्‌ । अनु 
सवसाक्षिकत्वकथनेन “सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌’ इति दर्पणदशितस्तत्र 
्रत्यक्षेत रश्रमाणविरहो बोध्यते । तथा चान्येपामानभ्दानामेतादृशलोकोत्तरत्व्धुर्यात्‌ 
सङ्ग्रहीतुमशक्यत्वान्न दोषः । 





में रमणीय विशेषण ळगाने का फळ, अरमणीय-अर्थ-वोधक “घटमानय? इत्यादि साधारण वाक्यों में 
काच्यत्व का निरास समझना चाहिये । वाचक, लक्षक, व्यञ्जक ये जो तीन प्रकार के शब्द साहित्यः 
शास्र में स्वीकृत हुए हैं, वे तीनों ही काव्य कहा सकते हैं, यदि उनके अर्थ ( वाच्य अथवा लक्ष्य 
किंवा व्यङ्गय ) रमणीय हों, इसी अर्थ को सूचित करने के लिये लक्षण में वाचक अथवा व्यज्ञक' 
न कहकर सामान्य प्रतिपादक, पद कहा गया हे । रमणीय शब्द के प्रतिपादक तो व्याकरण के 
भी शब्द हैं, उनमें काच्यत्वापत्ति न हो जाय इसलिए अर्थ” पद का निवेश समझना चाहिये । 

अर्थ में रमणीयता क्या हो सकती है ? यदि आप कहें अच्छा ळगना ही अर्थ में रमणीयता है, 
तो मैं कहूँगा कि वात आपकी ठोक है, परन्तु यह रमणीयता अव्यवस्थित होगी, कारण ? रुचिभेद से 
एक ही अर्थ किसी को अच्छा और किसी को बुरा छग सकता है, अतः अन्धकार व्यवस्थित रमणीयता 
का नित्र॑चन करते हैं--'रसणीयता? च इत्यादि । 

जिसके ज्ञान से लोकोत्तर ( अलौकिक ) आनन्द उपलब्ध हो, वह अर्थ रमणीय है । 

अव प्रन यह उठता है कि लोकोत्तर आनन्द किसकी कहेंगे? अर्थात्‌ आनन्दगत लोकोत्तरत्व 
यदि सातिशय ( जिससे बड़ा दूसरा भी आनन्द हो सकता हो, ऐसा) विवक्षित मानेंगे, तब 
लोकोत्तर कहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि व्यक्तिमेद-से-रुचिभेद से भिन्न-भिन्न आनन्द लोकोत्तर 
सिद्ध हो जायगा, जिससे अव्यवस्था वनी ही रहेगी । यदि आनग्दगत ल.कोत्तरत्त निरतिशय 
( जिससे बड़ा दूसरा आनन्द न हो ) विवक्षित कहेंगे, तो ब्रह्मानन्द के अतिरिक्त आनन्द ( काच्या- 
नन्द, जिसको विपयसम्पुक्त होने के कारण ब्रह्मानन्द सहोदर होने पर भी उससे भिन्न माना गया है ) 
संग्रहीत नहीं हो सकेगा, जिसका संग्रह करना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है,-इसलिए इन 
दोनों से विलक्षण लोकोत्तरत्व का निर्वेचन करते हे-- लोकोत्तरस्वञ्च? इत्यादि । कहने का तात्पर्य 


< व 47 45 
यहाँ सातिइय, निरतिशय नहीं, घरत्व, पटत्व जसा आनन्द में 
यह हैं कि हाँ का होकोत्तरत्व सातिशय) निरतिशय कुछ | by $3 Foundation USA. लि 
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नन्वीदुशं लोकोत्तरः्चमत्कारं को जनयतीत्याकाङ्क्षायामाह-- 
कारणं च तदवच्छिन्ने भावनाविशेषः पुन(पुनरनुसन्धानात्मा। 
आह्वादे लोकोत्तरत्वनिवेशस्य फलं दर्शयति-- 
६ 2 (लास 2 व 5 धी जन्य 
पुत्रस्ते जातः? धनं ते दास्यामि’ इति वाक्यार्थंधीजन्याह्वादस्य न 
लोकोत्तरत्वम्‌, अतो न तस्मिन्‌ वाक्ये काव्यत्वप्रस क्तिः । 





चस्त्वर्थे । तदवच्छिन्ने चमत्का रत्वरूप-लो कोत्तरत्वजात्यव च्छिन्नेऽलौकिका ह्वादे, 
पुनःपुन रनुसन्धानं काव्यार्थस्य भूयो भूयः समानविषयकःस्मृतिविशेष आत्मा स्वरूपं 
यस्य, तादृशो भावनाविशेषस्तु कारणमित्यर्थः । इह न्यायनयोक्तभावनाऽऽख्यसंस्का रस्य 
व्यवच्छेदाय पुनरित्याद्यूपात्तम्‌ । काव्यार्थस्य निरन्तरस्मरणेनेव लोकोत्तराह्नादो 
जन्यते नत्वन्यादुशार्थज्ञा नमात्रे णेत्याशयः । केचित्‌ ताकिका ङ्गीकृतभावनायाः संस्का- 
रात्मकत्वेन ज्ञानजन्यत्वात्‌ पुन~पुनरनुसन्धानादात्मा यस्येति व्यधिकरणबहुत्री हिरि- 
हेत्यपि वदन्ति । 

प्रसक्तिरापत्तिः । यद्यप्येतद्वाक्यद्वयार्थज्ञानेनापि कञ्चनानन्दो जन्यत एव, किन्तु 
तदानन्दस्य प्रा गुक्तमावना विशेषजन्यत्वाभावाल्लोकोसरत्वस्य विरहेण रमणीयार्थश्रति- 
पादकत्वविधुरतया नैतद्वाक्यद्वये काव्यलक्षणातिव्याप्तिरित्यमिसन्धिः । 





- रहने याला एक जातिविशेष है, चमत्कारत्त्र जिसका दूसरा नास है, सहृदयों का अनुभव ही इस 
जाति की सत्ता में प्रमाण है, अथात्‌ जिस-जिस आनन्द में सहृदयों को “लोकोत्तरः, लोकोत्तरः” ऐसा 
अनुभव हो, वही आनन्द लोकोत्तर है । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने भी इस प्रसङ्ग में कहा दै 
'सचेतसामचुभषः प्रमाणं तत्र केचलम्‌? अब अव्यवस्था की शङ्का नहीं हो सकती हे । 

पूर्वोक्त छीकोत्तर आनन्द की सृष्टि करने वाले कारण का निर्देश करते हें-“कारणं च' 
इत्यादि । चमत्कारत्वापरपर्याय लोकोत्तरत्र जाति से अत्रच्छित्न परिचित अर्थात्‌ विशिष्ट लोकोत्तर 
आनन्द में पुनः पुनः अनुसन्धानरूप अर्थात्‌ धारावाहिक, भावनाविशेष शाब्दबोधात्मक-अनुभव हो 
कारण है; । सार यह समझना चाहिये कि जब हम किसी काच्यवाक्य को सुनते हैं, तव शक्ति 
स्मरणादि जो शाब्दबोध की सामग्री मानी गयी हैं, तदनुसार पहले वाच्यार्थ वोध होता हे, तदुत्तर 
यदि वहां व्यज्गय अथ रहा, तो व्यञ्जना वृत्ति द्वारा उसका बोध होता है, जो सहृदयों को अच्छा 
लगता है, अतः सहृदयजन बार-बार उस बोध को करना चाहते हैं, जिसके लिए पुनः पुनः उन शब्दों 
को पढ़ते हैं इस तरह सम्पन्न की गयी वह बोधधारा सहृदर्यों की आत्मा में पूर्वोक्त लोकोत्तर आनन्द 
को उत्पन्न करती है । जहाँ व्यज्ञय अर्थ नहीं रहता, वहां विलक्षण वाच्यार्थ की तादृश बोधधारा 
( भावना ) ही आनन्द की सृष्टि करती है । 

आनन्द में लोकोत्तर विशेषण लगाने का फळ कहते हैं--“पुग्रस्ते? इत्यादि । यद्यपि (तुम्हारे घर 
भें लड़का पैदा हुआ? “तुमको मैं धन दूँगा? इन वाक्यों से होने वाळी भावना भी आनन्ददायिनी दै, 
तथापि ये वाक्य काव्य नहीं हो लकते, क्योंकि इन वाक्याथौँ की भावना से होने वाला आनन्द 
लोकोत्तर नहीं है, सहदयों को उस आनन्द में लोकोत्तरत्व की प्रतीति नहीं होती | मूल लक्षण में 
यद्यपि “शब्दः? यह एकवचनान्त प्रयोग किया गया है, तथापिं वह एकत्व संख्या विवक्षित नहीं है, 
अतः संक्षेपतः काव्य का यह स्वरूप हुआ कि “जिस शब्द अथवा जिन शब्दों के अर्थ की भावना करने 


ज किसी अलौकिक आनन्द की प्राप्ति हो, उसको अथवा उनको “काब्य? कहते है हेरा 
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प्रथममाननम्‌ न १३ 


अथ काव्यलक्षणनिष्कर्ष क्रमेण प्रपञ्चयति 

इत्थं चमत्कारजनकभावनाविषयार्थप्रतिपादक-शब्दत्वम्‌, यत्प्रतिपादि- 
तार्थविषयकभावनात्वं चमत्कारजनकताऽवच्छेदकं तत्त्वम्‌, स्वविशिष्ठजनक- 
ताऽवच्छेदकार्थप्रतिपादकतासंसर्गेण चमत्कारत्ववत्त्वमेव वा काव्यत्वमिति 
फलितम्‌ । 





इत्थममुना प्रकारेणोक्तार्थसिद्धौ सत्यां, चमत्कारस्य लोकोत्तराह्लादस्य जनिका 
या मवनाकाव्यार्थविषयकपुन><पुनरनुसन्धानभ्‌, तस्या विषयो योऽर्थः, तस्य प्रति- 
पादकत्वे सति शब्दत्वं काव्यत्वमिति फलितमिति सवंत्रान्वयः । अस्मिन्‌ प्रथमलक्षणे 
प्रागुक्तं ज्ञानपदं विहाय भावनापदभ्रवेशस्य प्रयोजनं किमिति चेत्‌, श्रूयाताम्‌-यत्र 
कस्यचित्‌ पुंसः सामग्रीबलेन काव्यार्थविषयकं तदितराचमत्कार्यविषयकं चैकमेव 
समूहालम्बनात्मक ज्ञानं जायेत, तत्र तदितरवाक्यार्थस्यापि चमत्कारजनक-तत्पुरुष- 
समवेत-काव्यार्थविषयकज्ञानीयविषयताऽऽश्रयत्वेनः तत्प्रतिपादकशबन्दे काव्यवदकाव्ये- 
ऽपि काव्यत्वं तदितरवाक्ये प्रसज्येत । भावना निवेशे तु, तस्याः स्मृतिविशेषरूपत्वेन 
समूहालम्वनात्मकत्वविरहाद्‌ विषयान्त रस्य तज्ज्ञाने ्रवेशासम्भवान्न दोषः । पुन><- 
पुनरनुसन्धानस्य हि युगपदनेकविषयकतायाः फलबलेभ सामग्रीसंवलनासम्भवः कथ- 
च्वित्‌ कल्पनीयाः । संस्कारस्यापि क्वचित्‌ समूहालम्बनत्वमन्यत्र व्यवस्थापितमिति 
तदुमादानान्न दोषनिस्तारः । 





अब नव्य न्याय की शेली से काव्यळक्षण का परिष्कार करते हें-“चमस्कारजनक” इत्यादि । 
चमत्कार ( लोकोत्तर आनन्द ) को उत्पन्न करने वाली जो भावना (ज्ञानधारा ) उसका विषय 
( जिसकी भावना हो त्रह ) जो अर्थ, तत्जतिपादक शब्द का नाम हुआ काव्य और तादृश शब्दत्व 
का काव्यत्त्र । इस प्रथम परिष्कृत लक्षण में ज्ञाननद न कह कर ज्ञानधारा-वाचक-भावना-पद क्यो 
कहा गया, इस शङ्का का समाधान निम्नलिखित समझना चाहिये । कभी-कभी ज्ञातव्य-निषयक 
ज्ञान-सामग्री से होने वाला ज्ञान अकस्मात्‌ विषयान्तरोद्वोधक सामग्री के जुट जाने से उदासीन 
वस्तु को भी विषयक वना लेता है--अर्थात्‌ ज्ञातव्य तथा उदासीन-दोनों का एक ही ज्ञान हो जाता 
है, ऐले ज्ञान को समूहावलम्बन ज्ञान कहते हैं, अब आप कसना कीजिये कि- जहाँ “श्यं वासः 
गृहम’ इत्यादि काव्यार्थ-विपयक-चमत्कारकारीं ज्ञान में उद्घोधकान्तर-समत्रधान से घटरूप अर्थ भी 
भासित हो गया, वहां काव्यार्थ-विपयक होने के नाते चमत्कार-जनक-ज्ञान का विषय घटरूप अर्थ 
भी हुआ, अत: उस घटरूप अर्थ को ७410 करने वाला “घटः? इत्याकारक शब्द में भी काव्यत्व 
प्त हो जायगा, उसी काव्यत्वापत्ति को हटाने के लिए ज्ञान पद न कह कर भावना पद कहा गया 
है । भावना पद कहने पर आपत्ति इसलिये नहीं हुई कि एक बार भले ही उद्बोधकान्तर के जुट जाने 
से काव्या पी-विपयक ज्ञान रें घटरूप अर्थ भासित हो जाय परन्तु काव्याथे विषयक ज्ञानधाश में उसका 
भासित होना असम्भव है, कारण ? अकस्मात्‌ जुटने वाला उद्ठोधक बराबर जुटता रहेगा, ऐसी 
सम्भावना नहीं की जा सकती हैं । यदि कोई वादी ऐसा दुराग्रह करे कि--हां, महाशय, जब-जब 
काव्यार्थव्रिषयक ज्ञान हुआ तब-तव, उद्लोधक जुटता हो रहा, उदासीन घटादि रूप अर्थ उस ज्ञान में 
भासित होता हो गया, तव तो भावना पद-निवेश से भी निस्तार नहीं, अतः 'यतिपादिताथ' 
इत्यादि द्वितीय परिष्कृत लक्षण करने की आवश्यकता हुई, जिससे वादी का उक्त दुराग्रह भी दूर हो 
जाय, कहने का आशय यह हे कि-शज््य॑ं वासगृहम! इत्यादि काव्य वाक्य तथा घट इन दोनों 
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1४ रसगङ्गाधरः 


अन्नापि लक्षणेऽतिव्यणप्ते' यंत््रतिपादिते'त्यादिना द्वितीयं लक्षणं विहितम्‌ । तथा- 
हि--यत्र कस्मचित्‌ काव्यवाक्यार्थविषयिका निरन्त रोत्पद्यमानतंया धारावाहिनी 
स्मृति विशेषरूपा भावना जायेत, तत्र चमत्कारजनकभावनाविपयीभूतानां मर्वेपामेव 
समानाकाराणां तेषां वाक्यार्थानां प्रतिपादकत्वात्सरूपे तादृशवाक्यकदम्वके काव्य- 
लक्षणातिव्याप्तिः स्फुटेव । तत्र हि सवषां तादृशवाक्यानां चमत्कारानाधायकत्वात्‌ 
काव्यत्वं न कस्यापि सम्मतम्‌, अपित्वेकस्येव तेषु कस्यचिदित्यापत्तिरेषितुमपि न 
शक्या । येन यादृशावुपूर्वीमता शब्देन, प्रतिपादिते बोधिते, अर्थ निष्ठा वृत्तिमती, या 
विषयता, तन्निङपिता या भावनाचिष्ठा (तद्‌) विषयितासम्बन्धेनावच्छेदकम्‌ , तादु- 
शानुपूर्वीमत्त्वं काव्यत्वमिति लक्षणार्थः । तथा च प्रकृतवाक्यसमूहरूपशब्दस्य चमत्का- 
रजनकत्वविरहात्‌ तादृशातुपूर्वीमत्त्वाभावान्नातिव्याप्तिः । आनुपूर्वी ठु तद्वरणोत्तर- 
तद्वर्णत्वरूपः श्रावणप्रत्यक्षविषयताऽवच्छेदको घर्मः । 

अस्मिन्नपि लक्षणे यदादिपदप्रतिपाद्यार्थानां प्रकारतया शाब्दबोधे विपरीभावाद्‌ 
बत्तिज्ञानाधीनतत्तदुप स्थितीनां का रणत्वेनापेक्षणाद्‌ गौरवम्‌, यत्तच्छब्दयो रब्यवस्थिता- 
थेकतयाऽननुरामश्च दूषणं दुरुद्धरमिति स्वविशिष्टेत्यादिना तृतीयं लक्षणमभिहितम्‌ । 
अत्र हि संसर्गविधया भासमानातां तदर्थानामुपस्थितेः शाव्दवोधेऽनपेक्षणाल्लगधवम्‌ , 
यत्तच्छब्दविरहादननुगमाभावश्च व्यक्तमवसीयते । स्वशब्दस्दूपात्तोऽपि वैशिष्टयधटः 
कार्थोपस्थापकत्वेनानुगतार्थक एव । स्वशब्देनात्र चमत्कारत्वस्य ग्रहणम्‌ । तथा च 
स्ववि शिष्टा चमत्कारत्वावच्छिन्तजत्यतानिरूपिता या भावनानिष्ठा जनकता, ( भाव- 
नायामर्थस्थ विषयतासम्बन्धेन विशेषणात्‌ ) तदवच्छेदको योऽथः, तत्प्रतिपादकत्वं 
सम्बन्धः, तेन सम्बन्धेन चमत्कारत्वविशिष्टत्वे सति शब्दत्वं काव्यत्वमिति 
पर्यवसितम्‌ । 





RE SS नमन SO WS 
शब्दों से प्रतिपादित-अर्थ-विषयक-भावना के एक होने पर भी काव्य शब्द प्रतिपादितार्थ-निषयक 
भावनात्व, एवं “घटः? इत्यादि उदासीन झाब्द्‌-प्रतिपादितार्थविषयक भावनात्व एक नहीं, भिन्न है। 
इस स्थिति में चमत्कार-जनकता का अवच्छेदक ( परिचायक ) काव्य शब्द-प्रतिपादिताथेविषयक 
भावनात्व ही हो सकता हे, दूसरा नहीं, कयोंकि--जिसका जो धमे अन्यून ( अप्पदेश में न रहने 
बाळा ) और अनतिप्रसक्त ( अधिक देश में न रहने वाला ) होता है, वही ध्म उसका अवच्छेदक 
हो सकता है, उदासीन घट: इत्यादि शब्द-प्रतिपादितार्थ-विषयक-भावनात्व शुद्ध 'घटः? इत्यादि 
शब्द-प्रतिपादितार्थ-विषयक भावना पर भी है, जहां चमत्कार-जनकता नहीं है, अतः वह अधिक 
देशबृत्ति ( अतिप्रसक्त ) धर्म होने से चमत्कार-जनकता का अत्रच्छेदक समूहालम्बन स्थल में नहीं 
होगा, फिर द्वितीय लक्षण के हिसाब से उक्त स्थल में आपत्ति नहीं हुई । किन्तु इस द्वितीय लक्षण में 
भी एक नई आपत्ति यह उपस्थित हो जाती है कि--यह लक्षण उस यत्‌ और तत्‌ पद से घटित है, 
जिसका अर्थ अननुगत है--अर्थात्‌ कोई एक निश्चित नहीं है, अतः तादृश यत्ततू पद-घटित लक्षण 
भी अननुगत होगा, फिर लक्षण बनाने का उद्देश्य ( अनुगम करना ) सिद्ध नहीं हो सकेगा, दूसरी 
वात यह है कि काच्यपद-शक्यतावच्छेदक गुरु हो जाने से गौरव भी होगा, अर्थात्‌ लक्षण को लघु 
होना चाहिये, सो नहों हुआ, इसलिए “स्वविशिष्टजनकता” इत्यादि तृतीय लक्षण का अवतार 
समझना चाहिये । तृतीय परिष्कार के अनुसार काव्य का लक्षण “चमत्कारत्ववत्त् मात्र हुआ, जो 
त बड़ा है, न यतू , तत्‌ पद-घटित ही, अतः गौरव किंवा अननुयम की शक्का जाती रही । यहाँ 
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प्रथ अं | १५ 


इत्थं स्वकीयं काव्यलक्षणं प्रतिपाद्य काव्यप्रकाशकृतस्तत्‌ खण्डयितुमुपक्रम्य तत्र 
प्रथमं विशेष्यदलेऽथस्य भिक्षेपमाक्षिपति-- 

यत्तु प्राञ्चः-'अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम्‌' इत्याहुः । 
तत्र विचार्येते-शब्दार्थयुगलं न काब्यशव्दवाच्यम्‌ , मानाभावात्‌ , 'काव्य- 
मुच्चैः पठ्यते' 'काव्यादर्थोऽवगम्यते’ 'काव्यं श्रूतम्‌, अर्थो न ज्ञातः इत्यादि 
विश्वजनीनव्यवहारतः प्रत्युत शब्दविशेषस्येव काव्यपदार्थत्वप्रतिएत्तेश्र । 











तादृश चमत्कारत्ववत्त्वसमानाधिकरणं तदेव 'काव्यं’ 'काव्य'मित्याद्यनुगतभतीति- 
विपयताऽवच्छेदकतयाऽस्वादविशेषजनकताऽवच्छेदकतया वा सिद्धं जातिविशेषरूपमु- 
पाधिरूपं वा लक्ष्यताऽवच्छेदक्रमिति व्याख्यातारः । 

लक्षणमिदं जगन्नाथस्य न सर्वथा स्वोपज्ञम्‌ 'संक्षेपाद्ठाक्यमिष्टारथव्यवच्छित्ता पदा- 
वली । काव्यम्‌’ इत्याग्नेयेम, काव्यमुपक्रस्य ‘शरीरं’ तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्चा पदावली! 
इति दण्डिभट्टेन च प्रतिपादनात्‌ । खण्डनन्तु केवलशब्दवृत्तिकाव्यत्वा ङ्गीका रनिर- 
सनप्रसङ्गेन पुरस्ताद्‌ व्यक्तीभविष्यति । 

लुना वक्ष्यमाणाऽरुचिः सूच्यते । प्राञ्चः काव्यप्रकाशकाराः । आहुरित्यग्निमेणा- 
न्वयः । विचार्यते युक्तायृक्तत्वमिति शेपः । विश्वेभ्यः सर्वम्यो जनेभ्यो हितो विश्व- 
जनीनो व्यवहारः । प्रत्यृतोक्तवैप रीत्ये । एवकारः शब्दार्थमा त्रस्य व्यवच्छेदक: । 

प्राचीनैः शब्दार्थोभयस्य काव्यत्वमङ्गीक्रियत इति न शोभनम्‌ , यतः शब्दार्थयोः 
काव्यत्वस्य ज्ञापकं किञ्ब्विदपि प्रमाणं नोपलभ्यते । किञ्चार्थस्य कण्ठताल्वाद्यभिधात- 
जन्योच्चा रणलक्षणपाठायोग्यत्वेन “काव्यमुच्चैः पस्यते' इत्यादिरूपः, अर्थस्यापि काव्यः 





लोकोत्तरत्व का पर्यायाची चमत्कारत्र जातिविशेष माना गया हे, जो, यद्यपि साक्षात्सम्वन्ध 
( समवाय ) से चमत्कार--लोकोत्तर आनन्द में ही रह सकता हे, काव्य में नहीं तथापि अन्थोक्त 
“स्वविडिष्टजनकतावच्छेदकार्थ-प्रतिपादकता' रूप परम्परा सम्वन्ध से काव्य में रहेगा । यद्यपि यह सम्बन्ध 
छम्बा अवश्य है, तथापि सम्वन्ध लक्षण घटक नहीं कहलाता, इसलिये अव उक्त दोनों का प्रसङ्ग नहीं 
उपस्थित हो सकता, ऐसा समझना चाहिये । इस सम्बन्ध में स्वपद्‌ से चमत्कारत्व का ग्रहण करना 
चाहिये, समवाय सम्बन्ध से तद्विदिष्ट होगा चमत्कार, उसकी ( तन्निरूपिंत) जनकता रहेगी भावना 
( ज्ञानधारा ) में, उस जनकता से निरूपित त्रिषयता-सम्वन्धावच्छिन्न अवच्छेदकता रहेगी काव्यार्थ 
में, अर्थात्‌ू--विषयता सम्बन्ध से काव्यार्थ भी भावना में प्रकार होता है, अतः वह ( काव्याथ ) भी 
भावनानिष्ठ जनकता का अवच्छेदक होगा--उस, काव्यार्थ का प्रतिपादक होगा शब्द, अत: तादृश 
प्रतिपादकता सम्बन्ध से स्व ( चमत्कारत्र ) शब्द में रहेगा । इसी तरह से लक्षण का समन्त्रय करना 
चाहिये । 

अव पण्डितराज स्वसम्मत काव्यलक्षण-निरूपण कर लेने के बाद प्राचीन आचाय द्वारा किये 
गये काव्य-लक्षणो के खप्डनःप्रसङ्ग मै सर्वप्रथम काव्यप्रकाशकार मम्मट कृत लक्षण की चर्चा करते 
हे--'यत्त प्राञ्चः? इत्यादि । काव्यप्रकाशकार ने 'दोपरहित गुण तथा अलंक्रारसहित ाज्दार्थ- 
युगल? को काव्य माना हे, हां, अलक्कार के अंश में इतनी छट उन्होंने अवश्य दी है कि 
कहीं-कहीं स्पष्ट अलङ्कार नहीं रहने पर भी और अंश के रहने पर शब्दार्थसमूहं को काव्य 
कहा जा सकता है, परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ के विचार से यह लक्षण ठीक नंदी हैं, वारण £ 
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१६ रसगङ्गाधरः 


प्रतिपक्षिपक्षमुपक्षिप्याक्षिपति- 

व्यवहारः शब्दमात्रे लक्षणयोपपादनीय इति चेत्‌, स्यादप्येवम्‌, यदि 
०., पपदार्थंतया पराभिमते शब्दार्थयुगले काव्यशब्दशक्तेः प्रमापकं दृढतरं 
किमपि प्रमाणं स्यात्‌ । तदेव तु न पश्यामः । 

ननु तत्र कथं प्रमाणाभावः, प्रमाणान्तरविरहेऽपि काव्यप्रकाशका रादिप्राचीनो- 
क्तेरेव प्रमाणत्वादित्यत आह-- 

विमतवाक्यं त्वश्रद्धेयमेव । 





पदार्थत्वेन पृथक्‌ तदुल्लेखानहंत्वात्‌ 'काव्यादर्थोऽवगम्यते' इत्यादिरूपः, अर्थस्य श्रवणा- 
सम्भवात्‌ काव्यपदार्थत्वे्न॑व सङ्ग्राह्यत्वाच्च 'काव्यं श्रुतम्‌, अर्थो न ज्ञात? इत्यादि- 
रूपश्च सर्वानुमतो व्यवहारो नोपपद्यते । अर्वाचीनमते तु प्रमाणान्तराभावेऽपि, शब्द 
मात्रस्य काव्यत्वा भ्युपगमने भ्रादुर्भवन्ती तद्वयवहा रोपपत्तिरेव भ्रमाणीभवतीति तत्त्वम्‌ । 

व्यवहारः 'काव्यमुच्चैः प्ते’ इत्यादिशब्दभ्रयोगरूपः । लक्षणया अवयवावय- 
विभावरूपशक्यसम्बन्धमूलकगौणवृत््या । पराभिमते काव्यभ्रकाशका रादिसम्मते। 
काव्यशब्दशक्तेः काव्यपदक्षिष्ठामिधायाः । प्रमापक ज्ञापकम्‌ । तदेव शब्दार्थोभयशक्तिः 
ग्राहकं प्रमाणमेव । 

यथा 'पूर्व पञ्चालाः’ इत्यादौ समस्तपःच्वालदेशवाचकानां पञ्चालादिशब्दानां तदे- 
कदेशे लक्षणया प्रयोगः तथेवोक्तव्यवहारेषु शब्दार्थोभयवाचकस्य काव्यशब्दस्य स्वार्थैः 
कदेशे शब्दमात्रे लक्षणायाः स्वीकारेण व्यवहाराणामुपपत्तिः स्यादित्यपि वक्तुं न 
युक्तम्‌ , काव्यपदनिष्ठायाः शब्दार्थोभयनिरूपिताभिधाया ग्राहकस्य कस्यचिदपि प्रमा- 
णस्यानुयलम्भादिति तात्पर्यंम्‌ । 


अनुपपत्तिश्रकटनेन तन्मतनिराकरणपरै रस्माभिस्तद्वाक्यमेव कथं भ्रमाणत्वेन विश्वः 
सनीयमिति भावः । 





पहले अब्दार्थ-युगल' को काव्य मानने में भी प्रमाण नहीं । प्रत्युत “काव्य जोर से पढ़ा जा रहा 
हे, काव्य से अर्थ समझा जाता है, काव्य सुना अर्थ ज्ञात न हो सका” इत्यादि सार्वजनिक व्यवहार 
से विशिष्ट प्रकार का शब्द ही काव्य सिद्ध होता है, अर्थ नहीं, क्योंकि शब्द और अर्थ? दोनों को 
काव्य मानने पर उक्त व्यवहार नहीं वन सक्रते-अर्थात्‌ यदि अर्थ भी काव्य होता तो उसका पाठ 
केसे सम्भव हो सकता, अर्थ के भी काव्य के अन्दर आ जाने पर काव्य से अर्थ का समझना भी नहीं 
बन पड़ता, और अर्थमिश्चित काव्य का श्रवण भी समुचित नहीं जान पड़ता, अतः शब्दमात्र को ही 
काव्य मानना ठीक है 'शब्द-अर्थ! दोनों को नहों। 

यदि आप कहें कि- जहाँ शब्दमात्र के लिये काव्य पद का प्रयोग किया गया हो, वहाँ लक्षणाः 
वृत्ति से काम लिया गया हे, अथातू-उक्त व्यावहारिक वाक्यों में काव्यपद का लाक्षणिक प्रयोग है, 
शब्दार्थ-युगल-वाचक काव्यपद का प्रयोग लक्षणावृत्ति के द्वारा केवळ शब्द में भी हो सकता है, 
जैसे समस्त-पाश्ाठ-5श-जाचक पाञ्चाल शब्द का प्रयोग (पूर्वे पाञ्चालाः? इत्यादि स्थलों में देश के 
एक भाग में भी लक्षणा से होता हे, इस तके का उत्तर पण्डितराज यह देते हे कि--आपका यह 
( लक्षणा द्वारा काम चलाने वाला ) कथन तव सङ्गत हो सकता था, जब आप किसी प्रबल प्रमाण से 


यह सिद्ध कर दे कि काव्यपद का मुख्य ( वाच्य) अर्थ “शब्द और अर्थ! दोनों ही हे । परन्तु ऐसा 
प्रमाण ही तो नहीं दृष्टिगोचर होता हे । 
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~ ती 


प्रथममाननम्‌ १७ 


उपसंहरति-- 

इत्यं चासति काव्यशब्दस्य शब्दार्थयुगलशक्तिग्राहके प्रमाणे प्रागुक्ताद 
व्यवहारतः शब्दविशेषे सिद्धयन्तीं शक्ति को नाम निवारयितुमीष्ट ? 

एकतरपक्षे विनिगमनाविरहादुभयत्र शब्दार्थयोः काव्यशब्दशक्ति स्वीकुर्वतां मतं 
निराकरोति--- 

एतेन विनिगमनाऽमावादुभयत्र शक्तिरिति प्रत्युक्तम्‌ । 

पर्यवसितमाचष्टे-- 

तदेवं शब्दविशेषस्येव काव्यपदाथंत्वे सिद्धे, तस्येव लक्षणं वक्तुं युक्तम्‌, 


न तु स्वकल्पितस्य काव्यप दार्थस्य । 
नपरी ललनातगणागजिणिजिणि भिज्न जिमी मममभ म्ममिमि ममि जित 0 सी 


इत्थं प्रतिपक्षिवाक्यस्याश्रद्धेयत्वेनाप्रामाण्येन । प्रागुक्तात्‌ 'काव्यमुच्चैः पत्ते 
इत्या दिरूपात्‌ । शब्दविशेषे रमणीयाथंप्रतिपादकशब्दमात्रे । को नाम नैव कश्चित्‌ । 
ईष्टे शक्नोति । 9 
इदमुच्यते--शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान-कोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृतेवेदन्ति, सान्निष्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥' 
इति ताकिकसिद्धान्तादिह व्याकरणादिशक्तिग्राहकभ्रमाणान्तरानुपलम्भेऽपि पूर्व 
कथितो व्यवहार एव काव्यपदस्य शब्दमात्रशक्तिग्रहे प्रमाणम्‌ , तस्यापि शक्तिग्राहक- 
कोटावुल्लेखात्‌ । 
एतेन पूर्वोक्तव्यवहाररूपविनिगमकसद्भावेन । एकतरपक्षपातिनी यूक्तिविनिग- 
मना । प्रत्युक्तं खण्डितम्‌ । 
प्राक्‌ भ्रदशितव्यवहारैयंदा काव्यपदस्य शब्दविशेषमात्रे भक्तिनिर्धारिता, तदा 
तादृशशब्दमात्रवृत्त्येव काव्यस्य लक्षणं कथयितुमुचितम्‌ , न पुनः शब्दार्थोभयवृत्तीति 
सारम्‌ । 
यदि आप कहें कि प्रमाण क्यो नहों दृष्टिगोचर होता ? क्या आप डाब्दः माण को नहीं मानते ? 
अर्थात्‌ आचार्य मम्मट का वाक्य हो शब्दार्थ-युगळ को काव्यप< वाच्य होने में प्रमाण हे । हाँ, शब्द 
को में माण मानता हूँ, परन्तु आप्त के शब्द को--वादी के शब्द को नहीं, मम्मट तो वादी हे, 
उन्हीं के साथ मेरा विवाद है फिर उनके शब्द को ही प्रमाण केसे मान लूँ ? 
इस तरह जव कि “शब्द और अथे? दोनों में काच्यपद की अभिधाञाक्ति को सिद्ध करनेवाला 
कोई प्रमाण नहीं है, तव पूर्वोक्त व्यवहाररूप पमाण से शब्दमात्र में सिद्ध होने वाली काव्य-पद- 
शक्ति को कौन रोक सकता है । 
इसी से 'शब्दमात्र को कात्य मानने में कोई विशेष युक्ति नह हे, इसलिये शब्दे और अथे 
दोनों को काव्य मानना चाहिये? इस तर्क का भी उत्तर हो जाता हे, क्योंकि शब्दमोत्र को काव्य 
मानने में पूर्वोक्त लौ किक ब्यत्रहाररूप-विचिगमक ( एकतरपक्षपातिनी युक्ति ) वर्तमान है । «७ 
इस तरह विशिष्ट प्रकारक शब्द के ही काव्य सिद्ध हो जाने पर तदनुसार शब्दमात्रगत-काव्य- 
लक्षण बनाना उच्चित है, न कि अपनी ओर से काच्यरूप में कल्पित-शब्दाथे युगल गतं लक्षण 
बनाना । - 
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१८ रसगङ्गाधरः 


स्वमतं द्रढयितु प्रसद्भादाह-- 

एषेव च वेदपुराणादिलक्षणेष्वपि गतिः। अ यथा तत्रापीयं दुरवस्था स्यात्‌। 

प्राचीनमतं पुनरापाद्यावद्यति-- र 

यत्त्वास्वादोद्वोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकम्‌, त्च शब्दे चार्थे चाविशिष्ट- 
मित्याहुः, तन्न, रागस्यापि रसव्यञ्जकताया ध्वनिका रादिसकलालङ्कारिकसम्मत- 
त्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्ते: । कि बहुना, नाव्याङ्गानां सवंषामपि प्रायशस्तथा- 
त्वेन तत्त्वापत्तिदुर्वा रेव । 





एषैव च शब्दविशेषमात्रवृत्तित्वस्वीकृतिरेव । गतिरुपायः । आदिपदेनेतिहासप्रः 
भ्ृतिपरिग्रहः । अन्यथा वेदत्वादेरपि शब्दार्थोभयवृत्तित्वस्वीकारे । दुरवस्थातत्तद्व्य- 
वहारविरोधापत्तिः। 

“वेद: उच्चैः पञ्चते’ 'वेदादर्थाऽवगम्यते' 'वेदः श्रुतः, अर्थो न ज्ञातः’ इत्या दितत्त- 
हृचवहारेभ्यो वेदपुराणादिशब्दानामपि शब्दविशेष एव शक्तिमवधार्यं शब्दविशेषमात्र- 
वृत्त्येव वेदादिलक्षणं विधेयम्‌ । शब्दार्थोभयवृत्तितल्लक्षणनिर्माणे तु काव्यवद्‌ व्यवहारः 
विरोधः स्फुट एवेत्याशयः । 

एतच्च “स्वगं विशेषजनकताऽवच्छेदकजा तिभेदकफलो दूदेश्य भ्रमाजन्यप्रयत्तविषय- 
वाक्यपरम्परा ग्रन्थः तद्वृत्तिग्रन्थत्वं जातिः । ग्रन्थत्वव्याप्या एव वेदत्वादिजातयः ।' 
इत्यादिसन्दर्भेण काव्यश्रकाशविवरणे विस्तरेण प्रपश्चितम्‌ । 

आहुरित्यनेन यत्त्वित्यन्वेति । अवशिष्टं तुल्यं साधारणमिति यावत्‌ । रागस्य 
सङ्गीतानुशासभोक्त-गीतस्वरविशेषस्य भैरवादिसञ्ज्ञकस्य । गीतशब्दानां रसव्यञ्गकता 
ध्वनिकृता तृतीयोद्योते दशिता । लक्षणीयत्वापत्ते रागस्यापि रसव्यञ्जकतयाऽऽस्वा- 
दोद्वोधकत्वलक्षणलक्ष्यताऽवच्छेदकाकान्तत्वेन तत्र काव्यलक्षणातिव्याप्त्यापत्तेः । सर्वेषां 
नाव्याङ्गानां भरतोक्तानामातोद्यकरणाङ्गहारादीनाम्‌ , प्रायशो बाहुल्येन, तेन कस्य 


चित्‌ तदभावोऽपि । तथात्वेनास्वादोदूबोधकत्वेन । तथात्वापत्तिः काव्यत्वाति- 
व्याप्तिः । 


पुष्ट करने के लिये प्रसङ्ग प्राप्त विषयान्तर की चर्चा करते हे--'पुघेव च” इत्यादि । 
वेद, पुराण, इतिहास, प्रभृति के लक्षणों के सम्बन्ध में भी यही उपाय करना होगा, अर्थात्‌ इन सर्वो 
का लक्षण भी शब्द विशेष-मातरवृत्ति ही बनाना चाहिये । अन्यथा वहाँ भी इसी तरह की गड़बड़ी 
होगी, कहने का तात्पये यह है कि--यदि शब्दार्थ-समूह को वेद आदि मानेंगे तो वेद जोर से पढ़ा 
व्य गु वेद से अथे समझा जाता है, वेद सुना, अर्थ समझ में नहीं आया? इत्यादि व्यवहार विरुद्ध 
जायंग। 
ङ्‌ यहाँ मम्मट-मत-समर्थेक कुछ लोग एक और नवीन तकी उपस्थित करते है । उनका कथन यह 
“काव्य उसको कहना चाहिये जिससे रस का उद्घो होता हो, जिससे सद्यो को अलौकिक 
आहाद प्राप्त होता हो और उस आहाद को देने की शक्ति शब्द और अर्थ दोनों में समानरूप से है, 
अतः शब्द और अर्थ? दोनों को काव्य कहना न्यायप्राप्त है । पण्डितराज का कथन है--आपका यह 
तके ठीक नहीं । यदि रस को उद्बुद्ध करने वाली जो भी चोज उसको काव्य माना जाय तो राग को 
भी काव्य मानना पड़ेगा, क्योंकि ध्वनिकार “आनन्दवर्धन? आदि सभी साहित्यिक मनीपिर्या ने राग को 
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स्त्रमत को 





अथममाननम्‌ १९ 


आंशिक मतान्तर निरस्यति-- 

एतेन रसोद्वोधसमर्थस्प्रैवात्र लक्ष्यत्वमित्यपि परास्तम्‌ । 

उक्तमतानि पुनविकल्पोपन्यासेन दूषयतिः । 

अपि च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं शब्दार्थयोर्व्यासक्तम्‌ ? प्रत्येकपर्याप्तं वा ? 
नाद्यः, “एको न द्वौ' इति व्यवहारस्येव 'इलोकवाक्य' न काव्यम्‌? इति व्यवहार- 
स्थापत्तः । न द्वितीयः, एकस्मिन्‌ काव्ये काव्यद्वयव्यवहारापत्तेः । 


__'अलोकिकास्वादस्वव काम्यस्य प्रधानप्रयोजनजना भियक्त्तेस्कत काव्यस्य प्रधानप्रयोजनत्वेना भियुक्तोक्तेस्तद्वथञ्जकत्वमेव 
काव्यत्वं वक्तुं युक्तम्‌ । आस्वादव्यञ्ञकता च क्वचिच्छन्दे क्वचिदर्थे क्वचिच्चोमयत्रे- 
त्यनायत्या शब्दार्थयोरेव काव्यत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ , न पुनः शब्दमात्रे' इति केषांचिन्म- 
तमसञ्गतम्‌ , आस्वादव्यञ्जकत्वमात्रस्यः रसव्यज्ञकेषु रागेषु कतिपयेषु नाव्या ङ्गेषु 
चातिप्रसक्तत्वात्‌ । न चेष्टाऽऽपत्तिः, तेषामुपदेशादिप्रयोजनान्त रानुत्पादकत्वादि- 
त्याकूतम्‌ । 

एतेन रागादिष्वतित्रसङ्गेन । रसोद्बोधसामर्थ्यं व्यञ्जना, तच्च शब्दवदर्थेदप्यक्षत- 
मित्युभयोरेव काव्यत्वम्‌ । लक्ष्यत्वं काव्यत्वस्येति शेषः । अपिना पुवंमतसंग्रहः । 

प्रवृत्तिनिमित्त शक्यताऽवच्छेदकम्‌ , 'वाच्यत्वे सति, वाच्यवुत्तित्वे सति, वाच्यो- 
पस्थितिभ्रकारत्वम्‌' इति तल्लक्षणस्यान्यत्रामिधानात्‌ । व्यासक्तं व्यासज्यवुत्ति एक- 
मेवोभयं व्याप्य तिष्ठत्‌ । प्रत्येकमेकस्मिन्नेकस्मिन्‌ शाब्दे चार्थे च पर्याप्तं पर्याप्तिः - 
सम्बन्धेन विद्यमानम्‌, न तूमयवृत्ति । वाशब्दो विकल्पार्थकः । नाद्यः पक्षः सङ्गत इति 
शेषः, स च काव्यत्वस्य शब्दार्थोभयव्यासक्तत्वप्रतिपादकः । द्वितीयस्तु प्रत्येकपर्याप्त- 
त्वप्रतिपादकः । 
रसव्यजक माना है । यदि आप कहें फि--राग को भौ काव्य मान लेने में आपत्ति ही क्या है, तो 
सुनिये--रसव्यज्ञक होने से यदि किसी को काव्य माना जाय, तो फिर राग मात्र को ही काव्य मान 
लेने से छुटकारा थोड़े ही मिल जायगा, नाटक के कितने अङ्ग ( नृत्य, वाद्य, नेपथ्य सामग्री, आदि ) 
हैं सभी को काव्य मानना पड़ेगा, जो किसी को भी इष्ट नहीं हो सकता । 

इसी कारण से जो रसोद्वोधन में समर्थ हो--जिससे सहृदयो का आत्मानन्द जाग्रत हो उठे-- 
वही काव्यलक्षण का लक्ष्य है, यह कथन भी खण्डित समझना चाहिए । 

“शब्द और अर्थ’ दोनों काव्य नहीं है? इस सिद्धान्त के समर्थन में पण्डितराज कुछ और नवीन 
युक्ति बतलाते हैं--अपि च? इत्यादि । इस सन्दर्भ का भाव यह है कि किसी समुदाय में ही 
। रहने वाला धर्म व्यासज्यवृत्ति कहलाता है--जैसे द्वित्व, बहुत्व आदि, और एकं में रहने बाला धर्म 

कहलाता है, प्रत्येक पर्याप्त जैसे “मनुष्यत्व आदि । अव विचार यह करना है कि काव्य-पद-अवृत्ति- 
निमित्त ( काव्यत्व ) किस कोटि का धमे है ? शब्दार्थं समूह में रहने वाला, व्यासज्यवृत्ति ? किंवा 
| शब्द और अर्थ में रहने” वाला, प्रत्येक पर्याप्त ? अर्थात्‌ शब्द और अर्थ दोनों मिलकर ही काव्य 
। कहलाते हैं, अथवा प्रत्येक पृथक-प्रथक्‌ ? यदि आप प्रथम पक्ष को कबूल करते हैं, तब तो जैसे एक, दो 
। नहीं है, घट, घट-पटोभय नहीं है” ये सव व्यवहार होते है- अर्थात्‌ एक में दो का भेद मानते है, दोके 
अत्रयव प्रत्येक एक को दो नहीं कह सकते, उसी तरह 'इछोक काव्य नहीं है? ऐसा व्यवहार होने लगेगा, 
। अर्थात्‌ इलोक वाक्य को आप काव्य नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वाक्य, काव्य का एक अव्यव मात्र है । यदि 
द्वितीय पक्ष को अपनाते हैं, तब भी एक ही एलोक में “यहाँ दो काव्य हैं” ऐसा व्यवहार होने लगेगा, 
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२० रसगङ्गाघरः 


प्रत्येकवृत्तिधर्मावच्छिन्नानुयो गिता निरूपकस्य, व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नप्रतियोगि- 
तानिरूपकस्य तु भेदस्येष्टत्वात्‌ “एको न द्वौ’ इति व्यवहारः 'घटो न घटपटौ' 
इत्यादि-व्यवहा रवद्‌ यथा भवति, तथैव प्रकृते काव्यत्वस्य शब्दार्थो मयव्या सज्यवृत्ति- 
तायाः स्वीकारे श्लोकवाक्यात्मकशब्दमात्रपर्या प्तिवि रहाच्छ्लोकवाक्यत्वावच्छिन्नानु- 
योगिताक---तादुशशब्दार्थोभयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता कभेदस्य सुवचत्वेन 'ए्लोकवाक्यं 
न काव्यम इति व्यवहारो भवेत्‌ । शब्दमात्रपर्याप्त्यङ्घीकारे तु भेदीयप्रतियोगिताऽ- 
वेच्छेदकानुयो गिताऽवच्छेदकयो रैक्याद्‌ 'घटो न घट: इत्यादिवन्त तथा व्यवहारस्या- 
पत्तिः । शाब्दे चार्थ च प्रत्येकमपि काव्यत्वं पर्याप्त्या वतत इत्यस्थाने पुनः शब्दांश 
पृथक्‌ काव्यत्वम्‌ अर्थारो च पृथक्‌ तदादाय सर्वाभिमत एकस्मिन्नपि काव्ये 'काव्यद्वय- 
मिदम्‌’ इति व्यवहारस्यापत्तिः। न चैतावता का क्षतिरिति वाच्यम्‌, तादृशस्थले 
नैकं काव्यम्‌’ इत्याकारकौत्त रकालिकबाधग्रहविरहात्‌ 'एकं काव्यम्‌’ इति प्रमाऽऽत्म- 
कप्रतीत्युच्छेदापत्तेरिति भावः । 

महामहोपाध्यायगोकुलनाथचरणास्तु “यद्यप्यर्थो न कविकर्म, तथाऽपि प्रथमः 
प्रकाश्यमेवात्र कर्मामिधीयते । अन्यथा शब्दनित्यतावादे मौनिना लिखित्वा ज्ञापिते 
च शब्देऽपि कविकर्मेत्वं न स्यात्‌ । तथा च विनिगमनाविरहादर्थविशेषावरुद्धः शब्द 
इव शब्दविशेषावरुद्धोऽर्योऽपि लोकोत्तरचमत्कारव्यञ्जकतया काव्यमित्युभयोः 
प्राधाम्येन निर्देशः । 'काव्यं शृणोति’ इति व्यवहा रस्त्वर्थाशेऽपि शब्दबोधार्थकश्यृणो ति- 
नोपपादयितुं शक्यते आत्मा श्रोतव्यः’ इतिवत्‌ । तत्तु 'शरीरं तावदिष्टार्थ-व्यवः 
च्छिन्ना पदावली' इति वचनम्‌, तत्र व्यवच्छेदः समुच्चय एव, न त्ववच्छिनतत्वम्‌, 
विनिगमनाविरहात्‌ । 'रसवच्छन्दार्थोभयत्वं काव्यलक्षणम्‌ । तत्र गीतादावतिव्याम्तेः 
वारणायार्थः, अभिनेयार्थवारणाय शब्दोष्प्युपात्त: ।' इत्या हुः । 

नोगेशमट्टास्तु-'यदि त्वास्वादव्यञ्जकत्वस्याप्युभयत्राप्यविशेषाच्चमत्का रिवॉध- 
जनकज्ञानविषयताऽवच्छेदक धर्मेवत्त्व रूपस्यानुप हसनीयकाव्यलक्षणस्य प्रकाशाद्युक्तः 
लक्ष्यताऽवच्छेदकस्योभय वृत्तित्वाच्च 'काव्यं पठितम्‌’ 'श्रुतं काव्यम्‌’ वुद्ध काव्यम्‌ 
इत्युभयविधव्यवहारदशेनाच्च काव्यपदप्रबृत्ति निमित्तं व्यासज्यवृत्ति। अत एव वेदत्वाः 
देरुभयवृत्तित्वप्रतिपादकः ‘तदधीते’ इत्यादिसूत्रस्थो भगवान्‌ पतञ्जलिः स-ङच्छते। 
अथात्‌ शब्दभाग को लेकर एक काव्य और अर्थभाग को लेकर दूसरा काव्य _कहलायगा, इद्टापत्ति पी 
कर नहीं सकते, कारण ? इष्टापत्ति करने से एक पद्य में होने वाली “यह एक काव्य हे? इसे प्रमात्म | 
प्रतीति का उंच्छेद हो जायगा । “वह प्रतीति प्रमात्मक नहीं हे? यह भी आप नहीं कह सकते, 
क्योंकि जब उत्तरकाल में वाध-ज्ञान नहीं होता, तव उस प्रतीति को भ्रम केसे माना जा सकता हैं । 


१. तथा च 'तदथीते तद्वेद । किमर्थमुभावप्यथौं निदिश्येते । न योऽधीते वेश्यप्यसो । यस्तु वे 
_ भातेऽप्यसौ । नैतयोरात्रश्यकः समावेशः । भवति हि कञ्चित्‌ सम्पाठं पठति न वेत्ति, तथा कश्चिद्‌ वेषि 
न च सम्पा पठति ।' इति भाष्यम्‌। “यो हि यं ग्रन्थमधीते, स तं स्रूपतोऽञ्रञ्यं वेत्ति। यं च खख्पते 
रत्ति, सोऽ्रश्यमधीत इति भावः। नेतयोरिति-अर्थावबोधो वेदनमभिम्रेतम्‌ , न तु स्वरूपमातर 
वदनम्‌ । तत्र परस्मरव्यभिचारदशनादुभयोपादानमित्यर्थ सम्पाठमिति--अर्थनिरपेक्षंस्तराध्य 
पठतीत्यर्थ: । इति च तत्प्रदीपः । 
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पर्यवसितं निगमयति--- 
तस्माद्‌ वेदशाखपुराणलक्षणस्येव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठतेवोचिता । 


--.-++-+.न>.-_-न>_न.-+ यामनी 
लक्षणया$्न्यतरस्मिन्नपि तत्त्वाद्‌ 'एको न द्वौ' इतिवन्न तदापत्तिः । तेनानुपहसनीय- 
काव्यलक्षणं प्रकाशोक्तं निर्वाधम्‌ । एवमास्वादादौ वैलक्षण्यनिवेशा दुक्तलक्षणद्वयमपि 
निर्वाधमिति नान्यमतमपि दुष्टमित्युच्यते, तह्यस्तु तथा । इत्याचक्षते । 

म० म० गङ्गाधरशास्त्रिणस्तु- अत्रेदमवधेयम्‌’ 'तददोषौ शब्दार्थौ' अदोषं 
गुणवत्‌ काव्यम्‌’ इत्यादिषु प्रदर्शितानां दोषाभावगुणालङ्काराणां काव्यसामान्य- 
लक्षणोद्वेश्यताऽवच्छेदककोरिभ्रवेशो नास्त्येव । उद्देश्यता पुनः शब्दार्थयोरेव, न तु 
शब्दमात्रे, शब्दमात्रे कविसंरम्भगोचरत्वायोगेन लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्मताया 
उभयत्राप्यविशेपात्‌, कव्युच्चारणकर्मतायाः शब्दे, कविसमवेतरसबोधौपयिकसामग्री- 
सङ्कटनविपयकज्ञानकर्मतासा अर्थ सत्त्वात्‌ । अर्थपदेन वाच्यलक्ष्यव्यङ्गात्मन स्त्रः 
बिधस्यापि विवक्षायाः सरवरेवालङ्का रिकैस्त्रितयनिरूपणेनावश्यमभ्यूपगन्तव्यतया 
सर्वेविधस्यापि व्यङ्गचस्य निरुक्तज्ञानकर्मतया काव्यत्वस्य दुर्वारत्वात्‌ । 

इत्थं च कविकर्तृकरसविषयकज्ञानौपयिकसामग्रीसङ्खटनविषयकज्ञानविषयत्वं 
शब्दार्थयो रनुगतं काव्यत्वम्‌, अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तु शब्दस्य सहकारिता’ 'अर्थोऽपि 
च्यङ्खक्रस्तत्र सहकारितया मतः।' इत्युक्तदिशोभयस्यापि निरुक्तसामग्रीघटकतायाः 
सूपपादत्वात्‌ इत्थं न लास्याङ्गानां काव्यत्वापत्तिः, तस्य कविकतृंक निरुक्तज्ञानविषय- 
ताया अभावात्‌, विषयान्तरव्यासक्तसामाजिकममसां तद्विषयाभिमुख्यपरिहा रपुर्वकं 
काव्यार्थभावता--भ्रवणतासम्पादकस्वेन रसोदूबोधं प्रति परम्परया प्रयोजकत्वेऽपि 
प्रदशितसामग्रीघटकताया अभावाच्च । 

अत एवार्थदोषाणामर्थगुणानामर्थालङ्काराणामर्थशक्तिमूलकध्वनीनां च निरूपण- 
मुपपद्यते । शब्दमात्रस्य काव्यत्वे तद्गतानामेव दोषगुणालङ्कारघ्वनीनां निरूपण- 
स्यौचित्येन भूयसामर्थगतानां तेषां निरूपणस्याप्रसक्त्या तन्निरूपणस्योन्मत्तप्रलापत्वा- 
पत्ते । न च तेषामुत्तमाद्यन्यतमकाव्यपदार्थप्रवेशाभावेऽपि रसोपयोगितामात्रेण 
निबन्धनमुपपद्यत इति वाच्यम्‌, काव्या ङ्गनिरूपणं प्रतिज्ञाय तेषां निरूपणस्यासङ्गत्या- 
पत्तर्दुस्समाधानत्वात्‌ । प्रत्यृत त्वदापादितभ्रकारेण लास्याङ्गानां निरूपणीयताऽऽपत्ते- 
स्त्वन्मत एव दोषत्वात्‌ । एवं च 'काव्यं श्रुतम्‌’ इत्यादिप्रतीतीनामपि ऋक्त्वादेरर्थेः 
शब्दोभयवृत्तिताया महाभाष्यका रादिनिरक्तत्वेन “ऋचः पठति’ इत्यादिप्रतीतीनामिंव 
भाक्तत्वमेव । 

एतेन “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌’ इति शब्दमात्रे काव्यसामान्यलक्षणयोगितां 
प्रतिजानानः, स्वयमेवाग्रे-'दृश्यश्रव्यविभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌’ इत्यभिदधत्‌ 





इसलिये वेद, दान्न, ( स्मृति, दशन प्रभृति ) और पुराणों के लक्षणों की तरह काव्य का लक्षण 
भी दाव्दनिए ही हाना चाहिये । अर्थात्‌ शब्दमात्र को काव्य मानना चाहिये, शाब्द-अर्थ दोनों को 
नहीं । यद्यपि महामहोपाध्याय “गोङुलनाथ उपाध्याय महावेयाकरण “नागेशभट्टः और महामहोपाध्याय 


“गङ्गाघरशासतरी' ने भिन्न-भिन्न युक्तियों से शब्द-काच्यत्ववाद का खण्डन कर शब्दार्थ-युगल में काव्यत्व 
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इत्थं मम्मटमट्रोक्तकाव्यलक्षणघटकं विशेष्यदलं निरस्य विशेषणदलमपि निरसितु- ` 
. मुपक्रमते-- 
लक्षणे गृणालङ्कारादिनिवशोऽपि न युक्तः, 'उदितं मण्डलं विधोः इति 
काव्ये दृत्यभिसारिकाविरहिण्यादिसमुदीरितेऽभिस रणविधिनिषेधजीवनाभावा- 
` दिपरे 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादौ चाव्याप्त्यापत्तेः। 


पूर्वापरविरोधमप्यनाकलयन्‌ दर्पंणग्रन्थोऽन्योऽपि तज्जातीयो ग्रन्थश्चिन्त्य एवेति 
सहृदया विमावयन्तु ।' इति व्याहरन्ति । 

तदेतन्निखिलमपि समासेन प्रदशितमस्माभिः साहित्यमीमांसायां काव्यल्रक्षणः 
निरूपणप्रसङ्गेन । 

शास्त्रं स्मृतिदर्शना दि । एवक्रा रोऽर्थनिष्टठत्वं व्यवच्छिनत्ति । इह वक्तव्यं प्रा गुक्तमेव। 

लक्षणे काव्यसामान्यलक्षणे ! प्रथमेनादिपदेन दोषाभावः, मध्यमेन सहचरीप्रः 
भृतिः, चरमेण च वल्लभासत्तिप्रमुखं परामृश्यते । 'उदितं' मण्डलं विधोः' इति चन्द्रः 
बिम्बकतुँ कोदयक्रियाऽयंकम्‌ । दूत्यादयुदीरितराब्दानामभिसरणविध्या दिभिव्यङ्गधँ: 
सह यथासङ्कधमन्वयः । तथा चाभिसरणस्य विधिव्यंङ्गयो दूत्याः, निषेधोऽभिसारि- 
कायाः, जीवनाभावश्न विरहिण्याः ‘गतोऽस्तमर्क’ इति च सूर्यकत्‌ कास्तङ्गमनार्थ- 
कम्‌ । अव्याप्त्यापत्तिश्च तयोर्गुणालङ्काराभावात्‌ । 

यदि काव्यसामान्यलक्षणे सगुणत्वं सालङ्कारत्वं शन्दार्थयोनिवेश्येत, तहि “उदित 
मण्डलं विघोः' इति वाक्यस्य दूत्या नायिकां ध्रत्यभिहितस्याभिसारं कुविति व्यञ्जकः 
तया, अभिसारिकया दूतीं प्रति कथितस्य 'तमसां ध्वंसादिदार्नी कथमभिसरिष्यामि' 
इति व्य्ञकतया, विरहिण्योदीरितस्य 'वियोगवेदनाया बाहुल्येन मम जीवनमधुनाऽस- 
म्मवि' इति व्यञ्ञकतया च काव्यत्वेन सर्वसम्मतस्यापि गुणालङ्कारवैधुयत्तित्वं त 
स्यादित्यव्याप्तिः स्पष्टैव । एवं 'गतो$स्तमकः' इत्यादावपि प्रकरणवैलक्षण्येन तत्तः 
द्ंव्यञ्जकत्वेऽपि गुणालङ्कारविरहात्‌ काव्यत्वस्याव्याप्तिरापद्येत । तस्मान्न सामा- 
न्यलक्षणे गुणालङ्कारनिवेशः समुचितः । न वा दोषाभावनिवेशोऽपि, तथा सति हि 
न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः' इत्यादिपद्ये तत्तदर्थव्यञ्जकतया घ्वनिकारादिभिर 
त्तमकाव्यत्वेनाम्युपगतेऽपि द्विधा विधेयाविमशंदोषसंस्पर्शात्‌ काव्यत्वस्यापि स्यादः 
व्याप्तिरिति तात्पयंम्‌ । | 
को स्थिर किया है, तथापि मैं ग्रन्थ विस्तारभय से यहाँ उन सब थुक्तियो का उल्लेख नहीं करता हूँ । 
जिज्ञासुओं को संस्कृतटीका से उनका ज्ञान करना चाहिये । 

इस तरह मम्मटोक्त लक्षणों में विशेष्य दल का खण्डन हो चुका, अब विशेषण दल का खण्डन 
करने के लिये लिखते हैं-“छच्चणे गुणालङ्कार' इत्यादि । मम्मट ने जो काव्यलक्षण में 'शब्दाथी' . 
के साथ सगुण, सालझार और अदोष ये तीन विशेषण लगाये हैं, वे भी ठोक नहीं । क्योंकि यदि । 
गुण और अलङ्कार के रइने पर ही काव्य कहलावे, तव “उदितं मण्डल विधोः? ( चन्द्रमण्डल उदित 
हुआ ) और “गतोउस्तमके ( सूये अस्त हुआ ) ये सब वाक्य गुण तथा अलङ्कार से रहित होने के | 
कारण काव्य नहीं कडे जा सकेंगे। यदि आप पूछें कि--इन वाक्यों को काव्य मानते ही क्यों हैं! 
इनको कान्य माना दी जाय, पद जसरी तो है नहीं, किए शग ने वाक्य कावे, तो क्या हानि है ! 
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प्रदीपकारास्तु-- नीरसे स्फुटालङ्कारविरहिणि न काव्यम्‌, यतो रसादिरलङ्का- 
रश्र द्वयं चमत्कारहेतुः । तथा च यत्र रसादीनामवस्थानम्‌, न तत्र स्फुटालङ्कारा- 
पेक्षा । अत एव ध्वनिकारेणोक्तम्‌--अत एव रसानुगुणार्थविशेषनिबन्धनमलङ्कार- 
विरहेऽपि छायाऽतिशयं पुष्णाति ।' इति, तस्मात्‌ सालङ्कारत्वमात्र' न विशेषणम्‌, 
किन्तु स्फुटालङ्का ररसान्यतरवत्त्वम्‌ ।' इत्यवोचन्‌ । 

परे तु गुणालङ्कारयोः काव्ये सवंत्र स्थितिरावश्यकी, तदभावे विच्छित्तिविशेषा- 
नाधानात्‌ काव्यत्वमेव दुवंचम्‌, तत्त्वस्य तत्प्रयोज्यत्वात्‌ । अन्यथा चित्रवत्तान्तवर्ण- 
नपराणामितिहासभागानामपि तत्त्वापत्तिः । अत एव “नहि कवेरितिवृत्तमात्रव्णनेना- 
त्मलाभः, इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः ।' इति ध्वनिकारेणाप्युक्तम्‌ । लोकदृष्टान्तस्त्व- 
लौकिके काव्यवस्तुनि संथा नोपयुज्यते । अन्यथा लोकविरुद्धा दुःखका रणेम्योऽपि 
काव्ये सुखोत्पत्तिनोपपद्येत । ` विभावादिनिमित्तकारणनारेऽपि रसरूपकार्यनाशा- 
भावश्च लोकप्रतिकूलो नोपपद्येत । गुणसत्तया रससत्ताऽप्यवसातुं शक्यैव, व्याप- 
कत्वात्‌ । नहि प्राणिमन्तो देशा इति वक्तव्ये शौर्यादिमन्तो देशाः’ इति केनाप्यु- 
च्यते' इत्यादिः कस्यचिदुत्तिस्त्वाग्रहनिबन्धनैव, उपपादकवंधुर्यात्‌ । अन्यथा मीमां- 
सका ङ्गीकृताऽर्थापत्तिविहस्तीमवति । शब्दार्थयोर्गुणवत्ता तु व्यङ्गधव्यञ्जकभावेन 
'गुणवृत््या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोर्मता’ इत्यभियुक्तोक्तेः । निर्गुणशब्दार्थयोः 
काव्यलक्षणाव्याप्तिस्त्विप्टव, 'अचलस्थितयो गुणाः इत्यभिधानात्‌ । अलङ्कार 
स्त्वस्फुटोऽपि चमत्कारकः, स्फटस्तु सुतराम्‌, “न कान्तमपि निर्भूषं विसाति वनिता- 
ऽऽननम्‌' इति प्रतिपादनात्‌ । किश्च नव्रोऽल्पार्थकत्वेन तस्यास्फुटत्वे तस्य च विवक्षि- 
तप्रतीत्यप्रतिबन्धकत्वे पर्यवसानाददोषत्वमपि काव्यसामान्यलक्षणघटकशान्दार्थः 
विशेषणमुचितमेव । तथाच 'न्यक्कारः' इत्यादौ तत्तद्वधङ्गचार्थप्रतीतिजनितचमत्कृति- 
सम्पदा क्रशीयान्‌ विधेयाविमर्शो विवक्षितां रसादिप्रतीतिं प्रतिबन्धुं तिरोहितशक्तिक- 
त्वेन नेष्ट इति तत्र काव्यत्वाव्याप्तेरसम्भवः । तादृशकाव्यमेव (दुष्ट काव्यम्‌’ इत्यादि 
व्यवहा रविषयः “त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतम्‌' इत्यादौ तु तादृशव्यङ्ग्यबोधन- 
चमत्कारव्यतिरेकाद्‌ दोषस्य तिरोधानविरहादकाव्यत्वमिष्टमेव'इत्याहुः । 





इसका उत्तर यह है कि--चमत्कारी व्यङ्गय अर्थ ( जो काव्य का जीवन माना गया है ) जब यहाँ है 
तब उन वाक्यों को काव्य केसे नहीं मानें ? अर्थात्‌-उक्त दोनों वाक्यों में प्रथम वाक्य को जब कोई 
दूती बोलती है, तब “चाँदनी बरस रही हे, मागे स्पष्ट दिखाई देता है, अब कांटे चुभने का भय नहीं, 
अतः शौक से तुम अभिसार करने के लिये सङ्केत स्थान पर जा सकती हो? यह व्यङ्गय अर्थ ज्ञात 
होता है । उसी वाक्य को जब अभिसारिका स्वयं बोलती है, तब “चन्द्रमा के इस प्रसन्न प्रकाश में 
संकेत स्थान तक केसे जाऊँ ? दूर से भी देख कर लोग मुझे पहचान लेंगे, फिर तो मेरी सब प्रतिष्ठा 
मिट्टी में मिल जायगी यह व्यज्ञय स्पष्ट प्रतीत होता हैं। यदि वह वाक्य विरहिणी के सुख से 
निकलता है, तब उद्दीपक इस चन्द्रिका को देखकर विरह-वेदना अत्यधिक बढ़ रही है -अतः अब मेरा 
मरण निरिचित है? यह व्यङ्गय विदित होता है । द्वितीय वाक्य से भी भ्रसङ्ग भेदम्रयुक्त असंख्य व्यङ्ग« 
अवगत होते हैं, जैसे चरवाहों को “अब गायों को रोको?, दूर जाने वाले पथिकों को “अब आगे नों 
जाना चाहिये? दिन भर धूप में चलने वालों को “अब ताप, नही द; भामिकों को (अब सन्ध्या की 
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२४ . रसगङ्गाधरः 


पुनराशङ्कधः समादधाति-- 

न चेदमकाव्यमिति शक्यं वदितुम्‌, काव्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्तृ 
शक्यत्वात्‌ । काव्यजीवितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव। गुणत्वाल ङ्कारत्वादे- 
रननुगमाच्च । दुष्टं काव्यम्‌? इति व्यवहारस्य बाधक विना लाक्षणिकत्वा- 
योगाच्च । 





इदम्‌ "उदितं मण्डलं विधोः’ इति वाक्यम्‌ । अकाव्यं गुणालङ्कारहीनत्वात्‌ ।, 
चमत्का रित्वं चमत्कारः । 

ननु 'उदितम्‌' इत्यादौ गुणालङ्का रशुन्यत्वादव्याप्तिरिष्टँवेति चेत्‌, मैवम्‌, यतश्च- 
मत्क्ृतिरेव काव्यतायाः प्रधानं साधनम्‌ । तान्तु गुणालङ्का रापेक्षया भूयसीमेव त्रिविधं 
व्यङ्गथमुत्पादयदि । तच्च वस्तुस्वरूपमिहापि चकोस्त्येवेति कुतः काव्यत्वाव्याप्तिः । 
अन्यथा परैः प्रकाशकारादिर्गृणालङ्कारयुक्तत्वाद्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ काव्यमित्यङ्गी- 
क्रियते, तदस्मामिरपि व्यवस्थापकविरहादकाव्यमित्यूच्येत । तस्माच्चमत्कार 
एव प्राधान्येन तत्त्वप्रयोजकोऽङ्गीकार्यः । इत्यं चमत्कृते रिहाप्यनुव्यवसीयमानतयाऽ- 
काव्यत्वमस्य वक्तुं न युक्तम्‌ । किञ्च गुणानामलङ्काराणां च प्रावीननवीनमतभेदे- 
नानियमाद्‌ गुणत्वमलङ्का रत्वं न सम्भवतीति कथं तयोः काव्यलक्षणे प्रवेशः स्यात्‌ । 

यदि च 'रसवृत्तित्वे सति रसोपयोगित्वम्‌' गुणत्वम्‌, 'शब्दार्थान्यतरवृत्तित्वे सति 
परम्परया रसोपकारकत्वम्‌' अलङ्कारत्वं चानुगतमित्युच्यते, तहि दब्दार्थयोरिहा- 
दोषाविति विशेषणाद्‌ दोषाभाव एव काव्यत्वाद्‌ {दुष्टं काव्यम्‌’ इति सर्वजनी- 
नव्यवहारस्यानुपपत्तिरेवापत्तिः प्रतिपत्तव्या । न च {दुष्टं काव्यम्‌’ इत्यत्र काव्य- 
वदस्य गुणालङ्कारमात्रवत््वेन काव्यसदृशे शन्दार्थोभये लक्षणेत्यपि वक्त्‌ युक्तम्‌, 
काव्यलक्षणे दोषाभावनिवेशे बलवत्प्रमाशवरहेण मुख्यार्थान्व यबाधलक्षण-लक्षणा- 
कारणवेधुर्येण लक्षणाया असम्भवात्‌ । अधिकमिह वक्तव्यं तु प्रागुक्तमेव । 


उपासना करनी चाहिये? इत्यादि व्यङ्गय ज्ञान होता हे । अतः इन त्राक्यां को काव्य मानना 

- आवश्यक हे । 
संस्कृत टीकाकार महोदय ने यहाँ भी प्राचीनों की विविध युक्तियों का वित्ररण देकर बहुत कुछ 

मम्मट-मत को मरम्मत की हे, जिसको जिज्ञासुजन संस्कृत टीका देखकर समझें । 

'यह काब्य नही है? ऐसा आप किसी तरह नहीं कह सकते, कारण ? काब्य के जींवातुभूत 
चमत्कार के रहने पर भी यदि आप उन वाक्यों को काव्य नहीं मानेंगे तो आप जिसे कान्य मानेंगे, 
उसको भी दूसरे काब्य मानने के लिये तैयार नहीं होंगे । काब्य लक्षण में गुण और अलङ्कार के 
निवेश को असङ्गत सिद्धे करने का यह भी दूसरा पर्याप्त कारण है कि--रणत्व और अलङ्कारत्व का 
अनुगमन नहीं है--अर्थात्‌ आज तक यह निश्चित नहीं हो सका कि गुण और अलङ्कार क्या है, 
कितने हे, भिन्न-भिन्न आलङ्कारिक उनको भिन्न-भिन्न संख्या मानते है । इस स्थिति में अनुगमक 
लक्षण में उनका निवेश अनुचित हे, क्योंकि जो स्तयम्‌ अननुगत | अनिदिचित ) हैं, वे दूसरे को 
अनुगत ( निश्चित ) नहीं वना सकते । यदि आप “रस में रह कर जो साक्षात्‌ रस को उपकृत करे 
वष्ट गुण हे और जो शब्द अथवा अर्थ में रह कर परम्परया रस का उपकार करे, वह अलङ्कार हे? इस 
ठरह्द गुण और अलक्कारों का अनुगम कर दिखायेंगे, तब भी “दोषरहित? कहना तो अनुचित हो है, 
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प्रथममाननम्‌ < 


प्राचीनमतेन पुनराशङ्कध निराकरोति-- 

न च संयोगाभाववान्‌ वृक्षः संयोगीतिवदंश भेदेन दोषरहितं दुष्टमिति व्यव- 
हारे बाधक नास्तीति वाच्यम्‌, 'मूले महीरुहो विहङ्गमसंयोगी, न शाखायम्‌' 
इति प्रतीतेरिवेदं पद्यं पूर्वार्धं काव्यभुत्तराद्धे तु न काव्यमिति स्वरसवाहिनो 
विश्वजनीनानुभवस्य वि रहादव्याप्यवृत्तिताया अपि तस्यायोगात्‌ । शौर्यादिव- 
दात्मधर्माणां गुणानां हारादिवदुपस्कारकाणामलङ्काराणां च शरीरघटकत्वानु- 
पपत्तेश्च । 
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स्वरसवाहिनः स्वारसिकस्य । विश्वजनीनानुभवस्य सर्वलोकानुकूलप्रत्यक्षस्य । 
अपिः पूर्वोक्तखण्डनहेत्‌ं समुच्चिनोति । तस्य दोषाभावस्य । अयोगदसम्मवातू । 

यथा ताकिका वृक्षस्य मूलावच्छेदेन पक्षिसंयोगं शाखाऽवच्छेदेन तदभावं चावसाय 
पक्षिसयोगाभावं तत्राव्याप्यवृत्ति मन्वानाः 'पक्षिसंयोगवान्‌ वृक्षः पक्षिसंयोगाभाववान्‌' 
इति व्यवहरन्ति, तथैव प्रकृते काव्ये यत्किस्विद्देशावच्छेदेन दोषस्य तदितरदेशा- 
वच्छेदेन दोषाभावस्य च सम्भवादव्याप्यवृत्ति दोषाभावमादाय । दुष्टं काव्यम्‌’ 
इति व्यवहारः सम्भवत्येवेति न काचिदनुपपत्तिरिति चेत्‌, स्यादेवम्‌, यदि तद्वत्‌ इदं 
वाक्यं पूर्वार्धावच्छेदेन ( दोषविरहात्‌ ) काव्यम्‌, उत्तरार्धावच्छेदेन तु { दोषवत्तया ) 
अकाव्यम्‌' इति सर्वलोकानुभवः स्यात्‌ । स एव तु नानुव्यवसीयते । तहि कथमव्याप्य- 
वृत्तित्व दोषाभावस्य स्वीकतुं शक्यम्‌ । तस्याव्याप्यवृत्तित्वाभ्ावे वा कथं व्यवहार 
उपपद्यताम्‌ । अथ यदि काव्यस्य सामान्यलक्षणे दोषाभावमनिवेश्य विशेषलक्षणे च 
निवेश्य काव्यसामान्यतात्पयेण दुष्टं काव्यम्‌' इति व्यवहार उपपाद्येतः तदा सगुणी 
सालङ्काराविति विशेषणह्वयमेव शब्दार्थयोर्नोपपद्यत इति दोषस्तदवस्थ एव । तथाहि-- 
यथा शौर्यादयो गुणा लोकस्यात्मनिष्ठाः, हारादयश्रालङ्काराः शरीरनिष्ठाः, न तु 
शरीरभूताः, तथा माधुर्यादयो गुणाः काव्यस्य रसनिष्टाः, अनुप्रासोपमाऽऽदयश्चा- 
लङ्का राश्शन्दार्थनिष्ठाः, न तु तद्रूपा एवेति शब्दार्थलक्षणस्थ काव्यस्य सगुणत्वादि- 
विशेषणानुपपत्तिरिति तात्पयंम्‌ । 
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क्योकि लोक में यह काव्य दुष्ट है? ऐसा व्यवहार होता हैं । अर्थात्‌ काब्यपद दोषरहित हौ में नहीं 
अपितु दोषसहित में भी प्रयुक्त होता हे । यदि आप कहें कि--दोषसहित में काव्यपद का प्रयोग 
मुख्य नहीं, गौण है- अर्थात्‌ निर्दोष वाचक काव्य पद की सदीप में वहाँ लक्षणा है, तो यद भा ठीक 
नहीं, कारण ? मुख्याथेवाथ, मुख्यार्थे से सम्बन्ध, रूढि अथवा योजन ( जो लक्षणा के कारण माने 
गये हैं ) के विना लक्षणा हो हो नहीं सकती । ७ 

“अदोप' इस विशेषण को सङ्गत सिद्ध करने के लिये प्राचीनों ने एक और नवीन युक्ति दी है, 
उसका भौ खण्डन करते है “न च संयोगाभाववान? इत्यादि । पूर्व पक्ष वालों का कथन दै कि जैसे 
एक ही तरु के मूल देश में पक्षि प्रभृति का संयोग और शाखा देश में उसका अभाव जव रहता है, 
अर्थात्‌ वृक्ष की जड में पक्षी बैठा हो और डाळ पर वह न बेटा हो तव “संयोगाभाववान्‌ वृक्ष: संयोगी” 
( संयोग-रहित $क्ष संयोग वाला है ) ऐसा व्यवहार होता है, उसी तरह एक भी वाक्य अंश-भेद 
से दोषरहित (काव्य ) ओर दुष्ट ( अकाच्य ) कहळायगा । परन्तु यह कथन भी उनका उचित नहीं, 


क्योंकि “मुले महीरुहो विहन्गमसंयोगी न शाखायाम्‌? ( वृक्ष जड़ में पक्षी हे और डाळ पर नहों ) 
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पर्यन्ते विश्वनाथक्ृतं काव्यलक्षणमाक्षिपति-- 

यत्तु रसवदेव काव्यम्‌’ इति साहित्यदपंणे निर्णीतम्‌, तन्न, वस्त्वल ङ्कार- 
प्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वापत्तेः। न चेष्टाऽऽपत्तिः, महाकविसम्म्र दायस्या- 
कुली भावध्रस ङ्गात्‌ । तथा च जलप्रवाहवे गनिपतनोत्पतन भ्रमणानि कविभिर्वणि- 
तानि, कपिबालादिविलसितानि च । न च तत्रापि कथञ्चित्‌ परम्परया रस- 
स्पर्शोऽस्त्येवेति वाच्यम्‌, ईृशरसस्पर्शंस्य 'गौश्चलति’ 'मृगो धावति’ इत्या- 
दावतिप्र सक्तत्वेनाप्रयो जकत्वाव्‌ । अर्थमात्रस्य विभावानुभावव्यभिचार्यन्यतम- 
त्वादिति दिक्‌ । 





वस्तुतस्त्वलङ्काराणामुपर्का रकत्वेऽपि शब्दार्थाव्यतिरेकस्य ध्वनिकाराद्यङ्गी- 
कारान्न शरीरघटकत्वानुपपत्तिः । समाधानान्तरमपि प्रागुक्तरीत्या विधेयम्‌ । 

रसवद्‌ रसादिव्यञ्ञकं काव्यमिति शेषः। यस्त्वलङ्कारश्रधानानां प्राधान्येन 
वस्तुव्यञ्जकानाम्‌ 'पन्थिअ ! ण एत्थ’ इत्यादीनाम्‌, प्राधान्येनालङ्कारव्यञ्ञकानाम्‌ 
'मह्लासहस्समरिए' इत्यादीनां च अकाव्यत्वापत्ते रसादिव्यञ्जकत्वाभावात्‌ । 
सम्प्रदायः पारम्परिक: समुदाचारः । आकुलीभाव उच्छेदः । तथा चेत्यादिना सम्प्र- 
दायस्य प्रदर्शनभ्‌ । जलस्य प्रवाहो निपतनं नीचैगंमनम्‌, उत्पतनमुच्चैगंमनं च। 
कपीनां बालानां बालाकानां च विलसितानि क्रीडाश्चेष्टा वा । आदिपदेन पक्षिप्र- 
भृतीनां परिग्रहः । तत्रापि जलमप्रवाहादिवणनेष्वंपि। यथाकथस्चित्‌ परम्परया 
स्वव्यञ्जकविभावादिप्रतिपादकत्वेन । स्पशः सम्बन्धः । अतिप्रसंक्तत्वेना तिव्याप्तत्वेन । 
अप्रयोजकत्वान्निष्फलत्वात्‌ । अर्थमात्रस्य सर्वेषामेव पदार्थानाम्‌ । 


रसादिव्यञ्जकवाक्यमात्रस्य काव्यत्वाङ्गीकारे काव्यत्वेन सर्वानुमतेष्वपि वस्तुः 
मात्रस्यालङ्कारमात्रस्य वा व्यञ्जकेषु वाक्येष्वव्याप्तिः । तदापत्तेरभ्युपगमे तु प्राचीनः 





ऐसी स्त्ारसिक प्रतीति सब लोगों को होती है, अतः संयोग को अब्याप्यवृत्ति माना हे, तदूवत्‌ यदि 
“यह पद्य पूर्वा में काव्य है और उत्तरार्धं में नहीं? ऐसी प्रतीति होती रहती, तो काब्यत्व को भी 
अब्याप्यवृत्ति मान सकते थे, सो होती नहीं । अर्थात्‌ अब्याप्यवृत्ति पदार्थ ही एक आधार पर अंशभेद 
से कहीं रहता, कहीं नहीं भी रहता, जैसे, उक्त संयोग । जो पदार्थ न्याप्यबृतति है, (जैले काव्यत्व) वह 
तिल में तेल जेसे जब रहेगा, तब सम्पूर्ण आधार में ही, नहीं तो कहीं नहीं, अतः उत्त दृष्टान्त के 
मुताबिक 'दोप-रहित दुष्ट' यह व्यवहार नहीं हो सकता है । एक बात और है--जिसके कारण गुण 
तथा अलङ्कार काब्यलक्षण में प्रविष्ट नहीं हो सकते वह यह है कि जिस तरह शुरता एवं वीरता 
प्रभृति आत्मा के धमं हे, शरीर में नहीं रह सकते, वैसे ही गुण भी काव्यात्मा रस के धर्म हैं, 
शब्द और अर्थ ( जो काव्य के शरीर हैं) में नहीं रह सकते हे और जिस तरह अलङ्कार (हार आदि) 
शरीर को शोभित करने बाळी चीजें हैं शरीर के अवयव नहीं, बसी तरह काव्यालङ्कार, अनुप्रास, 
उपमा प्रभृति कान्य-शरीरः-ाब्दार्थं को अलङ्कृत करने वाले हैं, अतः उसके ( शरीरस्थानीय शब्द 
अर्थं के ) अवयव नहीं हो सकते हैं । 

अब पण्डितराज, दु्पेणकार विश्वनाथकृत कान्य-लक्षण की खण्डनात्मक समीक्षा करते है--'यत्त? 
इत्यादि । “विच्वनाथ? ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना है, उनके अनुसार कान्य में रस का 


: रहना नितान स है, उसके जिना कोई वा, लाई -हा/्रतऽ4 परन्त उनका उक्त 
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इत्थं काव्यस्य लक्षणं निरूप्य कारणं निरूपयति--- 

तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा। सा च काव्यघटनानुक्लशब्दा- 
थोपस्थिति: । तद्गतं च प्रतिभात्वं काव्यकारणताऽवच्छेदकतया सिद्धो जाति- 
विशेष उपाघिरूपं वा खण्डम्‌ । 





सम्प्रदायस्योच्छेदः । तद्रक्षायै तेषु विभावादिद्वारकरसादिसम्बन्धकल्पनायां तु 
'गौश्रलति' इत्याद्यचमत्का रकवाक्येष्वतिव्याप्तिः स्यादिति सारम्‌ । 
इह्‌ शब्दमात्रस्य काव्यत्वा ङ्गीकारे पुरस्तात प्रतिपादितानि दूषणान्यप्याकलनीयानि। 
शास्त्रिचरणास्तु-- प्रकृते रसरूपेण परिणंस्यमानरत्यादिविषयकसंस्कारोद्बोघ- 
कताया असार्वेत्रिकत्वादियं प्रौढिः, विशिष्टवाक्यार्थानां रसतात्पर्यकत्वाभावे तत्सा- 
मग्रीघटकोद्बोधकताया अभावात्‌ । यत्र त्वस्ति तत्तात्पर्यंकत्वम्‌, तत्राक्षेपादिष्यत एव 
विशिष्टबोधजननमुखेन चमत्कारित्वम्‌ । यथाऽऽह 
'सद्भावश्चेद्‌ विभावादेद्व॑योरेकस्य वा भवेत्‌ । 
झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते ॥' इति । 
एवञ्च जलप्रवाहादिवर्णेतेऽप्यृक्तरीत्या महावाक्यार्थधीद्वारा वा रसोद्बोधकत्वस्य 
सत्त्वात्‌ काव्यत्वस्य न क्षतिः ।' इति व्याजह्नः । 
तस्य काव्यस्य । चस्त्वर्थकः । कविगता कविसमवेता । केवला तन्मात्रम्‌, न 
तु व्यृत्पत्त्यभ्यासावपि । प्रतिभा नव-नवोन्मेषशालिनी बुद्धिः, प्रज्ञा नवनवोन्मेष- 





कथन युक्तिसंगत नहीं जँचता । कारण ? यदि उनका कथन मान लिया जाय, तव जिन काव्यो में 
वस्तु-वर्णन अथवा अलड्वार-वर्णन ही मुख्य है--अर्थात्‌ “पथिक ! नात्र संस्तरमस्ति, महिलासहत्त- 
भरिते? इत्यादि स्थलों में जहाँ क्रमश: वस्तुव्यज्ञयय तथा अलङ्वारव्यङ्गय का बोध ही चमत्कारजनक 
है--वे सब काव्य, काव्य नहीं कहला सकेंगे । वे सव वाकय काव्य नहीं ही हे, ऐसी इष्टापत्ति तो 
नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी इष्टापत्ति करने पर महाकवियों की चिरकाल से आने वाली ब्याव- 
हारिक परम्परा उच्छिन्न हो जायगी । उन लोगों ने समय-समय पर जल के प्रवाह, वेग, पतन, 
उच्छलन और भ्रमण एवं बन्द्रों और बालको की क्रीड़ाओं का वर्णन अपने में किया है । क्या आप 
उनको अकाव्य कहेंगे ? यदि आप कहें कि नहीं जी, हम उनको अकाव्य क्यों कहेंगे, वे सब काव्य हैं 
और इसलिए काव्य हैं, कि उनमें रस का स्पशे है, क्योंकि वे सब वर्णित पदार्थ किसी न किसी रस 
के उद्दीपन विभाव ही तो रहते, फिर रस का सम्बन्ध तो हो ही गया। इसका उत्तर पण्डितराज 
कहते हैं--वाहजी, ऐसा रस-स्पश भी कहीं काव्य कहलाने का कारण हो सकता है? यदि हाँ, तो 
फिर “गौइचळति, मृगो धावति’ ( बेल चलता है, मृग दौड़ता है) ये सव वाक्य क्यों नहीं काव्य 
कहलाते ? जब कि किसी तरह रसस्पशै यहाँ भी हो सकता हे । कहने का तात्पर्य यह हे कि संसार 
की सभी वस्तुएँ विभाव-अनुभाव अथवा व्यभिचारिभाव हो सकती हैं, फिर तो दुनिया के सभी 
वाक्य काव्य कहलाने लग जायँ । अतः रसात्मक वाक्य को ही काव्य मानना युक्तिसंगत नहीं । 
म० म गङ्गाधर शास्त्रीजी ने यहाँ भी पण्डितराज के मत का खण्डन किया है, उनकी विचारशैली 
संस्कृत टीका में देखनी चाहिये । g 

पूर्वोक्त रीति से काव्यछक्षण निरूपण कर लेने के बाद पण्डितराज काव्यकारण का निर्देश करते 
है--तस्यटव-0 कारण चत्याब्रि॥) साम्तक्ाझाद्वि/ प्लान ७मऽचाकोपने००स्सिऽ/निपुणता और 
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—————— यी क tie Pde See MMS 
शालिनी ध्रतिभोच्यते ।' इति प्राच्योक्तेः सा ध्रतिभा । काव्यस्य घटनाया रचनाया 
अनुकूलस्य जनकस्य इब्दार्थोभयस्य उपस्थितिः स्मृतिर्झेटिति स्फूतिरिति यावत्‌ । 
अनुकूलत्वान्तमुपस्थितिविशेषणं वा । तद्गतं प्रतिमानिष्ठम्‌ । स्वविषयकज्ञानसमवा- 
यित्वसम्बन्धेन काव्यं प्रति समवायेन प्रतिभा कारणमिति कार्यकारणभावात्मकानुकूल- 
तर्कमूलकात्‌ '“स्वविषयकज्ञानसमवायित्वसम्बन्धावच्छिन्नकाव्यत्वावच्छि्तकार्यंतानिरू- 
पिता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतिभानिष्ठा कारणता किच्िद्र्मावच्छिन्ना, कारण- 
तात्वातू, घटनिष्ठकार्यंतानिरूपितदण्डचिष्ठका रणतावत्‌' इत्यनुमानात्‌ सिद्धः भ्रमाणितः, .. 
“नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌’ इति जातिलक्षणसमन्वयाच्च जातिविशेषः । उपाधित्व- 
स्य त्यागे जातित्वस्य चाङ्गीकारे तत्र बीजानुपलम्भान्नीलघटत्ववत्‌ सखण्डोपाधिरूपं 
वा भ्रतिभात्वम्‌ । तस्य च नवनवोन्मेषशालित्ववे शिष्टयादखण्डत्वासम्भवाद्‌ 'अखण्डम्‌' 
इति पाठस्त्वसङ्गत एव । 


काव्ये भ्रतिभामात्रस्य कारणत्वं तु न विचारसहम्‌, अनुपहसनीयकाव्यत्वःवछिन्न- 
कार्यतानिरूपितकारणताया दण्डचक्रादिन्यायेन प्रत्येकं प्रतिभाभरभुतिषु त्रिष्वपि स्वीका- 
रस्यापरिहार्यत्वात्‌ । तथा चाहुः शास्त्रिणः-अत्र प्रतिभा कारणं तत्र व्युत्पत्तिस्तु 
विभूषणम्‌ । भृशोत्पत्तिकृदभ्यासः ॥' इति क्रमेण विशिष्टकाव्यं प्रति त्रितयस्यैकसा- 
मग्रीवटकतावाद एवोपपन्न: । शरक्तिहि द्विविधा उत्पादिका व्युत्पादिका च । आद्यया 
पदसङ्कातस्य योजनेऽपि द्वितीयस्या अभावे विनेयसमवेतविलक्षणवाक्यार्थधियोऽसम्भ- 
वेन लोकोत्तरवर्णनानँपुण्यस्य कविगतस्याभावाद्‌ विशिष्टकविकर्मतायास्तत्सत््व एव 
सम्भवात्‌ । तत्र द्वितीयँव निपुणता नाम । अभ्यासो लोकोत्तरत्वं प्रत्येवोपयुज्यते .। 
तथा च लोकोत्तरवर्णनानिपुणताविशिष्टकविकर्मरूपं काव्यं प्रति त्रितयस्यैकसामग्री- 
घटकत्वमुचितमेव ।' इति । 
अभ्यास! इन तीनों को काब्य के प्रति कारण माना है । परन्तु पण्डितराज ऐसा नहीं मानते, वे 
कहते हैं--केवल प्रतिभा ही काव्य का कारण हे और प्रतिभा कहते हैं-काब्यनिर्माण के लिए जो 
शब्द तथा अर्थ अनुकूल, उपयुक्त हों, जिनसे काव्य निर्माण हो सके, उनकी उपस्थिति को, अर्थात्‌ 
कान्यनिर्माण के लिये जहाँ जिस शब्द की और जिस अर्थ की आवश्यकता हाँ, वहाँ तत्काल उसका 
स्मरण हो जाना प्रतिभा हे । कोशकार ने भी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि को प्रतिभा कही है । प्रतिभा 
में रहने वाला प्रतिमात्व एक जाति विशेष है, जिसकी सिद्धि के प्रसङ्ग में निम्नलिखित बातें 
समझनी चाहिये--जाति की सिद्धि दो कार से होती है, किसी-किसी जाति की सिद्धि अनुगता- 
“ कार ( एक तरह की ) प्रतीति से होती हैं, जेसे घटत्व आदि जाति की. सिद्धि सब घर्ये में होने वाली 
` “घट: घट: इस तरह को एकाकार आपामर प्रतीति से होती है और किसी-किसो जाति की सिद्धि 
अनुमान से होती हैं, जैसे द्रव्यत्व आदि जाति कौ । अब हमें यह विचार करना हें कि प्रसङ्गप्रापत 
प्रतिभात्व जाति को सिद्धि केसे होगी ? उत्तर यह हैं कि अनुमान से । अर्थात्‌ स्त्र ( काव्य ) विषयक- 
ज्ञान-समवायित्त-सम्बन्ध से काव्य के प्रति समवाय सम्बन्ध से प्रतिभा कारण है, इस कार्यकारण भाव के | 
सिद्ध हो जाने पर तन्मूलक अनुमान ( जिसका आकार संस्कृत टीका में लिखित है ). प्रतिभात्व 
जाति की सिद्धि होगी । आशय यह हैं कि सभी कारणतायें किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न हुआ 
करती हें, अत: प्रतिभा में रहने वाली कारणता भी किसी ध्म से अवच्छिन्न अवश्य होगी और वह 
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प्रथममाननम्‌ २९ 


काव्यकारणीभूताया: प्रतिभायाः कारणमाह-- 

तस्याश्च हेतुः कचिद्‌ देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमदृष्टम्‌, कचिञ्च विल- 
क्षणव्युत्पत्ति काग्यकरणाभ्यासौ । 

इदं पुनरिहावगन्तव्यम्‌--केचन 'मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽ- 
भिधेयस्य । अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः । इत्यभियक्तोक्तेः 
शक्तिशब्दव्यपदेश्यं कवित्वंबीजभूतं भावनामयं वासनास्वरूपं वा देवताप्रसादा दिजन्यं 
संस्कारविशेषं काव्यक्रारणीभूतप्रतिमात्वेतो ररीकुवन्ति। तथा च 'प्रणिधानसहङृते 
चेतसि यो झटित्युदबुध्यते क्लिष्टपदपदार्थंगोचरः संस्कारः सा प्रतिभा विद्वदादिः 
पदभ्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ।' इति तदीयमाख्यानम्‌ । 

परे तु-असौ कविरमुं विषयं घटयत्विति सारस्वतेच्छास्वरूपं देवताप्रसादमेव 
शक्तिममिधाय तत्त्वेनामिदधते । अपरे तु देवताप्रसादादिजन्यमदृष्टमेव प्रतिभामभ्यु- 
पगत्य कवित्वस्य निमित्ततयाऽचक्षते । ; 

तत्र नाद्य: पक्षः क्षोदक्षमः' संस्कारस्य ता दृश्यस्मृत्यात्मकस्फूतिमा त्रजतकत्वेत 
काव्यं प्रत्यजनकत्वात्‌ प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभोच्यते' इति कोशानुशासन- 
विरोधाच्च । न वा द्वितीयः, तादृशदेवतेच्छायाः कालादिवत्साधारणका रणत्वेना- 
साधारणकारणतया परिगणनानुपपत्तेः । नापि तृतीयः, कार्यमात्र' प्रत्यदृष्टस्यापि 
साधारणकारगताया एव सर्वंसम्मतत्वात्‌, अदुष्टस्य प्रतिभाकारणताया वक्ष्यमाणः 
त्वेन काव्यं भ्रत्ययथा सिद्धेदूर्वा रत्वाच्च । 

तस्मादुल्लिखितकोशसा हाय्येन काव्यघटनानुकूलपदपदार्थविषयकझटितिस्फूतिवपुषं 
बुद्धिविशेषमेव भ्रतिभापदार्थं काव्यजनकतया निश्चिन्वन्त्यर्वाः्नः । 

तस्याः श्रतिभायाः क्वचिन्न तु सवंत्र । महापुरुषा विपुलतपोमा हात्म्यभाजः सिद्ध- 
पुरुषप्रसादोऽनुग्रह| इत्यनर्थान्तरम्‌ । आदिपदेनोग्रतपस्याप्रभृतेः ` परिग्रहः । अदुष्टं 
पुण्यम्‌ । विलक्षणा नानाविधलोकवृत्त-शास्त्र-काव्येति हासप्रश्चृतिपर्यालोचनभ्रसुता, 
व्युत्पत्तिनिपुणता विसिष्टज्ञानमिति यावत्‌ । विलक्षणः काव्यज्ञरिक्षाप्रयोज्यः । 
काव्यस्य करणे निर्माणेऽभ्यासः पौनःपुन्येन भ्रवृत्तिश्च हेतुरिति शेषः । 

कस्यचिद्‌ देवताऽऽदिप्रसादजन्यादुष्टेनैव, कस्यचित्‌ पुनर्व्युत्पत्त्यम्यासाम्यामेवो- 
त्पादिता प्रतिभा काव्यं जनयतीति सारम्‌ । 
धर्म प्रतिभात्व से अतिरिक्त हो नहीं सकता । यद्यप्रि यहां भी यह शक्का उपस्थित की जा सकती है 
कि--उक्त अनुमान से जिस प्रतिमात्र की सिद्धि हुई, वह जातिरूप हें, धमंमात्र नहीं इसमें क्या 
प्रमाण १ इसका उत्तर यह हे कि उस प्रातिभात्व को धर्ममात्र मानने. से उसका अनन्त ध्वंस, अनन्त 
प्रागभाग और अनन्त सृष्टि मानने पड़ेंगे, क्योंकि धर्मरूप में वह प्रतिभात्र अनित्य हो होगा । इसी 
गौर के भय से प्रतिभात्व को नित्य जाति मान लेते हैं, ऐसा मान लेने से कोई.क्षति हुई हां नहीं 
और लाघव हुआ, सो लाभ अलग | अथवा प्रतिभात्र को जाति न मान कर नीलघटत्व के ऐसे 
सखण्ड उपाधि ही मान लें । ह 

काच्यकारणीभूत प्रतिभा का क्या कारण हे, इसका अब विचार करते है-“तस्याश्च हेतुः” 
इत्यादि । प्रतिभा के कारण दो हैं--एक तो, किसी देवता अथवा किसी महात्मा पुरुष कौ प्रसन्नता 
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२० रसगड्भाघर: 


अदृष्टादीनां स्वातन्त्रयेण प्रतिभा प्रति कारणत्वं व्यवस्थापय ति--- 
न तु त्रयमेव, बालादेस्तौ विनाऽपि केवलान्महापुरुषप्रसादादपि प्रतिभोत्पत्तः । 
दशितस्य व्यभिचारस्य वारणमाशङ्कय निरस्यति-- ४ 
न च तत्र तयोज॑न्मान्तरीययोः कल्पनं वाच्यम्‌, गौरवान्मानाभावात्‌ 
कार्यस्यान्यथाऽप्युपपत्तेश्च । 





त्रयमदृष्ट व्यूत्पत्तिरभ्यासश्र, कारणमिति शेष: । तौ व्यृत्पत्त्भ्यासौ । प्रसादपदं 
तज्जन्यादृष्टपरम्‌ । प्रतिमोत्पत्तेदेशना दिति शेषः । 

अयं मावः--प्रतिभात्वावच्छिन्नं प्रत्यदृष्टस्य व्युत्पत्त्यभ्यासयोश्र तृणा रणिमणि- 
न्यायेनैव कारणता, अन्यथा कणंपूरप्रभृतीनां' बाल्य एव व्युत्पत्त्यभ्यासवैधुर्येऽपिः प्रति- 
भोत्पत्तेदर्शनाद्‌ व्यभिचारः स्यात्‌ । पृथक्का रणत्वे तु कार्यता$वच्छेदककोटावव्यवहितो- 
त्तरत्वनिवेशेन व्यभिचारो वारणीयः । 

नागेशभट्टास्तु-- विलक्षणत्रितयजन्यप्रतिभा चातिविलक्षणा, तज्जन्यं काव्यं 
चातिविलक्षणमेबेति न दोष. इति वदन्ति । 

तत्र महापुरुषा दिप्रसादमा त्रात प्रतिभोत्पत्तिस्थले । तयोर्व्युत्पत्त्यभ्यासयोः । तस्मिः 
न्नेव बालेऽन्यस्मिञ्जन्मनि विद्यमानयोः । कल्पनमनुमानम्‌ । न चेति वाच्यमिर्त्यनेनानु- 
षक्तम्‌ । गौरवं तादृशानुमानविधानेन । मानाभावस्तत्त्रितयस्य समुदितस्य कारण- 
तायाम्‌ । कार्यस्य प्रतिभायाः । अन्यथाऽपि केवलादुष्टेनापि । 


से उत्पन्न भाग्यविशेष और दूसरा--विलक्षण ( विविध लोकाचार, शास्त्र, काव्य इतिहास, प्रभृति के 
पर्यालोचन से होने वाली ) व्युत्पत्ति ( निपुणता-विशिष्ट ज्ञान) और पुनःपुनः काव्य बनाने का 
अध्यास- अर्थात्‌ किसी में देवता या महात्माओं की कृपा से नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धिरूपा प्रतिभा 
उत्पन्न होती है और किसी में व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा उत्पन्न होती हे, व्हेनों ही प्रतिभाओं 
का कार्य यह होता है कि काव्यधारा प्रवाहित हो उठती है--उक्त प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति काब्य-निर्माण 
करने में सफळ सिद्ध होता है। 

प्रतिभा के प्रति अदृष्ट, प॒थक्‌ और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास, पृथक्‌ कारण है, सम्मिलित नहीं, इसी 
बात को युक्ति से स्पष्ट करते हं--न तु त्रयमेव” इत्यादि । कहने का भाव यह है कि अदृष्ट, व्युत्पत्ति, 
अभ्यास ये तीनों मिलाकर प्रतिभा को उत्पन्न करते हैं, ऐसी बात नहीं हैं, अपितु पूर्वोक्त रीति से 
कहीं अदृष्ट स्त्रतन्त्र तथा प्रतिभा का उत्पादक होता है, और कहीं व्युत्पत्ति तथा अभ्यास मिलकर 
प्रतिभा की सृष्टि करते हें । यदि तीनों मिलकर ही प्रतिभा की सृष्टि करें, तव तो किसी बालक 
में महापुरुषों के कृपामात्र से जो प्रतिभा उत्पन्न होती देखी गई है, ( कवि कर्णपूर के विषय में इस 
इस तरह की किंवदन्ती है ) वहाँ उक्त कार्यकारणभाव व्यभिचरित हो जायगा, अर्थात्‌ जिस बच्चे ने 
कभी व्युत्पत्ति नहीं बनाई, अभ्यास नहीं किया फिर भी उसमें केवळ महापुरुष कृपा से प्रतिभा उत्पन्न 
हो गई, उसमें सम्मिलित कारणवादी के हिसाव से कारण के बिना ही कार्य हुआ, इसी को व्यभिचार 
कहते हैं । 

अदृष्ट आदि समुदित कारणतावादी द्वारा उक्त व्यभिचार-वारण के लिये उपस्थित किये गये 
समाधान का खण्डन करते हॅ- न 'च तत्र समाधान का खण्डन करते हेन च तत्र त यो? इत्यादि । जहाँ कहीं आपको च्युत्पत्ति-अभ्यास 
१. पन्व्षवयस्कस्य मूकस्य कगेपूरस्य मुखे प्रसच श्रीक्षष्णचैतन्येनाबुल्यमं प्रवेश्य सद्यो विलक्षणा 
कविताशक्तिराविर्भावितेति जनश्रुतिः । 
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भरथसमाननम्‌ ३१ 


उत्तरपक्षस्याशयं विवृणोति--- 


लोके हि बलवता प्रमाणेनागमादिना सति कारणतानिर्णये पश्चादपस्थि- 
तस्य व्यभिचारस्य वारणाय जन्मान्तरीयमन्यथाऽनुपपत्त्या कारणं घर्माधर्मादि 
कल्प्यते । अन्यथा तु व्यभिचारोपस्थित्या पूर्वरवृत्तकारणतानिर्णये भ्रमत्वप्रतिप- 
त्तिरेव जायते । 


यथा नास्तिकग्रन्थेषु मङ्गलाभावेऽपि समाप्तिदशनादुपस्थितस्य व्यभिचा रस्य 
वारणप्य जन्मान्तरीयं तन्मङ्गलमनुमीयते, तथैव कविकणंपूरादिवालेष्वपि साम्प्रति- 
क्युतपत््यस्यासयोविरहेऽपि भ्रतिभोत्पत्तिदशेनाज्जन्मान्तरीयौ व्युत्पत्त्यम्यासावनुमेया- 
विति व्यभिचाराभावात्‌ त्रयाणां समुदितानां कारणतायाः सिद्धिरिति पू्वपक्षाशयः । 

जन्मान्त रीयव्युत्पत्त्यभ्यासयो रिहानुमिती गौरवम्‌ । तथा मङ्गलसमाप्त्योः कार्य- 
कारणभावः प्रमाणान्तरसिद्ध इति तत्र क्वचिदुपस्थितव्यभिचा रवा रणाय मजङ्गलानुमान- 
भारः सोढव्यो भवति, प्रकृते तु कार्यकारणभाव एव प्रमाणाभाव इति तद्गौरवमसह- 
नीयमेव । किञ्च यदि व्युत्पत्त्यभ्यासौ विनाऽदूष्टात्‌ क्वचिदपि प्रतिभा नोत्पद्येत, 
तदैवानायत्या तत्कल्पनमौचितीं चुम्वेत्‌ । न तु तथा, प्रकृत एव व्यभिचा रस्य स्फुट- 
त्वात्‌ । एतावतैव कार्यानुपपत्तिरेवात्र मानमित्यपि न वक्तुं शक्यम्‌ । तस्मात्‌ कुतो 
व्युत्पत्त्यम्यासयोरिह कल्पना, कथं वा समुदितानां त्रयाणां करणतेत्युत्तरपक्षस्य 
तात्पर्यम्‌ । 

लोके स्त्र प्रकृतेतरस्थलेषु । आगमः श्रुतिः, तदादयः स्मृतीतिहासप्रभूतय: । 
श्रमाणस्य बलवत्त्वं श्रुत्यादिरूपत्वात्‌ । अन्यथा वलवत्तरश्रुत्या दिश्रमाणहेतुककारण- 
तानिर्णयाभावे तु । पूर्ववृत्ते प्राग्जाते कारणताया निर्णये निश्चयात्मकज्ञाते । 
अमत्वस्य प्रतिपत्तिः प्रतीतिः । एवकारस्तादृशनिर्णयस्य प्रामाण्यव्यावृत््या कार्यासाध- 
कत्वं सूचयति । 





के विना अद्ृष्टमात्र से प्रतिभा उत्पन्न होती दीखती हे, वहाँ भी अदृष्टमात्र से प्रतिभा नहीं हुई है, 
अपितु अदृष्ट, व्युत्पत्ति, अभ्यास इन तीनों से ही यद्यपि उसने इस जन्म में व्युत्पत्ति तथा अभ्यास 
जदं किये, तथापि जन्मान्तर [ पूर्वजन्म ] में अवश्य किये होगे, ऐसी कलना करेंगे, सो भी ठीक 
नहीँ, क्योंकि पूत्रेजन्मगत व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की सिद्धि अनुमान प्रमाण से ही तो करेंगे और 
अनुमिति-सामग्री को जुटाने में गौरव होगा । दूसरी वात यह कि--इन तीनों को सम्मिलित रूप में 
प्रतिभा के प्रति कारण मानने में प्रमाण नहीं हैं । यदि आप कहें कि प्रमाण हें क्यों नहीं, कार्यानु- 
पपत्ति भी तो एक प्रमाण है--अर्थात्‌ तीनों को कारण बिना माने कार्य होता नहीं, अतः तीनों को 
कारण मानिये ? परन्तु यह दलील भी सङ्गत नहीं, कारण ? जब अदृष्टमात्र से कार्य होते देखते हैं, 
तब कार्याचुपपत्तिरूप प्रमाण का यहाँ अवसर ही नहीं है । 

उक्त वातों का ही स्पष्टीकरण करते हे--'लोके हि? इत्यादि । नास्तिक अन्थो में मङ्गल के बिना 
समाप्ति हो जाने से उपस्थित च्यभिचार-त्रारण के लिये जेसे आचायौँ ने जन्मान्तरीय मङ्गल की 
"कल्पना करने में होने वाले गौरव को सह्य माना है, उसी तरह यहाँ जन्मान्तरीय व्युत्पत्ति एवम्‌ 
अभ्यास की कसना करने में जो गौरव होगा, उसको सहना चाहिये । हाँ, दृष्टान्त तो आपने खोज 
निकाला परन्तु यहाँ वह लागू नहीं हो सकता क्योकि वेदादि प्रबळ प्रमाणो से जब किसी कार्य के 
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३२ रसगज्भावरः 


तत्र मतान्तरं निराकरोति-- 

नापि केवलमदृष्टमेव कारणमित्यपि शक्यं वदितुम्‌, कियन्तञ्चितु कालं 
काव्यं कर्तृमशक्नुवतः कथमपि सञ्जातयोर्व्यृंत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभायाः प्रादुर्भा- 
वस्थ दर्शनात । 





यदि श्रुत्यादिप्रमाणैः कार्यकारणभावेऽवधारिते क्वचिद्‌ व्यभिचार आपतति, 
तहि तत्र तादृशप्रमाणानुरोधेनोपस्थितव्यभिचारवारणाय जन्मान्तरीयकारणानुमान- 
विधादगौरवमगत्या मृष्यते । तादुशश्रमाणविरहे लु तादुक्कार्यकारणभावज्ञानस्येव 
भ्रमात्मकत्वमङ्गीक्रियत इति सम्भ्रदायः । प्रकृते तु प्रमाणाभावान्नैव तदनुमितिरिति 
भावः । 

नापीति वदितुं शक्यमित्यनेनान्वेति । केवलपदं स्पष्टार्थम्‌, एवकारोपादानात्‌ । 
कारणं प्रतिभां प्रतीति शेषः । अदृष्टं पुण्यम्‌, पापस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ ! अपिः प्रागुक्त- 
पक्षस्य समुच्चायकः । काव्यक रणेऽश्तिर्व्युत्पत््वम्यासयोविरहेण प्रतिभानुदयात्‌ । 
कथमपि केनापि तादृशविद्वदविरतसहवासादिना प्रकारेण |. ` व्यूत्पत्त्यम्यासयोः 
सतोरिति शेषः । 


अदृष्टा भावेऽपि क्वचित्‌ व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यामेव प्रतिभोत्पत्तेरुपलम्भेन व्यभिचा रान्न 
सर्वाः प्रतिभाः प्रत्यदुष्टमेव कारणम्‌, किन्तु उूत्पत्त्यम्यासावपि । किञ्च यद्यदृष्टमेव 
कारणं स्यात्‌, तहि तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासोत्पत्तेः प्रागपि कदाचित्‌ प्रतिभा प्रादुर्भूय काव्यं 
जनयेदित्य भिप्रायः । 


प्रति कोई कारण निश्चित हो चुका रहता हे और किती स्थलबिशेष पर उस कार्यकारणभात्र में व्यमि- 
` चार (कारण के विना भी कार्य हो जाना या कारण के रहने पर भी कार्य का न होना), उपस्थित होता 
है तब आगत्या ( क्योंकि वेदादि मिथ्या नहीं हो सक ) जम्मान्तरीय कारण की कलना की जाती हैं, 
परन्तु जहाँ वेदादि माग से कायेकारणभाव निङ्चित नहों हुआ है बल्कि स्वयं हम आप एक प्रकार 
के कार्यक्रारण भाव को मान वे हे, वहाँ यदि पीछे किसी जगह व्यभिचार आपतित होता है, तब 
यही समझा जाता है कि हम लोगो का कार्यकारणभावज्ञान सही नहीं था, भ्रम था अर्थात्‌ मङ्गल 
जमाभि के प्रति कारण ६” ऐसा कार्यकारणभाव वेदबोधित है, अत: नास्तिक-गन्थ में व्यभिचार होते 
देखकर नास्तिक-कृत-जन्मान्तरीय मङ्गल की कल्पना को जाती हे, यहां तो प्रतिभा के प्रति अदृष्टादि- 
त्रितय को कारणता वेदादिबोधित नहीं अपितु स्र॒कत्यित हे, अत: इस जगह व्यभिचार उपस्थित होने 
पर जन्मान्तरीय व्युत्पत्ति, अभ्यास को कसना नहीं को जा सकती हे वरन्‌ समुदित कारणताज्ञान भ्रम 
है--कार्यजनन में असमर्थ है, यही माना जायगा । 
अब अढृष्टमात्र कारणतावाद का निराकरण करते हे--'नापि? इत्यादि । यदि कोई कहे कि 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को पृथक्‌ कारण मानने की आवश्यकता ही क्या हे १ अढृष्टमात्र को सब जगह . 
प्रतिभा के प्रति कारण मान लीजिये तो सो भी ठीक नहीं, कारण ? कतिपय मनुष्य ऐसे भी देखने में | 
आते हैं, जो बहुत काल तक काव्य बनाना नहीं जानते, पर कुछ समय के बाद जब किसी तरह 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास हो जाता है, तब उनमें प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है, वे काव्यनिमाण करने 


गते हैं अर्थात्‌ वहां अदृष्ट के अभाव में भी केवल च्युत्यत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा की उत्पत्ति देखे 
हैं, अत उन दौर्नो को भी पथक्‌ प्रतिभा के प्रति कारण मानना उचित है । 
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प्रथममाननम्‌ ३३ 


तत्राप्याशङ्कां खण्डयति-- 
तत्राप्यदृष्टस्याड्रीकारे प्रागपि ताभ्यां तस्याः प्रसक्तेः । 
भयोऽत्राभिनिवेशिनो मतमुपन्यस्य निरस्यति-- 
न च तत्र प्रतिभायाः प्रतिबन्धकमदृष्टान्त रं कल्प्यमिति वाच्यम्‌, ताहृशाने- 
कस्थलगतादृष्टद्र्‍यकल्पनापेक्षया क्लृपव्युतपत््यभ्यासयोरेव प्रतिभाहेतुत्वकत्पने 
लाघवावु । अतः प्रागुक्तस रणिरेव ज्यायसी । 


तत्रापि किच्चित्कालानन्त रोत्पन्नव्युतपत्त्यम्यासोत्तरजायमानप्रतिमोत्पत्तावपि । 
अदृष्टस्याङ्गीकारे कारणत्वेनेति शेषः। ताभ्यां व्युत्पत्त्यम्यासाम्याम्‌ । तस्याः 
प्रतिभायाः । प्रसक्तेरुत्पत्त्या पत्तेः । 
ननु तादृशस्थले तत्र पुरुषेच्दुष्ट तिष्ठत्येवेति तेनैव प्रतिमा जन्यते, न तु व्युत्पत्त्य- 
भ्यासाभ्यामिति चेत्‌, तदाऽदृष्टस्य तत्र जन्मनः प्रभृत्येव विद्यमानतया व्युत्पत्त्यभ्यासो- 
त्तेः पूर्वमपि प्रतिभोत्पत्तिरापद्यत इत्यदृष्टमात्रस्य कारणत्वं दुवंचमेवेति तात्पर्यम्‌ । 
न चेति वाच्यमित्यनेनानुषक्तम्‌ । तत्र व्युतपत्त्यम्यासप्राककालिकादुष्टहेतुकप्रतिमो- 
त्पत्तौ । अदृष्टान्त रमन्यद्दृष्टं पापरूपम्‌ । कल्प्यं प्रतिमाऽनुत्पत्तेरनुमेयम्‌, प्रत्यक्षविषय- 
त्वात्‌ । एकमदृष्टं प्रतिमोत्पत्तौ साधकम्‌, अपरं च बाधकमित्यदुष्टद्वयम्‌ । व्युत्पत्त्य- 
म्यासयोः क्लुप्तत्वं च प्रतिबन्धका दृष्टनिव्तंकत्वेन । एवशब्दोऽदृष्टद्वयकल्पनाव्यावृत्ति- 
परः । लाघवन्त्वत्र पक्षे प्रतिबध्यप्रतिबन्धकमावकल्पनाभावात्‌ । प्रागुक्ता सरणिः क्वचि- 
ददृष्टं क्वचिच्च व्युत्पत्त्यभ्यासौ प्रतिभायाः कारणुमित्येवं स्वीकारात्‌ ज्यायसी श्रेष्ठा 
दोषवैधुर्यात्‌ ! 
नन्वत्र व्युत्पत्त्यम्यासतः प्राक्‌ प्रतिभाया उत्पादकादुष्टस्य सत्त्वेऽपि प्रतिबन्धका- 
दृष्टस्य सत्त्वान्न तदुत्पत्तिरिति चेत्‌, तहि नवीनादृष्ट-तत्प्रतिबन्धकत्वयोः कल्पनागौर- 
वमेव दूषणम्‌ । मतान्तरे तु व्युत्पत्त्यम्यासी पुनः क्लुप्तावेव, तद्धेतुता केवलं कल्पनी- 
येति लाघवम्‌ । तस्माददृष्टस्य व्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च तृणा रणिमणिन्यायेन पृथगेव प्रतिमां 
प्रति कारणत्वमिति प्रागुक्तमेव युक्तमिति सारम्‌ । 
यदि आप कहें कि अदृष्ट तो अदृष्ट ही है वह दृष्टिगोचर तो होता नहीं, फिर वहां ( जहां आप 
व्युत्पत्ति, अभ्यासमात्र प्रतिभोत्पत्ति मानते हैं) अदृष्ट नहीं है इसमें क्या प्रमाण १ में कहूँगा कि वहां 
भी अदृष्ट हैं, उसीसे प्रतिभा उत्पन्न होती है, तो यह दलील भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि यदि वहाँ 
अदृष्ट था और उसीसे प्रतिभा उत्पन्न हुई, तो व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से पहले उनमें वह अदृष्ट 
प्रतिभा को क्यों पैदा कर दिया ! व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से पूर्व वे क्यों काव्य बनाने में असमर्थ 
रहे ? अर्थात्‌ 'तदुदित: स हि यो यदनन्तरः? के हिसाब से य्युत्पत्यभ्यास प्रयुक्त ही वहां प्रतिभोत्पत्ति 
माननी पड़ेगी । र १ 
यदि आप कहें कि जिस मनुष्य में कुछ दिनों के बाद प्रतिभा देखने में आती हे, उसमे पहले 
कोई बुरा अदृष्ट था, जिसने प्रतिभा की उत्पत्ति को कुछ दिनों के लिये रोक रखा था, किसी तरह 
उस दुरदृष्ट के हटने पर शुभ अदृष्ट ने अपना काम किया, प्रतिभा उत्पन्न हुई, इस तरह अदृष्ट मात्र 
को प्रतिभा के प्रति कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं दीख पड़ती, व्यर्थ व्युत्यत्ति तथा अभ्यास को 
कारण की श्रेणी में घुसेड़ने से क्या लाभ ? इसका उतर यह है कि--व्युत्पक्ति तथा अभ्यास होने पर” 
३ र० ग० 
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२४ रसगङ्गाधरः 


नन्वेवमप्यदृष्टमा त्रोत्पन्नप्रतिभास्थले व्युत्पत््यभ्यासरूपतत्का रणामावेऽपि प्रतिभा- 
` लक्षणकार्योत्पत्तिदशेनाद्‌ व्यतिरेकव्यमिचारः स्यादेवेत्यत आह 
तादृशाहृष्ठस्य तादृशव्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च प्रतिभागतं वंलक्षण्यं कायंताऽव- 
च्छेदकम्‌ , अतो न व्यभिचारः । 
नन्वथापि भिन्नयोइईयोः प्रतिभयोद्वे काव्ये प्रति पृथक्कारणत्वे मिथो ` व्यभिचार 
' आपतेदेवेत्याचष्टे- 
प्रतिभातं च कवितायाः कारणताञ्वच्छेदकम्‌ , प्रतिभागतवेलक्ष्यमेव वा 
विलक्षणकाव्यं प्रतीति नात्रापि स: । 


प्रतिभावृत्तिवैलक्षप्यमदुष्टाव्यवहितोत्तरोत्पद्यमानत्वं व्युत्पत्त्यभ्यासा व्यवहितोत्त- 
रोत्पद्यमानत्व च । 


अदुष्टाव्यवहितोत्तरजायमानप्रतिमात्वावच्छितं प्रत्यदृष्टं कारणम्‌, व्युत्पत्त्य- 
भ्यासाव्यवहितोत्तरजायमानप्रतिभात्वावच्छिन्तं प्रति तु व्युत्पत्त्यम्यासौ, कारणमिति 
कार्यंताऽवच्छेदककोटावव्यव हितोत्तरत्वनिवेश्ाददुष्टोत्पन्नप्रतिमाया व्युत्पत््यम्यासौ न 
कारणमिति व्युत्पत््यम्यासयोरभावेऽपि प्रतिभाया उत्पत्तौ नैव व्यभिचार 
इत्यभिसन्धिः । 

अत्रापि द्वितीयस्मिन्‌ प्रतिमाकाव्यकार्यकारणभावेडपि । स व्यभिचारः । 

प्रतिभात्वं हि काव्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपपितकारणतावच्छेदकतयैव सिद्धमतः 
काव्यं प्रति प्रतिमा कारणमिति सामान्याकारेणैव कार्यकारणमावः। तथा सति 
यदि व्यभिचार आपद्यते, ताहि पूर्वोक्तं वैलक्षण्यमादाय विलक्षणकाव्यं प्रति विलक्ष 
णप्रतिमा कारणमित्येवं विशेषाकारेण कार्यका रणभावमवलम्ब्य व्यभिचारो वारणीय 
इत्याकूतम्‌ । 


DE TEED SEDO TD (PPT ST! जा 
ही काव्य बनाने वाले प्राय: अधिक होते हैं, इसलिये अनेक जगहों पर दो-दो ( अच्छे आर बुरे) 
अदृष्ट मानने की अपेक्षा प्रतिभोत्पत्ति को रोक देने वाले दुरदृष्ट के नाश करने के लिये आप जिन 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की कल्पना करते हैं-जिनके आगमन से प्रतिबन्धक दुरदृष्ट नष्ट हो जाता 
है, उन्हीं ( व्युत्पत्ति और अभ्यास ) को कारण मान लेना समुचित है- अर्थात्‌ प्रतिबन्धक अदृष्ट को 
हराने के लिये जब आपको भी व्युत्पत्ति और अभ्यास की कसना करनी ही पड़ती है, तब एक 
प्रतिमोत्यावक अदृष्ट और एक प्रतिभोत्पत्ति-प्रतिबन्धक अदृष्ट इन दो-दो अदृष्टं को मान कर 
गौरव-भार को ढोने से क्या लाभ ? अतः पूवोक्त मार्ग ( अर्थात्‌ अदृष्ट को एथक्‌ और व्युत्सत्ति-अम्यास 
को पथक्‌ प्रतिभा के प्रति कारण मानना ) ही श्रेष्ठ है । 
अब यहाँ यह शङ्का उठती है कि जब आप प्रतिभा के प्रति अदृष्ट को अलग और व्युत्पत्ति-अम्यास 
को अलग कारण कहते है--अर्थात्‌ दो कार्यकारण भाव मानते हैं, तब दोनों कार्यकारण भार्वो मॅ 
ब्यतिरेक व्यभिचार होगा, क्योंकि कारण दो हैं और काये एक, ऐसी स्थिति में अदृष्ट के बिना 
ब्युत्पत्ति-अम्यास से और उनके बिना अदृष्ट से प्रतिभा होगी । इसका उत्तर यह है कि-अदृष्ट के 
बाद होने वाली प्रतिभा के प्रति अदृष्ट और व्युत्पत्ति-अभ्यास के वाद होने वाली प्रतिभा के प्रति 
को कारण मानना ही मेरा अभीष्ट अर्थात्‌ जैसे कारण दो हैं, वैसे काये भी दो ही 
हैं, एक नहीं, अत: व्यभिचार की शङ्का समाप्त हो गई। 
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प्रथममाननम्‌ ३५ 


अथ पूर्वकार्यकारणमावे व्यभिचारमापाद्यापनुदति- 

ने च सतोरपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोर्यत्र न प्रतिभोत्पत्तिः, तत्रान्वयव्यभिचार 
इति वाच्यम्‌ , तत्र तयोस्तादृशवेलक्षण्ये मानाभावेन कारणताऽवच्छेदकानव- 
च्छिन्नत्वात्‌ । 

ननु व्युत्पत्त्यभ्यासनिष्ठं वैलक्षण्यमदृष्टासहकृतमेव वक्तव्यम्‌, तच्चात्र तयोरस्त्ये- 
वेति कुतो व्यमिचार इत्यरुचेः पक्षान्त रमुपादत्ते । 

पापविशेषस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वकल्पनाद्वा न दोष: । 
NNN Se डि 

इह विकल्पार्थक-वाशब्दोपादानेन कल्पद्वयमुपस्थाप्यते । तत्र प्रथमः कल्पः 
भसङ्गादेवोपात्तः प्रक्ृतानुपयोगित्वात्‌ । यद्वा सामान्यरूपेण कार्यकारणमावप्रदर्शन- 
मप्यावश्यकमेव 'ययोविशेषेण कार्यकारणभावः, तयोः सामान्येनापि’ इति न्यायात्‌ । 

कारणसत्त्वेऽपि कार्याभावो ह्यन्वयव्यमिचारः, स चात्र व्यृत्पत्त्यम्यासात्मककार- 
णसत्त्वेपपि प्रतिभारूपकार्यानुतपत्तेः प्रसक्त इति चेन्न, यथा प्रतिमानिष्ठं वैलक्षण्यं 
कार्यताध्वच्छेदकम्‌, तथैव व्यृत्पत््यम्यासनिष्ठमपि, तच्च वैलक्षण्यमिह, व्युत्पत्त्यम्यास- 
योयंदि स्यात्‌, तदा प्रतिभा जायेतैव, न जायते प्रतिभेति कारणताऽवष्छेदकावच्छिः 
नत्वा माववतोर्वयुत्पत््यभ्यासयो रत्रोदासीनतया तत्सत्त्वे प्रतिभाऽनुदयस्य व्यमिचाररूः 
पतवाभावादिति भावः । 





अब कहते हैं कि--अच्छा भाई, यहाँ तो आपने व्यभिचार-पाप से पिण्ड छुड़ाया, परन्तु जब दो 
तरह की ( अदृष्टजन्य और व्युत्पत्ति-अभ्यासजन्य ) प्रतिभा से काव्यरूप एक काये होगा, तव फिर वह 
व्यभिचार उपस्थित हो जायगा । यहाँ समाधान दो प्रकार से हो सकता हैं--१. एक तो यहः कि जेसे 
काब्य रूप कार्य एक मानते हैं, वैसे प्रतिभारूप कारण को भी एक ही मान लेंगे--अर्थात्‌ कारण 
(प्रतिभा ) में अदृष्टजन्यत्व तथा व्युत्पत्ति-अभ्यासजन्यत्त्र विशेषण नहीं देकर “काव्य के प्रति प्रतिभा 
कारण है? इस तरह एक ही सामान्य कार्यकारणभाव बनायेंगे जिसका स्पष्ट आशय यह हुआ कि काम्यः 
निर्माण के लिए प्रतिभा चाहिये, वह प्रतिभा कैसे बनी ? किससे बनी ? इस गवेषणा की आवश्यकता 
नहीं, सब प्रतिभाओं से काये ( काव्य ) एक सा ही होगा । २. दूसरा समाधान पूर्वोक्त रीति से कार्य 
को भी दो बना देना है- अर्थात्‌ अद्ष्टजन्य प्रतिभा के बाद होने वाले विलक्षण काव्य के प्रति 
अदृष्टजन्य प्रतिभा और ब्युत्पत्ति-अभ्यास-जन्य-प्रतिभा के वाद होने. वाले विलक्षण काब्य के प्रति 
व्युत्पत्ति-अभ्यास-जन्य-प्रतिभा को कारण मान लेने में व्यभिचार की सम्भावना जाती रहेगी । 

इस प्रसङ्ग में एक बात और विचारणीय यह रह जाती है कि--बहुत मनुष्य ऐसे भी देखने में 
आते हैं, जो जीवन भर व्युत्पत्ति और अभ्यास करते रहे, परन्तु उनमें प्रतिभा उत्पन्न नहीं इई, काव्य 
बनाने की लालसा उनकी अपूर्ण ही रह गई । अब सोचिये कि वहाँ कारण के रहने पर भी काये क्यों 
नहीं हुआ ? और जब किसी भी हेतु से कारण के रहने पर कार्य नहीं हुआ, तब अन्वय व्यभिचार 
क्यों नहीं हुआ ? उत्तर दोनों का एक है कि--विलक्षण व्युत्पत्ति अभ्यास को ही हम प्रतिभा के प्रति 
कारण मानते है, फिर आप्र जहाँ सामान्यतः उसके रहने पर भी प्रतिभा नहीं देखते, वहाँ समझना 
चाहिये कि उस य्युत्पत्ति-अभ्यास में वह विलक्षणता नहीं हुई और जब कारण कार्य कुछ भी नहाँ 
हुणा, तव व्यभिचार कैसा ? 
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ननु तहि प्रतिबन्धकादृष्टाभावस्य का रणताकल्पनादेव गौरवमित्यत आह-- 

प्रतिबन्धकाभावस्य च कारणता समुदितशकत्यादित्रयहेतुतावादिनः शक्ति- 
मात्रहेतुतावादिनश्चाविशिष्टा । 

हेतुप्रदर्शनेनोक्तमर्थ द्रढय ति--- 

प्रतिवादिना मन्त्रादिभिः कृते कतिपयदिवसव्यापिनि वाक्स्तम्भे विहिता- 
नेकप्रबन्धस्यापि कवेः काव्यानुदयस्य दर्शनात्‌ । 





तत्र तादृशव्युत्पत्त्यम्यासतः प्रतिमोत्पत्तौ । पापविशेषस्य दुरदृष्टस्य । दोषो 
व्यभिचारः । 

सत्यपि व्यूत्पत्त्यभ्यासात्मके कारणे तत्र दुरदृष्टरूपस्य प्रतिबन्धकस्य सद्धावादेव 
न प्रतिभोत्पत्तिमेवतीति नान्वयव्यभिचार इति भावः । 

` अविशिष्टा तुल्या । 

प्रतिबन्धकादुष्टामावस्य कारणत्वकल्पनं न नवीनम्‌, यन्मे गौरवाय कल्पेत, अपि 
तु शक्तिव्युत्पत्त्यम्यासानां समुदितानां का रणत्वं वर्दाद्धभेवाद्धिरपि कल्पनीयमेव प्रतिः 
बन्धकसंसर्गाभावस्य कार्यमात्र प्रति कारणतायाः सर्वसिद्धान्तसिद्धत्वा दित्याशयः । 

कवेबिहितेत्यादिविहेषणं प्रतिभाऽदिका रणसमवधातभ्रत्यायकम्‌ । 

यत्रानेककाव्यानि रचितवतोऽपि कवेः क्रुद्धः प्रतिवादी स्वकीयमन्त्रादिप्रमावेण 
कियतो दिवसान्‌ यावद्‌ वाचः स्तम्भनं करोति, तत्र तत्कवेरेकमपि काव्यं तदा 
नोत्पद्यते, कवितत्प्रतिभाप्रभृतिकारणानां सद्भावेऽपि प्रतिबन्धकस्य मन्त्रा दिजन्या दृष्टस्य 
सत्त्वादितीहापि यदि प्रतिबन्धकसन्तिधानात्‌ कार्यं न जायते, तहि न किश्चिददुभुत- 
मित्यभिप्रायः। 





्युत्पत्ति-अभ्यास-गत-्रेलक्षण्य का निर्वचन असम्भत्र है, अतः पक्षान्तर कहते हैं--पाप- 
षिशेषस्य इत्यादि । कहने का आशय यह है कि व्युत्पत्ति-अभ्यास के रहने पर भी प्रतिभा उत्पन्न 
.. नहीं हो तो, वहां कोई विशिष्ट प्रकार का पाप ( बुरा अदृष्ट ) प्रतिबन्धक था, अतः कारण विशेष 
( व्युत्पत्ति-अभ्यास ) के रहने पर भी प्रतिभा उत्पन्न नहीं हुई । 
यदि आप कहें कि--इस तरह प्रतिबन्धक पाप के अभाव को कारण मानने में गौरव होगा, 
तो इसका उत्तर पण्डितराज यह देते हैं कि यह गौरव मुझे ही नहीं सवको सहना पड़ता है क्योंकि 
्रतिबन्धकाभावको कार्यमात्र के प्रति सामान्य कारण माना गया है, अतः यह गौरव, शक्ति शीनों , 
इकट्ठे कारण मानने वाले मम्मट के मत में भी दुनिवार ही है । 
शक्त्यादि समुदित हेतुतावादी के मत में भी प्रतिबन्धकाभाव को कारण मानना क्यों आवइयर्क 
होगा ? इसका स्पष्टीकरण करते हैं--प्रतिवादिना इत्यादि । ऐसा देखने में आता हे कि जो पूर्ण 
प्रतिभाशाली हैं, अनेक उत्तम काब्य बनाकर कवि के प्रतिष्ठित पद पर अभिषिक्त हो चुका हे, वह 
भी तब कुछ काळ के लिये काव्य बनाने में असममर्थ हो जाता है, जब कोई तान्त्रिक प्रतिवादी उसकी 
वाणी को मन्त्रबळ से स्तम्भित कर देता है, अब सोखिये कि ऐसा क्यों होता हे ? प्रतिभा उसमें है 
ही, फिर उससे काब्य क्यों नहीं बनता १ अगत्या प्रतिवादिङृत-मन्त्र-प्रयोग को प्रतिबन्धक मानना 
पड़ेगा, अते: प्रतिबन्धक सामान्याभाव को कारणता मेरे मत ( प्रतिभामात्र काब्य के प्रति कारण है, 


दूस पक्ष ) में ओर आपके मत ( शक्त्यादि सर॒दित कारणतावाद ) में भी अयत्नसिद्ध है । 
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इत्थ काव्यस्य कारणं निरूप्य प्रकारान्‌ व्याहरति-- 
तश्चोत्तमो त्तमो त्तममध्यमाधमभेदाश्चतुर्घा । 
तत्र प्रथमं प्रकार सूत्रेण लक्षयति-- 
शब्दाथों यत्र शुणीभाबितात्मानौ कमप्यर्थमभिव्यङ्क्तस्तदाद्यम्‌ ॥२॥ 
लक्षणबटकपदकृत्यमभिदधाति-— 
कमपीति-चमत्क्रतिभूमिस्‌ , तेनातिगृढस्फुटव्पङ्गययोनिरासः । अपराङ्ग- 
वाच्यसिद्धचङ्गव्यङ्गचस्यापि चमत्कारितया तद्वारणाय--गुणीभावितात्माना- 
विति स्वापेक्षया व्यङ्गचप्राधन्याभिप्रायकम्‌ । 
तत्‌ काव्यम्‌ उत्तमोत्तमभ्‌, उत्तमम्‌, मध्यमम्‌, अधमं चेति चतुविधमित्थ: । 
यत्र काव्ये, शब्दो वाचकः, अर्थो वाच्यश्च) गुणीभावितात्मानौ व्यद्भुथार्थापेक्षया5- 
प्रधानीकृतस्वरूपो कमपि चमत्कारातिशयाधानेनानिवंचनीयं प्रधानमर्थम्‌ अभिव्यङ्क्तो 
व्यज्ञनया बोधयतः, तत्‌ काव्यमाथ्यमुत्तमोत्तमं भवतीत्यथंः । एतदेव घ्वनिकाव्यमन्यैर- 
भिहितम्‌ । 
तथा च ध्वनिग्रन्थः 
'यत्रार्थः शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ । 
व्यङ्क्तः, काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथित: ॥' इति । 
भूमि राश्रयस्तदुत्पादनात्‌ । अतिगूढादिपदमसुन्दरव्यङ्गचस्याप्युपलक्षकम्‌ । निरासो 
व्यावृत्तिः । अपरादिपदश्च सन्दिशधप्राधान्य-तुल्यप्राधान्य-काकवाक्षिप्तव्यङ्गधानाम- 
प्युपसंग्राहकम्‌ । इति विशेषणतोपस्थापकः, तद्विशेषणमेव स्वापेक्षयेत्यादिप्रतिपाद्यम्‌ । 
स्वशब्दोव्यञ्जकग्राही । ग्ुणीमावितेत्यादिविशेषणेनाप्यतिगूढव्यङ्गयादीनां निरासः 
सम्भवतीति सूचयितुं द्वयोः सहैवो क्तिः । 
गुणीभूतव्यङ्गघप्रका राष्टकेऽस्य लक्षणस्य नातिव्याप्तिः, अतिगूढव्यङ्गथ-स्फुट- 
व्यङ्गथा-सुन्दरव्यङ्गध षु व्यङ्गघस्य चमत्कारानाधायकत्वात्‌, तेषु ततोऽवरिष्टेषु 
च प्रकारेषु व्यङ्गधस्य शब्दार्थापेक्षया प्राधान्यस्य विरहात्‌ । अपराङ्कव्यङ्गधादिषु 
कतिपयेषु व्यङ्गधस्य चमत्का रजनकत्वान्न प्रथमांशेनैव निर्वाह इत्याशयः । 
इस तरह से काब्यकारण के निरूपण कर लेने के बाद काब्य के भेदो को कहते हें--“तच' 
इत्यादि । जिस काव्य के सम्बन्ध में इतनी विवेचना की गई है, उस काब्य के चार भेद हैं । 
१. उत्तमोत्तम, २. उत्तम, ३. मध्यम और ४. अधम । ` 
जिसमें शब्द और अर्थ ( वाच्य, लक्ष्य, व्यज्ञय ) दोनों अपने को गौण ( अप्रधान) बनाकर 
किसी ( चमत्कारजनक अत एवं प्रधान ) अर्थ को अभिव्यक्त करे- व्यज्ञना वृत्ति द्वारा समझावे, 
उसे “उत्तमोत्तम” काव्य कहते हैं । 
लक्षण वाक्य में निविष्ट पर्दो का फल दिखलाते है-'कमपीति-चमरक्ृतिभूमि? इत्यादि इस 
लक्षण में 'कमपि? पद से चमत्कारजनक होने के कारण प्रधान अर्थ विवक्षित है, अतः जिसमें व्यङ्ग्य 
अत्यन्त गूढ ( छिपा हुआ ) अथवा अत्यन्त स्पष्ट ( वाच्य सा ) हो वह काब्य उत्तमोत्तम नहीं हो 
सकता, क्योंकि ऐसे व्यङ्गय चमत्कारजनक नहीं रहते हैँ । असुन्दर व्यज्ञय का भी वारण इसी विशेषण 
१. वाच्यपद्मिह लक्ष्थन्यङ्गययोरपि संग्राइकम्‌। अन्यथा तयोस्पसर्जनीभावेन व्यज्षकतायामन्याप्तिः ॥ 
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प्रतिज्ञाऽनुरूपं स्वीय पद्यमुदा ह्रति-- 
उदाहरणम्‌-- 
कश्चिन्नववधूवृत्तान्तं वर्णय ति-- 
“शयिता सविधे$प्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान्‌ । 
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥' 
अत्र व्यङ्गय निदिशति- 
अत्रालम्बनस्य नायकस्य, सविधशयनाक्षिप्रस्य रहःस्थानादेरुहीपनस्य च 





अहो अदूमुतम्‌, सविधे दयितस्य सन्निधौ, शयिताऽपि भ्रणयिसंखीजननिर्वन्धाद्‌ 
भोगावासस्य विविक्तत्वादनुरागाङ्कुरोत्पत्तेश्च कृतशयनाऽपि, मनोरथान्‌ स्वहृदि 
विद्यमानान्‌ नानाऽऽकारकक्रीडाविषयकामिलाषान्‌, सफलीकतु' चरितार्थयित्‌ं तदनु- 
रूपमाचरितुमिति यावत्‌, अनीश्वरा त्रपासाध्वसातिरेकेणासमर्था, दयिता 'जाता 
वामतयैव सम्प्रति मम ध्रीत्यै नवोढाप्रिया’ इत्युक्तेः प्रेयसी नायिका, दरमीपन्मीलती 
त्रपौत्सुक्यसा डूयॅण सङ्कुचती नयने लोचने यस्यास्तादृशी सती, दयितस्य परिचयवशेन 
किब्बित्रणयोदश्चनात्‌ प्रियस्य, आननाम्बुजं मुखकमलं, निरीक्षते केवलं विलोकते, न 
तु चुम्बितुमालिङ्गितुमाघ्रात्‌ं वोपक्रमते, नापि नयने नितरां निमीलयति, न वा 
तादृङ्निरीक्षणाद्‌ विरमतीत्यथः । 

इह्‌ सविधशयनरूपकारणस्य सत्त्वेऽपि मृनोरथसफलीक रणलक्षणकार्यानुद्गमाद्‌ 
विशेषोक्तिमहोरान्दः भ्रकाशयति । वियोगिनी छन्दः । 





से समझना चाहिए । अपराङ्ग (अर्थात्‌ किसी दूसरे अर्थ का अङ्ग ) और वाच्यसिद्धयङ्ग ( अर्थात्‌ जिसके 
बिना वाच्य अथे की सिद्धि असम्भव हो ) व्यङ्गय भी चमत्कारजनक होते हैं, अतः इस भेद में उनका 
भी अहण न हो जाय, इसलिये लक्षण में “अपने को गौण बनाकर? कहा गया है जिसका आशय यह है 
कि शब्द और अथं ( वाच्यादि ) से व्यङ्गय में प्रधानता होनी चाहिये, सो अपराङ्प्रशति व्यङ्वयो में 
नहीं होती अर्थात्‌ वे सब व्यङ्गय स्वयं गौण रहते है, अतः वे ( तादृश व्यङ्गय वाळे ) काव्य भी 
उत्तमोत्तम नहीं हो सकते हैं । > 

अब "निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपम्‌? इस प्रतिज्ञा के अनुसार पण्डितराज स्वरचित पद्य उत्तमोत्तम 
काव्य के उदाहरणरूप में प्रस्तुत करते हैं--हायिता” इत्यादि । नववधू अपने यतम के समीप सोई 
है, परन्तु आश्चर्य है कि वह अपने मनोगत मनोरथो को सफल बनाने में असमर्थ है--वह चाहती 
तो बहुत कुछ है, किन्तु लज्जा और भय ने उसे इस प्रकार दवा रखा है, जिससे वह कुछ कर नहीं 
पाती, इस स्थिति में प्रियतम की अभिलाषाये भी पूर्ण नहीं हो पाती, यह स्वतः सिद्ध हे, फिर भी 
वह प्रितम को दयिता है, प्रेयसी है, हो क्यों नहीं, केलि-त्रिमुख भी नत्रोडा पत्नी सहृदय प्रेमियों 
के लिये, अप्रीतिकर नहीं, अपितु प्रीतिवर्धक ही होती है । इससे पाठक यह नहीं समझें कि वह केवल 
पति के वगळ में मुर्दा सी पड़ी दै, वह बराबर प्रियतम के मुखकमल को देख रही है, चूमने का, 
आलिङ्गन करने का साहस भले ही उसे न हो पर देखने से वह विरत नहीं होतो, हाँ, उसके देखने 
में मी कुछ विलक्षणता अवश्य हैं, इच्छा रहने पर भी उसकी उत्सुक आँखें सवेथा व्रिस्फारित नहीं, 
बरन्‌ कुछ-कुछ मुंदी हुई सी रहतो हे । यहाँ “अहो? पद समोपशयनरूप कारण के रहने पर भी मनोरथ 
साफल्य काये कै अभावरूप निमेषो लि अस असिता कतै 05५ - 
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विभावस्य, ताहशनिरीक्षणादे रनुभावस्य, त्रपौत्सुक्यादेश्च, ञ्यभिचारिणः संयो- 
गाद रतिरभिव्यज्यते । 
नन्वालम्बनादीनि तत्र किस्वरूप!णीत्याकाड्क्षायामा ह-- 
आलम्बनादीनां र्वरूपं वक्ष्यते । 

अत्र नायिकेच्छाविशेषस्यैव प्रधानव्यद्धुघतामाशडू-य परिहरति-- 

नच 'यद्ययं शयितः स्यात्‌, तदाऽस्याननं चुम्बेयम्‌’ इति नायिकेच्छाया एव 
व्यङ्गयत्वमत्रेति वाच्यम्‌ , मनोरथान्‌ सफलीकर्तृमसमर्थ’ इत्यने मनोप्यथाः 
सर्वेऽस्या हृदि तिष्ठन्तीति प्रतीतेः स्वशब्देन मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण 
ताहशेच्छाया अपि निवेदनात्‌ । 





रह एकान्तम्‌, तथा च यदि यत्‌ स्थानमेकान्तं न स्यात्‌, तदा साऽपत्रपापार- 
वश्यात्‌ तत्र नायकस्य समीपे कथमपि न शयीतेति नायकसमीपशयनान्यथाऽनुपपत्त्या 
तत्स्थानस्यैकान्तत्वं कल्प्यते । निरीक्षणे तादृशत्वमीषन्मुकुलीकृतनेत्रकत्वम्‌ । नयनेष- 
न्मीलनेन लज्जा, निरीक्षणेन चौत्सुक्यं सूच्यते । संयोग आलम्बनादिमिः सह स्थायि- 
भावस्य रतेः सम्बन्धः । रतिश्चात्र नायकालम्बना नायिकाऽऽश्रया, तस्याश्चेह परिपोषेण 
निरीक्षणस्य च प्रवृत्तत्वेन सम्मोगश्ङ्गा ररसरूपता । 

इह नायिकातिष्ठरतेः स्थायिभावस्य नायकंरूपालम्बनविभावेन, एकान्तस्थान- 
रूपो्टीपनविभावेन, मुकुलीकृतनयननिरीक्षणलक्षणानुमा वेन, लज्जौत्सुक्यरूपाम्यां 
व्यभिचारिमावाभ्यां च सम्बन्धात्‌ प्राधान्येन सम्भोगश्टृङ्गाररसास्वादः, वाच्यवाचकः 
योस्तु गुणीभाव एवेति सुतरामुत्तमोत्तमत्वमस्य काव्यस्य सिद्धयतीत्याशयः । 

वक्ष्यते पुरस्तादस्मिन्तेवानने 'एवमेषां स्थायिमावानाम्‌' इत्यादि सन्दर्मेण । 

अयं नायकः । शयित इति जाग्रतो लज्जा-प्रत्यालिङ्गनादिमीत्योः सम्भवः । इति 
शब्दो नायिकेच्छाऽकारपरामशेकः । एवकारः प्रागुक्तव्यङ्गयव्यावतनपरः । स्वशब्देने- 
त्यस्य विवरणं मनोरथपदेनेति । 





अव यहाँ ग्रन्थकार इस पद्य से होने वाले उस व्यङ्गय को दरशाते हे, जिसके बल पर यह इछोक 
उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण होता है--“अजन्न' इत्यादि । यहाँ नायिकानिष्ठरति का, आलम्बन- 
त्रिमावनायक वाच्य है, ए्कान्तस्थानरूप-उद्दीपन-विभाव, पति-पत्नी के समीपशयन से आक्षिप्त होता 
है, नायिका-कत्‌ क-नायक-सुख-निरीक्षणरूप अनुभाव भी वाच्य ही है, छब्जा तथा ` औत्सुक्यरूप- 
व्यभिचारी भाव क्रमशः नयन-गत-द्र मीलन और निरीक्षण से व्यक्त होते हे । इन सव भावों के 
संयोग से नायक-विषयक-नायिका-नि४-रति ( स्थायी भाव ) व्यङ्ग होती है, जो परिपुष्ट होने से 
सम्भोग “ज्वार, रस, रूप है- सहृदय पाठकों का आस्त्राच है । यहाँ का यह व्यन्नय अत्यन्त चमत्कारी 
है तथा शब्द अथें गौण है, अत: उत्तमोत्तम काव्य का लक्षण संघटित हुआ । 

आलम्बन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव तथा स्थायिभावो के स्वरूप आगे (इसी 
आनन में ) कहेंगे । \ 

इस इलोक में नायिका का इच्छाविशेष ही प्रधान व्यज्ञय क्यों नहीं हे? इस शङ्का का इत्तर 
देते हे--'न च यद्ययं शबितः? इत्यादि । शङ्का करने वालों का अभिप्राय है कि इस पय में 
“सर्छश्जित नायिका सस्पृह भाव से नायक के मुख को बारबार देख रही है? यह बात वर्णित है, 
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पुनराशङ्भः समाधत्ते 

न च मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण सामान्येच्छाय। अभिघानेऽपि, 
“चुम्बेयम्‌' इति विषयविशेषविशिष्टेच्छात्वेत व्यङ्गयपबं कि बाधकमिति 
वाच्यम्‌ , चमत्कारो न स्यादित्यस्यंव बाधकत्वात्‌ । 

त्यङ्गधस्य हि प्रकारान्तरेणापि वाच्यत्वे चमत्कारोत्कर्षाजननेन गुणीभावान्न 
प्राधान्यमिति भावः । तदेवाह 

नहि विशेषाकारेण व्यङ्गचोऽपि सामान्याकारेणाभिहितारऽर्थः सहृदयानां 
चमत्क्ृतिमुत्पादयितुमी ष्ठे, कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्गयस्य चम- 
त्कारित्वेनालङ्कारिकेः स्वीकारात्‌ । 


नायिकायाः सब्रीडं सस्पृहं च नायकमुखनिरीक्षणेन मूलोल्लिखिताकारिकेच्छैवा त्र 
प्राधान्येन व्यज्यत इति कस्यचिन्मतम्‌, अयक्तमेव, यतः सर्वेषां मनोरथानां नायि- 
काया हृदि सद्भावो मनोरथान्‌ सफलीकर्तमनीश्वरेत्यनेन विशेषणेन सूच्यते, तथा च 
मनोरथ-चुम्बनविषयकेच्छयोः सामान्यविशेषभावादयमिच्छा विशेषोऽपि: मनो रथपदेने- 
च्छात्वरूपसामान्यधर्मप्रका रकप्रतीतिगोचरः क्रियत एवेति वाक्यपदवीमा रूढश्चमत्कार- 
विशेषानाधानान्न प्रधानमिति सारम्‌ । 


विषयविशेषश्चुम्बनम्‌ । चमत्कारपदं तदतिशयपरम्‌, यत्किस्विच्चमत्का रस्य 
ततोऽपि सम्भवात्‌ । अन्यथा वाच्यप्रधानभेदस्य काव्यत्वानापत्तिः, चुम्वनेच्छाया 
इत्यादिना द्वितीयहेतुप्रदर्शनानवकाशश्न । 

सामा न्यधर्मेणेच्छात्वेनात्रेच्छाया वाच्यत्वेऽपि, विशेषधर्मेण चुम्ब्नेच्छात्वेत 
व्यङ्गत्वं कुतो न स्यादित्यपि वक्तुं न युक्तम्‌, इच्छाया अभिधाबोध्यत्वेनोत्तमकाव्यः 
त्वसम्पादकस्य चमत्का रा तिशयस्यैव ततोऽनुदया दित्यर्थः । 

हि यतः। विशेषाकारेण विशेषधर्मावच्छिन्नत्वेन । अभिहितोऽमिधावृत्त्या 
बोधितो. वाच्यः । चमत्कृतिस्तदुत्कर्ष: । ईष्टे क्षमते । कथमपि केनापि प्रकारेण 
वाच्यवृत्तिरमिघा, तयाऽनालिङ्गितस्याबोधितस्य । एवशब्दो वाच्यव्यवच्छेदकः । 


जिससे यदि यह ( नायक) सो गया हो, तो मैं इसका मुख चूम लू? इस तरह की नायिका की 
इच्छा व्यह्वूच होती हे, फिर इस व्यङ्गय को प्रधान मानकर यहाँ काव्यलक्षण का समन्वय करना 
चाहिए, पूर्वोक्त रतिरूम ब्यज्ञय को प्रधान मानकर नहीं । समाधान का आशय यह है कि नायिका 
की उक्त इच्छा यहाँ ब्यज्ञय हो ही नहीं सकती, क्योंकि “नायिकां अपने मनोरथो को सफल करने 
में असमर्थ है” यह बात इस पद्य में वणित है, जिससे यह सूचित होता है कि नायिक के हृदय 
में सब मनोरथ वर्तमान हैं और चुम्बन की इच्छा भी एक तरह का मनोरथ ही है--जो सामान्य रूप 
से मनोरथ पद का वाच्य अर्थ दी होता है, फिर ब्यङ्ग्य कैसे होगा ? 

यदि आप कहें कि मनोरथ पद से सामान्य इच्छा के वाच्य होने पर भी चुम्वनविषयक इच्छा 
(जो विशेष ) वाच्य हुई नहीं, फिर उसको व्यङ्गथ होने में क्या बाधा है १ इसका समाधान यह 
हे कि--चमत्कार नहीं होगा--अलौकिक आनन्द की अनुभूति नहीं होगी--बस, यही बाधक है । 

इस पर यदि आप पूछें कि आपके कहने ही से चमत्कार नहों होगा १ या उसके न होने में 
कुछ युक्ति मी दै! इस भरन के उत्तर में अन्धकार कहते हैं कि मैं ही ऐसा नहीं कहता, अपितु 
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ननु कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्गधस्य चमत्का रोत्पादकत्वा म्यूपगमे 
यदेवोच्यते, तदेव व्यङ्गधम्‌ । यथा तु व्यङ्गथम्‌, न तथोच्यते ।' इति मम्मटमट्रोक्तेः 
पर्यायोक्तालङ्कारे वाच्यस्यैव व्यङ्गचत्वे चमत्कारिताऽनुपपत्तिरित्यरुचेः पूर्वोक्तखण्डनस्य 
हेत्वन्तरं व्याहरति 

चुम्बनेच्छाया रत्यनुभावतयव सुन्दरत्वेन तदव्यञ्जने 'चुम्बेयम्‌’ इति 
शब्दबलाच्चुम्बनेच्छावदचमत्कारित्वाच्च । 





आलङ्कारिका हि 

“नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो नो गुर्जरीरीस्तन इवातितरां निगूढः । 

अर्थो गिरामपिहृतः पिहितश्च कञ्चित्‌ सौभाग्यमेति मरहट्टवधूकुचाभः ।।' 

इत्यभियुक्तोक्तेरव्य्जना वृत्तिमा त्रवोष्यस्यार्थस्य चमत्का रोत्कर्षाधायकत्वं मन्यन्ते । 
प्रकृते तु चुम्वनेचछाया इच्छात्वेन मनोरथपदवृत््यमिधया वोधितत्वान्त चमत्कृतिः 
प्रकर्षोत्पादकत्वमित्याकूतम्‌ । एतच्च गृढव्यङ्गचरूपगुणीभूतव्यङ्गथप्रकारनिरूपणे, 
पश्चमोल्लासे, रसदोषनिरूपणे सप्तमोल्लासे च काव्यप्रकाशे स्फुटम्‌ । 

रतिपदं तत्स्थायिकश्पृङ्गारपरम्‌ । एवकारस्तदितरप्रकारव्यावृत्तिसूचकः । 
सुन्दरत्वेन चमत्कारविधायकत्वेन । तच्छब्देन रतिहेतुकश्टङ्गा रस्य परामशः । 'चुम्बः 
यामि’ इति पाठस्तु ्रान्तिमूलकः, णिजर्थासङ्गतेः । शब्देत्यादेः शब्दजन्यप्रतीतिविपयी- 
भूतेच्छावदित्यर्थः । 


यदा रतिस्थायिकः श्पृङ्गारः प्रधानतया व्यज्यते, तदेव तदनुभावत्वेन व्यज्य 
मानायाश्चुम्बनेच्छायाश्रमत्का रोत्कर्षजनकत्वम्‌, इतरथा तु शाब्दबोधगोचरी- 
भूततादृशेच्छातो वैलक्षण्याभावान्न तत्त्वम्‌, अतः श्शृङ्गारस्यैव तथात्वमिति घ्वनि- 
मागेप्रवर्तेकैः सिद्धान्तितत्वात्‌ । इति सन्दमेण ससन्देहालङ्कारनिरूपणे स्फुटीकरिष्यति 
ग्रन्थकृत्‌ । 


O_O OT HR 
अलङ्कार शास्त्र के सभी ममंज्ञों ने एक स्वर से उसी व्यङ्गय को चमत्कारी स्वीकार क्रिया है,जो 
किसी तरह भी अभिधावृत्ति का स्पर्श न करे, अत: जो पदार्थ सामन्यरूप से भी वाच्य हो चुका है, 
वह विशेष रूप से व्यज्ञय होने पर भी सहृदयों के मन में चमत्कार को उत्पन्न नहीं कर सकृता-- 
अभिधावृत्ति मानो वह छत का रोग है, जिससे छू जाने पर स्वस्थ व्यज्ञय भौ अस्वस्थ हो जाता और 
उसकी चमत्कारजनक शक्ति नष्ट हो जाती है । 

नायिका की इच्छा को प्रधान व्यङ्गय न मानकर रति को प्रधान, व्यज्ञय मानने में दूसरी युक्ति 
भी देते है- “चुम्बनेच्छाया' इत्यादि चुम्बनेच्छा रति ( प्रेम ) का फल है, यदि रति न हो, तो 
चुम्बनेच्छा हो ही नहीं सकती, यदि किसी कारण से हो भी तो उसमें सौन्दर्य नहीं रहेगा, रति ळे 
अनुभाव ( कार्य ) रूप में जब उसकी प्रतीति होती हे तभी वह अच्छी लगती है, इस स्थिति में यदि 
यहाँ रति व्यङ्गय न हो तब, चुम्बनेच्छा व्यज्ञय होकर शौ उसी तरह अचमत्कारी होगी, जिस तरह 
“चूमूंगा? इस एल से अभिहित होन ५९ तह अचमत्कारी होती है । अतः रति को प्रधानतया व्यक्त 
होना आवश्यक हे, उसके अभिव्यक्त हो जाने फे बाद यदि उसी के अनुभावरूण से उक्त इच्छा भी 
अभिव्यक्त हो, तो कोई आपत्ति नहीं 
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इत्थमिच्छायाः प्रधानव्यङ्गघतां निरस्य लज्जाया अपि परेणाशङ्कुयमानां तां 
निराकरोति 

एवं त्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वम्‌ , अनुवा्यताऽवच्छेदकतया 
प्रतीतायां तस्यां मुख्यवाक्यार्थत्वायोगात्‌ । 

पुनरपरथाऽऽशङ्का सर्मादधति-- 

न च दरमीळन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणं विधेयमिति नानुवाद्यताऽवच्छेद- 
कत्बं तस्या इति वाच्यम्‌ , एवमपि नयनगतदरमीलनस्य तत्कार्यत्वेऽपि 
दरमीळञ्नयन!त्वविशिष्ठ्निरीक्षणस्य रतिमात्रकार्यंत्वात्‌ । 





एवं चमत्कारबिशेषानुत्पादकत्वेन । अपिः पूर्वोक्तेच्छासंग्राहकः । अङ्गत्वेन 
व्यङ्गचत-स्येष्टत्वात्‌ । प्राधान्येनेति । अनुवाद्यतो द्देश्यत्वम्‌ । तस्यां त्रपायाम्‌। मुख्यः 
वाक्याथंत्वायोगात्‌ प्राधान्येन वाक्यतात्पर्यविषयतासम्बन्धा भावात्‌ । 

एवमिह दरेत्यादिपदेन यद्यपि लज्जा व्यज्यते, तथाऽपि तस्या न प्राधान्यम्‌, 
यतोऽत्र दरमीलन्नयनात्वमुहिश्य निरीक्षणं विधीयत इति निरीक्षणनिष्टविधेयतानिरूपिः 
तोद्देश्यताया उक्तविशेषणनिष्ठाया अवच्छेदकत्वं लज्जाया उदूदेश्यविशेषणीभूताया 
इत्युद्देश्यताऽवच्छेदकतया भ्रतीयमाना लज्जाऽत्र न विधेयीभवितुमहंति । न चाविधेयी- 
भूतोऽर्थस्तात्पर्यीयमुख्यविशेष्यतामाश्रयितुं शक्नोति । न वा तदनाश्रयणेऽपि कस्यचन 
घ्राधान्यमित्यभिसन्धिः । 

उभयत्र वेशिष्ट्य सामानाधिकरण्येन । तस्यास्त्रपायाः । एवमपि विशिष्टस्य 
विधानेऽपि । तत्कार्यत्वेऽपि त्रपाजन्यत्वेपि । मात्रशब्देन न्रपाप्रभृतीनां व्यावृत्तिः । 

इदमुच्यते--दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनि रीक्षणस्य विधानेन यद्यपि लज्जाया 
विधेयको टिम्रविष्टेन नयनेबन्तिमीलनेन व्यङ्गयतया नोद्ेश्यताऽवच्छेदकत्वम्‌, तथाऽपि 
तस्याः प्राधान्यं दुरूहमेव, यतो नयनेषन्निमीलनमेव लज्जाजन्यमिति तेनैव स्वकारणी- 
भूता लज्जा व्यज्यते, समस्तेन नयनेषन्तिमीलनविशिष्टेक्षणेन विधेयेन तु स्वहेतुभूता 
रतिरेव सूचयत्‌ शक्यत इति सवंतोमुखं पार्यन्तिकं भ्राधान्यं लज्जाया न सम्भवति । 





(लज्जा ही इस पद्य में प्रधान व्यङ्गय है? इस मत का खण्डन करते हे--“'एबं त्रपाथा” इत्यादि । 
किसी-किसी का मत है कि यहाँ 'नेत्रों को कुछ-कुछ मुकुलित करती हुई? इस नायिकाविशेषण से जो 
लज्जा व्यक्त,होती है, उसी को प्रधान व्यङ्गय मान कर इस इलोक में तन्मूलक काव्यता स्वीकार 
करनी चाहिये । परन्तु यह मत ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ नायिका को उद्देश्य बना कर निरीक्षण का 
विधान किया गया है और उस उददेश्यभूत नायिका का विशेषण है (दरमौळन्नयना?--“कुछ-कुछः रो 
को मुकुलित करती हुई” जिससे लज्जा अभिश्यक्त होती है, इस प्रकार से लज्जा को प्रतीति उददेश्यता” 
बच्छेदक ( उद्देश्य विशेषण ) रूप में होती दीखती है, फिर वह लज्जा, प्रधान वाक्यार्थ केसे हों 
सकता हे ? अर्थात्‌ जो अंश विधेय रहता हे, उसी में वाक्य का तात्पर्य होता है और तात्पयेविषयभूत 
“अभ ही मुख्य वाक्यार्थ कहलाता हे, अतः लज्जा किसी तरह मुख्य वाक्यार्थ नहीं माना जा सकता है। 

: यदि आप कहें कि लब्जा को प्रधान वाक्यार्थ न मानने में आपने जो युक्ति दी हे, वह तब ठीक 
टीक होतो, यदि हम लज्जा का भान उद्ईच्यतावच्छेदक रूप में मानते होते! उसी को हम नहीं 


मानते हैं, हम तो दरमीलनयनात्व विशिष्ट निरीक्षण को विधेय मान कर विधेयतावच्छेठक ( विधेय 
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ननु मीलन्नयनात्वमात्रमत्र विधेयमास्ताम्‌, तथा च समग्रविधेयदलव्यङ्गचतया 
त्रपायाः प्राधान्यमक्षतमेवेत्याशद्धां निराकरोति-- 

त्रपाया एव मुख्यत्वेन व्यद्भचत्वे निरीक्षणोक्तेरनतिप्रयोजनकत्वापत्ते: । 

ननु विधेयकोटौ विशेष्यविशेषणभावं विपर्यंस्य निरीक्षणविशिष्टेषन्मीलन्नयनात्व- 
मेव विधेयीकरणीयम्‌, तथा चेह विधेयविशेष्यांशव्यङ्गथत्वेन त्रपायाः प्राधान्यं स्यादे- 
वेत्याशङ्कां निरस्यति-- 

वाच्यवृत्त्या रतेरतुभावे निरीक्षणे त्रपाया अनुभावस्य दरमीलनस्येव, 
व्यञ्जनया तस्यां तस्या अपि गुणी भावप्रत्ययो चित्यात्‌ । 





यद्यत्र त्रपामात्रस्य प्राधान्येन व्यङ्गत्वं कवेरमिमतं स्यात्‌, तहि स निरीक्षणः 
पर्यन्त नोपाददीत, ईषन्नयननिमीलनेनैव तदभीष्टस्य त्रपाव्यञ्जनस्य सिद्धेः अधिको- 
पादानस्य निष्फलत्वापत्तेश्च । रतेः कार्यत्वेन तद्वधञ्जकं निरीक्षणमप्युपाददानेन 
कविना प्राधान्येन रतेरेव व्यङ्गचता बोधिता । तस्मान्नात्र त्रपायाः प्राधान्येन 
व्यङ्गचत्वस्य वोधनायेषन्मीलन्नयनात्वस्य विधेयतेत्य भिप्रायः । 

वाच्यस्य बोधिका वृत्तिर्व्यापारोऽभिधा तया वाच्यवृत्त्या । अनुभावत्वं लोके 
तत्कार्यत्वेन । तस्यां रतौ । तस्यास्त्रपायाः । गुणीभावोऽप्राधान्यम्‌ । प्रत्ययः प्रतीतिः । 

अभिषावृत््या यथा रतेरनुभावो निरीक्षणं प्राधान्येन, त्रपाया अनुभावो नयनेष- 





विशेषण ) रूप में ही उसका मान स्त्रीकार करते हैं--अर्थात्‌ वह निरीक्षण ऐसा है, जिसमें नेत्र 
कुछ-कुछ मुकुलित हो रहे हें, यही वक्ता का अभिप्राय है, अव तो लज्जा को प्रधान व्यङ्गय मानने में 
कोई आपत्ति नहीं उठ सकती । इसका उत्तर यह है किं इस तरह लज्जा को आप विधेयकोटि में ले 
आ सकते हैं, परन्तु तव भी वह मुख्य नहीं हो सकती क्योंकि नेत्रो का कुछकुछ मुकुलित होना, 
भले ही लज्जा का कार्य हो, किन्तु निरीक्षण उसका कार्य नहीं हो सकता, वह तो रति (प्रेम) का 
हो कार्य है फिर प्रधान-विधेय-निरीक्षण से अभिव्यक्त होने वाली रति को प्रधान न मान कर, 
विधेय विशेषण-नयन-गत-दर-मीलन से व्यक्त होने वाली लज्जा को प्रधान मानना . युत्तिसङ्गत 
नहीं होगा । 

इसके बाद भी यदि आप यह प्रमाणित करें कि हम निरीक्षण को भी विधेय नहीं मानेंगे, अपितु 
निरीक्षण करने वाली नायिका को उद्देश्य बनाकर दरमीलन्नयनात्व का ही वधान करेंगे, फिर तो 
प्रधान-विधेय-व्यज्ञय होने के नाते लज्जा प्रधान होगी । इस प्रमाण का उत्तर यह है कि--हाँ 
भाई ! आप वाद में बड़े निपुण हैं, इस तरह लज्जा को प्रधान वना सकते हैं, परन्तु बनाना नहीं 
चाहिये कारण ? यदि इस तरह से लञ्जा को ही प्रधानतया व्यक्त करना कवि को अभिमत होता, 
तो कवि निरीक्षण की बात ही नहीं उठाते, केवळ इतना ही कहते कि “आँखों को मुकुलित कर रही 
है?, लज्जा की अभिव्यक्ति तो तावन्मात्र से हो ही जाती, अर्थात्‌ लज्जा को प्रधान मानने में 'देखती 
है? यह कथन निष्पोजन ही नहीं होता वरन बाधक भी होता है, अतः रति को ही प्रधान ब्यङ्गय 
मानना चाहिये, छज्जा को नहीं । 

लज्जा को गौण व्यङ्गय मानने में ही औचित्य को रक्षा भी होतो है इसी बात को स्पष्ट करते 
हे--“'बाच्यवृत्त्या/ इत्यादि। अभिप्राय यह है कि रति का कार्य दिखना! और लज्जा का कार्य 
“आंखों को कुछ कुछ मुकुलित करना? दोनों वाच्य हैं, जिनमें रति का काये देखना” प्रधान है और, 
लज्जा का काइ “आखो, को कुछकष्ट मुकुलित करना' गौण है, अब आप सोचिये कि इन दोनों कार्यो 
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वयुत्पत्तिनिमित्तं किञ्चिद्विलक्षणमुदाहरणान्तरं दर्शयति-- 
यथा वा-- 
उत्तमोत्तमकाव्यस्योदाहरणमिति योजना । नायको वयस्य व्याहरति, स्वयं वा 
विमृशति 
'गुरुमध्यगता मया नताङ्गी, निहता नी रजको रकेण मन्दम्‌ । 
दरकुण्डलताण्डवं नतश्रूलतिकं मामवलोक्य घूणिताऽऽसीत्‌ ॥' 


न्िमीलनन्लु तदङ्गत्वेन प्रत्याय्यते, तथैव व्यञ्जनयाऽपि रतेः प्राधान्येन, त्रपायास्तदङ्ग- 
त्वेन प्रत्यायनमेवोचितम्‌, इतरथा 'भावभ्रधानमाख्यातं, सत्त्वप्रधानानि नामानि’ इति 
यास्कसिद्धान्तविरोषोः दुरवरोघो भवेदिति तात्पर्यम्‌ । 
गुरूणां श्श्रूप्रभृतोनां मध्यगता तन्निकटस्थानोपविष्टा, नताङ्गी शालीनतौचित्यात्‌ 
सन्नतावयवा, सा, मया, नीरजकोरकेण कमलमुकुलेन मन्दं शर्नैनिभृतमिति यावत्‌, 
निहता नितरां ताडिता, दरमीषत्‌ कुण्डलस्य ताण्डवं नटनं, यत्र, तद्‌ यथा स्यात्‌, 
तथा, किञ्च नताऽस्थानखलीक रणजन्यमन्युना नम्रीभूता भ्रूलतिका यत्र तद्‌ यथा स्यात्‌, 
तथा, चकितं श्रश्ब्रादिसान्निध्यान्मयि साभ्यस॒यं च माम्‌, अवलोक्य ( धृष्ट ! किमेवं 
गुरुजनमध्ये बलीकरोषि' इति मनसँवोपालभमाना ) घूर्णिता श्रान्ताऽसी दित्यर्थः । 
निघातस्य मान्द्येन कुण्डलताण्डवस्येषत्त्वं, गुरुमध्ये निघातेन भ्रू नमनं चोपपाद्यत 
इति हेतुहेतुमःद्भावेन काव्यलिङ्गालङ्कारो मालभारिणीच्छन्दश्च । 
इह 'दुविदग्ध ! किमिदं रहसि विधेयं गुरुजननिकटेऽपि विहितवानसि’ इति 
वस्तुव्यञ्जनपुरस्सरं नायकविषयकोऽमर्षो व्यभिचारिभावो वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिकचः 
` मत्कारितया प्राधान्येन व्यज्यत इत्यस्योत्तम काव्यत्वम्‌ । 


NRSV PSN SSF) _D FT) डड यी... 
से ब्यक्त होने वाले कारण-रति तथा छञ्जा में किसको प्रधान होना उचित है ! उत्तर स्पष्ट दै किं 
वाच्यकोटि में जिसका काये प्रधान है, व्यज्गयकोटि में उस कार्य से व्यक्त होने वाला वह कारण प्रधान 
और वाच्यकोटि में जिसका कार्य गौण हे । न्यज्गथकोटि में उस कार्य से अभिव्यक्त होने. वाला वह कारण 
गौण हो यही समुचित है, क्या अब रति को प्रधान और लज्जा को गौण होने में कुछ सन्देह किया 
जा सकता है ? नहीं, अर्थात वाच्यकोटि में जब निरीक्षण प्रधान हैं, तब व्यज्ञयकोटि में उस निरीक्षण 
से अभिव्यक्त रति प्रधान होगी और वाच्यकोटि में गौण-नयन-गत-दळ-मीळन से ब्यक्त होने वाली 

` अपा व्यङ्गयकोटि में भी गौण हो रहेगी । 

पूर्वोक्त उदाहरण रस ( सम्भोग श्वज्ञार ) का दिया गया था, अब भाव ( हर्ष आदि व्यभिचारी 
भाव ) का उदाहरण देते हे--'गुरुमध्यगता' इत्यादि । नायक अपने मित्र से कह रहा है अथवा 
स्वयं मन में सोच रहा है--सास, ननद प्रभृति गुरुजनों के बीच बेठी हुई तथा शालीनता को प्रकट 
करने के लिये नत्रमुखी, शरिया को मैंने धीरे से- अर्थात्‌ लोगों की आँखें बचाकर एक कमल किकी 
से मार दिया । ( मार पड़ने के बाद ) उसने तियंक्‌ दृष्टि से मुझे देखा और फिर दूसरी तरफ धूम 
गई-मुख फेर लिया । यद्यपि ग्रुरुजनों के मध्य में बेठी हुई नवीना कुलकामिनी का पति की ओर 
देखना शालीनता का विरोधी था पर वह बेचारी करे तो क्या ? पति महोदय के असामयिक आचरणं 
से तह क्षुब्ध हो उठी थी-उसके हृदय में अमर्षभाव जाग उठा था, अतः पत्ति पर एक तिर्यक दृष्टि 
डालने के लिये वह विवश हो गई, फिर भी उसे अपनी शालौनता-मर्यादा का ध्यान था, अतपत्र वह 
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तदेवाचष्टे 
अत्र 'घूर्णिता&$सीत्‌” इत्यनेन 'असमीक्ष्यकारिन्‌ ! किमिदमनुचितं कृत- 
जानसि” इत्यर्थंसं वलितोऽमषश्चवंणाविश्रान्तिधामत्वात्‌ प्राघान्येन व्यज्यते । 
तत्र शब्दोऽर्थश्च गुणः । 
पुनः किञ्चिद्विलक्षणमुदाहरणान्तरं दर्शयति-- 
यथा वा- 
अचिरप्रवत्स्यत्पतिकनवोढवधूवुत्तं कश्चिद्‌ व क्ति 
'तल्पगताऽपि च सुतनुः श्वासासङ्ग न या सेहे । 
सम्भ्रति सा हृदयगतं प्रियपाणि मन्दमाक्षिपति ।।' 


संवलितो विशिष्टः, वैरिष्ट्यं चाङ्गा ङ्गिमावेन, तथाहि-वस्तुरूपव्यङ्गथस्यामपं 
प्रति पोषकत्वेनाङ्गत्वम्‌ । विश्रान्तिघामत्वं पार्यन्तिकास्वादविषयत्वम्‌ । तत्रामर्ष । 
अर्थो वाच्यो वस्तुस्वरूपव्यङ्गचश्च । गुणोऽङ्गमंप्रधानमिति यावत । पूर्वोदाहरणे 
व्यङ्गयस्य वाच्याथपिक्षयैव प्राधान्यं दशितम्‌, इह तु वस्तुरूपव्यङ्गथार्थापेक्षयाऽपीति 
बैलक्षण्यमीक्षणीयम्‌ । 

या नवोढवधुः, सुतनुः सुन्दरी नितरां कोमलाङ्गी, अत एव तल्पे केलिनिलयस्थ- 
शय्यायां, गताऽपि कथञ्चन सहचरीसहस्रानुरोधेन शयितापि च ( का चर्चा बहिः- 
स्थितायाः ) श्वासस्य पत्युनिश्श्वासस्य, आसङ्गमीषत्सम्पर्कम्‌ ( का कथोपगूहनादी- 
नाम्‌ ) न सेहे नैव ममर्ष ( किन्त्वङ्गानि समकोचयद्‌ बहिरपससार वा ) सा ( सैव, 
न त्वन्या ) सम्प्रति प्रियविदेशयात्रापूर्वरात्राविदान्ीं, हृदयगतं सशङ्केन प्रियेण हृदये 





साफ मस्तक उठाकर न देख सकी, न वा अपने अमर्ष को ही स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकी, उसका 
देखना ऐसा हुआ, जिससे कान के कुण्डल थोड़ा नाच उठे तथा भूलतायें नीची हो गई अर्थात्‌ 
उसके इस दशन-व्यापार को पति के अतिरिक्त कोई जान भी न सका । यहाँ प्रहार-गत-मान्य-कथन 
से कुण्डल-नत॑न की अस्ता तथा गुरुजनों के मध्य में उस प्रहार के होने से अलता का नम्रीभावं 
उत्पन्न किये जाते हैं, अतः हेतुहेतुमद्भावमूझक का व्यज्ञय अलङ्कार वाच्य ह। £” 

इस इलोक में 'घणितासीत्‌-घूम गई” इस उक्ति से 'ऐ अविचारिन्‌-असामयिक काम करनेवाले ! 
तुमने यह अनुचित कायं क्यों किया? इस अर्थ से युक्त अमषे ( व्यभिचारीभाव ) प्रधान रूप से अभि- 
व्यक्त होता हे । यहाँ वस्तु व्यक्षय के न रहने पर भी उक्त भावव्यज्ञय ही क्यों प्रधान होगा, इस 
शङ्का की निवृत्ति के लिये उसको प्रधानता में कारण का निर्देश करते हे--“चवेणाविश्रान्तिधामत्वात? । 
आशय यह है कि सहृदयों में उक्त वस्तुव्यज्ञय को आधार वना कर उठी हुई आस्वादधारा पर्यंतसान 
में उक्त भावन्यङ्गय के आस्त्राद में ही विश्रान्त होती है, अतः वह भावव्यङ्गय हो प्रधान है । प्रथम 
उदाहरण में वाच्यार्थ से ही व्यङ्गयार्थ में प्रधानता दिखलायी गयी थी और इस द्वितीय उदाहरण में 
वाच्यार्थ तथा वस्तुरूप व्यङ्गयार्थं दोनों की अपेक्षा भावव्यज्ञय को प्रधानता कही गई है । 

अन्धकार पुनः उत्तमोत्तम कान्य का हो एक और विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वह विलक्ष 
णता क्या है ? इस जिज्ञासा की शान्ति अग्रिम प्रसङ्ग से होगी । जिसका पति कहीं दूर देश में जाने 
के लिये तैयार बैठा है, उस प्रवत्स्यत्पतिका नवोढा वधू का वृत्तान्त “तस्पगताऽपि” इस पद्य में वर्णित 
हे । पद्य का अर्थ निम्नलिखित है--जो अतिकोमलाङ्गी सुन्दरी, नव-प्रणयिनी ( सहचरियोँ के अयंरोध 
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ट्‌ रसगङ्गाधरः 


उदाहरणमिदं विवरीतुमवतरणिकां मणति-- 
इदश्च पद्यं मन्निमित प्रबन्घगतत्वेन पूर्वसाकाङ्क्षमिति दिङ्मात्रेण शयाख्यायते- 
व्याख्यानमेव निदिशति- 
या नववश्चः पल्य ङ्कशयिता श्वासस्यास ङ्गमात्रेणापि सङ्कचदङ्गलतिकाऽभूत्‌, 
सः, सम्प्रति प्रस्थानपूर्वंरजन्यां प्रवत्स्यत्पतिका प्रियेण सशंद्केन समपित हृदि 
पाणि नववध्रजातिस्वाभाव्यादाक्षिपति, परन्तु मन्दम्‌ । 


वक्षसि निहितं, प्रियस्य पाणि करम्‌, मन्दं भाविविरहातङ्केन शनैः ( न तु प्रामिव 
तरसैव) आक्षिपति नवोढा-जातिस्वभावात्‌ स्वस्थानं प्रापयत्यपसारयतीत्यर्थः । 
काव्यलिङ्गालङ्कार उपगीतिश्छन्दश्च । जे 

इह श्वासेन सहावश्यक: प्रियस्यान्वय: पदार्थकदेशतया दु्ेट: । उद्देश्यग्रतिनिर्देश्य- 
भावाद्यमावेन गतशब्दस्य पौनरुक्त्यं च सहृदयानां हृदयं दुनोति । 

अयं तल्पगतेत्यादिश्लोको यद्यपि जगन्नाथपण्डितराजरचिते भामिनीविलासाभि- 
प्रबन्धे वोढाप्रकरणे पठित्त इति तत्प्रकरणघटकश्लो कान्तरसम्बद्धतया पूर्वं व्याख्या- 
तुमशक्योऽपि किञ्चिद्‌ व्याख्यायत इति सारम्‌ । 

पल्यङ्कः खट्वाविशेषः । श्वासस्यासहनादेवाङ्गलतासङ्कोचः । आसङ्गाक्षेपपदयो- 
राडीषदर्थक: । प्रवत्स्यन विदेशं गमिष्यन्‌ पतिर्यस्याः सा प्रवत्स्यत्पतिका । स्वभावः 
एव स्वामाव्यम्‌, ब्राह्मणादिगणस्याकृतिगणतया तदन्तर्गते सर्ववेदादिगणे स्वभावः 
शब्दस्य पाठं कल्पयित्वा 'गुणवचनन्राह्मणादिम्यः कर्मणि च' इति पाणिनीयसूत्रेण 
सवार्थे ष्यमो विधानाद्‌ रूपं साधनीयम्‌ । नववधूनां जातेनेववधृत्वस्य स्वाभाव्यास्नि- 
सर्गात्‌ । प्रियस्य पाण्यपेणे शङ्का प्राग्वत्‌ सरमसनिवारणपलायनुदेः । आक्षेपस्य 
मान्थर्ये प्रवत्स्यत्पतिकात्वोचिता सत्वरभाविप्रयोगाद्‌ भीतिरुपपादिका । 








से ) पलङ्घ पर सोई हुई भी, पति के श्वास के ईषत्सम्पर्क को भी ( आलिङ्गनादि की बात ही क्‍या ? ) 
नहीं सह सकती थी- अर्थात्‌ पति के श्वास के लगने से भी अङ्गां को सिकोड़ने लगती थी, वही सम्प्रति 
(पति के विदेश जाने की पूर्व रजनी में ) हृदय पर रक्खे हुये शङ्कित पति के हाथ को भाविविरहातङ्क 
खे थीरे-धीरे ( न कि पूर्ववत्‌ शीघ्रता से ) हटा रही है । यहा “सम्प्रति’ पद के अर्थ से आक्षेप-गत 
आन्य की उपपत्ति की जाती है, अत: “काव्यलिङ्ग' अलक्कार है । 

यह पद्य पण्डितराज-रचित-“भामिनीविलासः नामक प्रबन्ध का है, अतः इसका सम्बन्ध दूसरे 
पद्यो से भी है, इसलिये यद्यपि इस पद्य की व्याख्या पूणेरूप से नहीं की जा सकती, तथापि दिशा- 
प्रदशन के अभिप्राय से कुछ-कुछ व्याख्या कर दी जाती है । 


जो बात पद्य के अर्थरूप में लिखी गई है उसीको ग्रन्थकार अपनी भाषा में कहते हैं-“या 

'नववधूः” इत्यादि कहने का अभिप्राय यह है कि--नवोढाओं के हृदय में पति के प्रति प्रेम नहीं 

रहता है, अथवा अस्प प्रेम रहता हे, ऐसी वात नहीं है प्रेम तो अधिक ही रहता है, परन्तु उस प्रेम 

के साथ लज्जा और भय का माव मी मिले रहते हैं, जो स्वाभाविक भी है अतः वे ( नवोढायें ) पति 

के पास जाने में हिचकिचाती रहती हैं, लेकिन सखियाँ खींचातानी कर उन्हें पति की शय्या पर सुला- 

कर ही छोड़ती हैं । इस तरह वे पति की शय्या पर पड़ी अवश्य रहती हैं पर कुछ खिची-तानी सी 
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प्रथममाननम्‌ ४७ 


उपादानसङ्गतये व्यङ्गथ प्रकटयति-- 

रत्र शन: स्वस्थानप्रापणात्मना मन्दाक्षेपेण रत्याख्यः स्थायी संलक्ष्य- 
क्रमतया व्यज्यते । 

ननु रत्यादीनां स्थायिनामन्यत्र सर्वेरसलक्ष्यक्रमव्यङ्गयताया एव व्यवस्थापना- 
दिह्‌ रतेः संलक्ष्यक्रमतया व्यङ्गचत्वमसङ्गत मित्यतोऽमिदघाति-- 





अत्र तल्पेत्यादिपद्ये । शनन लु वेगेन । स्वस्थान प्रापणमात्मा स्वरूपं यस्येति 
बहुब्रीहिः । एतेन रभसनिवारणाभावः सूचितः । आक्षेपे मान्द्य रतेरनुभवः, प्रणय- 
सद्भाव एव तस्य सम्भवात्‌ । रतेः स्थायितोपादानाद्‌ रसरूपत्वं प्रतीयते । संलक्ष्य- 
क्रमत्वेन रतिव्यङ्गचस्येह पूर्वोदाहरणद्वयाद्‌ विशेषः । 
उपपादयिष्यते रसनिरूपणभ्रकरणेऽत्रैवानने मयेति शेषः | तथाहि--यत्र प्रकर- 

णस्य स्पष्टार्थकतया द्रुततरं प्रतीयमानैविभावादिभिः सहृदयानामतिशीघ्ं रसपदवी- 
मासादयतां रत्यादीनां प्रतीतिर्जायते, तत्र वाच्यव्यङ्गयप्रतीत्योः कार्यकारणभावेन 
कल्पितस्यापि पूर्वापरीभावरूपस्य क्रमस्याशुतरभावितया सम्यग्‌ लक्ष यितुमशक्यत्वेना- 
संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । यत्र तु प्रकरणस्यास्पष्टार्थकतया विभावादीनां प्रतीतावेव विलम्बेन 
अर्थात्‌ पति जो कुछ चाहते रहते हैं उनमें वे सम्मिलित नहीं होती, स्थिति यह हो जाती है कि पत्ति 
के श्वासा का लगनां भी उन्हें असह्य सा प्रतीत होता रहता है, फिर अगर पति उनके देहों पर हाथ 
रखना चाहें तो उसको वे नत्रोढायें केसे वर्दास्त कर सकती हैं, फल यह होता हे, कि जभी पति 
महाशय उनके अङ्गां पर हाथ रखते, तभी वे उन हार्थो को हटाकर दूर फेक देती हैं, इसी तरह नव- 
दम्पतियों की रातें आशा तथा असफलताओं के वीच में झूलती रहती हैं परन्तु जब वह रात आती है, 
जिसके प्रभात में पति महाशय चले जायेंगे, तव स्थिति बहुत कुछ बदल जाती हैं, उस अन्तिम रात 
में पति सशङ्क होकर भी कुछ साहस से काम लेने के लिए क्र्तसङ्कस से हो जाते है, परन्तु उन्हे प्राय. 
साहस से काम लेने का अवसर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उधर नववधुओ की दशा-मनोबृत्ति भो पहले 
जैसी नहीं रह जाती, वे सोचती हैं क्या आज भी ये निगोड़ी लज्जा और भय मेरा पीछा नहीं . 
छोड़ेंगे ? यदि ऐसी बात हुई, तब तो बड़ा अनर्थ होगा, न जाने कव फिर उनसे ( पति से ) भेट हो, 
नहीं, आज किसी तरह भय या लज्जा को अपने पास फट्कने नहीं दूँगी, इस तरह वे नवोढाये प्रस्थान 
के पूर्वं रजनी में सन्नद्ध होकर ही पति को शय्या पर जाती हैं, फिर भी जब पति के हाथ उनके हृदय 
पर पड़ते हैं तव वे एक बार कुछ चौंक उठती हैं, और पति के हाथों को भी अपने हृदय पर से अलग 
अवश्य करती हैं । हाँ ! इतना अन्तर अवश्य रहता है कि आज पति के हाथों को दूर हटाने में वह 
वेग नहीं रहता जो और दिनों में रहता था, अर्थात्‌ नत्रवधू-जाति-स्रभाव से वद्ध होने के नाते वे 
हार्थो को हटाती जरूर हैं, परन्तु धीरे-धीरे । 

यहाँ 'मन्दमाच्चिपति' का वाच्यार्थ है धीरे-धीरे अपने स्थान पर रख देना, जिससे रतिनामक 
स्थायीभाव ( जो सम्मोगश्रङ्गार के रूप में परिणत हो जाता हें ) संलक्ष्यक्रम होकर अभिव्यक्त होता है, 
क्योंकि रति के बिना हाथ का धीरे-धीरे हटाना सम्भत्र नहीं हे । 

यदि यहाँ कोई यह शङ्का करे कि आजतक सभी आळझारिक आचायौ ने तो रति आदि स्थायी 
भावो को असंलक्ष्य-क्रम-व्यज्ञय ही माना है, फिर आप यहाँ रति को संलक्ष्यक्रम व्यङ्गय क्यों और 
केसे कहते हैं ? इसी प्रसङ्ग में ग्रन्थकार लिखते हं--“उपपादुयिष्यते च? इत्यादि । अर्थात्‌ स्थायी: 
भाव भी क्यों और केसे संलक्ष्य-क्रम-व्यज्ञय दो जाते हें, यह वात आगे कही जायगी, तात्पर्य यह है 
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४८ रसगङ्गाघरः 


अस्य काव्यप्रकारस्य स्वकपोलकल्पितत्वं परिहतु प्राचीनमतसंवादं दर्शयति-- 

अमुमेव च प्रभेदं ध्वनिमामनन्ति । 

अथ 'निशशेषच्युतचन्दनम्‌' इत्यादिपद्ये ध्वनित्वस्थापनार्थमप्पय्यदीक्षितावलम्बितां 
व्याख्यानपद्धति दुषयितुमुपपादयति--' 

यत्तु 'चित्रमीमांसायामप्पय्यदी क्षितेः? “निश्शेषच्युतचन्दनम्‌? इति पद्यं 
ध्वन्युदाहरणप्रसङ्भे व्याख्यातम्‌-'उत्तरीयकर्षणेन चन्दनच्युतिरित्यन्यथा- 
सिद्विपरिहाराय निश्शेषग्रहणम । ततश्चन्दनच्युतेः स्नानसाधारण्यव्यावत्तंनेन 
सम्भोगचिह्वोदघाटनाय तटग्रहणम्‌ । स्नाने हि सर्वत्र चन्दनच्युतिः स्थात्‌ , 





तव तु स्तनयोस्तट उपरिभाग एव दृश्यते इयमाश्लेष कृतेव । 


रत्यादिप्रतीतावास्वादपदवीप्रापकसामग्रीसंवलनविलम्वात्‌ क्रमस्य सम्यग्‌ लक्ष्यता, तत्र 
रत्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । यथा प्रकृतश्लोके-- सम्प्रति’ इति शब्देन पूर्वापरसन्द- 
भ॑सम्वद्धेन 'तस्या नववधूभावे पूर्वमन्यादृशः सङ्कोच आसौत्‌, सम्प्रति तु क्रमेण न्यूत- 
तयाऽन्यादृश एवाभूत्‌' इत्याद्यर्थस्य विलम्बेन प्रत्यायनाद्‌ रत्यादि प्रतीतेविलम्वितया 
¦ संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । 
` परे तु--“वाच्यार्थतात्पयंग्राहकप्रक रणस्यास्पष्टार्थकत्वे वाच्यप्रतीतावेव विलम्बेन 
रत्यादिव्यङ्गचप्रतीतेनं संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । व्यङ्गचार्थंतात्पयंग्रा हकप्रक रणस्यास्पष्टा थैः 
कत्वे तु गृढव्यङ्गयवच्चमत्का रोदयविलम्बात्‌ सहृदयवैमुख्येनोत्कषंव्याधात एवेति कुतो 
रत्यादिव्यङ्गधस्य संलक्ष्यक्रमता' इति व्याहरन्ति । 
अमुमुत्तमोत्तमरूपम्‌ । अभ्यासार्थकस्यापि मनतेरुपसगेयोगात्‌ स्वीका रार्थकत्वम्‌ । 
ध्वनिकारप्रभृतय इति शेषः । व्यङ्गयस्य वाच्यवाचकापेक्षयाऽघिकचमत्का राधा यकत्वे 
च्धनिकारप्रभृतयः प्राचीनाचार्या यं घ्वनिमाचक्षते, स एवायम्‌, न तु नूतनः कञ्चित 
प्रकार इति भावः । 


-----------_-->>>>चट्-सस्नशशिसॅनॅॅलिसॅलसॅॅॅिकि्ण्णापपणणणण॥॥पराटा 
कि प्राचीन सभी आचार्य स्थायीभावों को असंलक्ष्यक्रम-ब्यज्ञय मानते हैं, उनका आशय है कि 
यद्यपि स्थायीभावों-रसों की प्रतौति के पूर्व विभाव आदि की प्रतीति अवश्य माननी पड़ेगी, क्योंकि 
उन दोनों प्रती तियों में कार्य-कारणभात है, विभावादि-प्रतीति कारण है, और रसादिः-प्रतीति, काये, 
अतः उन दोर्नो में पूर्वापरीय ( आगे पीछे का ) भाव अत्रश्य है, परन्तु मध्य के समय अतिसूक्ष्म होते 

। क्षे कारण उनका वह क्रम ( पूर्वापर भात्र ) हमें लक्षित नहीं होता, जैसे जब हम कमल के सौ प्तौ 
को एक के ऊपर एक के हिसाव से रखकर उनमें सूई को चुभाते हैं, तब यद्यपि एक के बाद ही दूसरे 
पत्ते में छेद होता होगा, पर मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक ही बार सर पत्तो में छेद हो गया। 

इसके विरुद्ध पण्डितराज का कथन है कि हाँ, स्थायीभाव असंलक्ष्य-क्रम-व्यज्ञय है, पर सब जगह 
नहीं, जहाँ प्रकरण स्पष्ट रहता हे, वहाँ विभावादि-अतीति में विलम्ब नहीं होता और सहृदयों को 
ऐसा ही भान होता हैं कि एक साथ ही विभावादि तथा स्थायीभाव की प्रतीति हो गई, और जहाँ 
प्रकरण स्पष्ट नहीं रहता वहाँ तो विभावादि की प्रतीति में ही अतिविळम्ब हो जाता है, फिर वहाँ 
क्रम टक्षित क्यों नहीं होगा ? अर्थात्‌ स्थायीभाव भी दोनों प्रकार के होते हैं, कहीं संलक्ष्य-क्रम- 
ब्यजुय और कहीं असंलक्ष्य-क्रम-च्यन्गथ, प्रकृत पद्य में प्रकरण स्पष्ट नहीं है अत: यहाँ का रतिरूप 
स्थायीभाव संलक्ष्य-क्रम-व्यज्ञय ही है । ध्वनिकार आनन्दवर्धन का भी यही सिद्धान्त है। 

काव्य के इसी (उत्तमोत्तम ) भेद को प्राचीन आचार्य ध्वनि कान्य कहते हैं । 
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प्रथममाननम्‌ ४९ 


तथा 'तिमृंएरागोधर:? इत्यत्र ताम्बूलग्रहणविलम्बातृ प्राचीनरागस्य 
किश्चिन्मृष्टतेत्यन्ययासिद्धिपरिहाराय “निमृंष्टराग: इति रागस्य निश्शेषमृष्ठ- 
तोक्ता । पुनः स्तानसाघारण्यव्यावतंनेन सम्भोगचिह्नोद्घाटनाय. 'अघर? 
इति विशिष्य ग्रहणम्‌ । 'उत्तरोष्ठे सरागेऽधरोष्ठमात्रस्य नि्मृष्टरागता चुम्बनक्- 
तेव ।' इत्यादिना 'इदमपि ध्वनेरुदाहरणम्‌ ।' इत्यन्तेन सन्दर्भण 'तटादिघटिता 
वाक्यार्थाः स्नानव्यावृत्तिद्वारा सम्भोगाङ्गानामाश्लेषचुम्बनादीनां प्रतिपादनेन 
प्रधानव्यङ्गयव्यञ्जने साहायकमाचरन्ति।' इति । : 


7 'निसोपच्यतेचदेत स्तर सटर सा निश्शेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृ ष्टरागोऽधरो 

त्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः । 

मिथ्यावादिनि ! दृति ! बान्घवजनस्याज्ञातपीडाऽऽगमे ! 

वापीं स्नातुमितो गताऽसि, न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥' 

इत्ययं पूर्णः श्लोकोऽमरुशतकघटकः । नायकमानेतुं प्रहितां तमुपभुज्य समायातां 
दूतीमुद्दिश्य स्तानकार्यप्रकाशनद्वारा सम्भोगं प्रकाशयन्त्या विदग्धोत्तमनायिकाया 
उक्तिरियम्‌ । अयि ! मिथ्यावादिनि ! 'मत्मसादनेनापि नायको नायातः’ इति 
मृषामाषिणि ! बान्धवजनस्य “बान्धवो बन्धुमित्रयोः' इति हैमकोशादू मद्रूपंस्य मित्र- 
जनस्य अज्ञातः स्वार्थान्धतयाऽविभावितः पीडाऽऽगमः क्लेदाप्राप्तियंया, तथाभूते !, 
दूति ! सन्देशहारिणि ! (न तु सखि ! नापि यथार्थवादिनि ! मत्प्रतारणाकतंत्वात्‌) 
इतो मदन्तिकात्‌, स्नातुं सलिलावगाहनं कर्तुम्‌, वापीं दीधिकाम्‌, गताऽसि, अघमश्य 
नितरामनुचिताचरणाच्नीचस्य, तस्य नायकस्य, अन्तिकं समीपं तु पुनः, न गताऽसि । 
( यतः ) तव स्तनयोर्वक्षोजयोः, तटं प्रान्तसमदेश उपरिभागो वा निश्शेषं यथा 
स्यात्‌ तथा च्युतं गलितं चन्दनं श्रीखण्डं धुसृणं वा यतस्तादृशमस्ति । तथा--अघरा 
निम्नोष्ठः, निश्शेषं यथा स्यात्तथा ( न त्वीषत्‌ ) भृष्टः प्रक्षालितो रागस्ताम्वूलरस- 
रक्तिमा यस्थ, तादृशोऽस्ति। तथा- नेत्रे नयने, दुर प्रान्तभागेऽत्यन्तं वा अनञ्जने ˆ 
कज्जलरहिते स्तः । तथा-इयं पुरोलक्ष्यमाणा तनुदेहयष्टिः तन्वी ( सद्यः 
स्नानात्‌ ) कोमला, पुलकिता जातरोमार्‍्चा चास्तीत्यर्थः । 
प्रसिद्ध आंलङ्कारिक “अप्पयदीक्षित ने चित्रमौमांसा' नामक अपने निबन्ध में “निःशेषष्युत- 

चण्दुनम्‌” इस पद्य को ध्वनिकाव्य का. उदाहरण माना है और उसमें ध्वनिकाव्यता की सिद्धि करने 
के लिये उस पद्य की व्याख्या अपने ढङ्ग से की हे, परन्तु उनकी व्याख्या “पण्डितराज' को अभिमत 
नहीं, अतः 'पण्डितराज? “दीक्षित? के मत का खण्डन करने के लिये पहले उनके मत का उपपादन 
करते हें--“यत्त? इत्यादि । किसी विरहिणी नायिका ने एक दूती को दूर स्थित अपने प्रियतम को 
बुला लाने के लिये भेजा, किन्तु वह दूती स्वयम्‌ उससे सम्भोग करके लौट आई और नाविका के 
पास आकर झूठमूठ बातें बनाने लगी कि--तुम्हारा नायक लाख अनुनय-विनय करने पर भी नही 
आया” इत्यादि । चतुर नायिका को असल बात समझ में आ गई, परन्तु वह उस वात को स्पष्ट केसे 
कहे, अतः उस नायिका ने.स्नान साधारण वाक्यार्थों के दारा उस बात को व्यक्त किया, इसी प्रस॒ह 
पर निःशेषच्युतचन्दनम्‌' यह. प्य “अमरुशतक में कहा गया है? ( सम्पूर्ण पद्य संस्कृत टीका में देखना 


बोळनेवाली दूती ! तूँ अपने बान्धव की ( भेरी ) पीस 
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उत्तरीयवसनसङ्धर्षणादपि स्तनयोश्रन्दनच्युतिः सम्भवतीति तत्परिहाराय~ 
निशशेषेत्युक्तम्‌। तथा च निश्शेषं चन्दनच्युतिः उत्तरीयवसनसङ्घर्षणान्न सम्भवति, 
किन्तु सम्मदंनबहुलात्‌ सम्मोगादेव । तथाऽपि निश्शेषचन्दनच्युतेः प्रक्षालनप्रधानात्‌ 
स्तानादपि सम्भव इति तदीयं स्नानसाधारण्यं निवारयित्‌ं-तटपदमुपात्तम्‌ । तेन तु 
स्तनोपरिदेश एव चन्दनच्युतिः सम्भोगादेव न तु स्तानादिति सम्मोगस्य व्यञ्जनम्‌ । 
एवं ताम्बूलभक्षणे विलम्वादपि पूर्वरागस्य म्लानिः सम्भवतीति-निरित्युपसगं 
उपात्तः । तथा च ताम्बूलभक्षणविलम्बाद्‌ रागस्यात्यन्तम्लानिर्नोपपद्यते, अपि 
सम्भोगादेवाधरपानप्रधानात्‌, 'कामिनामधरास्वादः सुरतादतिरिच्यते’ इति काम- 
शास्त्रानुशासनात्‌ । तथाऽपि रागात्यन्तम्लानेः स्नानादपि सम्भव इत्यसाधारण्यं 
सम्पादयितुमधरपदस्योपादानम्‌ । तथा चोत्तरोष्ठस्य चुम्बनं कामशास्त्रप्रतिक्‌लमित्य- 
धरमात्रस्थ रागात्यन्तम्लानिः सम्भोगादेवेति तद्वचञ्ञनम्‌ । आदिपदप्रतिपाद्यन्तु नेत्रयो- 
रञ्जनात्यन्तराहित्यं तनोस्तानवं पुलकितत्वं च । तथा चाञ्जनग्रहणविलम्बात्‌ स्तानाच्च 
नेत्रयोः किञ्चिदेवाञ्जनराहित्यं सम्भवति, न त्वत्यन्तमिति नेत्रयो रत्यन्ताञ्जनरा हित्येत 
सम्भोगमात्रजन्येन तद्वघञ्जनम्‌ । एवं तनोस्तानवं पुलकितत्वं च कार्यात्‌ स्तानादपि 
किञ्चिदेव सम्भवति, न तु प्रभूतत रमीदृशमित्येतत्‌ सम्भोगमात्रजन्यमित्यतोऽपि तद्वः 
ञ्जनम्‌ । दूरशब्दस्यात्यन्तवाचकत्वं व्यक्तम्‌, प्रान्तभाग इति तु मानसिकोऽ्थः। 
'तटादिघटिताः' इत्यादि 'आचरन्ति’ इत्यन्तं वाक्यं निर्गलितार्थबोधकम्‌ । वाक्यार्था 
निशशेषेत्यादीनां विशेषणवाक्यानामर्थाः । आदिपदेन सुरतसम्मर्दसङ्ग्रहः । प्रधान- 
व्यङ्खथः सम्भोगः साहायकं सहायस्य कर्म-उपकरणम्‌ । 


_ को नहीं समझ सकी--उसके दिल में जो वेदना है- उसको नहीं जानं सको, अतएब तू उस अपम 
९ नायक ) के पास न जाकर बावड़ी नहाने चली गई । यह बात तेरी चेष्टाओं से स्पष्ट सूचित हो 
रही है, देखो, तेरे स्तनों के उपर का भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया है, नीचे के होठ की लाली 
( ताम्बूझङ्त ) बिलकुल नष्ट हो गई है, नेत्र अत्यन्त अजन रहित हो गए हैं और दुर्बळ यह तेरा 
शरीर रोमाञ्ऋयुक्त हो उठा है यह तो हुई इस पद्य की सामान्य व्याख्या, अव 'दीक्चित? की विशिष्ट 
व्याख्या सुनिये-उनका कथन है कि स्तनों का चन्दन वस्त्र के संघर्ष से भी मिट सकता है, सो 
नहीं समझा जाय इसलिये नायिका के मिटने का विशेषण “सर्वथा? कहा, जिससे यह सूचित होता 
है कि चन्दन का सर्वथा मिट जाना मर्दन के बिना बज के संघर्ष मात्र से सम्भव नहीं । इसी तरह 
स्नान से भी चन्दन को मिटने की सम्भावना थी, उस सम्भावना को दूर करने के लिये चन्दन का 
दिशेषण “उपर भाग का? कहा, जिससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि स्नान से यह नहीं हुआ है 
क्योंकि स्नान से जब चन्दन मिटेगा, तब समग्र स्थान का, पर तेरा चन्दन तो स्तन के उपरी भाग 
में हौ मिया हे ऐसा आलिङ्गन से ही हो सकता है । इसी प्रकार ताम्बूल खाये बहुत देर हो जाने से 
भी होठ की लालों नष्ट हो जा सकती है, परन्तु यहाँ सो नहीं है, यह स्पष्ट करने के लिये ताम्बूल 
नाश का विशेषण बिलकुल! कहा, अर्थात्‌ ताम्बूल खाये बहुत देर हो जाने पर भी होठ की लाली 
बिलकुल नष्ट नहीं हो सकती “अलबत्ते कुछ फीकी हो जाय, इसी तरह स्नान से भी यह लाली नष्ट 
नहों हुई हे इस वात को सूचित करने के लिये 'अधर? पद कह दिया, जिससे यह सिद्ध होता है किं 
यह लाली का विनाश चुम्बन से ही हुआ है स्नान से नहीं क्योंकि स्नान से यदि लाली नष्ट होती 
तो ऊपर तथा नीचे दोनों ही होठों की, न केवळ निचले होठ को ही, चुम्बन से तो ऐसा सम्भव है, 
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खण्डयति-- 

तदेतदलङ्कारशा्ततत््वानव बोधनिबन्धनम्‌, प्राचीनसकलग्रन्थविरुद्ध- 
त्वादुपपत्तिविरोधाच्च । 

प्राचीनग्रन्थस्य काव्यप्रकाशस्य सन्दर्भविरोधं दर्शयितुमुपन्यस्यति-- 

तथाहि पञ्चमोज्लासशेषे--“निश्शेषेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यव- 
नादीन्युपात्तानि, तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति, यतश्रात्रैव स्नानकार्यत्दे- 
नोपात्तानीति नोपभोग एव प्रतिबद्धानीत्यनैकान्तिकानि ।? इति काव्य- 


प्रकाशकृतोक्तम्‌ । 
MMR NS मिस 


इह स्नानात्‌ सम्भोगाच्च सम्भविनोऽपि स्तनचन्दनच्युतिप्रशभृतिपदार्था निरादि- 
शब्दार्थसम्बन्धम हिम्ता सम्भोगमात्रजन्यत्वेन प्रत्याय्यमानाः प्रतिपा दयिष्यमाणेनाधम- 
पदार्थेनोपस्क्रियमाणाः प्राधान्येन सम्मोगमेवावगमयन्तः काव्यस्य ध्वनित्वं सम्पादय- 
न्तीत्याकूतम्‌ । 

उपपत्ति्युक्तिरौ चितीत्यनर्थान्तरम्‌ । 

गमकतया--अनुमितिहेतुत्वेन । कारणान्तरतोऽपि-स्नानरूपकारणादपि । उपभोग 
एव प्रतिवद्धानि-मवदमिमते दूतीकतृ कसम्मोगरूपसाघ्यव्याप्यानि । अनै कान्तिकानि- 
स्तानसाधारण्येन व्यभिचरितानि । अस्मिन्नेव पद्ये स्नानजन्यत्वेनो पादीयमानत्वाच्चः 
न्दनच्युतिहि सम्भोगात्‌ स्नानाच्च सम्भवन्ती न सम्भोगव्याप्या, तस्मात्‌ कुतस्तया 
व्यभिचारिण्या सम्भोगोऽनुमात्‌ं शक्य इति सम्भोगावगमनाय व्यञ्जनाशक्तिरम्युपेयैवेति 
तद्‌ग्रन्थाशयः । 

चन्दनच्यवनादीनां सम्भोगव्यमिचारित्वं प्रतिपादयताऽमुना ग्रन्थेन सह सम्भोग- 
व्याप्यत्वं प्रतिपादयतो दर्शितचित्रमीमांसाग्रन्थस्य विरोधः स्फुटोऽवधारणीयः । 


क्योंकि ऊपरी होठ का चुम्बन कामशाख में निषिद्ध है ।' यहाँ से लेकर 'यह भी ध्वनि का उदाहरण 
है? यहाँ तक के सन्दर्भ से “दीक्षित” ने यह सिद्ध किया है कि “पर भाग” आदि पदो से युक्त उक्त 
वाक्यों के जो अथे हैं, वे सम्भोग के अङ्ग--आछिङ्गन, चुम्बन आदि के व्यञ्जन या प्रतिपादन के 
द्वारा सुख्य व्यङ्गय ( सम्भोग ) की अभिव्यक्ति करने में साहाय्य प्रदान करते हैं । सारांश यह है फि 
इस तरह की उक्ति से यह स्पष्ट हो जाता हे कि दूती के अङ्गां में परिलक्षित होने वाले ये विकार 
नायक के साथ किये गये सम्भोग से ही उत्पन्न हुए हैं, दूसरे किसी तरीके से नहीं । 

अव पण्डितराज “दीक्षित” कृत पूर्वोक्त विवेचन का खण्डन करते हैं--“तद्देतदलझ्कार” इत्यादि । 
“दीक्षित” का उक्त विवेचन अनभिज्ञता का सूचक है, अर्थात्‌ वे अलङ्कार शार्तरों के मर्म को नहीं 
समझते, अतः वैसा कहते हैं, क्‍योंकि उनका उक्त विवेचन प्राचीन सव ग्रन्थों से तथा युक्तियों से 
विरुद्ध है । 

प्राचीन अन्ध से विरोध दिखलाने के लिये 'काव्यप्रकाश? का उद्धरण देते हैं--'तथाहि पञ्जमो- 
ज्ञासदोषे' इत्यादि । अभिप्राय यह है कि कृत ( निःशेषच्युत इत्यादि ) इलोक में जो सम्भोगरूए 
अथे व्यङ्गय माना जाता है, उसके ज्ञान के लिये व्यजनावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, अनुमान मे 
ही उप अर्थ का ज्ञान हो जा सकता है? इस मत के खण्डन प्रसङ्ग में मम्मट कहते है कि सम्मोग का 


ज्ञान अनुमान से तब होता, यदि इलोक में उक्त चन्दनच्युति प्रभृति सम्भोग व्याप्य होते--अर्थाच्‌ 
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श्र रसगङ्गाधरः 


काव्यप्रकाशस्यैव पुनः स्थलान्तरं विरोधप्रकाशनार्थमुपादत्ते- 
तथा तत्रैव तेन 
“भम धम्मिअ ! वीसत्थो सो सुणओ अन्न मारिओ देण । 
गोलाणइकच्छनिकुडंगवासिणा दरिअसीहेण ॥' 





तत्रैव--काव्यप्रकाशपः्चमोल्लास एव । तेन-मम्मटम ट्टेन-- 
भ्रम धामिक ! विश्वस्तः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छनिकुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन ॥' इति संस्कृतच्छाया । 
पुष्पावचयाय स्वस ङ्केतनिकेतनीभूतगोदावरीतीरनिकुञ्जं प्रति प्रयाणाभिमुखस्य 
कस्यचित्‌ स्वरहस्यप्रकाशशङ्क्या वारणाय कस्याश्चन पुश्रल्या मणितिरियम्‌। 
धामिक ! हे धर्मात्मन्‌ ! विश्वस्तः सविश्वासं स्वैरमिति यावत्‌, न तु प्राग्वत्‌ सत्रासम्‌, 
भ्रम कुसुमान्यवचेत्‌ं ( मद्गृहपरिसरे न तु गोदावरीतीरे ) सञ्चर । यतः स त्वत्प्रात्य- 
हिकत्रासस्य हेतुतया प्रसिद्धः शुनकः श्वा कुक्कुरः, अद्य-अस्मिन्नहनि तेन दुर्दान्ततया 
सवंत्र प्रसिद्धेन, प्रायस्त्वया केवलमज्ञातेन, गोदानद्या गोदावरीसरितः, कच्छनिकुञ्जे 
तीरस्थलतामण्डपे, वासिना सार्वदिकनिवसनशीलेन, न त्वकस्मादागतेन, दृप्तेन 
प्रसह्य जीवजीवनापहरणदपोद्धतेन, सिंहेन केसरिणा, मारितो हत इत्यर्थः । जघनः 
विपुला छन्दः । 
अत्र त्रासका रणीभूतस्य शुनो विनाशोपन्यासेन धामिकस्थ गृहपरिसरे भ्रमण- 
विधानं वाच्यम्‌ । शुनोऽपि भीरोस्तस्य गोदावरीतीरतिकुञ्जे सिंहसदद्धावप्रतिपादनेत 
भ्रमणनिषेधस्तु वस्तुरूपः पुंश्चल्या वक्त्र्या वैशिष्ट्येन त्र्यङ्गथः । विशेषविचारस्त्वः 
स्मदीयध्वन्या लोकदीधितावालोचनीयः । 


सम्भोग से ही वे सब ( चन्दनच्युति आदि ) होने वाले रहते, सो तो है नहीं, क्योंकि सम्भोग से 
अतिरिक्त कारणों से भी वे हो सकते हैं, जैसे इसी पद्य में उनको स्नानरूप कारण का कार्य कहा गया 
है, इसलिये चन्दनच्युति वगैरह सम्भोग के व्यभिचारी ( उसके बिना भी होने वाले ) हैं, अतः उन 
हेतुओ से सम्भोग की अनुमिति नहीं हो सकती । यहाँ इस सन्दर्भ को उद्धृत करने का तात्पर्य है 
कि मम्मट चन्दनच्युति प्रति को सम्भोग, स्नान आदि अनेक कारणों से होने वाला साधारण पदार्थ 
मानते हैं और आप ( दीक्षित ) बताते हैं, उसको सम्भोग मात्र से होने वाला असाधारण पदार्थ! 
अतः मम्मट के ग्रन्थ से आपका विवेचन विरुद्ध हुआ । 

प्राचीन ग्रन्थ से (दीक्षित) मत में पड़ने वाले विरोध को दृढ करने के लिये पुन: काव्यप्रकाश के 
ही दूसरे स्थल को उद्धृत करते हे--'तथा तन्नैव तेन? इत्यादि | “भम धम्मिअ !? इत्यादि इलोक 
संलक्ष्यक्रमध्वनि ( वस्तुव्यङ्गय ) का उदाहरण हे । किसी व्यभिचारिणी नायिका ने गोदावरी नदी के 
तरती किसी कु को अपना संकेत-स्थान बना रखा था, परन्तु कोई एक धार्मिक पुरुष वहाँ नित्य 
पुष्प चुनने के लिये जाया करता था, अतः उस व्यभिचारिणी ने अपने स्वैर विहार में बाधा पड़ती 
देख कर उस धार्मिक से कहा--हे ध्मेधुरन्धर ! अब आप विश्वासपूर्वक ( न कि पहले जैसे डरते हुए ) 
घृमिये ( फूल चुनने के लिए मेरे घर के अगळ-बगळ न कि गोदावरी तट पर फिरते रहिये ) क्योंकि 
जिस कुत्ते का भय बराबर बना रहता था, उसको गोदावरी नदी के जलप्राय प्रदेश की झाडी में बसने 
वाले ( न कि अकस्मात्‌ आये हुये ) मत्त सिंह ने मार डाला । सारांश यह है कि घर के पास कुचे 
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_ इत्यादौ लिङ्गजलिङ्गिज्ञानरूपेणानुमानेन व्यक्तिं गतार्थयतो व्यक्ति- 
विवेककृतो मतं प्रत्याचक्षाणेन व्यभिचारित्वेनासिद्धत्वेन च सन्दिह्ममाना- 
दपि लिङ्गाद्व्य्जनमभ्युपगतम्‌-। 


लिङ्गं पक्षसत््व-सपक्षसत््व-विपक्षव्यावृत्तत्वविशिष्टोऽनुमानस्य हेतुः, तज्जन्यं 
यल्लिङ्गिनः साध्यस्य ज्ञानं, तदेवानुमानम्‌ । व्यत्तिर्व्यञ्जना । व्यक्तिविवेककृतस्ताकि- 
कमतानुयायिनो महिमभट्टस्य । प्रत्याचक्षाणेन खण्डयता । अभ्युपगतमङ्गीकृतम्‌ । 
तेनेत्यभ्युपगतमित्यनेन सम्बद्धम्‌ । 

अयमाशयः-- 'गोदावरीतीरनिकुञ्जं श्वमीरुभ्रमणायोग्यम्‌ , सिंहवत्त्वात्‌' इत्य 
चुमितिरेवात्र श्रमणनिषेधरलक्षणं व्यङ्गः गोचरयितुमलम्‌ , कृतं व्यञ्जनायाः स्वीकारे- 
णेति महिमभट्टस्य मतं काव्यप्रकाशका रस्तादृशहेतोर्व्यमिचा रित्वम सिद्धत्वं च प्रदर्श्या- 
खण्डयत्‌ । तथाहि-क्वचिद्धामिकत्वेन स्पशँदोषाच्छुनो भीरोरपि वीरस्वभावस्य 
गुरु-प्रभुनिदेश-प्रियाऽनुराग-निधिलाभसम्मावनाऽऽदिपा रवश्येन सिहाध्चिष्ठानेऽपि 
स्थाने गमनस्य दर्शनाद्वेतौ व्यमिचारः, तत्र सिहसद्भावस्य प्रत्यक्षा दिप्रमाणा सिद्धत्वेन 
पुश्चल्युच्चा रितत्वादप्रमाणीभ्रूततादृशवाक्यमात्रवेद्यतया चासिद्धत्वमिति द्विधा दुष्टेन 
हेतुनाऽनुमितेः सर्वथाऽसम्भवः । व्यञ्जनापक्षे तु व्यभिचारिणः सन्देहगोचरादपि हेतो- 
निर्वाधो व्यङ्गचार्थावगमः, तत्र व्याप्त्याद्यनुसन्धानानपेक्षणात्‌ । तथा च प्रकृते हेतोर- 
व्यभिचा रित्वप्रदर्शनप्रयासात्‌ काव्यप्रकाशेंन सह विरोधः स्फुट एव बोध्यः । 


से भी डरनेवाले पण्डितजी ! अब आप धोखे से भी गोदा के कुञ्ञ में मत जाइये, क्योंकि वहाँ सिंह 

रहता है, यदि जाने का दुस्साहस कीजियेगा, तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा । इस. तरह से यहाँ 

अमण का विधान ( घूमो ) वाच्य है गौर ्रमण-निषेध ( मत घूमो ) व्यज्ञय, यह व्यज्ञनावादी का 

मत हे, परन्तु लिङ्ग-देठु से लिङ्गी-साध्य का ज्ञान--जो अनुमान है-उससे व्यक्षना को गता 

( व्यर्थं ) करने वाले व्यक्तिनिवेककार महिमभट्ट का कथन है कि यहाँ 'भ्रमण-निषेध का शान करने 

के लिये व्यञ्जना का स्वीकार व्यर्थ है, क्योंकि “गोदावरी तखतीं कु्ष कुत्तों से डरने वालों के भ्रमण 
करने योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ सिंह है? इस अनुमान से ही उसका ( अमण-निषेध का ) शान 
हो ही जायगा । व्यक्तिविवेकक्रार के इस मत के खण्डन के प्रसङ्ग में काव्यप्रकाशकार कहते हें कि 
उक्त अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के हेतु ( सिंह का रहना ) में व्यभिचा रित्व-अन्यगामित्व 
तथा असिद्धत्व का सन्देह है अर्थात्‌ स्पशै-दोष से वचने वाला धामिक यदि वीर हो तो कुत्ते से डरकर 
भी सिंह से नहीं डरेगा अथवा डरते रहने पर भी गुरु अथवा प्रभु की आज्ञा, प्रेयसी के अनुराग 
तथा निधि-छाभ की आशा से सिंहयुक्त स्थान में भी जा सकता है, इसलिये उक्त हेतु में व्यभिचारत्व 
( ्रमणाभावरूप साध्यरहित पक्ष में रहने का ) सन्देह है और “गोदावरी तट पर सिंह है? इसका 
निर्णय केसे होगा ? स्त्रयं तो उस धार्मिक ने देखा नहीं, पुंश्चली नायिका का कथन तो प्रमाण नहीं 
हो सकता, वह झूठ कहती हो ऐसा भी सम्भव हे, अत: उक्त हेतु में असिद्धि का संशय है, यदि आप 
पूछे कि व्यक्षनावादिर्यो को भी तो सिंह है? इस उक्ति से ही भ्रमण-निषेध का ज्ञान होता है, सो 
केले ? इसका उत्तर यह हे कि व्यज्ञनावादियों को “सिंह है? यह उक्ति सत्य है किंवा मिथ्या इस बात 
की खोज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि व्यङ्गय करने में व्यञ्षक का सत्य होना असाधारण ( अब्यभि- 
'ारी ) होना आवश्यक नहीं माना गया है और अनुमान में हेतु का वैसा होना आवश्यक माना 
गया है । अब स्पष्ट होय कि सए पाए, वका, भी न्यक्तिळा.तिपादरम करने वाले 
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विरोधे घ्वनिकर्तुरपि मतसंवादं दर्शयति-- 
इत्थमेव च ध्वनिक्ृताऽपि प्रथनोह्योते । 
तदेवाचष्टे-- 
एवं च व्यञ्जकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां ग्रन्थेः सहासा- 
घारण्यं प्रतिपादयतस्तव ग्रन्थस्य विरोधः स्फुटः । 

ननु व्य्ञकानां साधारण्येऽपि व्यञ्जनमभ्युपगच्छडिः ध्राचीनग्रन्थकारैरसाधारण्ये 
तेषां तत्‌ सुतरामभ्युपगतमेवेति व्यज्ञकासाधा रण्य एव व्यञ्जनं प्रतिपादयतो मद्ग्रन्थस्य 
तदग्रन्यैः सह नास्ति विरोध इत्यतोऽरुचेर्पपत्तिविरोधलक्षणं दूषणान्तरं क्रमेणोप- 
पादयति 

किञ्च यदिदं निश्शेषेत्याद्यवान्तरवाक्यार्थानां वापीस्तानव्यावृत्तिद्वारेण 


अम्युपगतमिति ध्वन्यालोक इति च शेषः । 

वाच्य-च्यङ्गधार्थयोः स्वरूपभेदप्रदशेनप्रसङ्गेन ध्वनिकारोऽप्यत्र व्यभिचारासिद्धि- 
दूषितादपि सिंहसऱद्घावखूपाद्वेतोव्यंङ्गधस्य ्रमणनिषेधस्यावगमं स्वीचकारेति तदपि 
हेतो रव्यभिचारित्वसम्पा दकेनाप्पय्यदी क्षितस्य प्रक्ृतभ्रयासेन विरुद्धमेवेत्य भिस ग्धिः । 

एवमुक्तप्रकारेण । व्यञ्जकानां चन्दनच्यवनादीनाम्‌ । साधारण्यं व्यद्धबाव्याप्य- 
त्वं व्यभिचारित्वमिति यावत्‌ । ग्रन्थैः काव्यप्रकाशादिभिः । तव ग्रन्थस्य चित्रमीमां- 
साया: । 

घ्रामाणिक-प्राचीनग्रथेषु व्यभिचा रिणाऽपि हेतुना व्यङ्ग्यस्य प्रतीतिः प्रतिपादिता, 
त्वया पुनः प्रकृते व्यक्षकहेतूना मव्यभिचा रित्वसम्पत्तये महीयान्‌ प्रयासः क्रियत इत्येतत्‌ 
सवेथा प्राचीनपथप्रतिकूलत्वादप्रमाणिकतयोपेक्षणीयमेव स्यादिति सारम्‌ । 

अवान्तरवाक्यानि श्लोकरुपमहावाक्यघटकानि निशशेषेत्यादिवाक्याति, तेषामर्था 
निश्शेषचन्दनच्यवनादयः । व्यावृत्तिव्यंवच्छेद इत्यनर्थान्तरम्‌ । सम्पाद्यते क्रियते त्वयेति 
शेषः । व्यङ्गयस्य सम्भोगस्य । उपायत्वं प्रयोजकता । 











बस प्रकाश ग्रन्थ से असन्दिग्ध तथा असाधारण व्यक्षक से ही अभिव्यक्ति का समर्थन करने वाला 
दौक्षित-यन्थ विरुद्ध है । | 
इसी प्रकार ध्वन्यालोककार राजानक “आनन्दवर्धनाचाय? ने भो ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत गै 
कडा है, अर्थात्‌ उन्होंने भी “भम धम्मिअ? इस पद्य में साधारण तथा सन्दिग्ध व्यक्षक व्यंगय का होना | 
प्वीकार किया है, अत: ध्वन्यालो क-यन्थ से भी दीक्षित का उक्त विवेचन विरुद्ध होता हे । 
इस प्रकार से यह बात स्पष्ट हो गई कि व्यक चन्दनच्युति आदि को साधारणता ( व्यङ्गय तथा 
तदतिरिक्त वस्तुओं से सम्बन्ध रखना ) के प्रतिपादन करने वाले प्रकाशकार आदि के ग्रन्थों से व्यक्त 
की असाधारणता ( व्यन्गयमात्र से सम्बन्ध रखना ) का प्रतिपादक अप्पय दीक्षित का ग्रन्ध विर 
अवश्य है । । 
यदि आप कर्हे कि जब साधारण व्यञ्जक से भी व्यंगय का होना प्रकाशकार आदि प्राचीन आचा | 
को अभिमत है, तब असाधारण ब्यञ्षक से उसका होना तो सुतराम्‌ उन लोगों का अभिमत सिर 
होता है, फिर तो असाधारण व्यञ्जक से व्यङ्गय का होना ( जो दीक्षित का अभिप्राय हे ) विरुद्ध नी 
होता अदर: अत पहिडताजा युजितिऐेत किछलाओे। हे 5 रिव्का्यिदभा? इत्यादि । पण्डितर 


अथममाननम्‌ पप 


व्यद्गयासाघारप्यं सम्पाद्यते, तत्‌ किमर्थमिति पूच्छाम: । व्यङ्गयस्य व्यञ्ज- 
नार्थमिति चेत्‌, न, व्यञ्ञकगतासाधारण्यस्य व्यञ्जनानुपायत्वात्‌ । 
तदेव व्यभिचारस्थलमुदाहरति-- 
'औण्णद्‌दं दोब्बल्लं चिता अलसत्तणं सणीससिअम्‌ । 
मह मंदभाइणीए केरं सहि! तुह वि परिभवइ || 
प्रकृतोपादानमुपपादयति-- 
इत्यादौ साघारणानामेवौन्निद्रयादीनां वक्त्रादिवेशिष्टयवशादर्थविशेष- 
व्यञजकताया अभ्युपगतेः । 

ज । ।। । | _|_| 

व्यञ्जकानां वाक्यार्थानामव्यभिचा रित्वसम्पादनार्थमियानयं प्रयासस्तथाऽपि 
विफलः, व्यभिचा रिभिरपि तंव्यंक्ननस्य शतशोऽनुभवादिति भावः । 

'औन्निद्रयं चिन्ताऽलसत्वं ˆ“ सनिश््वसितम्‌ । 

मम मन्दभागिन्याः कृते सखि ! त्वामपि परिभवति ॥' इति संस्कृतच्छाया । 

कामुकान्तिके प्रहितां स्वयमेव तमुपमुज्य तद्वियोगेन व्याकुलीभवन्तीं सखीं प्रति 
बिदितसकलरहस्यायाः कस्याश्चन नायिकाया उक्तिरियम्‌ । अयि, सखि ! मन्दः 
शोभनफलाच्तिकृष्टश्रासौ भागो भागधेयमस्त्यस्यामिति मन्दभागिनी हीनभाग्या, 
तस्था मम कृते मदर्थम्‌, औन्निद्र्यंनिद्राराहित्यं प्रजागर इति यावत्‌, दौर्वल्यं दुर्वे" 
लता, चिन्ता विषयानुध्यानम्‌, सनिश्श्वसितं निषश्वाससहितम्‌, अलसत्वमालस्यं च 
त्वामपि परिभवति पोडयतीत्यथः । 

तथा च अर्थ कृतेऽव्ययं तावत्‌ तादर्थ्ये वर्तेते द्वयम्‌' इति कोशसारः, “मागो 
रूपाधेके प्रोक्तो भागधेवैकदेशयोः' इति विश्वश्च । आर्या छन्द: । काव्यप्रकाशसम्मते 
पाठे तु चतुर्थच रणेऽहहेत्यधिकशब्दसमावेशेन मात्रात्रया धिक्याद्‌ गीतिश्छन्दः । 

आदिमेनादिपदेन दौबल्यप्रभृतीनाँ द्वितीयेन च प्रतिपाद्याया: सख्याः संग्रहः । 
अथविशेषः कामुकोपमोग: । 

-दोक्षितजी से पूछते हैं कि आप जो 'उपर भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया है? इत्यादि बीच के वाक्यों 
के अर्थौ को वापोस्तान में सङ्गत नहीं होने वाले बताकर केवल ब्यङ्ग्य ( सम्भोग ) के ही सङ्गत होने 
वाळे ( असाधारण ) वनाते हैं, सो क्यों ? व्यङ्गय को अभिव्यक्ति हो सके इसलिये ? यह उत्तर ठीक 
नहीं, क्योंकि व्यक्षक का असाधारण होना अर्थात्‌ व्यञ्जक वस्तु व्यज्ञयमात्र से सम्बन्ध रक्खे और किसी 
से नहीं, इस बात का होना आवश्यक नहीं है । 

“्यक्षक का असाधारण होना आवश्यक नहीं है” इसको पुष्ट करने के लिये उस तरह का उदाहरण 
दिखलाते हैं, जहाँ साधारण व्यञ्जक सै व्यज्ञय हुआ हे--'ओषिणदुदं' इत्यादि । नायक से स्वयं 
सम्भोग करके आई हुई दूती की चेष्टाओं को देख कर उससे नायिका कहती है--हे सखि ! मुझ 
अभागी के लिये तुझे भी जागरण, दुवेलता, चिन्ता, आलस्य और दम फूलना, ये सब पीड़ा दे रहे हैं 
अर्थात्‌ मेरा दुर्भाग्य ऐसा प्रवळ है जिससे में स्वयं तो दुःख भोग ही रही हूँ, साथ-साथ मेरे लिये तुझे 


भी कष्ट भोगना पड़ता हे । 
यहाँ जागरण आदि व्यञ्षक पदार्थ सर्वथा साधारण हैं, अर्थात्‌ सम्भोग, 345, रोग प्रभृति 


कतिपय कारणों से ही सकते हैं? फिर भी से जगेरणे'झादिंश"यजर्की से देती की सैन्‍्मीगै व्यक्ञय 
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नन्वसाधा रण्यस्य व्यञ्नानुपयो गित्वेपि क्वचित्पुनस्तस्य सति संभवे कथनं कथम- 
सङ्गतमित्यर्चेरदोषान्तरमाह-- 


्रत्युतासाघारण्यस्य व्याप्त्यपरपर्थायस्यानुमानानुकलतया व्यत्तिप्रति- 
कुलत्वाच्च । 


व्यञ्ञकासाधारण्यं पुनरपरथा निराकरोति 


ग्रथ तटादिघटितत्बेऽपि न निशशेषेत्यादिवाक्यार्थानामसाधारण्यम्‌, सलि- 
लाद्रवसनकरणप्रोऽछनादिनाऽपि तत्सम्भवादिति चेत्‌, तहि वापीस्नानव्या- 
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अत्रौच्निद्रधादीनां रोगात्‌ प्रियतमवियोगाच्चापि सम्भव इति रोग-वियोगोभय- 
साधारणत्वेऽपि वक्त्र्या ज्ञातरहस्याया निभृतत्जनपराया नायिकायाः, प्रतिपाद्यायाः 
पुर्वमनेकधादुष्टदुष्टचेष्टायाः सख्याश्च वेशिष्टयात्‌ तत्कामुकोपभोगो व्यज्यत इत्या- 
चार्येरङ्गीकृतम्‌ । तच्चौन्निद्रधादीनां व्यञ्जकानामसाधारण्यविरहादसङ्गतं स्या दित्य- 
साधारण्यस्य व्यञ्जनानुपयो गित्वं निश्रीयत इत्याशयः । 


प्रत्युतेत्युक्तवैपरीत्या्थंकमव्ययम्‌ । व्याप्यत्वेनाभिमतस्य व्यापकाभावाधिकरणाः 
वृत्तित्वं व्याप्तिः । यदिः व्यक्षकानामपि हेतूनामनुमितिहेतुवद्‌ व्याप्यत्वरूपमसाधारण्यं 
मवेत्‌, तहि अतो व्यङ्गधस्य सुतरामनुमितिरेव स्यात्‌, तथाच व्यञ्जनाया आनथेक्य- 
मिति .व्यञ्जकासाधारण्यप्रतिपादनस्य व्यञ्जनोच्छेदलक्षणं विपरीतमेव फलमापद्येत, 
तस्मान्नासाधारण्यं व्यञ्जकाना मुचित मित्य भिसन्धिः । 
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होता है, ऐसा सभी आचायौँ ने माना है । यद्यपि आप यहाँ यह प्रश्‍न उठा सकते हें कि भाई ! अब 
जागरण आदि ऐसे पदार्थ हैं, जो सम्भोग, वियोग, रोग सबसे हो सकते हैं, तब उनसे सम्भोग हीं 
क्यों व्यङ्गय हुआ ? इसका समाधान यह है कि बोलने वाली नायिका और प्रतिपाद्य दूती में कुछ 
ऐसी विलक्षणता है, जिस पर गौर करने से सह्ददयों के मन में सम्भोगरूप अर्थ अभिव्यक्त हो उठता 
है । अर्थात्‌ कहने वाली नायिका का मुख तमतमाया सा है, वाणी रूक्ष है, जो समवेदनासूचक नहीं 
हो सकती इसी तरह दूती के मुख पर भय की छाया है उसकी दुष्ट चेष्टाये अनेक बार पहले पकडी 
जा चुकी हैं, इन सव बिलक्षणताओं पर ध्यान देने से स्पष्ट मालम हो जाता है कि दूती अपराधिनी 
है और नायिका उसे प्रच्छत्तरूप से तर्जना दे रही है। इतना समझ लेने पर दूती के ( नायिका के 
पति के साथ ) सम्भोगरूप अपराध को समझने में किसी सहृदय को विलम्ब कैसे हो सकता है! इस 
तरह से यह सिद्ध हुआ कि ब्यक का.असाधारण होना व्यङ्ग्य होने का उपाय यह नहीं है, किन्तु 
वक्ता और प्रतिपाद्य का वेशिष्टथ ही उसका नियामक है । 

यदि आप कहें कि संत्र असाधारण्य व्यञ्जन का उपयोगी भले ही नहो परन्तु स्थलविशेष में 
अगर व्वज्ञक असाधारण हो तो उसका प्रतिपादन असंगत क्यों होगा ? इसी अरुचि को ध्यान में 
रखकर अन्धकार दोषान्तर का उल्लेख करते हैं--'प्रत्युत” इत्यादि । कहने का तात्पय यह है किं 
कहीं भी असाधारण्य व्यन्जन का उपयोगी नहीं हो सकता, अपितु प्रतिकूल ही होगा, क्योंकि 
साधारण्य अर्थात्‌ व्यञ्जक अर्थ का व्यङ्ग्य अथे मात्र से सम्बन्ध रखना व्याप्तिरूप ही सिद्ध होगा, 
फिर लो उस व्यापि से विशिष्ट, व्यन्जक रूप हेतु से व्यङ्ग्य का अनुमान ही हो सकता है व्यन्जन 
री, सारांश राह कि इस प्रकार मानने पर व्यन्जनाबृत्ति का उच्छेद ही हो जायगा जो व्यन्जनावादी 
नी शुद्ध को शी अभिमत नहों हो सकता है । ~ 
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वनेनेन कः पुरुषार्थः ? एकत्रानैकान्तिकत्वस्येव बहुष्वनेकान्तिकताया अपि 
ज्ञाताया अनुमितिप्रतिकूलत्वाद व्यक्त्यप्रतिकुलत्वाच्च । 

नन्विहेव श्लोके 'तदन्तिकमेव रन्तु गताऽसीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यज्यते 
इत्येवका रघटितवाक्यमु ल्लिखद्‌ मिर्मम्मटभट्ट यदेव व्यञ्ञकानामसाधारण्यं सूचितम्‌ , 
तदेव मयाऽपि वापीस्नानव्याव्ंतमुखेनोक्तम्‌ , न ठु तूतनं किद्धिदिति मनसि कृत्या- 
भिधत्ते-- 

अपि चात्र हि तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति व्यङ्गयशरीरे तदन्तिकगमनं 
रमणरूपफलांशश्चेतिद्वयं घटकम्‌ । तत्र तावत्‌ तदन्तिकं गताऽसीत्यंशस्य 
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प्रथम आदिशब्दोऽधररागम्लान्यतिशयादीन्‌, द्वितीयस्तु ज़लबिन्दुपातादीन्‌ 
सङ्गृह्हाति । सलिलेनाद्र॑ क्लिन्तं यद्‌ वसनं, तत्करणं यस्य यत्र वा, तत्तादृशं प्रोञ्छनं 
वक्ष--भ्रभृत्यङ्गानाम्‌ । 'वापीस्नानव्यावतंनेने'त्यतः प्राक्‌ 'तटाद्युपादानात्‌’ इति 
शेषः । पुरुषार्थः पुरुषोद्यमफल म्‌ । व्यभिचारस्य तथाऽपि जागरूकत्वं फलाभावे हेतुः । 
'ज्ञातायाः' इत्यत्र जातायाः’ इति पाठस्तु कस्यचिच्चिन्त्य एव व्यभिचा रस्य ज्ञातस्यैव 
( न तु स्वरूपसतः ) व्याप्तिग्रहविधटकतयाऽनुमि तिप्रतिबन्धकत्वात्‌ । 

तटाद्युपादानेन वापीस्नानं व्यावर्त्यं निरशेषेत्या दिवाक्यार्थानां कामुकोपमोगा- 
साधारण्यं सम्पिपादयिषतस्तवाभीष्टसिद्विर्दुधंटैव, तेषां स्तनतटात्यन्तचन्दनच्यवनादी- 
नामाद्रवसनकरणकप्रोञ्छनादिभिरपि जननसम्मवात्‌ का मुकोप भोगमा त्रजन्यत्ववै धुर्येण 
व्यभिचारस्य जागरूकतयाऽसाधारण्यस्य प्रतिष्ठानासम्भवाद्‌ । इत्थं च यःथोऽनेकेषु, 
तथा कुत्रचिदेकत्रापि स्थले दृष्टोऽपि व्यमिचारोऽनुमितेः प्रतिबन्धक इतीह हेतोर्व्य- 
मिचारितया त्वन्मते व्यङ्गयबोधविरह एवापद्येत । मन्मते तु वैयञ्जनिकबोधे हेतु- 
सांधारण्यस्याप्रतिबन्धकत्वान्न क्षतिरिति तात्पयंम्‌ । 

अपि चेति खण्डनप्रका रान्तरत्वसूचकम्‌ । शरीरमाकारः स्वरूपमिति यावत्‌ । 
घटकं तदन्तर्वेति । त्वन्मत इत्यनेन स्वमते तद्वथङ्गयतायाः सूपपादत्वं सूच्यते । 





यदि आप कहें कि 'निःशेषच्युतचन्दनम्‌? इस पद्य में उपरिभागवाचक तट आदि पदों से रचित 
वाक्यों का अर्थ यद्यपि ऐसा हे जो स्नान प्रभृति में नहीं लग सकते, तथापि वे असाधारण नहीं है 
अर्थात्‌ सम्भोगमात्र से होने वाले नहीं हैं, क्योंकि गोळे कपड़े से पोछ देने पर भी सर्वथा ऊपर भाग 
मात्र का चन्दन मिट सकता है, और जब वे असाधारण नहीं होंगे, तब अनुमान को वात उठ नहीं 
सकती, इसके उत्तर में हम प्रश्‍नकर्ता से यह पूछना चाहेंगे कि जव आप “उपरभार की चन्दन सर्वथा 
मिट गया है? इत्यादि व्यब्जक वाक्यार्थे को असाधारण नहीं बनाना चाहते अर्थात्‌ गौले कपड़े से पाँछ्ने 
पर भी होने वाले ही मानते हें, तत्र वापो-स्तान से वे नहीं हो सकते ऐसा कहकर क्या लाभ उठाये १ 
क्योकि जैसे एक स्थान पर व्यमिचरित होना, सम्भोग से भिन्न कारण से सम्बन्ध रखना, अनुमान 
के प्रतिकूल और व्यज्जन के अनुकूल है, वेसे ही अनेक स्थानों पर व्यभिचरित होना भी। अत: 
चन्दनःसिटने का सम्बन्ध सबसे रहने दोंजिये, किसी से उसके सम्बन्ध को विच्छिन्न करने का प्रयास 
व्यर्थ है । 

दीक्षित-मत-खण्डन-प्रसङ्ग में अब एक दूसरी युक्ति अन्धकार देते है--“अपि चान्न? इत्यादि, 
“निःशेषच्युतच्न्दतम पुस कश सै अह'ऽ्यङ्गथ 'होसाएहै। £८०९ दूती) उसमे बीस रण करने राई 
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त्वन्मते व्यङ्गत्वं दुरुपपादम्‌, त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां निशशेषेत्या- 
दिप्रतिपाद्यानां वाच्यार्थे वापीस्नाने बाधितत्वात्‌ वाच्यकक्षागतप्रघानवाक्या- 
थीभुतविवि-निषेघप्रतिपादकाभ्यां 'गता' “न गता’ इति शब्दाभ्यां विरोधि- 
लक्षणया निषेधस्य विधेश्च प्रतीतेरुपपत्तेः । 

नवु तदन्तिकगमनांशस्यात्र ,बावितत्वेन लक्षणागम्यत्वेऽपि व्यञ्जनावेद्यतवं कुतो 
नेत्यत आह-- 

न हि मुख्यार्थबावेनोन्मी लितेऽ्थे ब्यक्तिवेद्यतोचिता । 


त्वढुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां तटादिघटितत्वेन सम्भोगासाधा रण्य मित्येवंरूपया । 
वापीस्नाने तेषा बाधितत्वं सम्मोगासाधारण्यादेव । वाच्यकक्षायाम सिवेयकोटौ गतौ 
प्राप्तौ, प्रधानवाक्यार्थीभूतौ “वापीं स्तातुमितो गताऽसि' 'तस्याधमस्यान्तिकं पुने 
गताऽसि’ इति वाक्यार्थयोः क्रमेण प्रधानीभूती यो विधि-निषेधौ 'तयोः प्रतिपाद- 
काभ्यां बोधकाभ्यां 'गता' “न गता’ इति शब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया 'उपक्रृतं बहु 
तत्र किमुच्यते' इत्यादिवद्‌ वपरीत्यलक्षणसम्बन्धमूलकलक्षणलक्षणया, क्रमेग ( गतेत्य- 
नेन ) निषेधस्य ( न गतेत्यनेन ) विधेश्र प्रतीतेरिति सम्बन्धः । 

यदि त्वदभिमतं निश्शेषेत्यादिवाक्यार्थानां सम्भोगमात्रजन्यत्वं स्यात्‌ , तदा 
वापीस्नानजन्यत्वाभावात्‌ । तत्र तेषां बाब्रितत्वमिति विपरीतलक्षणया गतेत्यनेन गतिः 
निषेधस्य, न गतेत्यनेन गतिविधेश्र प्रतीतिः, तन्मुलकव्यञ्जनया पुनः प्रयोजनस्य रमणः 
रूपस्य केवलस्य प्रतीतिः स्यादिति 'तदन्तिकमेव रन्त्‌ गताऽसी'ति सम्पूर्णवाक्यप्रति- 
पाद्यार्थस्य व्यङ्गधत्वमसम्भवमेव । मन्मते तु विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगासाधा रण्या- 
भावादू वापीस्तानेऽपि बाधितत्त्वविरहेणात्र लक्षणायाः प्रसरणाभावात्‌ समस्तवाक्योः 
थस्य व्यङ्गचत्वमक्षतमेवेति तेषामसाधारण्यं विशेषणवाक्यार्थानां दुरुपपादमेवेत्या- 
कूतम्‌ । 

उन्मीलिते लक्षणया बोधिते । व्यक्तिवेद्यता व्यञ्जनाबोध्यता । 

मुख्यार्थबाधहेतुस्था पितलक्षणाजन्यप्रतीविषयोऽर्थो यस्माद व्यञ्जनाजन्यबोधविषयो 
न सवति, तस्मात्‌ तदन्तिकगमनांशस्य व्यङ्गयत्वसम्भवीति तात्पर्यंम्‌ । 
थी / इस व्यङ्गय में दो अंश है। उनमें ते एक अंश हे। उसके पस फक उ ठर टस उज हैं । उनमें से एक अंश हे । उसके पास गई थी? यह और दूसरा अंश 
हे “रमण? जो फळरूप है । अब दीक्षित को व्याख्या के अनुसार उसके पास गई थी? यह अंश व्यङ्गय 
नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी व्याख्या के अनुसार 'निःशेषच्युतचन्दन? इत्यादि वाक्यों का जो मुख्य 
अर्थं हे “वापी में स्नान करने गई थी, उस अधम के पास नहीं? वह बाधित है अर्थात्‌ स्नान में नहीं 
ळग सकता । अतः अगत्या “मुख्यार्थबाधे तद्युक्तः? इत्यादि रीति से यहाँ विपरीत लक्षणा करनी पड़ेगी, 
जिससे बाच्यकोटि में जहां नहीं गई थो? है वहां “गई थी? अर्थ होगा, और जहाँ गई थी? हे, वहाँ 
“नहीं गई थी? अर्थ होगा, अन्यथा वाच्य अर्थ सङ्गत ही नहीं हो सकेगा और जब लक्चणावृत्ति से ही 
“उसके पास गई थी” यह अंश ज्ञात हो जायगा, तव उस अंश को व्यङ्गय नहीं माना जा सकता है । 

यदि आप कहें कि लक्ष्य ( लक्षणावृत्ति से समझ में आ जाने वाला ) अर्थ व्यङ्गय क्यों नहीं हो 
सकता द ? इस शङ्का का समाधान करते हे--“नहि झुख्यार्थ? इत्यादि । तात्पर्य यह है किं साहित्य 
जगत्‌ में सोजित्याकी क्षा मावलका! माती महप्दे1४/िनो भित्ते स्य कारणम्‌? कहा 
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उदाहरणप्रदर्शनोक्तमर्थ द्रढयति-- 

_यथा--'अहो ! पुर्ण सरो यत्र लुठत्तः स्तान्ति मानवा: ।' इत्यत्र कतुं- 
विशेषणानुपपत्त्यधीनोज्नासे पुर्णत्वाभावे । 

नन्वेवमपि कामुकोपभोगरूपस्य द्वितीयांशस्य व्यज्ञताबोध्यत्वं त्वक्षतमेवेत्याक्षेपं 
समादधाति-- 

अथ तदन्तिकगमनस्य लक्षणावेद्यत्वेऽपि रमणस्य फलांशस्य लक्ष्यशक्ति- 
सुलध्वननवंद्यत्वमव्याहतमेवति चेत्‌, 'अधमत्वमप्रकृष्टत्वम्‌, तच्च जात्या 
MR 


शुष्ककल्पं तडागं निन्दतः कस्यचिद्‌ भणितिरियम्‌ । यत्र यस्मिन्‌ सरसि लुठन्त 
इतस्ततः परिवर्तमाना न तु स्नानोचितजलाभावेन निमङ्क्त्‌ं शक्नुवन्तः, मानवाः, 
स्नान्ति, तादृशमिदम्‌, अहो अदभुतं, पूर्णं सलिलैररिक्तं सरः सरोवरमस्तीत्यर्थः । 
कत्‌ णां स्तानकतू णां विशेषणस्य लोठनस्यानुपपत्त्यधोनः सरसः पुरणत्वेऽन्वयानुपपत्त्या 
जनित उल्लासो लाक्षणिको बोधो यस्य, तादृशे पूर्णत्वाभावे रिक्तत्वे न व्यञ्ज 
नेति शेपः । 

'लुठन्तः' इति विशेषणपदार्थस्य पूर्णपदवाच्यार्थऽन्वयस्य वाधाल्लक्षणया प्रत्या- 
य्यमानः पूर्णत्वाभावो यथा व्यञ्जना अन्यप्रतीतिविषयो न भवति, तथेव प्रकृते भवदु- 
क्तव्यङ्गयप्रथमांशोऽपि न भवेदिति भावः । 

अमुमेवार्थं चित्रमीमांसाखण्डने-- एवं च तटादिघटितानां वाक्यार्थानां मुख्यार्थः 
वापीस्तानपक्षे बाधितत्वाद्‌ विरोधिलक्षणया “वापीं स्नातु न गताऽसिः, किन्तु तदत्ति- 
कम्‌? इति प्रतिपत्तौ विगलितव्यापारेण यथा-- अहो ! पूर्णं स गे (त्र लुठन्तः स्नान्ति 
मानवा: इत्यत्र 'लुठन्तः' इति विशेषणस्य मुख्येऽर्थऽनुपपत््या विरुद्धोऽ्यो भासमा- 
नोऽपि न व्यङ्गचः ।' इति सन्दर्भेण पण्डितराजः स्वयं स्फुटीचकार । 

लक्षणावेद्यत्वेऽपि विपरीतलक्षणाजन्यवोधविषयत्वेऽपि । रमणं कामुकोपभोगः । 
लक्ष्यस्य बोधिका शक्तिवृत्तिलक्षणा मूलं यस्य तादृशं ध्वननं लक्षणामूला व्यञ्जना । 
गया हैं और किसी भी वृत्ति से समझ में आ जाने वाले अर्थ को पुनः व्यन्जना से समझें यह 
अनुचित तथा व्यर्थ है । अतः लक्षणा से समझा गया “उसके पास गई थी? यह अर्थ व्यव्जना सें 
समझने योग्य नहीं रह जाता है, अर्थात्‌ व्यज्ञय नहीं हो सकता हे । 

लक्षणा--बोध्य-अर्थ व्यङ्गय नहीं कहलाता, इस बात को उदाहरण दिखलाकर दृढ़ करते है+- 
'य॒था?-इत्यादि । अहा ? सरोबर अधिक भरा हुआ है, जिसमें मनुष्य लोटते हुए स्नान करते हैं, 
जो जलाशय जल से पूर्ण रहेगा उसमें लोग लोटते हुए स्नान,नहीं करते, अपितु डुबकियाँ लगाते हैं, 
और यहाँ स्नानकर्ता का विशेषण 'लोटते हुये कहा गया है, जिससे सरोवर का विशेषण जो कहा 
गया है “भरा हुआ? उसका अर्थ वाधित हो जाता है अर्थात्‌ उसका अन्वय (लोटते हुए के साथ नहीं 
बैठता, अत: पूर्ण पद की पूर्णत्वाभाव ( नरीं भरा हुआ ) में विपरीत लक्षणा करनी पड़ती ह इस 
स्थिति में जैसे सरोवर. पूर्ण नहीं है अर्थात्‌ शुष्क है? यह अर्थ लक्ष्य ही कहलाता है, व्यज्ञय नहीं, 
वैसे ही दीक्षित की रीति से उसके समीप गई थी, “नहाने नहीं? यह अथे विपरीत लक्षणा के निष: 
हो जाने से व्यङ्गय नहीं माना जा सकता है । 

अब यदि यहां आप कहें कि “उसके पास गई थी? यह अंश लक्षणा से ज्ञात हो जाने के कारण 
व्यंगय नहीं मतता५०कादो! «मधे, फलरूपणदो से ले छुल्य"हे-०3अंदतोतवळक्षणामुळा व्यञ्जना से 


६० रसगङ्गाधरः 


कर्मणा वा भवति । तत्र जात्याऽपक्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वदति’ इत्या- 
दिना सन्दर्भेण भवतैवार्थापत्तिवेद्यतायाः स्फुटं वचनात्‌ । 

ननु दूतीसम्भोगस्यार्थापत्तिवेद्यत्वेऽपि व्यञ्जनावेद्यत्वमपि स्यादिति को दोष इत्यत 
आचष्टे 

अनन्यलभ्यस्य च शब्दार्थताया अस्वी कृतेः । 


चित्रमीमांसाग्रन्थसंवादाय 'वक्ती'त्यस्थ स्थाने 'वदती'ति पाठ एव निहितः । उत्कृष्टः 
जातिकनायिकाया अपकृष्टजातिकनायकेऽनुरागानौचित्मात्‌ तन्नायिकायास्तत्कथना- 
नौचित्यम्‌ । आदिशब्देन नापि स्वापराधपर्यंवसा यिटूतीसम्भोगादिहीनकर्माति रिक्तेन 
कर्मेणा । तादृशं दूतीप्रेषणात्‌ प्राचीनं सर्वं सोढमेवेति नोद्धाटनाहम्‌ । अन्यथा स्वयं 
दूतीसम्प्रेषणानुपपत्तेः । इत्यादि पुरस्तान्मूलेऽप्युपदेक्ष्यमाणं चित्रमीमांसाप्रकरणं 
परामृश्यते । 

अप्पय्यदीक्षितमते रमणरूपफलांदास्यापि व्यङ्गथत्वं न सम्भवति, किन्त्वर्थापत्ति- 
गम्यत्वमेव, यतस्तदुक्तरीत्या रमणं विना नायकाधमत्वस्यान्यथाऽनुपपतत्या तेरार्था- 
पत्त्यैव स्वोपपादकं तद्‌ बोध्यते, न तु व्यञ्जनया तत्प्रत्याय्यते तथाहि--जात्या 
नायकस्याधमत्वमनयोत्तमनायिकयाऽनौचित्याद्‌ दुर्वचमेव, दूतीसम्प्रेषणानुपपत्तेस्तः 
स्मात्‌ पुरातनानामपराधानां सौढत्वाच्च तै रप्यधमत्वं दुरुपपादमेवेत्यनायत्या दूतीसम्प्रे 
षणोत्तरका लिक दूतीसम्मोगलक्षणमेव कामानुशासनगहितं नायकस्य कमं तदुपपादक 
भागूर्यत इति स्फुटतरे तदीयसन्दर्भाशयेऽर्थापत्तिवेदयत्वमेबात्र व्यङ्गस्येत्यभिप्रायः । 

“अनन्यलम्यो हि शब्दार्थः? इति सिद्धान्तेन प्रकृते दृतीसम्भोगस्यार्थाप त्तिवोध्यत्वेः 
न्यलम्यत्वाद्‌ व्यञ्जनाबोध्यत्वं न स्या दित्यथः । 





व्यङ्गय होगा ही और उसी मुख्य व्यङ्घय को लेकर इस इलोक में ध्वनिकाव्य का लक्षण सङ्घटित 
करेंगे । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि आपने ही “चित्रमीमांसा”? में उस अंश को भी “अर्थापत्ति? प्रमाण से 
समझने योग्य कहा हे । यदि कोई पूछे कि केसे ? तो सुनिये--“चित्रमीमांसा” मै उसने कहा “अधम 
का मतलब है अपकृष्ट और अपकृष्ट कोई दो ही तरीके से हो सकता है, जाति से अथवा कर्म से । अब 
सोचिये कि प्रकत इलोक में जो नायिका ने नायक के लिये अधम शब्द का प्रयोग किया है, वह किस 
आशय से १ जाति से अपकृष्ट समझकर अथवा कमे से ? उत्तर स्पष्ट है कि कर्म से ही अपकृष्ट समझकर 
उक्त प्रयोग नायिका ने किया होगा, क्योंकि उत्तम नायिका किसी भी हालत में अपने पति को जाति 
से हीन होने के नाते अपकृष्ट नहीं समझ सकती ओर न उसके चलते अधम ही कह सकती? इत्यादि । 
अब जरा सहृदयगण गौर करें कि “रमण? “अर्थापत्तिः से ज्ञात होगा वा नहीं ? मैं कहूँगा अवश्य 
होगा, क्योंकि नायिका जिस कर्म के चलते नायक को अधम समझने लगी वह कमं दूतीग्रेपण से 
पूर्वकाल का नहीं हो सकता अन्यथा दूती को वह भेजती ही नहीं, फलतः दूती के भेजने के बाद का 
जो अत्यकाल है, उसी में नायक के द्वारा किये गये किसी कुकर्म को लक्ष्य कर नायिका नायक को 
अधम कह रही है यह निश्चित हे फिर तो अधम कहने से मध्यकालिक नायक का बह दूतीसम्भो ग- 
रूप-कुकर्म अथात्‌ लब्ध हो ही जायया । 

यदि आप कहें कि “रमण' अथापत्तिवेद्य होकर भी व्यन्जनावे कयां 


} | दी कहलायेगा ? 
उत्तर यर्थ्वकररदितेव्हेन्ममनन्य! इत्यादि "उनेब पर्वात” भी यसा सी? नहीं कहलायेगा ? इसका 


समझ में नहीं आ सकता 


प्रथममाननम्‌ ६१ 


नन्वार्थापत्तेव्येतिरेकव्याप्तिधियव चारितार्थ्यात्‌ प्रमाणान्तरत्वस्य ताकिकादि- 
भिरनम्युपगमाद्‌ वृत्तित्वाभावाच्चात्र सम्भोगस्य तद्वेद्यत्वेऽपि व्यक्षनावेद्यत्व॑ निर्वाध- 
मेवेत्याशङ्कामभ्युपगम्य प्रकारान्तरेण निरस्यति-- | 

अपि च यथाकथच्चिदङ्गीकुरु वाऽत्र व्यञ्जनाव्यापारम्‌, तथापि न तवेष- 
सिद्धिः, वाच्यानां निश्शेष च्युतचन्दनस्तनतटत्वादीनामधमत्वस्य च त्वदुक्त- 
रीत्या प्रकाराम्तरेणानुपपद्यमानतया दूतीसम्भोगमात्रनिष्पाद्यत्वेन गुणी भूत- 
व्यद्गयत्वप्रस ङ्गात्‌ । 

उपसंहरति 


एवं चोपपत्तिविरोघोऽपि स्फुटतर एव । 





यथाकथक्चिदर्थापत्तेरतिरिक्तत्वामावा दिस्वीकारेण । तव विशेषणवाक्यार्थासाधा र- 
ण्यवा दिनः । इष्टस्य प्राधान्येन दूतीसम्भोगव्य्जकतया प्रकृतकाव्ये ध्वनित्वस्य न 
सिद्धिः । त्वदुक्तरीत्याऽसाधारण्येन । प्रकारान्तरेण दूतीसम्भोगातिरिक्तेन कर्मणा 
जात्या वा । गुणीभूतव्यङ्गचत्वस्य वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्गचत्वरूपस्य ध्रसङ्गादापत्तेः । 

सम्भोगस्य व्यङ्गथत्वेऽपि तं विना वाच्याधमत्वादेरनुपपत्त्ा तदुपपादकत्वेन 
व्यङ्गयस्य वाच्यसिद्धयङ्गतया गुणीभूतत्वादस्य गुणीभूतव्यङ्गधत्वमेव न तु ध्वनित्वं 
भवदमिमतमिति तात्पर्यम्‌ । 

एवमुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थासाधारण्येन काव्यस्य गुणीभ्रूतव्यङ्गचत्वप्रसङ्गे च । 
उपपत्तिविरोधो गुणीभूतव्यङ्गचत्वापत्तिः; काव्यप्रकाशकाराद्यनुरोधत्यागश्चापिना 
सूच्यते दूषणम्‌ । 





हो, उसी को किसी शब्द का अर्थ मानना चाहिये? ऐसा नियम है । अतः अन्य अर्थापत्ति प्रमाण से 
लभ्य समझ में आने योग्य उक्त “रमण? शब्द का व्यङ्गय अर्थ नहीं हो सकता है । 


यदि आप कहें कि “अर्थापत्ति? तो कोई पृथक्‌ प्रमाण नहीं है, नैयायिको ने उसको अनुमान में 
ही गतार्थ किया है, फिर उसको पृथक्‌ प्रमाण मानकर उससे किसी अर्थ को समझने की बात करना 
उन्मत्त-प्रलाप सा है, अतः (रमण? को व्यज्ञय मानने में कोई आपत्ति नहीं है, तो पण्डितराज इस 
तक्रं को स्वीकार कर दूसरे तरीके से दीक्षित मत का खण्डन करते हे-- अपि च? इत्यादि कहने कः 
तात्पर्यं यह है कि यदि “रमण? किसी तरह व्यङ्गय हो सकता है, यह बात मान भी ली जाय तथापि 
आप की इष्टसिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात्‌ यह पद्य ध्वनिकाव्य का उदाहरण नहीं हो सकेगा, क्योंकि 
“स्तनों के ऊपर भाग का चन्दन भिटना, निचले होठ का ही रङ्ग उड़ना तथा नायक का अधम होना? 
ये सव जो वाच्य अर्थ हैं, वे आपके हिसाव से केवल दूती सम्भोग से ही हो सकते हे, वापीस्नान 
आदि से नहीं और वह दूती-सम्भोग वाच्य नहीं, व्यङ्गय हे, अतः यह सिद्ध हुआ कि उक्त व्यज्ञय 
ही वाच्य अर्थ को सङ्गत बनाने वाळा है फिर वह ऱ्यङ्गय वाच्य अर्थ की अपेक्षा गौण हो जायगा, 
जिससे यह पद्य 'गुणीभूतब्यङ्गय? नामक मध्यम काव्य का उदाहरण होगा, “नि! नामक उत्तम 
काव्य का नहीं । 

इस तरह से दीक्षित के मत में युक्ति-विरोध भी है, अतः उनका मत असङ्गत है । 
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इत्थमत्राप्पय्यदीक्षितदशितदिशा सम्भोगस्य व्यङ्ग्यत्वमपास्य काव्यप्रकाशाद्यनु- 
'रोधपरवशः स्वमतेन पुनरपरथा स्थाप यितुमुपक्रमते-- 

तस्माद्‌ वाच्यार्थसाधारण्यमेवोचितमतिविदग्धनायिकानिरूपितानां विशेष- 
णवाक्यार्थानाम्‌ । 

न हि विदग्धा नायिका स्फुटतरं वक्तुं -शक्नुयाद्रहस्यमिति वाच्यव्यङ्गयोभय- 
साधारण्यमेवोचितं विशेषणवाक्यार्थानामिति सारम्‌ | 

सम्भोगस्य व्यङ्गधत्वोपपत्तये स्वयं तत्पद्यं विवृणोति-- 

तथाहि-अयि बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ! स्वार्थपरायणे ! स्नानका- 
लातिक्रमभयवशेन नदी-मदीयप्रिययोरन्तिकमगत्वेव, वापीं स्नातुम्‌, इतो मद- 
न्तिकात्‌ गताऽसि, न पुनस्तस्य परवेदनानभिज्ञतया दुःख दातृत्वेनाधमस्यान्ति- 


तस्मादसाधारण्याङ्गीकारे प्रागुक्तदोषापातात्‌ । वाच्यार्थे वापीरनाने साधारण्य’ 
मेव, न तु व्यङ्गयसम्भोगमात्रव्याप्यत्वम्‌ । विदग्धा सहृदया, तथा च {द्वचर्थेः पदैः 
पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु’ इति नयेन व्यङ्गयसम्भोगवाच्यवापीस्नानयोः साधा रण्या एव 
तदुक्तेरीचित्यम्‌, न तु पामरनारीवत्‌ स्पष्टतरार्थायाः। निरूपितानां बोधितानां 
कथितानां वा । 

स्वार्थपरायण इत्यनेन वान्धवेत्यादिसम्बोधनफलितार्थकथनम्‌ । नद्या नायिकाः 
प्रियस्य च दूरस्थतया तदन्तिकागमने वापीगमने च स्तानकालातिक्रमो हेतुः । इत 
इत्यस्य विवरणं मदन्तिकादिति । व्यङ्गयसम्भोगस्यागूढतापरिहाराय परेत्याद्यधमत्वः 
सम्पादकोपादानम्‌ । वाप्यां गताः स्नानाद्यर्थं स्थिताः, बहुला भूयांसो ये युवजनाः, 
तेम्यरत्त्सम्बन्धिनी वा या त्रपा तव युवत्या लज्जा, तस्याः पारवश्यात्‌ । अंसद्वये 
स्कन्धयुगले, लग्नः सम्बद्धः अग्रः कररूपोऽग्रभागो यस्य, तादृशं स्वस्तिकीकृतमधर्म- 
मुकुलीकृतं च यद्‌ मुजलतायुगलं तेनेति सम्बन्धः । मुहुरामर्श स्तनत्तटौन्नत्यं हेतुः । 
एव-त्रपापारवश्यात्‌ । त्रपापारवश्यं त्वराया मुलम्‌, त्वरामूलकश्रच सम्यक्‌ क्षालना- 
भावः । तथा-निमृष्टराग: । मात्रशब्देनाङ्गुलिसंसगंव्यवच्छेदः । शीतेति भावप्रधानः 
निर्देशः । तानवं कोमलतां कार्श्यं च । व्याख्यानपर्यवसानसूचक इति शब्दः । एवमुक्तैः 
प्रकारैः । तस्या वक्त्रया नायिकायाः । गूढं साधारणधीशालिजनावेद्यं तात्पर्यमाशयो 

इसलिये यह समझना चाहिये कि अति चतुर नायिका के मुख से निकले हुए 'निःशेषच्युत- 
चन्दनम्‌? इत्यादि विशेषणों का अर्थ ऐसा ही होना चाहिये जो वाच्य अर्थ ( वापीस्नान ) और व्यज्ञय 
अर्थ ( सम्भोग ) दोनों में साधारण हो अर्थात्‌ दोनों में लग सके, न कि ऐसा जो केवल व्यङ्गय 
सम्भोग में ही लगे । _,, 

अब जिससे उक्त दोषों का अवकाश न हो, तथा यह पद्य ध्वनिकाव्य का उदाहरण हो सके, ऐसी 
व्याख्या उक्त श्‍लोक की पण्डितराज करते हैं--“लथाहि? इत्यादि । “दो अर्थ वाले पर्दो से रहस्य वस्तु 
को सचित करना चाहिये' इस नियम के अनुसार चतुर नायिका दूती से कहती है--'हे दूति ! तू 
बडी स्वाथिनी हो, तभी तो मुझ जैसी सखी के दिल में बढ़ती हुई पीडा का कुछ भी ख्याल न कर 
अपने स्नान-समय के चूक जाने के भय से मेरे मिय के पास नहीं गई, न नदी किनारे ही गई (क्योंकि 
बह भी दूर था ) और सीधे मेरे पास से वापी पर स्नान करने चली गई । दूसरे की पीड़ा को (जानते 
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कस्‌ । यतो निश्शपच्युतचन्दनं स्तनयोस्तटमेव नोरःस्थलम्‌, वापीगतबहु- 
छडुनजन-वरपापारवश्यादसद्वयळग्नाग्र-स्वस्तिकीकृत-भुजलतायुगलेन तटस्ये- 
वोन्नततया मुहुरामर्शात्‌ । एवं त्वरया सम्यगक्षालनेनोत्तरोष्ठी न नि्ृष्ट॒रागः, 
अधरस्तु तदपेक्षया गण्डूषजल-रदनशोधनारुल्यादीनामधिकसम्मदेमावह- 
तीति तथा । कि च-सम्यगक्षालनेन नेत्रे जलमात्रसंसर्गात्‌ दूरमुपरिभाग 
एवानझने । शीतवशात्‌ तानवाच्च तव तनुः पुलकिता, इति । एवं तस्या 
विदग्धाया गूढटात्प्येवोक्तिरचिता, अन्यथा वेदरध्यभङ्गापत्तेः । 

एवं साधारणेष्बेयु वाक्यार्थे मुख्याथे बाधाभावात्‌ तात्पर्यार्थस्य भटित्य- 
नाकलनातु कुतोऽत्र लक्षणाश्वकाशः । अनन्तरं च वाक्यार्थप्रतिपत्तेवक्तृवोद्ध- 
व्य-नायकादीनां वेशिष्टचस्य प्रतीतौ सत्यामधमपदेन स्वप्रवृत्तिप्रयोजको दुःख- 
दातृत्वरूपो धर्मः साधारणात्मा वाच्यार्थदशायापराधान्तर-निमित्तक-टुःख- 
दातृत्वरूपेण स्थितो व्यञ्जनाव्यापारेण दूती सम्भोग निमित्तक-दुःखदातृत्वा- 
कारेण पर्यंवस्यती त्याल ्कारिकसिदवान्तनिष्कर्षः । 





यस्या इति बहुब्रीहिः । उक्तेगूढतात्पयंत्वे बीजं वैदग्ध्यमेव । अतः एवोक्ते रगूढार्थकत्वे 
तदृभङ्गप्रसङ्गः । मुख्यार्थबाधविरहे विशेषणवाक्यार्थानामुभयसाधारण्यं हेतुः ।. एवं 
मुख्यार्थवाधविरहाल्लक्षणाया अप्रसङ्गे । मुख्यार्थे वापीस्नाने । अनन्तरं वाच्यार्थबोधो- 
त्तरम्‌ । वक्त्री विदग्धोत्तमनायिका, बोद्धव्या पुश्चली दूती, काकुप्रभृतिश्चा दिपदेन 
प्रतिपाद्यते । तःत्पर्यार्थस्य वकत्रीसमवेतेच्छाविषयीभ्ूतलक्यार्थस्य झटिति व्यञ्जनाव्यापा- 
रेण विनाऽनाकणनादनुप स्थितेः । स्वप्रवृत्तिप्रयोजकः स्वोच्चारणकारणीभ्षतः । अपरा- 
धान्तरं तीत्रविरहवेदनोपेक्षाऽदिरूपा अन्येऽपराधाः निमित्तं यस्य, तादृशं दुःखदातृ- 
त्वम्‌ । तच्च दुःखं वाच्यप्रतीतावपराधान्तरनिमितकं, व्यङ्गचप्रतीती तु ॒निषिद्धदूती- 
सम्भोगनिमित्तकं भासते । आलङ्कारिकसिद्धान्त निष्कर्षं इत्यनेन स्वमतस्य द्रढिमा 
सूच्यते । 

इदमाकूतम्‌--इह्‌ पामरीवद्‌ विदर्धोत्तमनायिकाया व्यक्ततरार्थकवाक्योपादानाः 
मनौचित्याद्‌ विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगासाधा रण्ये व्यङ्गचप्रती तिरूपाभीष्टसिद्धेर 
भावात्‌, तेषां सम्भोगस्नानयोरुक्तरीत्या साधारण्यमेवोचितम्‌ । अधमत्वसम्पादकध- 
मोऽपि दुःखदातृत्वरूप एव ग्रहीत्‌ वुक्तः, - ग इखदातृत्वरूप एन ग्रहीत वक्त वाच्यन्यङ्गचकक्षयो र्वयाुकूल्यात्‌ । । पदार्थो- 








हुए भी ) न जानकर दु:ख देने वाला मेरा वह नायक भी अधम हो है ( अन्यथा बुलाने के लिए तुझे 
भेजने की अपेक्षा ही नहीं पड़ती ) तू उस अधम के पास नहीं गई वरन स्नान करने चली गई यह 
बात तेरी चेष्टाओं से ही सूचित हो रही हे । देखो तेरी छाती में चन्दन ज्यों का त्यों बना हुआ है 
पर स्तनों-के ऊपर भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया है और ऐसा इसलिये हुआ है कि वापी पर 
बहुतेरे युवक स्नान करते रहे होंगे, अतः तूने लज्जा के मारे अपने सुड़े हुये हाथों को कन्धे पर 
रखकर केहुनी से स्तर्नो को मळा होगा, जिससे ऊँचे स्तन के ऊपर भाग पर ही संघर्षण हो सका, 
निम्नभाग में नहीं, इसी तरह शीघ्रता से ठीक से न धो सकने के कारण ऊपर के होठ की लाली 
कुछकुछ वनी रही परन्तु नीचे का होठ उपर होठ की अपेक्षा अधिक कुल्लों का जल, दांत स्वच्छ 
करने की अब्रुली आदि के संघर्षण लगाने से सर्वथा स्वच्छ हो गया और ठीक से नहीं हो सकने के 
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पूर्वोक्तनीत्यैव पुनरप्पय्यदी क्षितोक्तमघमपदार्थव्याख्यानमपि दूषयति-- 
एतेन-'अधमत्वमपङृष्टत्वम्‌, तच्च जात्या कर्मणा वा भवति । तत्र जा- 
त्याऽपक्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति । नापि स्वापराघपर्यंवसायि-दूतीस- 








स्क्लक चा कसा याया = श्छ Zi -. 
पस्थितिकाल एव वाच्यार्थान्वयबाधग्रहवंधुर्याच्च क विपरीतलक्षणा । किन्तु स्थानपक्षी- 


एतेन विदग्धोत्तमनायिकया कामुकापराधरूपटूतीसम्भोगस्य सखीसमक्षं स्पष्ट 
मुद्धायटयितुमत्यन्तमनहंत्वेन, मद्दशितदिशा व्यङ्गचमर्यादयैव तद्बोधनौचित्ये च। 
अधमेत्या दिश्चित्रमीमांसाग्रन्थो दीक्षितस्य । जात्याऽधमत्वं द्विजातिभिन्नानाम्‌, मर्मणा 
ठु द्विजातीनामपि । नायिकाया उत्तमत्वमुच्चकुलोत्पन्नत्वेन विदग्धतया परकृत्या च। 
जात्यपकर्षकथने नायिकाया नीचकुलोत्पन्ननायकानुरागानौचित्या दुत्तमत्व भङ्गप्रसङ्गः । 
स्वस्य नायिकाया अपराधपर्यवसायी दुःखोत्पादकत्वेनापराधरूपो यो दूतीसम्भोगो 
नायकस्य दूतीकमकोपमोग आदियंषां तानि यावन्ति हीनान्यपकर्षप्रयोजकाति 
कर्माणि, तेभ्योऽतिरिक्तेन भिन्नेन । प्राचीनं-दूती-प्रेणात्‌ पूर्वकाले विहितम्‌ । 


इतरव्या वृत््याऽधमत्वप्रयोजक कर्मान्त रव्यवच्छेदेन । इतिशब्दः प्रकृतविचा रपर्यवसातम्‌,/ 


दिकूछन्दस्तदग्रिमको टिसम्भावनां च सूचयतः । 


कारण ही आँखों में जल का हौं संसर्ग हो पाया ( अहुलियों का नहीं ) इसलिये ऊपर-ऊपर का हौ 
कज्जल मिट सका ( भीतर का नहीं ) इसी तरह अधिक ठण्ड पड़ने से दुबला, पतला तेरा शरीर 
रोमाञ्चित हो गया है ।' इस प्रकार चतुर नायिका की उक्ति ऐसी ही होनी चाहिये, जिसका अभिप्राय 
छिपा हुआ हो, अन्यथा उसकी चतुरता ही नष्ट हो जायगी । इसी तरह से जब इन वाक्यों के अर्थ 
साधारण ( स्नान, सम्भोग आदि अनेक कारणों से होने वाले ) होंगे, तव मुख्य ( स्नान करने के 
लिये जाना ) अर्थ बाधित नहीं होगा वक्ता का तात्पर्य झट से समझने में नहीं आवेगा, अतः लक्षणा 
का प्रसङ्ग ही नहीं उठ सकेगा । वाच्य अर्थ के ज्ञान हो जाने पर जब बोलने वाली नायिका जिसके 
प्रति यह पद्य कहा जा रहा हे, उस दूती, जिसको बुलाने के लिये दूती को भेजा गया था, उस नायक 
तथा वक्तव्य की विलक्षणताओं पर ध्यान दिया गया अर्थात्‌ जब काच्यन्ममंज्ञ सहृदय सोचेंगे कि यह 
नायिका विरहिणी है, दूती स्वेच्छाचारिणी हे, इस तरह पतित्रता प्रेयसी की उपेक्षा करने वाला नायक 
भी व्यभिचारी होगा और नायिका का उक्ति भी अनेक अर्था से युक्त है, अगर स्नान की ही बात 
कहनी होती तो फिर इस तरह के दो-दो अर्थ वाले पर्दो के प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी ! 
इत्यादि तब सहृदयों के मस्तिष्क में यह बात आयगी कि हमने जो नायिका साधारण दुःख देने के 
कारण ही नायक को अधम कह रही हे? ऐसा वाच्य अर्थ समझा है, वह ठीक नहीं है अवश्य कोई 
विशेष कष्ट नायिका को नायक ने दिया है, अत: वह नायक को अधम कह रही है, परन्तु वह विशेष 
कट कौन सा हो सकता है ? इस तरह जिज्ञासा उत्पन्न होने पर व्य्ननादृत्ति के. द्वारा यह ज्ञात 
अदा दै कि नायक ने इस दूती से सम्भोग किया है जिसका शान हो जाने से नायिका को दुःख हो 
(दु है और साथ ही कुछ क्रोध भी, अत एव नायिका पतित्रता होकर भी पति के प्रति कड वचन का 
प्रयोग कर रही है, अधम कह रही है । यही अल्कारशाख मर्मेशो के सिद्धान्त कासारहै। | 
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म्भोगातिरिक्तेन कमंणा । तादृशं च दूती सम्प्रेषणात्‌ प्राचीनं सोढमेवेति नोद्धा- 
टनाहँमितीतरव्यावृत््या सम्भोगरूपमेव पर्यवस्यति ।' यदुक्तम्‌, तदपि निर- 
स्तम्‌, विदग्धोत्तमनायिकायाः सखीसमक्षं तदुपभोगरूपस्य स्वनायकापराधस्य 
स्फुट प्रकाशयितुमतितमामनौचित्येन प्राचीननामेव सोढानामप्यपराधानाम- 
सह्यतया दूतीं प्रति प्रतिपिपादयिषितत्वादिति दिक्‌ । 
_ दूतीसम्भोगात्मकनायकापराधस्य स्फुटाख्याने नायिकाया वैद्ध्यमङ्गप्रसङ्गात्‌ 

पूववदधमपदमप्यसाधा रणस्य तस्य व्यञ्ञकमेवेति सारम्‌ । 

महामहोपाध्यायग ङ्गा धरशा स्त्रिणस्तु--'इदमत्र दीक्षिताकूतम्‌ । वाच्यसिद्धचङ्ग- 
( व्यङ्गध ) रूपमध्यमकाव्यता तत्रैव, यत्र व्यङ्गधार्थोपस्कृतं वाच्यं चर्वणाविश्रामः 
धाम, न तु व्यङ्गार्थान्तरोपस्कारकमपि । यथा त्वर्यवोदाहृते-*राघवविरह~ 
इत्यादिपद्ये । कुप्यन्ति’ इति कोपस्यैव व्यङ्गधार्थोपस्क्ृतस्य प्राधान्यम्‌, न तु तेनाप्य- 
न्यदू ध्वन्यते । 

यत्र तु वाच्यार्थतावच्छेदकमेब स्वख्पेणानुपपन्तं व्यङ्ग्यं स्वोपपादकतया न्यग्‌- 
भावयति, यथा--'गच्छाम्यच्युत ।' इत्यादि पद्ये, आमन्त्रणमङ्गिसूचित-' इति 
सूचनपदार्थतावच्छेदकस्याच्युतादिपदध्वननीयार्थमन्तर्भाव्यैव निराकाङक्षशान्दधीपर्य- 
वसायित्वम्‌, तत्र विशिष्टवोधीयप्राधान्यविरहेऽपि कविसंरम्भपर्यवसानभूमितासामा- 
न्यात पुवंप्रदशितस्वरूपकत्वं न हीयते । 

अन्यथा 'स नास्ति कश्चिदू विषयः! इत्यादि प्रकाशद्शितदिशा सामाजिकप्रति- 
भामात्रकल्पनीयव्यङ्गचविरहासम्भवेन सर्वस्यैव काव्यस्य भध्यमकाव्यदल एवोदाहर- 
णीयताऽऽपत्तेः । अत एवाहुः प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति’ इति । प्राधान्यं चात्रार्थ 
न लु शाब्दम्‌, तस्य प्रवृत्त्यादावौदासीन्यात्‌ । 

एवञ्च प्रकृतेऽधमपदव्यञ्जनीय-सम्भोगसम्सावकतामात्र उपयोक्ष्यमाणानां स्तनतटा- 
दिपदद्योत्यार्थानां गुणीभावेऽपि सम्भोगस्यावाच्यतया लक्षणाफलत्वेनालक्षणीयतया च 
स्वतकित्वप्रका रकबुबोधयिषा लक्षणा ्प्राधान्यसङ्कावेन तत्प्रयुक्तमुत्तमत्वं को निवारयेत्‌ । 





इत्यादि । “अधम पद का अर्थ अपक्ृष्ट-हीन है और अपकृष्टता मनुष्य में दो तरह से आ सकती है-- 
एक जाति द्वारा दूसरा कम द्वारा, अर्थात्‌ हीन जाति के होने से कोई हीन हो सकता है, अथवा हीन 
कर्म करने से हीन हो सकता हें । उन दोनों में अपने नायक की जातिमूलक हीनता को उत्तम 
नायिका जवान पर नहीं ला सकती है । अब रही कर्ममूलकहीनता, वह अनेक प्रकार की हो सकती 
है, कारण ? हीन वनाने वाले कर्म विविध हैं, परन्तु उन सब कर्मों में से दूती-संभोगरूप हीन कमे 
करने वाले अपने नायक को ही उत्तम नायिका हीन अधम कहती है, वह मो इसलिये कि दूती- 
सम्भोगरूप हीनकर्म, घुमा-फिरा कर नायिका का अपना ही अपराध सिद्ध हो जाता हे, इस तरह के 
हीन कर्म करने वाले नायक की उत्तम से उत्तम नायिका को भी लोग कह बेठते हे--कि जव तुम 
में कोई खास दुर्गण है, तब न तुम्हारा नायक तुम जैसी सुन्दरी कुलीना को छोड़कर एक साधारण 
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एवं प्रथमं प्रका रमुत्तमोत्तमं निरूप्य द्वितीयमुत्तमं लक्षय ति--- 
यत्र व्यङ्गयमप्रथानमेव सच्चमत्कारकारणं तद्‌ द्वितीयम्‌ । 
लक्षणवाक्य एवका रनिवेशस्य फलमाह-- 
वाच्यापेक्षया प्रघानीभूतं व्यङ्गयान्तरमादाय गुणी भूतं व्यङ्गचमादायाति- 
व्याप्षिवारणायावधारणम्‌ । तेन तस्य ध्वनित्वमेव । 





` यदि तु नायिकाविश्रान्तिभ्ुमितायाः सम्भोग एवं कतेन परिटरिख र उ तु नायिकाविश्रान्तिभूमितायाः सम्भोग एव कल्पनेन परिहरिष्यसि, तहि 
व्यङ्गथतामनपल्लत्य तुष्यतु भवान्‌ । अत एव च नायं काष्यलिङ्गस्य विषयः, 
उपपाद्योपपादकयोरभयोरपि व्यङ्गचत्वात्‌ । तटादिपदार्थानां केवलाभिधाबलेनोप स्थिः 
तानां स्नानसम्मागसाधा रणत्वेन विदरधनायिकावै शिष्ट निश्चयव्यञ्जनीयावघारणानां 
पुलकितेत्यत्र तथाविधविरोधस्य च व्यङ्गघताया दुरपह्ववत्वात्‌ । 

यत्तु सम्मोगस्य स्तनतटाद्यवधारणव्यञ्जनीयत्वाम्युपगमेऽनुमानप्रका रान्त ><पाति- 
तया व्यञ्जनाव्यापारनै रर्थक्यभयेन साधा रण्येन बोधविषयतोपपादनम्‌, तत्‌ प्रकाशपश्च- 
मोल्लासशेषद्शितदिशाऽध्मत्वादेरिव स्तनतटादिमात्रचन्दनच्यवनादेरपि घ्रमाणप्रति- 
पन्तताविरहेणाप्रमितस्यानुमापकतानङ्गीकारेण व्याप्तिपरामशंज्ञाने अनपेक्ष्य, प्रतिभाः 
मात्र्योत्यताया अनुभवसिद्धत्वेन च न किञ्चित्‌ । इतरथा “उअ णिश्चल !” इत्यादावपि 
निस्पन्दत्वेनाश्वस्तताया अनुमेयत्वस्यैवापत्तेरिति निपुणतरमालोचनीयम्‌” इत्याहुः । 

यत्र यस्मिन काव्ये । अप्रधानं व्यङ्गयान्तरापेक्षया वाच्यापेक्षया च गुणीभूतम्‌ । 
एवकारोऽवधारणे, तेन न कथमपि प्रधान मित्यर्थः । हितीयमुत्तसरं काव्यम्‌ । 

यस्मिन्‌ काव्ये वाच्यार्थपेक्षया व्यङ्गचार्थान्तरापेक्षयां च गुणीभूतो न तु प्रधान 
व्यङ्गधाथेः स्वज्ञानद्वारा चमत्कारस्य जनको मवति, तदू द्वितीयमुत्तमं काव्यमित्यर्थः | 

प्रधानीभूतं गुणीभूतमिति च व्यङ्गचस्यैव विशेषणं न विरुद्धम्‌, वाच्य-व्यङ्गया- 
न्तररूपनिरूपकभेदात्‌ः। तेन “वा! तेन ितीयकाव्यलक्षणासमन्वयेन, तस्यापरव्यङ्गयाङ्गभूतव्य- तस्यापरव्यङ्गचा द्गभूतव्य- 
दूती,प्रर आसक्त हैं । और वैसे कम भी जो दूती को भेजने से पहले हुए थे वे सब सह ही लिए गए 
थे, अतः वे अब बोलने योग्य रह हो नहीं गए, इस लिए और सब कमा के छट जाने से नायक का 
दूतीसम्मोगरूप हीन कर्म ही ऐसा सिद्ध होता है, जिससे रुष्ट अथवा खिन्न होकर नायिका उसको 
अधम कहन लगी है? इत्यादि जो दीक्षित ने कहा है, वह पूर्वोक्त खण्डन युक्ति से ही खण्डित है, 
क्योंकि चतुर तथा उत्तम नायिका सखियों के समक्ष में ही उस ( दूती ) के साथ किए गए सम्भोगरूप 
अपने नायक के अपराध को स्पष्ट कहे, यह परम अनुचित है, अत: यह समझना चाहिए कि सह लिए 


गए नायक के पुराने अपराध ही आज नायिका के मन में किसी कारण से असह्य हो उठे हैं, जिससे 
नायिका उन अपराधों को ही दूतो के सामने बोल उठी । 


इस तरह से काव्य के प्रथम भेद “उत्तमोत्तम' का 


द्वितीय भेद 'उत्तम' का लक्षण बतलाते है“ इत्यादि । जिस काव्य में व्यंग्य आधान होकर ही 
चमत्कार का कारण हो, वह द्वितीय “उत्तम” नामक काव्य कहलाता हे, अर्थात जहाँ का व्यय 
वाच्यार्थ की अपेक्षा तथा अन्य व्यङ्गयार्थ की अपेक्षा भी गौण हो--किसी मा अ से मुख्य नहीं होत 
फिर भी चमत्कारजनक हो, वह उत्तम? काच्य है । 

छक्षणवाक्य में 'अप्रधान होकर ही? इस झवधारण-नियम का निवेश इसका फर्छ 
दिखलाते दै-'वाच्यापेकया” इत्यादि पा 


। तात्यये यह है कि यदि उक्त अवधारण नहीं करेंगे, तव 
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चमत्कारकारणमिति निवेशस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति-- 
लीनव्यङ्गय-वाच्यचित्रातिप्रसङ्गबारणाय चमत्कारेत्यादि प्यास पपी 


ङ्गचस्य, ध्वनित्वमुत्तमोत्तमत्वमेव, न तृत्तमत्वम्‌, व्यङ्गयस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यात्‌ । 

एवशब्दस्य निवेशामावे यत्र व्यङ्गघमप्रघानं सच्चमत्कारकारणं तदृ द्वितीयमित्येव 
लक्षणं स्यात्‌ । तथा सति--'अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमदनः । नाम्यूरुजघनस्पर्शी 
नीवीविस्रंसनः करः ॥ इत्या दिष्वप राङ्गव्यंगधोदाहरणेषु श्रद्धा ररूपव्यंग्धस्य वाच्या- 
पेक्षया प्राधान्येऽपि मरधानीभूतव्यङ्गघकरुणरसापेक्षयाऽपराधान्याल्लक्षणसमन्वयेनाति- 
व्याप्तिः स्यात्‌ । एवशब्दस्य निवेशे ठु तस्य स्थाऽप्राधान्यं विवक्षितमिति श्रृंगार- 
व्यङ्गयस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्याल्लक्षणसंगमनाभावान्ञातिव्याप्तिः । 

न चात्र वाच्यस्यैव शुंगा रापेक्षया शोकोत्कर्षकतया ध्राधान्यादेवकारनिवेशेप्यति- 
व्याप्तिः स्यादेवेति वाच्यम्‌, व्यंग्यरसापेक्षया वाच्यवस्तुनः प्राधान्यं निबध्नतश्रम- 
त्कारोत्कषेस्य सद्भावे प्रमाणाभावात्‌, प्रदीपोह्योतयो: श्वृंगारस्यैव करुणोत्कर्षकताऽ- 
भिघानाच्च, वाच्यापेक्षया श्रृंगा रस्यैव ध्राघान्यात्‌ । 

श्यृंगा रपदन्त्वत्र शगा ररसस्थायिभावरतिपरम्‌, रसस्यापरिच्छन्नात्मकतया परा- 
ङ्गत्वासम्भवात्‌ । प्रधानीभ्नूतकरुणरसमादाय ध्वनित्व५, गुणीभूतं शङ्गा रस्थायिरति* 
मादायचापराङ्गव्यंग्यरूपगुणी भूतत्वं चेत्याकलनीयम्‌ । 

लीनव्यङ्ग्यमस्फुटव्यंग्यं गुणीमूतव्यंगचस्य काव्यतृतीयभेदस्य प्रभेदः । वाच्यचित्र- 
मर्थालङ्का रीपस्कृतमविवक्षितव्यंग्यं चित्राख्यं चतुर्थमधमकाव्यम्‌ । तत्र व्यंग्यस्य सर्वथा5- 
प्राधान्याद्‌ द्रितीयकाव्यलक्षणातिव्याप्तिः स्यादतश्चमत्का रकारणमिति ८77 77777 ता स्यादतश्चमत्कारकारणमिति निददशितभ्‌। । 





“व्यंग्य अप्रधान होकर चमत्कारजनक हो? यही लक्षण होगा, और ऐसा लक्षण होने पर जहाँ का 
व्यंग्य वाच्य अध से प्रधान और मुख्य व्यंग्य के गौण होगा, वहाँ उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति हो 
जायगी, जैसे “अयं स रसनोत्कर्पी, पीनस्तनविम्दन: । नाभ्य्रुजघनस्पशीं, नीवीविस्रंसनः करः ।।? 
इस अपराङ्गव्यक्वय नायक मध्यम कान्य के उदाहरण सें ( जहाँ श्रृङ्गार तथा करुण दोनों रस व्यंग्य है, 
परन्तु आलम्त्रन नायक की मृत्यु हो जाने से करुण मुख्य और श्रङ्घार तदपेक्षया गौण है ) वाच्य से 
प्रधान होने पर भी शृङ्गार रूप व्यंग्य करुण से तो गौण है, अत: उक्त लक्षण के संघरित हो जाने से 
यह शलोक उत्तम ( द्वितीय भेद ) काव्य कहलाने लगेगा । अतः “अवधारण! का निवेश किया गया 
है। निवेश करने पर दोष नहीं हुआ, क्योंकि उस निवेश से यह मतर निकलता हे कि जो य्यंय्ष 
किसी से प्रधान न हो--सव से गौण ही हो, और वहाँ का क्षार करुण से गौण होने पर भी वाच्य 
से प्रधान है । इस प्रकरण में खङ्गार अथवा करुण पद से रति तथा शोकरूप स्थायीभाव समझना 
चाहिये अन्यथा रसों के सिद्धान्त दृष्टि से अपरिच्छिन्न पूर्ण घनानन्दस्वरूप माने जाने के कारण 
उनमें गौणप्रधानभाव असंगत होगा । 2 

अव लक्षणघटक व्यंग्य में जो “चमत्कार का कारण हो? ऐसा विशेषण दिया गया हे, उसका 
प्रयोजन कहते हैली मब्यङ्गथ? इत्यादि । वाच्यचित्र कार्व्यो में व्यंग्य लीन रहता है अथात्‌ वाच्य 
उपमारूपक आदि के चमत्कार में उसका चमत्कार तिरोहित हो जाता है, फलतः व्यंग्य में चमत्कार 
नहीं रहता, अत: उन काव्यों में यह लक्षण नहीं जाता हैं, अव या 


उनमें भो चला जायरा इर्सलिरे'म्वॅमर्कीर कारण कहे हेप है 22228 मूल प्ति में छीन 


ष्ट रसगङ्गाधरः 


गुणीभूतव्यंग्य-प्रसङ्गसङ्गत्या भट्टमम्मटक्कततल्लक्षणे व्याख्यातृनिवेशितं चित्रा- 
न्यत्वं निराकरोति 

यत्तु -'अताहृशि गुणीभुतव्यङ्गचम्‌' इत्यादिकाव्यप्रकाशगतलक्षणे चित्रा- 
न्यत्वं टीकाकारेदेत्तम्‌, तन्न, पर्यायो क्ति-समासोतत्यादिप्रघानकव्येष्वव्याप्नधा- 
पत्ते: । तेषां गुणी भूतव्य ङ्गचतायाश्वित्रतायाश्च सर्वाल ङ्कारिकसम्मतत्वात्‌ । 


तन्निवेशे तु तयोर्व्यग्यस्य चमत्कारित्वविरहान्न दोषः । 'अदृष्टे दर्शनोत्कण्ठा दुष्टे 
विच्छेदभीरुता नादृष्टेन न दुष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌ ।' इत्यस्फुटव्यंग्यो दाहरणे 
“यथाऽदुष्टः कदाऽपि न स्याः, तथा कुरु' इति व्यंग्यस्य सत्त्वेऽपि सुखेन सहृदयैरपि 
्रत्येतुमशक्यतया यथाऽचमत्कारित्वम्‌, तथैव 'वाणीर-कुडंगुड्डीण सउणि-कोलाहलं 
सुणन्तीए । धरकम्म-वापडाए बहुए सीअन्ति अंगाइ ।' 

वानीरकुञ्जोट्टीनराकुनिकोलाहलं शृण्वत्याः । गृहकर्मव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यं- 
गानि ॥' ( इतिच्छाया ) इत्यसुन्द रव्यंग्योदा हरणे 'दत्तसङ्केतो नायको वेतसीलताकुञ्जं 
प्रविष्टः इति व्यंग्यस्यापीति तदुपलक्षणमपीदमवगन्तव्यम्‌ । इतरेषां तु गुणी भूतव्यंग्यः 
प्रकाराणां पूर्वेणैव व्यावृत्तिः । एवं वाच्यचित्रपदं शब्दचित्रस्याप्यूपलक्षकम्‌ । यत्तु 
शब्दचित्रे व्यंग्यामाव इति कैश्चिदुक्तम्‌, तन्न तत्रापि बहुत्र भावव्यक्ते रानुभविकत्वादः 
व्यंग्यप रतयैवा भियुक्तव्याख्यानात्‌ । 

“अतादृशि ग्रुणीभूतव्यंग्यं व्यंग्ये तु मध्यमम्‌ ।' इति पुर्ण लक्षणम्‌ । लक्षणे गुणीभूत- 
व्यंग्यलक्षणमध्यमकाव्यभ्रकारस्येति शेषः। चित्रान्यत्वं चित्रकाव्यभिन्नत्वं दत्तं 
निवेशितम्‌ । पर्यायोक्तसमासोक्तयादयः प्रधानानि येष्विति बहुत्रीहिः । आदिपदेन 
चमत्कारिव्यंग्यमाजामाक्षेपाप्रस्तुतप्रशंसाप्रभृतीनामलङ्काराणां परिग्रहः । 

य॒दि गुणीभूतव्यङ्गचकाव्यलक्षणे चित्रभिन्नत्वं निवेश्यते, ताहि पर्यायोक्तप्रभृत्य- 
लङ्कारयुक्तानां काव्यानामर्थचित्रत्वसत्त्वाद्‌ व्यावृत्त्याऽप्रधानी भूतचमत्कारजनकव्यञ्गणः 
सङ्भावादिष्टमपि गुणीभूतव्यङ्गयत्वं न स्यादतश्चित्रान्यत्वं न निवेशनीयम्‌ । त चैकत्रैव 
काव्यद्वयव्यवहारोश्प्रसिद्ध इति वाच्यम्‌, व्यवहारस्य सर्वालङ्का रिकसम्प्रदायसिद्धः 


त्‌ [ है, अतः एक और विचार करना आवश्यक दौलता दै 
वह विचार यह है कि काव्यप्रकाश के टोकाकारों 


1 


प्रथममाननम्‌ ६९ 


द्वितीयं काव्यमुदा हरति 
उदाहरणम्‌ . 
बैदेहीविरहसन्तापं वनवासिंनो रामचन्द्रस्य कश्चिद्‌ वर्णयति-- 
'राघवविः हज्वाला-सन्तापितस ह्यशेलणिखरेषु । 
शिशिरे सुखं शथानाः कपयः कुर्या त पवनतनयाय ॥' इति । 


इदं पुनश्िन्ततीयस्‌- पययोकायलडकत क म जेस चेतसि पुनश्रिन्तनीयम्‌--पर्यायोक्ताद्यलडूकृतकाव्येष्‌ व्यङ्गधस्य चमत्कारिताया 
भवदभिमतायाः सञ्भावेनाव्यङ्गचत्वरूपाया अविवक्षितव्यङ्गचत्वलक्षणाया वा 
चित्रताया असम्भवात्‌ । तथाहि--'चक्राभिघातप्रसभाज्ञयव, चकार यो राहुवघू- 
जनस्य । आलिङ्गनोद्दामविलासबन्ध्यं, रतोत्सृवं चुम्बनमात्रशेषम्‌ ॥' इत्यादौ 
पर्यायोक्तोदाहरणे राहुशिरश्छेदनात्मनो व्यङ्गघस्य यद्यविवक्षितत्वम्‌, तहि न गुणीभूत- 
व्यङ्गधत्वम्‌, अथवा यदि विवक्षितत्वम्‌, तदा कुतश्चित्रता, व्यङ्गधस्य विवक्षिताः 
विवक्षितत्वयोविरोधेन गुणीभूतव्यङ्गध-चित्रत्वयोरपि विरुद्धत्वात्‌ । इत्थं च सर्वा- 
लङ्कारिकसम्मतत्वमपि चिन्त्यमेव, ध्वनिकार-मम्मट-प्रदीपक्कदाद्यसम्मतत्वादिति 
सहदयँरालोचनीयम्‌ । 

राघवस्य श्रीरामचन्द्रस्य यो विरहो वैदेहीवियोगः, तस्य वल्लेरिवान्तबंहिर्दाह- 
कत्वाद्‌ या ज्वाला कीलस्ताप इति यावत्‌, तया सन्तापितेषूष्ममयीक्ृतेषु, सह्यस्य 
तदाख्यदाक्षिणात्यशैलस्य, शिखरेपु शरंगेषु, शिशिरे शीततौं, सुखं वस्त्राद्यमावेऽप्यश्ीत- 
क्लेशं यथा स्यात्‌, तथा शयानाः स्वपन्तः, कपयः सुग्रीवस्य वानराः, पवनतनयाय 
( बैदेहीकुशलवार्तासूचनेन रामस्य सन्तापं शमितवते ) हनुमते, कुप्यन्ति पुनश्शीतबाघां 
सम्भावयन्तस्तमुदिश्य कृध्यन्तीत्यर्थः । इह रघुनाथसुग्रीवयोरतिवल्लमं कपीनामपि 
सवंदा हितकरं हनुमन्तं प्रति तेषामाकस्मिको वाच्यभ्रूतः कोपोऽन्यथाऽनुपपञ्न इति 
तदुपपादकाकाङ्क्षायामनायत्या जानकीकुशलसूचनविहितरामविरहसन्तापापनोद- 
नात्मा व्यङ्गचार्थं एव पुरः परिस्फुरन्नङ्गतां भजन्नपि, यथा दौर्भाग्येण दासीभावमा- 
पन्नापि राजमहिषी काश्चन विलक्षणां नैसगिकी सुषमामावहति, तथैव कञ्चिद्‌ 
विलक्षणं चमत्कारं करोतीति व्यङ्गधस्य गुणीमावेऽपि चमत्कारितोत्कर्षण द्वितीयः 
काव्योदा हरणत्वमेतस्य । 





चित्रान्यत्रघटित झुणीमूतव्यंग्य काव्य का लक्षण नहीं घट सकेगा, यदि कोई कहे कि जब उन अलक्कार- 
प्रधान काव्या में चित्रत्व इष्ट हैं तब तो वहाँ शुणीभूतव्यंग्य काव्य का लक्षण न घटे यही उचित है 
अर्थात्‌ चित्रकाव्य युणीभूतव्यंग्य भी हो यह आवश्यक नहीं है, इसका उत्तर यह है किं उन अलङ्कार- 
प्रधान कार्व्यो में चित्रत्व तथा गुणी भूतव्यंग्यत्व दोनों ही- इष्ट हैं, अर्थात्‌ आलझारिंकों ने उन अलङ्कार- 
प्रधान काव्यां को दोनों ( चित्र तथा युणोभूतव्य॑ग्य ) ही माना हे । 

द्वितीय काव्यभेद उत्तम का उदाहरण देते हैँ-“राघव” इत्यादि । रामचन्द्र के विरह की 
ज्वालाओं से ( यहाँ ज्वाला की उक्ति से विरह में वहिरूपता व्यंग्य होती हैं ) तप्त बनाये गये सह्य 
नामक पत्रैत के शिखरो पर, शीत ऋतु के समय में, सुखपूर्वक सोने वाले बन्दर पवनतनय-हनूमान्‌ 
प प्रकुपित होते हैं; शोध करते हे Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
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रसगङ्गाधरः 


तदाह-- 

अत्र जानकीकुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृत इति व्य ङ्गयमाकस्मिक- 
कपिकतृंकहनुमद्विषयककोपोपपादकतया गुणी भूतमपि, दुर्देववशतो दास्यमनु- 
भवद्रराजकलत्रमिव कामपि कमनीयतामावहति। 

'तल्पगताऽपि च सुतनुः’ इत्या दिप्रागुक्तप्रथमकाव्योदाहरणे द्वितीयका व्योदाहर- 
णतामाशङ्कूघ समादधाति-- 

नन्वेवं प्रागुक्तमाक्षेपगतं मान्द्यमपि नववध्प्रकृतिविरोधादनुपपद्यमानं 
व्यद्धुघेनेवोपपाद्यत इति कथमुत्तमोत्तमता तस्येति चेत्‌, न, यतो ह्यनुदिन सस्यु- 
पदेशादिभिरनतिचमत्कारिभिरप्युपपद्यमानं मान्द्यमिदं प्रथमचित्तचुम्बिनी 


विप्रलम्भरतिमप्रकाशयन्न प्रभवति स्वातन्त्र्येण परनिर्वृतिचरवंणागोच रता- 
माघातुम्‌ । 


शिशिरीकृत: शीतलीकृतः । 

प्राक्‌ उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे 'तल्पगताऽपि च सुतनुः' इत्यादौ । व्यंग्येनेव ` 
विप्रलम्मरतिरूपश्ृंगा रस्थायिभावेनैव, न तु वाच्यादिना । उपपाद्यते सङ्गतीक्रियते। 
अनुदिनं प्रत्यहं यः सखीनामुपदेशः केलिकलासु वामतापरित्यागाय शिक्षा, स आदि- 
येषां, ते तृदादयः सततसान्निध्य-प्रचुरपरिचयप्रशृतयः, तैः । इदमाक्षेपगतं मान्दयम्‌। 
प्रथमचित्तचुम्बिनीं प्रागेव बुद्धिगोचरीभवन्तीम्‌ । स्वातन्त्र्येण स्वरूप ( मन्दत्व ) 


मात्रेण । परनिवृतेः परमानन्दस्य, या चर्वणाऽऽस्वादः, तस्या गोचरतां विषयताम्‌। 
आधातुं वोढुम्‌ । 





इस पद्य का व्यंग्य अथे यह है कि हनूमान्‌ ने जानकी की कुशलवार्ता सुनाकर रामचन्द्र को 
शीतल बना दिया, अर्थात्‌ इनूमान्‌ के सुख से सीता की सकुशल लक्का में रहने की बात सुनकर 
रामचन्द्र का वियोग-ताप शान्त हो गया? और वाच्य-अर्थ हे “हनूमान्‌ पर बन्दरों का सहसा होने 
वाळा कोप' । इन दोनों ( व्यंग्य तथा वाच्य ) अर्था में अंग-अंगी ( पोष्य-पोषक ) भाव हे, अर्थात्‌ 
व्यंग्य है पोषक और वाच्य है पोष्य, क्योंकि जो हनूमान्‌ रामचन्द्र तथा सुग्रीव दोनों का कृपापात्र 
था--स्नेहभाजन था और बन्दरों का भी प्रिय-हितचिम्तक था, उसी पर अकस्मात्‌ बन्दर सब क्रुद्ध हो 
उठे, यह वाच्य अर्थ तब तक संगत प्रतीत नहीं होता, जब तक उक्त व्यंग्य अर्थ न समझ लिया जाय 
अर्थात्‌ जव हम “हनूमान्‌ ने राम के विरहताप को शान्त कर दिया, जिससे विरह-ज्वाला-तप्त सह्य- 
शिर, शीतळ हो गये और शीत के मारे बन्दरों के सुख-शयन में वाधा पड़ने लगी” इस व्यंग्य अर्थ 
को समझ लेते हैं, तब हनूमान्‌ पर बन्द्रों का कोप. संगत जँचता हे । इस तरह से उक्त व्यंग्य अर्थ, 
वाच्य-अर्थ के साधक होने के कारण यद्यपि गौण हो गया तथापि जिस प्रकार दुरदृष्ट की मारी हुई 
कोई राजांगना, किसी की दासी बनकर रहने पर भी, अपने सहज-सौन्दर्यं को नहीं छोड़ती अर्थात्‌ 
उस दशा में भी उसकी सुन्दरता झलकती हो है, उसी प्रकार उस व्यंग्य में भी ( गौण होने के फल" 
स्वरूप ) विलक्षण चमत्कार परिलक्षित होता है । अव “जहाँ व्यंग्य गौण होकर चमत्कार-जनक हो” 
इस लक्षण का समन्वय, उक्त पद्य में, स्वयं स्पष्ट है । 

“तव्यगताऽपि च सुतनुः? इत्यादि पूर्वोक्त प्रथम-काच्य (:उत्तमोत्तम ) के उदाहरण में “वह भी 
द्वितीय ( उत्तम ) काव्य का ही उदाहरण क्यों नहीं १ बल्कि वही होना उचित है? -इस शक्का का 


उत्थान कर खण्डन करते हैं--“नश्वेबस्र! इत्यादि । तात्पर्य यह (राधव-विरह-ज्वाला" 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by सहै, कि जैसे, राघव विरह 
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यथा प्रकृते वाच्यस्य हनुमदुपरि कपिकोपस्यान्यथाऽसम्भवा दनुपपन्नस्य, हनुमता 
सीताकुशलनिवेदनेन रामस्य शीतलीकरणं व्यङ्गथ' कपिसुखसुप्तिव्याधातादुपपादकं 
वाच्याङ्गीभुय, काव्यमिदभुत्तमकक्षातोऽपकर्षति, तथैव 'तल्पगताऽपि च सुतनुः’ 
इत्यादौ पूर्वोक्त उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे, वाच्यस्य भ्रियकराक्षेपमान्दयस्य नवोढ- 
वधुस्वभावविरुद्धत्वादन्यथाऽनुपपन्नस्य, व्यज्यमाना विप्रलम्मश्शृङ्गा रस्थायिनी रतिरुपः 
पादिकाऽङ्गीभवतीति ` कथं तत्रप्युत्तमोत्तमत्वम्‌, वैषम्ये बीजामावादिति न वाच्यम्‌, 
उभयोर्वेषम्यस्य जागरूकत्वात्‌ । तथाहि प्रकृते तदृव्यङ्गमन्तरेण किमप्यर्थान्तरं 
वाच्यस्योपपादकं नोपलब्धुं शक्यते । 'तल्पगताऽपि च' इत्यादो त्वाक्षेपमान्द्यं वाच्यं, 
यथा व्यङ्गा विप्रलम्मरतिः, तथैव, प्रात्यहिकसखी शिक्षाप्रभृति रप्युपपादयितुमहंती- 
त्यन्यथाऽनुपपत्तेविरह इत्य भिप्रायः । 


यहाँ पर अन्यथा ( व्यंभ्य-ज्ञान के विना ) अनुपपन्न होने वाला, हनूमान्‌ के ऊपर अकस्मात्‌ बन्दरों 

का क्रोध, ( वाच्य ) हनूमान्‌ के द्वारा राम की विरह-ताप-शान्ति ( व्यंग्य ) से उपपन्न किया जाता हैं, 

अतः वह व्यंग्य गोण हो ज्ञाने से चमत्कारजनक होकर भी स्वच्यअक-पदावली को उत्तमोत्तम काव्य 

नहीं बना सका, वैसे ही “तत्पगताऽपि च सुतनुः? यहाँ पर भी “य-कर को मन्द मन्द हटाना? रूप 

वाच्य, नव-वधू-स्वभाव-विरुद्ध होने से अनुपपन्न है अर्थात्‌ नवोढा का यही स्वभाव होता है कि 

अपने अंगों पर धरे हुये पति-करों को झर से हटा देती है और यहाँ “नवोढा मन्द-मन्द 3.य-कर को 

हटा रही हे? ऐसा कहा हुआ है जो असंगत सा दीखता है । फिर तो रतिरूप व्यंग्य से ही वह 

( वाच्य ) उपपन्न बनाया जायगा अर्थात्‌ जब हम यह समझ छेंग, कि--उस नबोढा को अब पति से 

प्रीति होने लगी है और शीघ्र ही उस प्रीतिळता पर विरह के ओले गिरने वारू हैं, तभी नववधू का 

धीरे-धीरे >य-कर को हटाना संगत प्रतीत होगा, इस स्थिति में यहां का निप्रलम्भ रतिरूप व्यंग्य भी 

वाच्य अर्थ के उपपादक होने से गौण ही हुआ, अतः उसे भी उत्तमोत्तम--काव्य-व्यवहार नियामक 

नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ इन दोनों स्थलों के व्य॑ग्यों को स्थिति समान हे, इसछिये दोनों पथ उत्तम 

काव्य के ही उदाहरण हो सकते हॅ, उत्तमोत्तम के नहीं, यह है शक्का । समाधान यह हे कि -आपने 

दोनों परयो के व्यंग्यो को समानकोटिक समझ रहे हैं, वह आपका भ्रम हैं क्योकि दोनों जगहों में 

वेषम्य. स्पष्ट है, देखिये--राघव-विरह-ज्वाला? यहाँ का व्यंग्य ऐसा है जिसके विना वाच्य सिद्ध हो 

ही नहीं सकता अर्थात्‌ व्यंग्य से भिन्न कोई बात ऐसी नहीं जो वार्च्य को सिद्ध कर सके और 

“तसगताऽपि’ यहां का व्यंग्य ऐसा नहीं है अर्थात्‌ यहां का व्यंग्य ऐसा है जिससे भिन्न वाते भी वाच्य 

को सिद्ध कर सकती हे, जैसे दिन दिन के सखियों के उपदेश, सतत सान्निध्य, प्रचुर परिचय आदि 

से भी “प्रिय-कर को धीरे धीरे हटाना” रूप वाच्य सिद्ध हो सकता हैं, अतः उसको सिद्ध करन के 
लिये विप्रलम्भ रति की ही विशेष आवश्यकता. नहीं हे । फलतः यह सारांश निकला कि वाच्यसिद्धि 
का अंग वही व्यंग्य कहलाता है, जो वाच्यसिद्धि का एकमात्र कारण हो, विप्रलम्भ-रति-रूप-व्यग्य 

ऐसा नहीं है, अतः वह गौण नहीं हुआ फिर वह “तत्पगता5षि? इस पद्य को उत्तमोत्तम काव्य क्यों 
नहीं बना सकता १ यदि आप कहें कि जब सख्युपदेशादि से भी तत्यगता” का वाच्य सिद्ध हो जाता 
है, तब उस वाच्य से विप्रलम्भ रति व्यंग्य होगी ही क्यों ? इसका उत्तर यह हे कि मामिक सहृदयो 
के हृदय में पहले यही बात उठ खड़ी होती है कि “नववधू होकर भी जो यह धीरे-धीरे स्वांग-पतित . 
पति-करों को हय रही है, जल्छ नहीं, वह आसन्न-विरहकालिक प्रेम का फल हे । इसको बिना 
ध्वनित किए सख्युपदेशादि से होने वाला मान्य ( धीरे धीरे इटाना ) पर-आनन्द ( जिसके सम्बन्ध 

में 'ब्ह्मास्वांदसहोदर?-कद्या(इुय़ा है।) क्रेटआस्ताद निमय. होतो नही सक्तता१॥॥01 (15/. 


७२ रसगड्भाघर: 


तुल्यन्यायादाचष्टे-- 

इत्थं निश्शेषच्युतचन्दनम्‌' इत्यादिपद्येष्वछःःत्वादीनि वाच्यानि व्यङ्गञ्चा- 
तिरिक्तनार्थेनापाततो निष्पन्नशरीराणि व्यञ्ञकानीति न तत्रापि गुणीभावः 
शङ्कुनीयः। 

अधमत्वस्य वाच्यस्योपपत्तियेथा व्यङ्ग्येन दुःखजनकेन दूतीसम्मोगेन विधीयते, 
तथैव वाच्याथंप्रत्ययावसरेऽपराधान्तरेणापि विधातुं शक्यत इत्यन्यथा$नुपपत्तिवधुर्यार 
दूतीसम्भोगरूपप्रधानव्यङ्गधस्य न वाच्याङ्गत्वमिति भावः । ननु व्यङ्ग्यस्य चमत्कारि- 
साला काव्यप्रथम-द्वितीयप्रकारयोर्भेदः कुतः स्वीक्रियत इत्याशङ्कायां 
ब्र 

अनयोभेदयोरनपह्ववनीयचमत्कारयोरपि प्राघान्याप्राधान्याभ्यामस्ति 
कञ्चित्‌ सहृदयवेद्यो विशेष: । 


अघमत्वं नायकस्य । व्यङ्गथातिरिक्तेन दूतीसम्भोगरूपव्यङ्ग्य भिन्नेनापराधान्तर- 
निमित्तकदुःखदातृत्वरूपेणार्थेन । आपाततस्तत्काले, पर्यन्ते त्वन्यत्र तात्पर्येविरहाद्‌ 
दू.रोसम्भोगनिमित्तकदुःखदातृत्वस्यैव तदुपपादकत्वात्‌ निष्पन्नश री राणि कृतोपपादनानि, 


वाच्याघमत्वस्य दूतीसम्भोगाति रिक्तापराधँरप्युपपादयितुं शक्यत्वात्‌ गुशीभावो 
व्यङ्ग्यस्य । 


अनयोसुत्तमोत्तमरूपयोः । भेदयोः काव्यप्रथम-द्वितीयप्रकारयोः । प्राधान्याप्राधाः 
न्याम्यां व्यङ्गयस्येति शेषः । विशेषो वैलक्षण्यं भेदे इति यावत्‌ । 

यद्यप्युभयो रपि भेदयोश्चमत्कारिव्यङ्गधसङ्भावात्‌ तुल्यत्वमेव, किन्तूत्तमोत्तमे 
व्यङ्कधस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यम्‌, उत्तमे पुनरप्राधान्यमिति भेदस्य सहृदयानुभवः 
साक्षिकत्वात्‌ पृथग्भेदद्वयांगीका र इत्यभिसन्धिः । 

इदं पुनरत्र विचा रणीयम्‌--'चमत्का रोत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यव्य ङ्गधयोः प्रधालः 
विवक्षा' इति ध्वनिका रानुशासने जाग्रति, व्यङ्गघस्य यदीह वाच्यापेक्षया चमत्कारी: 
त्कषंः, तहि नाप्राधान्यम्‌, अथाप्राधान्यम्‌, तहि न चमत्का रोत्कर्षः । यदि च व्यङ्ग्य 
चमत्कारोत्कर्षेऽपि वाच्योपपादक्रतयांऽगत्वमिष्यते, तदा तदंगत्वमप्यकिश्चित्करम्‌। 
चमत्का रोत्कर्षनिबन्धनस्य शिष्टप रिपाटीसम्मतप्राधान्यस्य तथाप्यव्या हतत्वात्‌ । कि | 
यत्र तुल्यचमत्का राघायकत्वेन वाच्यव्यंग्ययोः समं सन्दिग्धं वा प्राधान्यम्‌, तयोगृंणी' 
भूतव्यंगथप्रकारयोभेवन्मते कुत्रान्तर्मावः ? न चाव्याप्तिरेषितु शक्यते, “ब्राह्मणा तित्रम 
त्यागो मवतामेव भूतये । जामदर्न्यश्न वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥' 'हरस्तु किर्डि 
परिलुप्तधैर्यश्चन्द्रोदया रम्भ इवाम्बुराशिः। उमामुखे बिम्बफलाघरोष्ठे व्यापारयामा्ष 
विलोचनानि ॥' इत्यनयोश्चमत्कारस्यापलापानहंत्वेन मध्यमकाव्यतायाः पे 
सम्मतत्वात्‌ । 
इसा तरह 'निःशषचयुतचन्दनम्‌ इत्यादि पर्ण मे मो जमल मसत वाच्य का सिड 
ग्य दूती--सम्भोग से हो सकती हे, वैसे ही अपराधाम्तर (नायक के दूती-सम्भोग से भिन्न र 
से हो सकती ह, अत: उक्त व्यंग्य वाच्य-सिद्धि का एकमात्र कारण नहीं हे । इसलिये न वह या 
वाच्यसिद्धि का अंग हुआ, न गौण, यह विदित करना चाहिये । 


००-श्ष्ि तासो तक्षाह एप इक्तदोर्नाक्तान्यरभे्ते फकेप्ब्य॑घ्यंग, घंशरहका र॒जनक॒रहता हेड 
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प्रहरविरतौ' इत्यादावप्पय्यदीक्षित प्रतिपादितं गुणीभूतव्यद्धुधत्व॑ निरस्यति-- 
यत्तु चित्रमीमांसाकृतोक्तम्‌ । 
वालाप्रियस्य प्रवासनिवृत्तिकारणं कश्चिद्‌ व्याहरति 
'प्रहरविरतौ मध्ये वाऽह्वस्ततोऽपि परेण वा, 
किमुत सकले याते व$ह्ि प्रिय त्वमिहैष्यसि । 
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो- 
हरति गमनं बालाऽऽलापैः सबाष्पगलज्जले: ||! इति । 


हे प्रिय ! वल्लभ ! ( प्रवासानन्तर पुनः ) त्वं, प्रहरस्यैकयामस्य, विरतौ 
समाप्तौ ? वाऽथवा, अहो दिवसस्य, मध्ये प्रहरट्वयान्तराले? वा यद्वा, ततोऽपि 
मध्याह्लतोऽपि, परेण पश्चादपराह्न तृतीयप्रहर इति यावत्‌ ? किमुत वा किवा, सकले 
सम्पूर्ण, अल्लि दिने, याते विगते सायं समये सति, इह मदन्तिके, एष्यस्यागमिष्यसि ?, 
इतीत्येवंरूपँः, सवाष्पगलज्जलैर्वाष्पवन्निष्पतदश्रुमिश्रितँः, आलापँः प्रश्‍नात्मकभाषणैः, 
दिनानां शतेन ( नतु पञ्चषैदिनैः, पक्षेण, मासेन वा ) प्राप्यं गन्तुं योग्यं ( दूरतरं ) 
देशं जनपदं, यियासतः कार्यानुरोधेन गन्तुमिच्छतः, प्रियस्य वल्लभस्य, गमनं प्रस्थानं 
बाला नववधूर्मुग्धा हरति निवारयतीत्यर्थः । पृथ्वी छन्दः । 

अस्मिन्‌ पद्ये प्रियपदस्य द्विरुपादानात्‌ कथितपदत्वम्‌ । जलदाव्दस्य पृथक्कथनाद्‌ 
बाष्प उष्णमात्रम्‌ । अपि च क्रमेण प्रहरान्तमध्याह्वा-पराह्व-दिनान्तमात्रस्य प्रियागमः 
नसमयस्य, नायिकया प्रश्‍नगोचरी-करणेन व्यज्यमानम्‌* समस्तं दिनमेव परमोऽवधि- 
स्त्वद्विरहे मम जीवनस्य, दिनात्परं तु त्वदनागमने नाहं कथमपि जीविष्यामीति वस्तु 
आलापैः प्रियस्य गमनं बाला हरतीति पदकदम्बकामभिघीयमानस्य बालाकतृ कालाप- 
क रणकप्रियगमननिवा रणस्योपपादकतयाङ्गमिति वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्गधरूपग्रुणीभूतव्य- 
ङ्गथत्वमितिदीक्षितस्य कथनन्तु न युक्तम्‌, यतस्तत्र बाष्पवद्विगलदश्चुमिश्रिता ला परूपं 
वाच्यमेव गमननिवारणलक्षणं व्यङ्गयमुपपादयितुमीष्टे न तु तदथं व्यङ्गयस्यापेक्षा । 
तादृशालापानां गमननिवारणक्रियां प्रति प्रकृष्टतमकारणत्वरूपकरणत्वाभावे करणे 
ृतीयाऽनुपपत्तिश्च वाच्यस्यंव वाच्योपपादकतां साधयति तस्मान्नात्र गुणीभूतव्य- 
ङ्गचत्वम, किन्तु व्यङ्गयस्य पार्यन्तिकविश्रान्तिघामतया ध्वनित्वमेव । 





की चमत्कार-जनकता का अपलाप नहीं किया जा सकता, तथापि उत्तमोत्तम का व्यंग्य प्रधान रहता 
है और उत्तम का अप्रधान अर्थात्‌ उत्तमोत्तम का व्यंग्य वाच्यसिद्धि का अंग नहीं रहता और उत्तम 
का व्यंग्य वाच्य-सिद्धि का अंग रहता हे, इसलिये इन दोनों भेदों में एक की अपेक्षा दूसरे में कुछ 
विशेष अवश्य है, जिसे सहृदयहृदय वाले ही समझ सकते हें । दोनों प्रभेदों को एक ही क्यों नहीं 
मान लिया जाय इस शङ्का का अवसर नहीं है । यही इस विशेष प्रदर्शन का तात्पर्य है । 

चित्र-मीमांसाकार अप्यय्यदी क्षित द्वारा दिये गये गुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण का खण्डन करते 
है--'यत्त? इत्यादि । चित्र-मीमांसाकार ने जो कहा है 

कोई नत्रोडा का पति, किसी ६ देश में जाने के लिये उत्सुक था, यात्रा की सब तैयारी कर्‌ 
चुका था, परन्ठु गया नहीं, क्यो ? इसका कारण किसी ने बतलाया हे--'प्रहरविरतो? इत्यादि । 
प्रिय ! क्या(ुप परक महरके बाद छोड आलोकमा, पे) अधने ताट? चित्रा समूचा 


७१४ रसमङ्गाधरः 


तदाह-- 

अत्र सकलमहः परमावधिस्ततः परं प्राणात्‌ घारयितु न शक्नोमीति 
व्यङ्गचं प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसिद्धचङ्गमतो गुणी भूतव्यङ्गचमिति, तन्न, 
सबाष्पगलज्जलानां 'प्रहरवि रता'वित्याद्यालापानामेव प्रियगमननिवारणरूप- 
वाच्यसिद्धचङ्गतया व्यङ्गस्य गुणी मावाभावात्‌ । 'आलापे'रिति तृतीययाः 
प्रकृत्यर्थस्य हरणक्रियाकरणतायाः स्फुट प्रतिपत्तेः । 

पुनराशङ्कथ समाधत्ते 

न च व्यङ्गचस्यापि वाच्यसिद्धयङ्गताऽत्र सम्भवतीति तथोक्तमिति 
वाच्यम्‌, 'त्तिश्शेषच्युतचन्दनम्‌' इत्या दाविवाघमत्वरूपवाच्यसि द्वयङ्गताया 
दूती सम्भोगादौ सम्भवाद्‌ गुणी भावापत्तेः। 


गुणी भावोऽप्राधान्यम्‌ । परङृत्यर्थस्यालापपदवाच्यस्य । 

ूर्वोलिलिखितवाच्यव्य ङ्गचयो मंध्ये प्रियगमनहरणरूपवाच्यसिद्धयङ्गतया वाच्य एव 
विनिगमनाहेतुः करणतृतीयैवेति पृथक्‌ तदुपन्यासो बोध्याः । 

व्यङ्गस्य ततःपरं प्राणान्‌ घारयितुं न शक्नोमीत्यस्य । अपिनाऽऽलापरूपोः 
वाच्यार्थः समुच्चीयते । 





दिन बीत जाने पर ही लौटोगे ! गरम-गरम ऑसू-सहित इन अलापों से बाला ( नवोढा ) जहाँ 
सेकड़ों दिनों में पहुँचा जा सकेगा, उस देश में जाने के लिये उद्यत अपने प्रेमी के गमन का वारण. 
कर रही है । 

इस इलोक में नत्रोढा नायिका अपने प्रेमी से एक पहर के बाद, दो पहर में, अपराह्न में अथवा 
शाम-तक आने की वात पूछती है और उसके बाद में आने की वात नहीं पूछती--अर्थात्‌ कल 
परसो, तरसों, आओगे, ऐसा प्रश्‍न नहीं करती जिससे “सारा दिन पूर्ण अवधि हे, उसके बाद तेरे 
विरह में मैं न जी सबूं गी? यह व्यङ्गय होता है । परन्तु यह च्यङ्गथ प्रेमी के गमन का निवारणश्प 
वाक्य को सिद्धि में अङ्गभूत है अर्थात्‌ प्रेमी का गमन तभी रुक सकता है, जब वह यह जान ले किं 
“यह मेरी नवोढा प्रेयसो मेरी अनुपस्थिति में एक दिन के बाद न जी सकेगी । इस तरह से वह 
व्यंग्य वाच्य सिद्धि के अङ्ग हो जाने से गौण हैं और चमत्कारी भी, अतः यह गुणीभूत व्यंग्य नामक 
मध्यम काव्य का उदाहरण हें । परन्तु यह चित्रमौमांसाकार का कथन ठीक नहीं हँ, क्योंकि उष्ण- 
अश्रुधारा-मिश्रित “क्या तुम एक पहर के बाद लौट आओगे? इत्यादि उक्ति से ही प्रियामन-निवारण 
रूप वाच्य उपपन्न हो जाता है इसके लिये व्यंग्य की कोई अपेक्षा नहीं हे-अर्थांत्‌ व्यंग्य अवगत होने 
पर ही वह वाच्य उपपन्न होगा ऐसी वात नहीं है, आळापै:?_“आलापीं से यहाँ करण अर्थ में तृतीया 
हुई हैं और करण वही कहलाता हे ओ क्रिया का प्रकृ्तम साधक हो, अत: यह सिद्ध हुआ कि उत्त 
आलाप ही निवारण क्रिया को सिद्ध करने वाले हैं। अतः उक्त व्यंग्य गौण नहीं है, फिर यह पद्य 
युणीभूतव्यंग्य काच्य का उदाहरण केसे हो सकता हे १ यह तो ध्वनि ( उत्तमोत्तम ) काव्य काही 
उदाहरण हैं--क्योंकि उक्त व्यंग्य बहुत ही चमत्कारी हे और प्रधान भी | 

उक्त खण्डन के बाद दीक्षित-मत को स्थिर करने वाली एक और नवीन युक्ति का उत्थान कर 
एन: खण्डन करते हैन च” इत्यादि । यदि आप कहें कि “प्रहरविरती” यहाँ आलार्पो से? इस 


तृतीयान्त पद के वाच्यार्थ से यद्यपि गमननिवारण? रूप वाच्य कौ, सिद्धि होती हे 
i ००. JK Sanskrit Academy, Jammmu. DR होती ($ तथापि उक्त व्यंग्य 
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ननु नायिकाय़ास्तादृशालापा नायकस्य गमनोत्तर विदेशे चिरस्थितेनिवा रकत्वे- 
नापि कृतकृत्या भवितुं शक्नुवन्तीतिपूर्वोक्तवा च्योपपादनसामथ्यंमिह व्यंग्यस्येव, न तु 
वाच्यस्यापीति गुणीमूतव्यंग्यत्वमम्युपगत्य प्रका रान्तरेण ध्वनित्वं व्यवस्थापयति-- 

अस्तु वा 'ततः परं प्राणान्‌ घारयितुं न शक्नोमि’ इति ना [च य वाच्य- 
सिद्धचङ्गतया गुणीभावः, तथाऽपि नायकादेविभावस्य, 
चित्तावेगादेश्र सञ्चारिणः संयोगादभिव्यज्यमानेन विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को 


निवारयेत्‌ । 
SOM 
गमननिवारणरूपवाच्यस्य तादृशा ला परूपवाच्येनोपपत्तावपि, ततपरमित्यादि- 


व्यङ्गचस्यापि वाच्योपपादकत्वसम्मवाद्‌ वाच्यसिद्धयङ्गतया गुणीभूतव्यङ्गथत्वमस्य 
काव्यस्य न दुरुक्तमिति न युक्तम्‌, यत एवं सति; ' निश्शेषच्युतचन्दनम्‌' इत्यादाबपि 
नायकाधमत्वरूपवाच्यस्य निश्शेषस्तनचन्दनच्यवना दिरूपवाच्येनैवोपपत्तावपि दूती- 
सम्मोगरूपव्यङ्गधस्यादि तदुपपादकत्वसम्मवाद्‌ वाच्यसिद्धघङ्गतया ग्रुणीभूतव्यंग्यत्वं 
भवतोऽप्यनभिमतमापद्येत । तस्माद्‌ वाच्येनैवोपपत्तौ, व्यङ्गधस्योपपादकत्वसम्मवेऽपि 
न गुणीभाव इति भावः । 

अस्तु वेत्यभ्युपगमार्थस्य गुणीभाव इत्यनेन सम्बन्धः । तथाऽपि तादृशसं लक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गथस्य गुणीभावेऽपि । ध्वनित्वं क्राव्यस्येति शेष: । 

यद्यपि वस्तुलक्षणं व्यङ्गघमिह गुणीभवति, तथाऽपि विप्रलम्भश्टङ्गा ररसरूपव्य- 
ङ्गथस्य प्राधान्येन काव्यस्य ध्वनित्वं सेत्स्यत्येवेत्याजञयः । 

नागेशभट्टास्तु--'आन्तरालिकव्यङ्गधमादायैव |व्व नि~गुणीभ्नतरव्यङ्गधा दिव्यवहा- 
रस्योपपद्यमानतया विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को निवारयेत्‌’ इति चिन्त्यम्‌, अन्यथा 'ग्राम- 
तरुणम्‌’ इत्यादिगुणीश्चूतव्यङ्गधीयप्रकाशादयुक्तोदाहरणानामप्यसङ्गत्यापत्तौ व्याकुली- 
स्यात्‌ । तत्रापि व्यङ्गथसङ्केतभङ्गेन, वा च्यमुखमा लिन्यातिशयरूपानुभावमुखेनैव 
से भी तो उस वाच्य की सिद्धि हो सकती है, अत एव हमने उस व्यंग्य को युणीभूत कहा है, तो बह 
युक्ति भी आपकी संगत नहीं है क्योकि वाच्य सिद्धि कौ क्षमतामात्र रखने पर यदि व्यंग्य युणीभूत 
हो जाय'तो 'निशशेषच्युतचन्दनम्‌' इत्यादि पद्य में भी “दूतीसम्भोग? रूप व्यंग्य युणीभूत हो जायगा, 
क्योंकि वह व्यंग्य भी नायक की अधमतारूप वाच्य को सिद्ध करने की योग्यता रखता है, और उस 
दूतीसम्भोग को गुणीभूत मानना तो आपको भी इष्ट नहीं है, अतः ऐसा मानना चाहिए कि वाच्य 
से यदि वाच्य की सिद्धि हो जाती हो तब व्यंग्य से उसकी सिद्धि की सम्भावना रहने पर ( व्यंग्य ) 
को गुणीभूत नही समझा जाय । 

उक्त वस्तुव्यंग्य को गुणीभूत मान लेने पर भी प्रहरविरतौ? इत्यादि पद्य को मुख्य विप्रलम्भ- 
श्बुक्घाररूप ब्यंग्य के अनुसार ध्वनिकाव्य का ही उदाहरण मानना समुचित हे, यही बात अब कहते 
हैं--“अस्तु घा? इत्यादि । तात्पर्य हे कि यदि आप कहें कि नायिका के “एक पहर बाद आओगे' 
इत्यादि अश्रुमिश्चित आलाप तो विदेश में अधिक दिनों तक नहीं ठहरना? इस बात को सिद्ध करके 
भी चरिताथ हो सकते हैं, फिर उन आलापों मै 'सर्वथा जाने का निवारण? रूप अर्थ को सिड करने 
का सामथ्यं नहीं हैं, वह सामर्थ्ये यदि है तो उसके वाद मैं न जी सकूँ गी? इस व्यंग्य में हा, अतः. 
यह व्यंग्य गुणीभूत अवश्य है । इस पर पण्डितराज कहते हैं--अच्छा, उक्त व्यंग्य को वाच्यसिद्धि का 


किन्तु ति विभाव, अश्र आदि अनु भाव तथा चित्तावेग आदि 
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७६ रसगङ्गाधरः 


अथ तृतीयप्रकारं मध्यमकाव्यं लक्षयति 


यत्र व्यङ्गयचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तत्तुतीयम्‌ । 
मध्यमं काव्यमुदा हरति-- 
यथा यभुनावर्णेने--“तनयरमेनाकगवेषणलम्बी कृत-जलधिजठर प्रविष्ट हिम- 
गिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी? इति । 


विप्रलम्भामासपोषणम्‌, न केवलेन सङ्केतभङ्गेन, तस्या कत्तंव्यत्वबुद्धथा$पि सम्भवात्‌, 
इतीह व्याजह्नः । 

न हि सवत्र पार्येन्तिकेनैव व्यंग्येन ध्वनि-गुणीभूतव्य ङ्गधत्वव्यपदेशः, किन्त्वान्त- 
रालिकेनापि सः । इतरथा 'ग्रामतरुणम्‌' इत्यादौ पार्यन्तिकव्यंग्ये श्ृङ्गाररसामापे 
जाग्रति, घ्वनित्वस्यैवा निवार्यंतयाऽऽन्तरालिकं वस्तुरूपव्यङ्गयमादाय विहित आलः 
ङ्कारिकपरम्पराया गुणीभूतव्यङ्गयत्वसिद्धान्तो नितरां व्याकुप्येत । तस्मादयं पण्डितः 
राजस्य प्रौढिवाद एवेति तदभिप्रायः । 

व्यङ्गधचमत्कारस्याधिकरणेऽवर्तमानो व्यङ्गयचमत्कारासमानाधिक रणः । तत्त्व 
च वाच्यचमत्कारे व्यङ्गयचमत्का रस्यास्फुटत्वात्‌ । 

यत्र काव्ये व्यङ्गयप्रतीतिजन्यश्चमत्कारो लेशतः प्रादुर्भवन्नपि वाच्यप्रतीतिजन्य- 
चमत्कारस्य सर्वंतोमुखीनस्यान्त्निगीर्णः स्पष्टतयाऽनुभवगोचरतां नाचामति, तत्‌ 
तृतीयं मध्यमं काव्यमित्यर्थः । 


इह्‌ व्यङ्गथचमत्कारस्य सर्वंथाऽसदूभावस्तु नाभिधेयः, तथा सति वाच्यचमत्काः 
रस्याप्यसम्भव इत्यनुपदमेव स्फुटीकरिष्यति मूलकृत्‌ । 
तनयः ( हिमालयस्य ) सुतश्चासौ मैनाकस्तन्नामा शैलः, तस्य ( इन्द्रमिया 


संचारौं भावों के संयोग से व्यक्त होने वाले “विप्रलम्भ--शङ्गार के कारण जो ध्वनिकाव्यता इस पथ में 
प्राप्त होती हैं, उसको कौन रोक सकता हे । वस्तुत: यहाँ दीक्षित-मत के खण्डन करने में पण्डितराज 
जगन्नाथ का दुराग्रह ही झलकता हे । क्योंकि सवंत्र चरम व्यंग्य के आधार पर ही ध्वनि अथवा 
युणीभूत व्यंग्य’ कान्य की व्यवस्था हो, आन्तरालिक ( बीच के ) व्यंग्य के आधार पर नहीं, ऐसा 
नियम आलक्कारिको से आदत नहीं हे, अन्यथा ( तादृश नियम का आदर करने पर ) “ग्रामतरुणम्‌' 
इत्यादि पद्य में भी चरम श्रङ्गाररसाभास रूप व्यंग्य के आधार पर ध्वनि-काव्यता ही हो जायगी, फिर 
तो “संकेतभंग” रूप बीच के व्यंग्य को आधार मान कर उक्त पद्य को गुणीभूतव्यंग्य काव्य का उदाहरण | 
मानना आलक्षारिकों का असङ्गत ही हो जायगा । इस दृष्टिकोण से देखने पर “इसके बाद मैं न जी 
सकूँगी इस आन्तरालिक व्यंग्य को आधार मानकर-'प्रहरविरतौ? इत्यादि इलोक को गुणीमूतव्यंय 
काब्य का उदाहरण मानना दीक्षित का अनुचित नहीं प्रतीत होता है । 

अब काव्य के तृतीय भेद “मध्यम” का लक्षण करते है “यत्र” इत्यादि । जहाँ वाच्य अथ की 
चमत्कार व्यंग्य अथे के चमत्कार के अधिकरण में न रहे--अर्थात्‌ जिस काव्य में व्यंग्य अर्थ का 
शमत्कार लघु अंश में रहकर भो व्यापक वाच्य अर्थ के चमत्कार में अन्तर्मुक्त हो जाने से स्पष्टतया 
अनुभूत न हो, वह “मध्यम” नामक काव्य कहलाता है । 

मध्यम काव्य का उदाहरण देते है--'यथा यमुना वर्णने? इत्यादि । ( यह यमुना ) उस गी 
की सखी है, जो मानो, अपने पुत्र मेनाक को खोजने के लिये लम्बी की हुई तथा समुद्र के उदर में 
पेटी इई हिमालय. पर्वत को भुजा है । 
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तदाह--- 

अत्रोत्रेक्षा वाच्येव चमत्कृतिहेतु: । शवैत्य-पातालतलचुम्बित्वादीर्ना चम- 
त्कारो लेशतया सन्नप्युत्प्रक्षाच मत्कृतिजठरनिलीनो नागरिकेतरनायिकाकल्पित- 
काश्मी रद्रवा ङ्क रागनिगीर्णो निजाङ्गगौरिमेव प्रतीयते । 





समुद्रान्तर्लीनस्य ) गवेषणायान्वेषणाय; लम्वीकृताऽऽयतीकृता, जलधेः समुद्रस्य, जठर 
उदरे, प्रविष्टा, हिमगिरेहिमाचलस्य, भुजा बाहुरिवाचरतीति तस्याः, भगवत्याः 
परमेश्वर्याः, भागीरश्या गङ्गायाः, सखी सहचरी यमुनत्यर्थः । 

अत्र इवेतायतपूरप्रवाहा गङ्गा हिमालयस्य भुजेव, समुद्रपूरे निमग्नस्य तनयस्य 
मैताकस्यान्वेषणाय प्रविष्टेति सदृशाचारार्थकक्यङः सत्त्वादुपक्रम उपमायाः, पर्यवसाने 
ठु सम्भावनाया: प्रतीतेरुपमोपक्रमोत्रेक्षा वाच्यव चमत्कारस्य कारणम्‌ । गङ्गायाः 
स्वच्छता-पातालपर्यन्तानुधावनप्रभृति व्यंग्यं तु पश्चात्‌ प्रतीतिपदवीमवतरदपि ताव- 
न्तमेव चमत्कारं कतुँ प्रभवति, यावान्‌ वाच्यचमत्कारकुक्षावेव निक्षिप्तो भवति, न 
त्वधिकं पृथक्‌ प्रतीयते, यथा स्वमावगौराङ्गयाऽनभिज्ञतायिकया कल्पितस्य काश्मीर 
द्रवेणाङ्ग रागस्य प्रमया तस्या अङ्गानां गौरता तिरोधीयते । 

ततश्चात्र व्यंग्यचमत्कारस्य वाच्यचमत्कारे निलीनताऽस्फुटत्वाद्‌ व्यंग्यचमत्कारा- 
सामानाधिकरण्यं वाच्यचमत्कारस्येति तृतीयभ्रका रत्वमित्याशयः । 

एवकारः श्वैत्या दिव्यंग्यं व्यवच्छिनत्ति । चमत्क्ृतिहेतुत्वं ज्ञानद्वारकम्‌ । मैनाकस्य 
समुद्रान्त='पातालद्वारस्थतया पातालतलचुम्बित्वप्रतीतिः । सन्नपीति कथनेनात्र भेदे 
व्यंग्यचमत्का रासऱद्भावनिवेशा भावः पुष्यते । नायिकाया नागरिकेतरत्वेन प्रसाधनान- 
मिज्ञता सूच्यते । काश्मीरं सम्प्रति 'केसर' इति प्रसिद्ध गन्धद्रव्यम्‌ । द्रवो रसः । यथा 
त्रसाधनानसिज्ञया ग्राम्यनायिकया स्वतः सुषमाजनकमपि स्वकीयांगगौरत्वं कल्पितेन 
पीततरकाशमीरांगरागेणाच्छादितं नैव मुख्यतमां सुषमां जनयति, तथा प्रकृतोदाहरणे 
व्यज्यमानतया यत्किस्चिच्चमत्कारजनकोऽपि भागी रथीश्वेतिमा दिश्वमत्का रकतम- 
वाच्योत्मेक्षाचमत्का रेणाच्छा दितः प्राधान्यं नादधातीति काव्यतृतीयप्रभेदत्वमेवैतस्येति 
तात्पर्यम्‌ । 





यहाँ संस्कृत में क्यङ्‌' प्रत्यय से और हिन्दी में “मानो? पद से वाच्य होने वाली उत्प्रेक्षा 
( अहङ्कार ) ही चमत्कार का कारण डे । यहाँ उत्प्रेक्षा शुद्ध नहीं अपितु उपमोपक्रमोत्प्रेक्षा है, यह 
समझना चाहिए क्योंकि 'क्यडः प्रत्यय सद्दश आचार अर्थ में व्याकरण से अनुशिष्ट हे, अतः आरम्भ 
में उपमा की प्रतीति होती हे, परन्तु अन्त में सम्भावना की ही प्रतीति स्थिर रहती है । यद्यपि इस 
गद्यांश में, गङ्गा में की गई हिमालय-भुजोत्प्ेक्षा से गङ्गा को 'इवेतता' और “पुत्र मैनाक को खोजने 
के लिये समुद्र के उदर में पेठी हुई! इस उक्ति से गङ्गा का पाताल के तह तक पहुँचना व्यंग्य होते 
हैं, जो क्रिसी अंश में चमत्कारजनक भी हैं ही, तथापि वह चमत्कार वाच्य उत्प्रेक्षा के चमत्कार के 
भीतर छिपा हुआ है, जैसे किसी ग्राम्य नायिका की गौरता, केसर-रस के लेप के भीतर छिप जाती 
है । कहने का सारांश यह हैं कि वाच्य उत्प्रेक्षा की प्रतीति से होने वाला चमत्कार स्पष्ट ह-प्रदीप्त हे, 
और उसके सामने उक्त व्यंग्य की प्रतीति से पीछे होने वाला चमत्कार अस्पष्ट है-क्षीण है, अतः 
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संथा व्यङ्गधासऱ्भावनिवेशामाषावबीजमुपपादयति-- 

न तादृशोऽस्ति कोऽपि वाच्यार्थो यो मनागनामृष्टप्रतीयमान एव स्वतो 
रमणीयतामाधात्‌ं प्रभवति । 
साना काव्यान्येतेषु प्रभेदेषु क्वान्तर्भवन्तीत्याकाङ्क्षायामभि- 
दधाति 

अनयोरेव द्वितीयतृतीयभेदयोर्जागरूकाजागरूकगुणी भूतव्यङ्गचयोः प्रविष्ठ 
निखिलमल ड्कारप्रधानं काव्यम्‌ । 

अथ चतुर्थ प्रकारं काव्यस्य लक्षयति 


यत्रार्थचमत्कृत्युपस्कृता शब्द्चमत्कृतिः प्रधानं, तदधमं चतुर्थम्‌ | 
eh य 10218 कमी 


मनागीषत्‌ । अनामृष्टप्रतीय मानोऽस्पृष्टव्यंग्यो व्यंग्यसम्बन्धशुन्य इति यावत्‌ । 
व्यंगधसम्बन्धेनैव वाच्यस्य चनत्कःरिता, सर्वथा तदभावे तु रमणीयताविरहात्‌ 
काव्यत्वमेव न स्यादतो यत्किच्चिद्वचङ्गयचसम्बन्ध आवश्यकः । अत एव व्यंग्यासऱद्भावो 
न निवेशित इति भावः । 
एवशब्दः प्रथमचतुर्थप्रकारव्यवच्छेदकः। जागरूको राधवविरह'-इत्यादादिव 
चमत्कारविशेषाधायकतया चर्वेणागोचरो गुणीभ्रुतो वाच्यार्थोपपा दकत्वेनाप्रधानीमूतो 
व्यंग्यो यत्र, तथाऽजागरूकः 'तनयमैनाक-' इत्यादाविव चमत्कारविशेषानाधायकतया 
चरवंणाऽगोचरो गुणीमूतो वाच्याथपिक्षयाऽप्रधानीमूतो व्यंग्यो यत्रेति च बहुब्रीहिः । 
इत्यमलङ्का रश्रमत्कारितया प्रधान यत्र तदलङ्का रप्रधानम्‌ । अलङ्का रपदमर्थालड्कारपरं 
-सन्दर्मशुद्धघनुरोधात् । 
इदमुच्यते--समा सोक्तिप्रभृतिष्दलङ्कारेषु व्यंग्यस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितया 
_ तत्मधानककाव्यस्य द्वितीयभेदेऽन्तर्मावः । दीपका दिष्वलङ्कारेषूपमाऽऽदिरूपव्यंग्यस्य तु 
तद्भावात्‌ तत्प्रघानकाव्यस्य तृतीयभेदेऽन्तर्भावः । इत्थमलङ्कारप्रधान सकलमपि 
काव्यमुक्तभेदद्य एवान्तर्भेवति । 
शब्दार्थयीश्रमत्कृतिजनकत्वमलङ्का रनिमित्तकं प्रतीतिद्वारकं च। उपस्कारो 
गुणाघानम्‌ । अत एवाङ्गता शब्दचमत्कृतावर्थचमत्क्ृतेः । 
| _ इस मध्यम नामक काव्य के तृतीय भेद में व्यंग्य का सर्वथा न रहना अभीष्ट नही है, क्योंकि 
` कोई भी वाच्य अर्थ ऐसा हे ही नहों, जो थोड़ा भी व्यंग्य अर्थ के साथ विना सम्बन्ध रक्खे सर॑ 
चमत्कार को पैदा कर सके- अर्थात्‌ वाच्य अर्थ को चमत्कारी होने के लिये यह नितान्त आवश्यक 
है उसका सम्बन्ध किसी व्यंग्य से रहे । फिर यदि इस तृतीय भेद में व्यंग्य का सर्वथा न रहना हो 
अभीष्ट मान लिया जाय, तव तो असम्भव ही हो जाएगा--एक भी लक्ष्य नहीं मिलेगा । 
अलङकार-प्रधान कार्व्यो का अन्तर्भाव किस भेद में होगा ? इस जिज्ञासा कीं शान्ति करते है 
१अनयोरेख” इत्यादि । इन दोनों ( द्वितीय तथा तृतीय ) हो भेदो में व्यंग्य यद्यपि गुणीभूत रहता 
है, तथापि एक ( द्वितीय ) में, व्यंग्य, जागरूक--अथांत्‌ चमत्कार-विशेषजनक होने से अनुभव योग्य 
रहता है, और ( तृतीय ) में व्यंग्य, चमत्कार-विशेषजनक नहीं होने से अनुभव के अयोग्य । अतः 
समासोक्ति प्रश्‍ति जिन अर्थालङ्कारो में व्यंग्य गौण होकर भो चमत्कारी हों उन अलक्कार से युक्त 
कार्व्यो का द्वितीय भेद में और दीपक आदि जिन अः करम व्यंग्य णे हों हॉ, साथ-साथ 
चमत्कारी (मी. नदी, होउन अलारं '्ेप्युस्त काव्या की पतीचे भप! समझना चाहिए । 
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चतुर्थं काव्यमुदाहरति-- 
यथा-— 
मक्त: कश्चिद्‌ भगवन्तं स्तौति-- 
'सित्रात्रिपुत्त्नेत्राय, त्रयीशात्रवशत्रवे । 
गोत्रारिगोत्रजत्राय, गोत्रात्रे ते नमो नमः ॥' इति । 
तदाह 
अत्रार्थचमत्कृतिः शब्दचमत्कृतौ लीना । 


यत्र हि वाच्यार्थप्रीतिजन्यचमत्का रपो षितस्य शन्दंप्रतीतिजन्यचमत्का रस्यः प्राधा- 
तयम्‌, ने तु कथञ्चित्‌ सतोऽप्ययोग्यतयाऽविवक्षितस्य व्यंग्यस्य, तदधमं नाम चतुर्थ 
काव्यमित्यर्थः । 

मित्रः सूर्योचत्रिपुत्रश्चद्श्र नेत्रे यस्य, तस्मै, त्रय्या ऋग्यजुस्सामवेदानां शात्रवस्या- 
पहारकतया रिपोहयग्रीवदैत्यस्य शत्रवे नाशकाय, गोत्राणां पव॑तानां पक्षच्छेदनादरे- 
रिन्द्रस्यगोत्रजान्‌ वंश्यान्‌ देवांस्त्रायते रक्षतीति तथाभूताय, गोः पृथिव्या गवां थेनूनां 
वा वरात्रे रक्षकाय, ते विष्णवे नमो नमोऽस्त्विति विष्णुपक्षेष्थेः । शिवपक्षे तु त्रय्या 
ध्वंसनाच्छात्रवाणामसुराणाम्‌, यद्वा त्रय्या विज्ञानप्रतिबन्धनाच्छात्रवस्य कामदेवस्य 
शत्रवे, गोदृषस्य त्रात्रे, ते शिवायेति विशेषः । 


तथा च 'ूर्याचन्द्रमसौ विराजः पुरुषस्य दक्षिणवामे चक्षुषी’ इति प्रसिद्धिः । 
“भित्र सुङ्कदि न द्वयोः । पुंसि सूर्य”, 'गोत्रः, शेले गोत्र कुलाख्ययोः' इति मेदिनी । 
'स्वियाशृक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी' इत्यमरः । “गीः स्वर्ग वृषभे रश्मौ वज्ञे 
शीतकरे पुमान्‌ । अर्जुनीनेत्रदिग्वाण--भुवागादिषु योषिति ॥' इति विश्वश्न । 
इह उृत्यनुभासात्मकशब्दालङ्घारप्रयोज्यश्रमत्कार एव ककिसंरम्भगोचरतया 
श्रधानभू । वाच्या थंप्रती तिजन्मा, भगवद्विषयक-वक्तृनिष्ठ~रतिभावा दिव्यग्यप्रती ति- 
जन्मा वा लेशतः सन्नपि चमत्का रोऽस्फुटत्वाल्लीनोऽङ्गतामेव भजतीति निर्बाधश्चतु- 


थेकाव्यलक्षणसमन्वयः ! थक न्यनपाएत ता हा 





अव काव्य के चतुर्थ प्रकार 'अथप? का लक्षण करते हैं-'यात्रार्थचसत्‌? इत्यादि । जिस काव्य 
में वाच्य अर्थ के चमत्कार से परिपोषित होकर शब्द का चमत्कार प्रधास हो, उसको “अधमकाव्य? 
कहते हैं । इस काव्य में भी कुछ न कुछ व्यंग्य अवश्य रहता है, परन्तु वह रह कर भी चमत्कारजनक 
“न होने से अविवक्षित रहता हे अतः उसकी प्रधानता नहीं रहती--ऐसा समझना चाहिए । 

चतुर्थं “अधम काव्य का उदाहरण देते हैं--'यथा मिन्नात्रिः इत्यादि । कोई भक्त भगवान्‌ की 
स्तुति करता, हे--मित्र-सूर्य और अश्रिपुत्र-चन्द्र जिनके नेत्र हैं, त्रयी-वेदों के शबुओं ( असुरो ) के 
जो शत्रु है तथा गोत्र-पर्वत के अरि-श्ु ( इन्द्र ) के गोत्रजों-बंशर्जों ( देवताओं के ) त्राता-रक्षक हैं 
हन योत्राता ( गोपाल ) अथवा वृषभवाहन ( शिव ) आपको बार-बार नमस्कार है । 

यहां डृत्यचुभ्रासरूप शब्दालक्लार का चमत्कार ही प्रधान है क्योंकि कत्रि का मुख्य प्रयास उसी 
अंश में हुआ है, यह शब्द श्रवण से स्पष्ट प्रतीत होता है । अर्थ का चमत्कार अथवा भक्तनिष्ठ भगवद 
विषयक भावरूप व्यंग्य का लसत्काह लेत: हणता) हलके जमत्मारग्मे यि हुआ है । , 
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न्यायप्राप्तस्य काव्यपञ्चमप्रका रनिरूपणस्या करणान्न्युनतामापा दयति--- 

यद्यपि यत्रार्थचमत्कृतिसामान्यशुन्या शब्दचमत्कृतिस्तत्‌ पञ्चममधमाघम- 
मपि काव्यविधासु गणयितुमुचितम्‌ । यर्थैकाक्षर-पद्यार्घावृत्तियमक-पद्म- 
बन्धादि । 

समादधाति 

तशाऽपि रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दतारूप-काव्यसामान्यलक्षणानाक्रान्त- 
तया वस्तुतः काव्यत्वाभावेन, महाकविभिः प्राचीनपरम्परामनुरुन्धानेस्तत्र तत्र 
काव्येषु निबद्धमपि नास्माभिगंणितम्‌, वस्तुस्थितेरेवानुरोध्यत्वात्‌ । 


RR .म---->->-->-- प मस स स नि 
काव्यस्य विधा प्रकार: । एकाक्षरानुप्रासो यथा--दाददो दुद्ददुद्दादी दादादो 
दूददीददोः । दुद्दादं दददे दुदुदे ददाददददोऽददः ।।' इति । समुद्रापरनामक पद्मार्धा- 
धुत्तयमकं यथा-- अयशो5भिदुरालोके कोपधा मरणादृते । अयशोभिदुरालोके कोपधा 
मरणादृते ॥' इति । पद्मबन्धो यथा-मारमासुषमा चारुरुचा मारवधूत्तमा । मात्त- 
घुत्तेतमावासा सा वामा मेऽस्तु मारमा ॥' इति । आदिपदेन द्रचक्षरादनुप्रासमहा- 
यमकापराख्यपद्या वृत्तियमक -चक्रःखड्ग-मुरज-हा र-नाग-शक्ति-गो मूत्रिका-सर्वतोम- 
द्रबन्धादीनि दुष्क रशब्दस न्निवेशानि गृह्यन्ते । 
मित्रात्रीत्या दिपद्येश्थचमत्का रोऽस्फुटोऽप्यस्त्येव । यत्र पुनरेकाक्ष रानुप्रासादिशा- 
लिपद्येंषु काममर्थचमत्कारो नास्त्येव, किन्तु केवलं शब्दचमत्कारः स्फुरति, तादृशाः 
नामपि बहूनां काव्यानामुपलम्भाच्छब्दचमत्कृतिमात्रवान्‌ पञ्वमोऽपि काव्यप्रकारः 
कुतो नात्र इत्यभिप्रायः । 
अयं भावः--एकाक्षरादिचित्रेष्वाथिकचमत्कारस्य सवंथाऽनुपलम्भाद्‌ रमणीयार्थः 
प्रतिपादकशब्दत्वरूपं मदुक्तकाव्यसामान्यलक्षणमेव यदा न समन्वेति, ऋतहि तेषु मन्मते 
वास्तविक काव्यत्वमेव नास्तीति कुतस्तत्प्रकारत्वेन तेषां गणना स्यात्‌ । का वा तदः 
गणने ग्रन्थस्य न्यूनता स्यात्‌ । 
तनु माघादि महाकविभिश्शिशुपालवधादिमहाकाव्येषु सन्निवेशितानामेकक्षरादि- 
चित्राणां कथं काव्यत्वमिति चेत्‌, सत्यम्‌, नास्त्येव तेषु वास्तविकं काव्यत्वम्‌, रमणी” 
यार्थप्रतिपादकशब्दत्वाभावात्‌ । तेस्तु गतानुगतिकतर्यैव प्राचीनानां मंहाकवीनां 
परम्पराया अनुरोधेन तथा विहितम्‌, न तु वस्तुतत्त्वविवेकेन । तद्विवेकपुरस्सरं प्रवतं” 
मानैरस्माभिस्तु तातकूपक्षारजलन्यायेन तदुपेक्षितमेव, असद्विषये महाजनानुसरणः 
स्य।जौचित्यात्‌ । FRR soe ७» Ue eR MN © . 
यद्यपि जिस काव्य में अथे का चमत्कार बिलकुल नहीं हो और शब्द का चमत्कार हो जैसे 
एकाक्षरपद्य, अर्धावृत्तियमक, पद्मवन्ध आदि, उस काव्य के पांचवां भेद “अधमाधम? की भी गणना 
काव्य, प्रभेदों. मै करनी चाहिए । 
किन्तु 'एकाक्षरपय? आदि रचनाओं में जब अर्थेक्कत चमत्कार बिलकुल नहीं रहता, तब तो वे 


शब्द रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले नहों हुए, फिर तो मेरे हिसाव से उन शब्दों में काव्य 
का सामान्य लक्षण ही संघटित नहीं होता, अतः कान्यप्रभेदों में उनकी गणना करने की बात सर्वथा 


असङ्गत दै, मुचप्नि सदाकतियों (माघ आदि ) ने, मानीन परिसारी के शहरोश् से अपने काव्या में 
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मम्मटादिसम्मतं काव्यस्य त्रिप्रका रत्वमात्रं निराकर्तुमुपक्रमते-- 


केचिदिमानपि चतुरो भेदानगणयन्त उत्तममध्यमाघमभावेन त्रिविघमेव 
काव्यमाचक्षते । 


निराकरोति-- 

ततार्थचित्र-शब्दचित्रयोरविशे षेणाघमत्वमयुक्तं वक्तुम्‌, तारतम्यस्य 
स्फुटमुपलब्धे: । 

तदाहुरिह शास्त्रिण:-- सवंथाश्थरहितसञ्चिवेशमात्रे चमत्कृत्यनिर्वाहकतया 
दुष्क रशब्दसक्िवेशनिर्वाहणीयविशिष्टवाक्या थंघीजनकस्यैकाक्षरा दिचित्रस्य कथस्विदपि 
कृत्याङृत्यप्रबुत्तिनिवृत्त्यौदासीन्याच्चमत्कृतिविशेषजनकत्वेऽपि काव्यत्वं नाङ्गीक्रियते । 
इति । 

वयन्तु--नः ह्येकाक्षरादिचित्रेषु स्ंथाऽथंराहित्यम्‌, चमत्क्ृतिराहित्यं वा, अनु- 
भवविरोधात्‌, तच्छुश्रूषया प्रेक्षावत्परबृत््यनुपपत्तेश्च । आथिक एव चमत्कारः काव्य 
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त्वप्रयोजको न तु शाब्दिक इति त्वभियुक्तोक्त-चित्रोदाहरणेष्वव्याप्तिमुपेक्षमाणेन 

प्राचीनस्थितिलङ्कनैकब्रतेन भवतैव केवलं व्याहियते, न तु केनाप्यन्येन । कृत्याकृत्य- 
परबत्तिनिवृत्त्यौदासीन्यं तु मम धम्मिअ !' इत्यादावपि तुल्यमेव । एवं सत्यथेचमत्काः 
रस्य निष्क षॅ$पि प्राचीनक विप रम्प राऽनुमतं निङ्गष्टका व्यत्वमेकाक्षरा दिचित्रेषु निर्बाध 
मेवेति विद्मः । 

केचित्‌ काव्यप्रकाशकारप्रभृतयः प्राचीनाचार्याः, इमानि होक्तानुत्तमादीन्‌, चतुरः 
काव्यस्य भेदान्‌ प्रकारानपि, अगणयन्तोऽमन्वाना उत्तमत्वेन मध्यमत्वेनाधमत्वेन च 
त्रिविधं त्रिप्रका रकमेव, न तु चतुष्प्रकारकं काव्यमाचक्षते कथयन्तीत्यर्थः । नामानुः 
ल्लेखेन तन्मते$रुचिः सूच्यते । 

अर्थालङ्का रयुक्तमविवक्षितव्यंग्यं ह्यथेचित्रम्‌, शब्दा तङ्का रयुक्तमविवक्षितव्यङ्गन्तु 
शब्दचित्रम्‌, तयोरविशेषेण तुल्यतया, अघमत्वं निकृष्टकाव्यत्व वक्तुमयुक्तम्‌, तारः 
तम्यस्य तयोन्यरूनाधिकमावस्य, स्फुटं स्पष्टम्‌, उपलब्धेरनुभवा दित्यरथंः । 

अर्थचित्रेऽशधिकचमत्कारस्य शब्दचित्रे च न्यूनचमत्कारस्य स्पष्टमनुभूयमानत्वात्‌ 
काव्यप्रकाशकारा दिसम्मतमुभयोः साम्यमयुक्तमित्माशयः । 

इह तरतमयोर्मावस्तारतम्यमित्यनुक रणे तरतमशन्दात्‌ ष्यञ्‌ । अन्यथा केवलः 
प्रत्ययपरतायां साधुत्वं दुर्घटम्‌ । wd 
जहां तहां उस तरह की रचनायें की हैं, तथापि हमने उस तरह का काब्य-मेद इसलिए नहीं माना कि 
वास्तविकता का ही अनुरोध करना उचित है न कि अन्धपरम्परा का । 

कुछ सज्जन कान्य के ये चार भेद नहों मानते । वे--उत्तम, मध्यम तथा अधम-तीन प्रकार के 


मानते हैं । 
पा पण्डितराज का कथन है कि अर्थ चित्र ( अथालक्षारों से युक्त अविवक्षित ब्यज्गथ 
काव्य, जो प्रकृत अन्थ के हिसाब से तृतीय भेद में आता है) और शब्द चित्र ( शब्दालझारों से युक्त 
अविवक्षित व्यङ्गथ काव्य, जो इस ग्रन्थ के अनुसार चतुर्थ भेद में समाविष्ट होता है) दोनों को एक 
सा-अघम हो कीईनीः सँधुलिकानहं कर्कि) उत्तर दोनों. में 2 कारतम्य;-स्यनाश्विका मात्र स्पष्ठ दृष्टिगोचर 


६ र० ग० 


८२ रसगङ्गाघरः 


पूर्वोक्तामयुक्तिमुपपा दयति-- 

को ह्येवं सहृदयः सन्‌ 'विनिर्गत मानदमात्ममन्दिरात्‌', 'स च्छिन्न मूलः 
क्षतजेन रेणु: इत्यांदिभिः काव्ये: स्वच्छन्दोच्छलद्व-' इत्यादीनां पामरश्ला- 
घ्यानामविशेष ब्रूयात्‌ । सत्यपि तारतम्ये यद्चेकभेदत्वं करतहि ध्वनिगणीभतं- 
व्यङ्खथयो रीषदन्तरयोविभिन्नभेदत्वे दुराग्रहः। हर 


 अवतपशर॒ुा बदृच्छयाजय मम्‌ । तम्रा स न यदूच्छयाऽपि यम्‌ । ससम्भ्रमेन्द्रद्रुतपातितारगला, निमीलिताक्षीव 
भियाऽमरावती ॥' इति प्रथमस्य, 'तस्योपरिष्टात्‌ पवनावधूतः । अङ्गा रशेषस्य 
हुताशनस्य, पूर्वोत्थितो धुम इवावभासे ।॥।' इति द्वितीयस्य, 'अच्छकच्छकुहरच्छाते- 
त राम्बुच्छटा-मूच्छेन्मो हमहषि हषं विहितस्नाना ह्विकाऽह्वाय वः । भिद्यादृद्यदुदा रदर्दुर- 
दरीदीर्घादरिद्रद्वुम द्रो होद्रेकम हो मिमेदु रमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥' इति तृतीयस्य च 
पद्यस्य शेषांशः । प्रथमं मम्मटमट्टेन, द्वितीयमष्पय्यदी क्षितेन चार्थचित्रोदा हरणतयोप- 
न्यस्तम्‌, तृतीयन्तु मम्मटेन शाब्द चित्रोदा ह रणतयेत्यवसेयम्‌ । 
आदयोरत्रेक्षाऽर्थालङ्का रस्यैव चमत्कारितया, व्यज्भबस्य लेशतः सतोऽपि- 
चमत्कारानुपधानादर्थचित्रत्वमिति सम्प्रदायविदः । 
प्रदीपका रास्तु-'विनिर्गतम्‌' इत्यादौ हयग्रीवप्रभावातिशयलक्षणव्यङ्गघस्य जागरू- 
कतया विवक्षणादथचित्रत्वं व्यपास्य “मध्ये व्योम स्फुरति सुमनोधन्वनः शाणचत्ं, 
मन्दाकिन्या विपुलपुलिनाम्यागतो राजहंसः । अल्लश्छेदे त्वरितचरणन्यासमाकाश- 
लक्ष्म्याः, संसर्पन्त्या: श्रवणपतितं पुण्डरीकं सुधांशुः ॥' इति रूप कप्राचुर्यंशा लिनिस्वकी- 
यपद्ये तद्‌ “व्यवस्था पयाश्चक्रृः । 
रिया या यया या या सट कब है अर्थात्‌ अर्थचित्र मे अधिक चमत्कार 
अनुभव होता है, फिर दोनों को एक कोटि 
कौन ऐसा होगा जो सहृदय होकर-- 
विनिर्गतँ मानदमात्ममन्दिराद्धवत्युपश्रुत्य यदृच्छया5पि यम्‌ । 
ससस्श्रमेन्दद्रुतपातितागेला निमीलिताक्षीव भिया5मरावती ॥ 


तथा 
स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योः 
अङ्गारशेषस्य॒ हुताशनस्य _ __अङ्गरशेषस्य॒ हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवाऽऽवभासे 
१. इस पद्य में हयग्रीव राक्षस का प्रभाव वणित 
को सम्मान देने वाले तथा अनिष्ट जनों 
भी ( न कि आक्रमण करने के लिये ) 


शीघ्रता से गिरवाई गई हैं अगले ( कीळें ) जिसमें ऐसी अमरावती ( देव-पुरी 
मूँद ली हैं। 


२. यह पद्य युद्ध-वर्णन के प्रसङ्ग का है। इसका अर्थ इस प्रकार है--सैन्य-सम्मर्द से जो धूलि 
उड़ी, उसकी जड़ शोणित ने काट दी अर्थात्‌ शोणित से धरा आद्र हो गई जिससे भूतळ से अपर 


( उस अवरथा में ) वह धूलि 
उससे जो पहले निकल चुका था 
दह वुमो,ङपर हद रहा है Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 





र का और शब्दचित्र में उसकी अपेक्षा कम चमत्कार का 
में घसीट कर लाना अनुचित है । 


: 1 
॥ के 


प्रथममाननम्‌ ८३ 


ननु यत्र लक्ष्ये शब्दचमत्कृति रथंचमत्कृतिश्र सहैव तिष्ठतः, तस्यातिरिक्तप्रका रत्वं 
स्यादिति चेत्‌ , न तयोश्रमत्कृत्योः सामानाधिकरण्येऽपि सूक्ष्मेक्षिकया क्वचिदेकस्याः 
भ्राधान्यमपरस्या अप्राधान्यं लक्षितं स्यादेव । ततश्च पुर्वोक्तलक्षणानुसा रमथंचमत्कृतेः 
सुक्ष्मेषपि प्राधान्ये मध्यमकाव्यत्वम्‌ , शब्दचमत्कृतेः प्राधान्येऽघमकाव्यत्वं व्यपदेश्य- 
मित्याह 

यत्र च शब्दार्थचमत्कृत्यो रेकाधिकरण्यम्‌, तत्र तयोर्गृणप्रधानभावं पर्या- 
लोच्य यथालक्षणं व्यवहतंव्यम्‌ । 


एवं तत्तारतम्याभिज्ञतया । काव्यार्थभावनाप रिपक्वबुद्विशाली रसास्वादकुशलो 
वा सहृदयः, आहारादिमात्रनिपुणोऽज्ञो ग्राम्यजनस्तु पामरः । अविशेषमवैलक्षण्यं 
तुल्यत्वमिति यावत्‌ । 

इदमाकूतम्‌--'अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा, यद्विरुद्धधर्माध्यासः कारणभेदश्च' 
इत्यभियुक्तोकते रत्यन्तविजातोयचमत्कारवत्तया विरुद्धधर्माघ्यासाद्‌ विभिन्नयोरपि, 
शब्दार्थ चित्रयोय॑द्येक प्रका रत्वं स्वीक्रियते, तदा व्यङ्गधस्य प्राधान्या प्राधान्यमात्राल्पहेतु- 
कभेदभाजोध्वंने गृणीभूतव्यङ्गयस्य च काव्ययो विभिन्नप्रका रत्वं कुतोऽङ्गीक्रियते, तयो र- 
प्येकप्रका रत्वमू रीकियताम्‌ । 

ऐकाधिकरण्यं समानाधिक रणत्वम्‌ । 





इत्यादि कार्व्यो के साथ-- 
स्वच्छन्दो च्छलदच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छय- 
मू्छन्मो हमहपषिंहषेवि हितस्नानाहिकाऽहाय वः । 
भिद्यादुद्यदुदारददुरदरी दौघांदरिद्रद्ुम- 
द्रोहोद्रेकमहो मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥ ` 
इत्यादि काव्यों का केवल निम्न श्रेणी के अत्पज्ष जन, जिनकी प्रशंसा करते हैं, साम्य कह सकता 
है । और तारतम्य के रहने पर भी यदि दोनों को एक भेद में गिना जाय, तब जिनमें बहुत ही कम 
ई ब्यङ्ग्य की प्रधानता और अप्रधानता का ही ) अन्तर हैं, उन ध्वनि तथा “गुणीभूतव्यज्ञय” को 
अलग अलग भेद में गिनने का दुराग्रह क्यों १ अत: काव्य के चार भेद मानना ही युक्तिसङ्गत है । 
जिस लक्ष्य में शब्द-चमत्कार और अर्थ-चमत्कार दोनों साथ साथ हों, वह*क्या काव्य का एक 
अतिरिक्त ( पञ्चम ) भेद होगा ! नहीं तो उसका समावेश किस भेद में होगा? इसका उत्तर देते 
हैं--“यत्र च? इत्यादि । आशय यह है कि यदि किसी काव्य मे शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार 
एक, साथ रहेगा, तब वहाँ विचार से काम लेना होगा अर्थात्‌ यदि शब्द का चमत्कार प्रधान होगा 
तो चतुर्थ अधम काव्य में और यदि अर्थ का चमत्कार प्रधान होगा तो तृतीय मध्यम काव्य में समावेश 
किया जायगा । अतिरिक्त काव्यभेद मानने की आवश्यकता नहीं हे । 

१. यह गङ्गा का वर्णन्‌ हे । इसका अर्थ इस प्रकार हं--वह गङ्गा आपको मन्दता-अज्ञता को 
शीघ्र दूर करे, जल प्राय: प्रदेश के गठठऊों मे छातन्दुर्बछ तदितरलम्रबल) स्वतन्त्रतापूवंक उछलते हुए, 
और स्वच्छ जल की परम्परा से नष्ट हो रहे है के त कि घी 30 

दैनिक कर्म Airs दुर करते हें और जो ( गङ्गा पी रव पड़ने वाले, विशाल में 
अ लतत रज केयु है? और बिः पड़ी! की दि ? गिरने) अधिके 
शक्तिशाली महान्‌ तरङ्ग ही जिस ( गङ्गा ) का गहरा गवे है । 





८४ रसगङ्गाघरः 


ननु यत्र सूक्ष्मेक्षिकायामपि द्वयो रर्थ-शब्दच मत्कृत्योस्तुल्यमेव, ( न त्वेकस्याः | 
~ कस्याश्रिन्यूनमधिक वा ) प्राधान्य स्यात्‌ , तत्र का गतिरित्याकाङ्क्षायामाख्याति- | 
समप्राघान्ये तु मध्यमतेव । 
चमत्कृतिद्वयतुल्यप्रा घान्यमुदाहरति-- 
यथा-- के 
कविरुदितं मानुमन्त वर्णयति-- 
“उल्लास: फुल्लपद्केरुहपटलपतन्मत्तपुष्पन्धयाना, 
निस्तारः शोकदावानलविकलहृदां कोक सी मत्तिनीनाम्‌ । 
उत्पातस्तामसानामुपहतमहसां चक्षुषां पक्षपातः, 
सङ्कातः कोऽपि घाम्नामयमुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत्‌ ॥' 





मध्यमता प्रागुक्तकाव्यतृतीयप्रका रत्वम्‌, व्यङ्गयचमत्कृत्यसमानाधिकरणवाच्य- | 
चमत्कृतेरुपलम्भात्‌ । शाब्दचमत्क्ृतिप्रा धान्यस्य तूपलम्भेऽप्यवि रोधित्वम्‌ । | 

फुल्लानां विकसितानां, पड्केरहाणां कमलानां, पटलात्‌ समूहात्‌, पटले समूहे वा | 
पतन्तो निस्सरन्तः, पतन्त प्रत्यासीदन्तो वा, ये पुष्पन्धया भ्रमराः, तेषामुल्लासो | 
नैशकुशेशयकोशबन्धनमोचक त्वात्‌, स्वच्छन्दमरन्दभरास्वादसामग्रीसम्पादनाद्वा 
आनन्दः, तद्धेतुर्वा, शोकः प्रियतमविप्रयोगजन्मा चित्तवृत्तिविशेष एव तापातिशयदा- | 
नाद्‌ दावानलो वनवह्िः, तेन विकलं खिन्तं, हृदयं मनौ यासां ताः शोकदावानल- 
विकलहूदः तासां शोकदावानलविकलहृदाम्‌, कोकसीमन्तिनीनां चक्रवाकवधूनाम्‌, 
आश्वासनविघाना तिस्ता रश्शोकसागरपारग़मनं तत्सम्पादको वा, तामसानां तिमिरः | 
निकराणां तमस्स्वमावतया तमस्विनीसश्चरणशीलोलूकादीनां वा, उत्पातो विनाश 
उच्चाटनं तन्निदानं वा, उपहतं तिमिरावरणाद्‌ विनष्टं मह><पदार्थसाथंग्राहुक- 
प्रकाशो येषां, तादृशां चक्षुषां दृशां तत्तिमिरावरणतिरोधापनात्‌ पक्षपातः साहायकं 
तत्कारको वा, अयमुदीक्ष्ममाणः, कोऽपि दीपक-खद्योतादिविलक्षणः, धाम्नां तेजसां, 
सङ्खातः समुदायः सूर्यः, उदयगिरेः पूर्वाचलस्य प्रान्तः शिखरात्‌, प्रादुरासीत्‌ 
प्रातराविरभ्रूदित्यर्थंः । 


~) yD 0२ - गि? ते” "ववा 
यदि सक्षम-विचार करने पर भी प्रधानता का निर्णय न हो अर्थात्‌ शब्द और अर्थ दोनों का 
समान ही प्राधान्य लक्षित हो, तव क्या होगा--उसका समावेश कहाँ किया जायगा ? इसका समाधान 
करते हे-'समप्राधान्ये' इत्यादि । तात्यय यह है कि उस स्थिति में उसको मध्यम काव्य ही माना 
जायगा, क्योंकि ब्यय चमत्कार-रहित, वाच्य-चमत्कार वहाँ उपलब्ध रहेगा और शब्द-चमत्कार 
कौ प्रधानता रहने से भी कोई विरीध नहीं होगा । 
शब्द और अथे दोनों का चमत्कार जहाँ समान रूप से प्रधान हे ऐसे उदाहरण का निर्देश करते 
हैं-यथा, उढ्लास इत्यादि । “मयरभट्ट अपने सूर्यशतक नामक ग्रन्थ से उदयाचलावलम्बी प्रात” 
कालिक सयू का वर्णन करते हैं । खिले हुए कमलो के समूह से निकलते हुए अथवा खिले हुए कमली | 
के समूह पर गिरते हुए ( रातभर मधुपान करने के कारण अधत्रा मधुपान की आशा से ) मत्त, 
का उल्लास ( आनन्ददायक ), शोकरूप दावानल से विकय हृदय वाली चक्रताकियों का निस्तार 
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तदेवा ह-- 

अत्र वृत््यनुप्रासप्रा चुर्यादोजोगुणप्रकाशकत्वाञ्च, शब्दस्य,“ प्रसादगुणयोगा- 
दनन्तरमेवाधिगतस्य रूपकस्य हेत्वलङ्कारस्य वा वाच्यस्य, चमत्कृत्योस्तुल्य- 
स्कन्धत्वात्‌ सममेव प्राधान्यम्‌ । 

अथ रसध्वनिलक्षणाय समासेन ध्वनिप्रकारान्‌ निर्दष्टुमवतरणमभिदघाति-- 

तत्र घ्वनेरुत्तमोत्तमस्यास ह्टचभेदस्यापि सामान्यतः केऽपि भेदा निरूप्यन्ते- 


इहायमिति निदेशे$्यतनभूतकाले लङ्विधिश्चिन्त्यः । वेवक्षिकत्वा ङ्जीकारेण 
वोपपाद्यः पकाराद्यक्षरासकृदावृत्तेः 'अनेकस्यैकधा साम्यमसङृद्वाऽप्यनेकधा । एकस्य 
सकृदप्येष वृत्त्यनुप्रास इष्यते ॥' इति दर्पणलक्षितो वृत्त्यनुप्रासः शब्दालङ्कारः पूर्वो 
क्तवर्णाबृत्तेवृत्त्यनुप्रासस्य वेशिष्टःयात्‌ 'आवृत्तवणंसम्पू्णवृत््यनुप्रासवद्‌ वचः । ओजः 
स्यात्‌' इति प्राचीनलक्षित ओजो$मिधानश्शब्दगुणश्र शब्द भूषयति, तथाऽञ्जसैव स्फुट- 
तयार्झ्थापगमात्‌ 'यस्मादन्तऽस्थितः सर्वः स्पष्टमर्थो$वमासते । सलिलस्येव सूक्तस्य 
स इति स्मृतः ॥' इति प्राचीनलक्षितः प्रसादनामाऽ्गुणः, सूर्यरूपे तेजस्सङ्घाते पुष्प- 
न्धयो ल्लासत्व-कोकसीमन्तिनीशोक निस्ता रत्वता मसोत्पातत्व-- चक्षु- पक्ष पातत्वलक्ष- 
णधर्मचतुष्टया रोपात्‌ ‘तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः “माला तु पूर्ववत्‌? इति भ्रका- 
शलक्षितं मालारूपकम्‌, उल्लासादिधर्मकारणस्य तेजःपुञ्जस्योल्ला सा दिकार्य्येर्भेदे- 
दाभिधानात्‌ 'अभेदेनामिधा हेतुहेतोहतुमता सह! इति पुनरद॑पंणलक्षितो हवेत्वलङ्कारो 
वा वाच्यार्थ प्रसाधयतीति शब्दस्यार्थस्य चमत्कारस्तुल्यकक्ष एवेत्युभयोः प्राधान्या- 
न्मध्यमकाव्यत्वमु । शब्देऽलङ्का रगुणयोरर्थे च गुणालङ्कारयोरुपन्यासेनात्र क्रमविपर्या- 
सोऽवसेयः । तादरूप्या रोपापेक्षया तादात्म्याध्यासे विच्छित्तिविशेष इत्यार्थालङ्कारान्त- 
रोपादानस्य निदानम्‌ । 'यत्तूल्लासादीनां तत्कायंत्वात्‌ कथं रूपक'मित्यलङ्कारान्त- 
रोपादानबीजप्रद्शनं टीकाकृतः, तच्चिन्तनीयम्‌, “मुख चन्द्रः’ इत्यादावपि बाधग्रहे 
जाग्रत्येव तत्त्वारोपाद्‌ रूपकस्य सववंसम्मतत्वात्‌, कार्यकारणयोरभेदस्याप्येवं बाधः 
ग्रासादलङ्का रान्तरोपादानस्याप्यसङ्गतत्वाच्च । 

लका रादीनामप्यावृत्तेबृत्यनुप्रासस्य प्राचुर्यम्‌ । ओजसः शब्देन सह व्यङ्गधव्यञ्ञक- 
भावात्‌ प्रकाशनोक्तिः । तुल्यस्कन्धत्वं साम्यम्‌ । अन्यत्‌ सुगमम्‌ । 

तत्र तेषु चतुर्षु काव्यप्रकारेषु मध्ये, उत्तमोत्तमस्य पूर्वोक्तलक्षणस्य ध्वनेः । 
( प्रिय-वियोग-सम्पादक होने से शोक-कारणीभूत-रात्रि का अन्त करके दुःख का नाशक ), अन्धकार 
के समूहों का उत्पात ( नाशक ) और अन्धकार के कारण जिनके तेज नष्ट हो गए हे उन नेत्रो का 
पक्षपात ( सहायक ), यह कोई तेज:पुआ, उदयाचछ के प्रान्त-भाग से प्रादुभूत हुआ । 

यहाँ पकारादि अक्षरों की बार-बार आवृत्ति होने से बृत््यनु्रास की प्रचुरता है और सम्पूर्ण 
श्लोक में उस वृत्यनुप्रास के वतमान रहने से इस पद्य की पदोवली 'ओजगुण” को व्यक्त करती है, 
इसलिये इस पद्य में शब्द का चमत्कार प्रधान है और प्रसाद-ग्रुणयुक्त होने से शब्द-श्रवण के बाद 
शीघ्र ज्ञात हुए “रूपक? अथवा “हेतु? अलझार-रूप वाच्य अर्थ का चमत्कार भी प्रधान ही है। अतः 
इस पद्य को मध्यम काव्य कहना उचित है। 
उक्त चार प्रकार केका में (मि, नाम का जो उत्तमोतुम काव्य है, असे, मि, करझब- 
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तानेव ध्वनिसामान्यभेदान्‌ निरूपयति 
द्विविधो घ्वनिः, अभिघामूलो लक्षणामूलश्च। तत्रा्खिविधः--रस-वस्त्व- 
- लङ्कारध्वनिभेदात्‌ । रसध्वनिरित्यसंलक्ष्यक्रमोपलक्षणाद्‌ रस-भाव-तदाभास- 

भाव-शान्ति-भावो दय-भावसन्धि-भवशवलत्वानां ग्रहणम्‌ । द्वितीयश्च 
द्विविधः >अर्थान्तरसंक्रमितवाच्योऽत्यन्तति रस्कृतवाच्यश्च । 
असङ्कघभेदस्यापि “असहकोदखापि हिम्ञावादिभेदानन्त्यप्रयोज्यानन्तप्रका रकत्ववद्‌-रसा दिध्वनिधटित- 
त्वात्‌ प्रातिस्विकर्पेणा गर्णनीयप्रका रस्यापि, सामान्यतोऽविशेषरूपेण, केऽपि साधारणाः, 
भेदाः प्रकाराः, निरूप्यन्ते प्रतिपायन्त इत्यर्थः । 

यद्यपि रसादिध्वनिघटितत्वाद्‌ ध्वनिप्रकारा विशेषरूपेण सङ्घयातुमशक्या इति 
तन्निरूपणमदाक्यमेव । तथापि केचन परिगणिता विवक्षितान्यपरवाच्या-विवक्षित- 
वाच्यत्वादिसामान्यधर्मपुरस्कारेण भेदा इह निरूप्यन्त इति सारम्‌ । 

अन्यत्राभिधामूलत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनेः प्रथममुपादेयत्वेऽपि सूचीकटाह- 
न्यायेनोपादानलाघवाल्लक्षणामूलस्याविवक्षितवाच्यध्वनेरेव प्रागुपादानम्‌ । इह त्वभि- 
धाया लक्षणोपजीव्यत्वात्‌, तन्त्यायमुपेक्ष्य प्राकृतमिव क्रममनुसृत्य तदिति न विपर्यास: । 
द्विविधः सामान्यरूपेणेति शेषः । एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । अभिधामूलत्वादेव विवक्षित- 
वाच्यत्वं लक्षणामूलत्वांदेव चाविवक्षितवाच्यत्वमवसेयम्‌ । तथाहि-विवक्षितो 
बाच्यताऽवच्छेदकरूपेणान्वयबोधविषयत्वेना पे क्षितोऽन्यप रो व्यङ्गघोप स्जेनीभूतो 
वाच्योऽर्थो यत्र, स॒ विवक्षितान्यपरवाच्योऽभिधामूलो ध्वनिः, पदार्थोपस्थित्यवसर 
एवान्वयबाघे जागरूकेऽविवक्षितो बाच्यजात्यादिरूपेणान्वयबोधविषयतयाऽतपेक्षितो 
बाच्योऽर्थो यत्र, स चाविवक्षितवाच्यो लक्षणामूलो ध्वनिः । चकारः समुच्चयार्थकः । 
तत्र तयोध्वेन्योमंध्ये । आद्यो$मिधामूलो विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः । त्रिविधो रसः 
घ्वनिवस्तुघ्वनिरलङ्कारध्वनिश्चेति त्िप्रकारकः । रसपदं रस्यन्त आस्वाद्यन्त इति 
ब्युत्पत्तियोगाद्‌ रस-माव-रसाभास-भावाभास-भावशा न्ति-भावोदय-भावसन्धि-मावशः 


बलतानामुपलक्षणं प्रत्यायकम्‌ । 
अन्यत्र रसध्वनेः पश्चान्तिदिष्टत्वेऽपीह सवंप्राधान्यबोधनाय पूवेनिर्देशः । द्वितीयो 


लक्षणामूलोऽविवक्षितवाच्यघ्बनिः । चकारस्त्वर्थकः । पदार्थान्त रान्वययोग्यत्वायोग्यः 
त्वाम्यां वाच्यस्य विवक्षाविवक्षे बोध्ये । 


22011 DIS SSNS Ss rg cot = = 
भेद हैं अथात्‌ विभाव, अनुभाव आदि के भेद से ध्वनि-काव्य के भेद अनन्त हो सकते हे अत: उन 
सब भेदों का एक-एक कर उल्लेख करना असम्भत्र है तथापि सामान्य-रूप से कुछ भेदो का यहाँ 
एस्लेख किया जाता हं । 

च्नि-काव्य के दो भेद हैं--एक अभिधामूलक और दूसरा लक्षणानुलक्र । उनमें प्रथम अर्थात 
अभिधामूलक ध्वनि-काव्य के पुनः तीन भेद होते हे--रस ध्वनि, वस्तु-श्वनि और अलङ्कार-ध््रनि । 
यहां 'रस ध्वनि? पद, असंलक्ष्य-क्रम-ध्वनिं ( जिसमें व्यञ्जकज्ञान और व्यङ्गय-ज्ञान के बीच में होने 
बाळा क्रम ( पूर्व-पश्चाद्‌-माव ) जत he ) का बोधक हे, अतः 'रस-ध्वनि” पद से रस, 
रसाभास, भाव, आवाभास, भावशान्ति, आवोदय, भात्रसन्धि तथा भाव-शवलता सब का ग्रहण करना 
'बाहिये क्योकि वे सब असंलक्ष्य-क्रम-ध्वनि के अन्दर आ जाते हैं । द्वितीय अर्थात्‌ छक्षणामूलकः््नि- 
काव्य के दो भेद हॅ--एक अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य और दूसरा अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य । यहाँ यह 
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रसध्वनेः प्राधान्यं शब्देन बोधयन्‌ स्वरूपस्य निरूपणमवतारयति-- 


है. पञ्चात्मके ध्वनौ परमरमणीयतया रसध्वनेस्तदात्मा रसस्तावदभि- 
यतेर- 


प्रथममाचार्याभिनवगुप्तादिसम्मतं रसस्वरूपमाह--- 

सम्मुचित-ललित-सन्निवेशचारुणा काव्येन समपिंतेः, सहृदय- 
हृदयं प्रविष्टे:, तदीयसहृदयतासहकूतेन, भावनाविशेषमहिम्ना, विग- 
लितदुष्यन्तरमणात्वादिमिरठोकिकविभावानुभावव्यभिचारिशब्दच्यपदे- 
श्यः, शङुन्तलादिभिरालम्बनकारणेः, ~ भराम्नकारण, चिकन पर 


एवं -पूर्व्तरसध्वन्यादिमिः प्रकारैः, पञ्चात्मके पश्चस्वरूपे, ध्वनौ ( घटकत्वस्य 
सप्तम्यर्थतया ) ध्वनिघटकस्य, रसध्वनेः ्रथमस्य, परम रणीयतयाऽलीकिकास्वा दजन- 
कत्वेन, तदात्मा तस्य रसादिध्वनेः, आत्मा जीवनाधायकत्वात्‌ प्रधानम्‌, रसो वक्ष्यः 
माणस्वरूपः, तावदादौ ( सवेभ्यः प्रथमम्‌ ) अभिधीयते कथ्यत इत्यथः । 

रसादिध्वनेः परमरमणीयत्वं तु 'काव्यस्यात्मा स एवार्थः” इतीत रव्यवच्छेदार्थ- 
मेवकारमुपनिबध्नता ध्वनिकृताऽपि प्रतिपादितम्‌ । 

समुचितो रसादिप्रतीत्यनुकूलः अत एव ललितो मनोरमः सन्निवेशः शब्दार्थयो- 
गुम्फनम्‌, तेन चारुणा सुन्दरेण, काव्येनोक्तलक्षणेन कविकमंविशेषेण, समपितैरुपस्था- 
पितैः, अत एव सहृदयानां सचेतसां, ( न त्वचेतसामपि ) हृदय प्रविषष्ट॑श्चमत्कारितया 
मनोरमैः, तदीय। तेषां सहृदयसामाजिकानां सम्बन्धिनी ( तन्निष्ठा ) या सहृदयता 
वैदग्धी ( रसास्वादनचातुरी ) तया सहकृतेन विहितसाहाय्येन ( उपोद्वलितेन ) 
भावनाविशेषस्य सहृदयेतरदुष्करत्वादू विलक्षणस्य शाश्चतिकतदर्थानुसन्धानस्य, 


ss दा 


विशेष समझना चाहिये कि “अभिधामूलक ध्वनि! को 'विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि’ और 'लक्षणामूलक- 
ध्वनि? को “अविवक्षितवाच्यध्वनि’ भी कहते हैं ) । 

इस तरह ध्वनि-काव्य के सामान्यत: पाँच भेद हैं । उनमें 'रस-ध्वनि' सबसे अधिक रमणीय 
( आस्वाद-जनक ) होता है, इसलिये रसध्वनि की आत्मा ( साररूप होने से प्रधान ) जो रम? हे, 

रूपण ॥ 

तव १. संबंप्रथम 'मम्मट तथा अमिनवयुप्त? आदि विद्वानों के अभिमत- रसा- 
स्वरूप का उल्लेख करते हे--!'ससुचित' इत्यादि । अभिप्राय यह हे कि अपने जीवन में मनुष्य 
बहुतेरे भावों का अनुभव करता है, वह कभी किसी से प्रेम करता 2 तो कभी किसी का सोच, 
कभी किसी पर क्रोध करता है, तो कमी किसी पर घृणा, कभी किसी से भय खाता हे, तो कभी 
किसी काम में उत्साह दिखलाता है, कभी किसी पर दँसता है, तो कभी किसी बात पर आश्‍चर्य 
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८८ रसगङ्गाधरः 


अश्रुपातादिभिः काये, चिन्तादिभिः सहकारिभिश्च, सम्भूय प्रादुर्भा- 
वितेनालोकिकेन व्यापारेण, तत्काल-निवर्तितानन्दांशावरणाज्ञानेनात 
एच प्रमुष्टपरिमितप्रमातृत्वादिनिजधर्मेण प्रमात्रा, स्वप्रकाशतया वास्त- 


वेन, निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः प्राग्विनिविष्टवासना- 
रूपो रत्यादिरेब रसः । 


रुद्रीपनविमावाख्यैः अश्रुपातादिभिः ( आदिपदेन कटाक्षमुजक्षेपादि गृह्यते ) कार्ये- 
रनुभावाख्यैः, च पुनः, चिन्तादिभिः ( आदिपदं लज्जा दिग्रा हकम्‌ ) सहकारिभिव्ये- 
भिचारिमावाख्यैः, ( प्रतीतिगोचरीक्रियमाणैः) सम्भूय विभाव्यविभावकभावा- 
दिसम्वन्धैमिलित्वा, प्रादुर्भावितेनोत्पादितेन, अलौकिकेन लोकोत्तरेणाद्‌मुतेनेति यावत्‌, 
व्यापारेण भावकत्व!परपर्यायेण भावनाविशेषरूपेण ( कारणेन ), तत्काले तस्मिन्‌ 
भावनाधिकरण एव समये, तत्कालं वा, निवतितमपसारितम्‌, आनन्दांशस्य चिदात्म- 
रूपस्य, आवरणमवरोधकमञ्ञानं यस्य, तादृशेन ( भावनाविशेषापसारित-सच्चिदा- 
नन्दस्वर्पात्मज्ञानेनेति प्रमातृविशेषणम्‌ ), अत एव-आवरणसरूपज्ञानापसारणादेव 
( यावत्प्रमेयप्रत्ययसम्भवात्‌ ) प्रमुष्टो लुप्तः परिमितप्रमातृत्वादिरियत्तावद ( परिः 
च्छिन्न ) पदार्थंज्ञातृत्वप्रभृतिनिजधमो जीवात्मनैसगिकधमों यस्य, तादृशेन, प्रमात्रा 
ज्ञात्रा ( सहृदयेन ) स्वप्रकाशतया ( तादुशज्ञानस्यात्माभेदेतात्मनैव प्रतिभासात्‌ ) 
प्रकाशान्त राप्रकाश्यत्वेन, वास्तवेन प्रमात्मक-प्रत्यक्षविषयतया सत्येन “सत्यं विज्ञानः 
मानन्दं ब्रह्म इत्यादिश्रुतेनिजस्यात्मनः स्वरूपेणानन्देन, सहाभेदेन ( रसोऽहम्‌' 
इत्यादिप्रतीतेः ) गोचरीक्रियमाणोऽनुभूयमानः प्राक्‌ पूवंजन्मान्तरेऽत्र जन्मनि च विनिः 
विष्टाऽन्त>{करणे प्रविष्टा, वासना रत्यादिविषयकसंस्कारविशेष एव रूपं यस्य, 
तादृशो रत्यादी रत्युत्सा हप्रभृतिस्तत्तद्रसस्थायिभाव एव रस इत्यर्थः । 


CC Minh res Daa) 0 ५41 ह ०0000० EN: 
( विस्मय ) प्रकर करता है । इसी तरह कभी वह शान्ति का अनुभव मी करता है । ये अनुभव तो 
नष्ट हो जाते हैं, परन्तु मनुष्य के हृदय में उनका संस्कार सदा के लिये अमिट हो . जाता है अर्थात्‌ 
वासनारूप में वे सब भाव मानवों के हृदय में सर्वदा बसने लगते हे। वे ही वासनारूप से मानव- 
हृदयो में बसने वाले आव साहित्यशास्त्र में रति, शोक, क्रोध, जुगुप्सा, भीति, उत्साह, हास, विस्मय 
और शम इन नामों से स्थायीभाव कहलाते हैं, जो वस्तुत: एक प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हे, ˆ नका 
वर्णन विशदरूप से आगे स्वयं ग्रन्थकार करेंगे। जब वे स्थायीभाव “सत्य विज्ञानमानन्दं अरम 
इत्यादि वेदवाक्य के अनुसार सत्य तथा विश्ञानरूप होने से स्वतः प्रकाशमान आत्मानन्द के साथ 
अनुभूत होते हैं, तब वे ( स्थायीभाव ) ही “रस” संज्ञा को प्राप्त करते हैं । उसी अवस्या में 'रसोष्हम 
ऐसी प्रतोति हुआ करती है । परन्तु उन स्थायीमावों को आत्मानन्द का साथ तबतक नहीं हो सकता, 
न उनके साथ उनका अनुभव हो तबतक किया जा सकता, जबतक आनन्द-स्वरूप आत्मा के उपर जो 
अज्ञान कः आवरण छाया रहता है, वह हट नहीं जाय, अतः उस आवरण को हटाने के लिये एक 
अलौकिक व्यापार ( क्रिया ) की सृष्टि की जातो है । जिस ( व्यापार ) का नाम है, “भावकत्व' । जब 

बह छोकोत्तर भ्यापार, आनन्द-स्वरूप-आत्मा को ढकने वाले उस अज्ञानावरण को इटा देता है, तब 
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प्रथममाननम्‌ ८९ 








इदमुच्यते--रजँस्तमोर्मभवेन सत्त्वगुणोत्कषं, श्रव्यकाव्यश्रवणेन, दृश्यकाव्यामि- 
नयदरशनेन वा, घन्यानां केषांचन सहृदयानां हृदये, रत्यादेः, शकुन्तला-चन्द्रिकाप्रभू- 
तीन्यालम्बनोद्दीपनकारणानि, अश्रुपातादीनि कार्याणि चिन्तादीनि सहकारिकार- 
णानि च, वस्तुसौन्दर्येण चव्यंमाणानि, सहृदयसामाजिकनिष्ठवैदग्धीपरिपोषिताया 
भूयो-भूयोऽनुसन्धा नलक्षणविलक्षण-मावनाया बलेन, लौकिकासाधारण-शकुन्तलात्व- 
दुष्यन्तरमणीत्वादिघर्माणां प्रमोषेऽलौकिक-साधा रण-कान्तात्वा दिघर्मपुरस्कारेण ज्ञाय- 
मानान्यलौकिकविमावनादिव्यापारवत्तयाऽलौकिकविभावादिपदवाच्यत्वं प्रतिपद्यन्ते । 
तैश्च परस्परं सङ्गतेः प्रभावादलौकिको भावकत्वव्यापारः प्रादुर्भाव्प्रते । तेन तु ' 
व्यापारेण, सद्य एव, सच्चिदानन्दरूपस्यात्मनो दीपस्येव शरावादिरावरणरूपभज्ञान- 
मपसायंते । अथाज्ञानस्य विगलनादेव, तस्य सचेतसः, परिच्छिन्नज्ञातृत्वमियत्तानिय- 
न्त्रितवस्तुमात्रवेदित्वमादियेषां, तेषु जीवधर्मेषु विनष्टेषु, समुज्जुम्मितेषु च सावं- 
ज्यादिषु परमात्मघर्मेषु, रसस्यात्मनश्र नित्यत्वा जृज्ञानरूपत्वा दानन्दरूपत्वाच्चाभेदेन, 
जन्मान्त राणामेतज्जन्मनश्च वासनाख्यसंस्काररूपेण पूर्वं हृदि प्रविष्टो भोजकत्वापर- 


पर्यायेण रसनाव्यापारेण, आस्वादपदवीं नीयमानो रत्यादिस्तत्तद्रसस्थायी भाव एव 
रसोऽस्ति । 





अनुभवकर्ता में जो असज्ञता रहती है, वह कुछ पदार्थों का ही शाता हो पाता है-संसार के समस्त 
पदार्थों का नहीं, वह नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ मनुष्य में जो जीवधर्म ( अव्यज्ञता-परस्पर का भेद-भाव 
आदि ) रहते हैं, वे छप हो जाते हैं और परमात्म-धर्म-स्रशत्व आदि जागरित हो, जाते हें । तब 
अनुभवकर्ता को आत्मानन्द के साथ रति आदि स्थायीभावों का अनुभव होनें लगता है । उस 
लोकोत्तर “भावकत्व? व्यापार की सृष्टि विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारीभाव परस्पर मिलकर करते हैं । 
अब यहां उस “भावकत्त' व्यापार की सृष्टि करने वाले विभाव, अनुभाव एर सब्नारीभावो का परिचय 
प्राप्त करना पाठकों को आवश्यक प्रतीत होगा, अतः संक्षेप में उन मार्वो का परिचय कराया जाता है । 
आत्मानन्द के साथ अनुभूत होने पर “रस? संज्ञा को प्राप्त करने वाले चित्त-वृत्ति-विशेष-स्वरूप, 
“रति? आदि स्थायीभाव जिन कारणों से उत्पन्न होते हे, वे उन स्थायीभावों के आलम्बन कारण 
कहलाते हैं, और शपने अपने आलम्बन कारणों से उत्पन्न वे स्थायीभाव, जिनसे दद्दीप्त होते है, वे 
कहलाते हैं उद्दीपन कारण । इसी प्रकार उन चित्तवृत्ति-विशेषात्मक स्थायो भात्रों के उत्पन्न होने पर 
उनके परिणामस्वरूप शरीर आदि में जो कुछ बिशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, वे कहलाते हैं 
कार्य । इसी तरह उन चित्तवृत्ति विशेषात्मक स्थायीभावों के साथ ही कुछ और चित्तबृत्तियां उत्पन्न 
होती हैं, जो स्थायीमावात्मक चित्तवृत्तियों को सहायता करने के कारण सहकारी कारण कहलाती हैं । 
उदाहरण के द्वारा थे बातें और अच्छी तरह समझी जा सकती हैं । अतः निम्नलिखित एक उदाहरण 
पर ध्यान दीजिये--शकुन्तला को देखकर उसके विषय में दुष्यन्त के हृदय में रति-प्रेम उत्पन्न हुआ, . 
अतः उस रति का उत्पादक होने के नाते प्रेम को उद्दी्त करने वाळे, हुये, अतः वे तथा उसी तरह की 
दूसरी चीजें उद्दीपनकारण हुई । इस तरह प्रेम के दृढ शो जाने पर अकस्मात्‌ शकुन्तला दुष्यन्त के 
लिये दुर्लभ हो गई. उसके विरह में दुष्यन्त रोने लगे उनका वह रोना उस रति का कार्यं हुआ और 
उस प्रेम के साथ ही दुष्यन्त के हृदय में भी चिन्ता ने भी जन्म-अ्हण किग्रा- अर्थात्‌ 'शकुन्तला केसे 
मिलेगी? इत्यादि तरह की चिन्ता उस रति की सहायता करने वाळी हुई, अतः वह सहकारि-कारण 
हुई । यह उदाहरण तो केवळ श्गार-रसविषयक हुआ इसी तरह करुण आदि रसों के स्थायीभाव शोक 
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९० रसगङ्गाधरः 


उक्तार्थस्य प्रामाणिकत्वं प्रकटयति-- 

तथा चाहुः-'व्यक्तः स तेविभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः ।' इति । 
कारिकाधटक 'व्यक्त' पदं विवृणोति-- 

व्यक्तो व्यक्तिविपयी क्ृतः। 





तथा चोक्तम्‌ 
विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिण तथा । 
रसतामेति रत्यांदिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ 1 
“सत्त्वोद्रेका दखण्ड-स्वप्रकाशानन्दचिन्मयः  । 


वेद्यक्कत रस्पशं शुन्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ।।! 
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कश्चित्‌ प्रमातृभिः। 
स्वाका रवदभिन्नत्वेनायमा स्वाद्यते रसः ॥' 


“पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्‌ । 
सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ ॥! 
“निर्वासनास्तु रङ्गान्त>काष्ठकुड्याशमसन्निभाः ॥' इत्यादि । 
आहुरित्यत्र “काव्यप्रकाशे मम्मटमट्टा' इति शेषः । बहुवचनेन तदुक्तौ गौरव 
सूच्यते । 
रसनाजन्यास्वादा मिन्नचैतन्यगोचरीकृत इत्यर्थः । 





आदि के त्रिपय में भौ समझना चाहिए । अब उक्त रीति से लोक में जो शकुन्तला प्रभृति रति आदि 
के आलम्बन कारण होते हैं, चन्द्रिका आदि उद्दीपन कारण होते हैं, उनसे संयोगावस्था में रोमान्न 
आदि और त्रियोगावस्था में अश्रुपात आदि कार्य उत्पन्न होते है, एवं हर्ष अथवा चिन्ता आदि रति के 
सहकारी भाव होते हे, वे ही सब जब जहाँ जिस रस का वर्णन हो, उसके उपयुक्त तथा सुन्दर शब्दों 
के युम्फन से मनोहर कार्व्यो के द्वारा उपस्थापित होकर सहृदयों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं, तब 
सहृदयता तथा काव्यार्थ के पुनः-पुनः अनुसन्धानरूप भावना के प्रभाव से, लौकिक तथा असाधारण 
शकुन्तलात्व, दुष्यन्तत्त्र आदि धर्मं उनमें से निकल जाते हैं और कान्तात्व आदि अलौकिक तथा 
साधारण धर्म उनमें आ जाते हैं, अतः जो कारण थे वे विभाव, जो कार्य थे वे अनुभाव और जो 
सहकारो थे वे व्यभिचारीभाव कहलाने लगते हें । इसी अलौकिकीकरण के लिये “दर्पणकार? आदि 
आचार्यों ने काब्य में “साधारणो क्कति? नामक एक व्यापार माना है- “व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना 
साधारणीङतिः’ इत्यादि । इन्हीं अलौकिक व्रिभाव, अनुभाव तथा ब्यभिचारीमावों के द्वारा उत्पादित 
भावकत्व ब्यापार से अज्ञान-रूप आवरण के भङ्ग होने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार वासनारूप में 
पहले से हृदय में स्थित और “भोजकत्व अधना रसना किंवा ब्यन्जना? नामक ब्यापार से आस्वाद्य 
१.नाया गया, रत्यादि स्थायीभाव “रस? है. । 

आचार्यं मम्मट भी अपने काच्यप्रकाश में इसी बात को प्रमाणित करते हँ--/ब्यक्त" इत्यादि । 
अर्थात्‌ विमावादिकों से जब स्थायीभाव ( रति प्रभृति ) व्यक्त होता हे, तव “रस? कहलाता है। 

मम्मटोक्त कारिका में विद्यमान “व्यक्त! पद की व्याख्या करते हैं--“ब्यक्तो व्यक्ति-विषयीकृतः” 
इति । “व्यक्त होने! का अर्थ यह है कि चित्‌ शक्ति का विषय होना- उसके द्वारा भासित होना । 
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व्यक्तिरन्यत्र व्यञ्जनैव प्रसिद्धेति प्रकृतेषपि तद्भ्रान्तेनिरासाथमा ह-- 

व्यक्तित्व भग्नावरणा चित्‌ । 

निदर्शनप्रदशनेनोक्तमर्थं समर्थथति-- 

यथा हि शरावादिना पिहितो दीपस्तन्तवृत्तौ सन्निहितान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाश- 
यति, स्वयं च प्रकाशते, एवमात्मचेतन्यं विभावादिसंवलितान्‌ रत्यादीन्‌। 

ननु 'मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं करणमान्तरम्‌’ इति परिमाषितस्यान्त>=क रणस्य 
ये घर्मा वासनारूपा रत्यादयः, ते साक्षादात्मना भासिता भवन्तु, ये तु घटपटादय 
इव विभावदयोऽन्त>/करणधर्मतो भिन्ना वाह्याः पदार्था अन्त><करणसंयोगेन परम्प- 
रयाऽऽत्मना भासनीयाः, तेषां कथं साक्षादात्ममास्यत्वमित्त्याशङ्कायां व्याहरति 

अन्त-करणघर्माणां साक्षिभास्यत्वाभ्युपगतेः । 


चस्त्वर्थे । भग्नमावरणमङ्ञानं यस्यास्तादुशा शुद्धा चिच्चँतन्यमास्वाद इह्‌ व्यक्तिने 
तु तदास्वादकारणीभूता रसनावृत्तिः । सा हि-- 
सा चेयं व्यञ्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुधैः । 
रसव्यक्तौ पुनबृत्ति रसनाख्यां परे विदुः ॥।' इति । 
दर्पणोक्तेव्य॑ज्ञनाप्रका रविशेषः । 
हेत्वर्थको हिः-- 
यथा शरावादिना मृत्पात्रविशेषेण, पिहित आच्छादितो दीपः ( न प्रकाशयति 
पदार्थान्‌ न वा स्वयं प्रकाशते ) तस्यावरणस्य निवृत्तावपसरणे तु, सन्निहितान्‌ 
समीपस्थान्‌ पदार्थान्‌ घटपटादीन्‌, प्रकाशयति स्वभासा लोकलोचनगोचरीकरोति, 
स्वयं दीपश्च प्रकाशते दृग्विषयीमवति, एवं तथा आत्मैव ज्ञानरूपत्वाच्चैतन्यम्‌, 
अज्ञानरूपस्यावरणस्य विनाशे, सन्निहितानन्त-करणवृत्तितया सन्निकृष्टान्‌, विभाव्य- 
विभावादिसम्बन्धैविभावादिभिः संवलितान्‌ सम्बद्धान्‌ रत्या दिस्थायिभावान्‌ प्रकाशयति 
चवंणागोचरीकरोति, स्वयं च 'रसो वै सः! इत्यादिश्रवणात्तदभेदेन प्रकाशत आस्वादः 
विषयीमवतीत्यथः । 


व्यक्ति पद का अथे अन्यत्र व्यअनावृत्ति प्रसिद्ध है, अतः यहाँ भी उस पद का अर्थ वही होगा इस 
अम के निराकरणार्थ कहते हैं --'ब्यक्तिश्व भग्नावरणा चित्‌? उति । अर्थात्‌ व्यक्ति पद से यहाँ 
वह शुद्ध आस्त्रादनरूप चैतन्य विवक्षित है जिःका अज्ञानरूप आवरण दूर हो गया है, न कि 
व्यन्जनावृत्ति । ४ 

दृष्टान्त दिखला कर उक्त विषय का समर्थन करते है-यथा हि? इत्यादि । जैसे 'कशोरे”! आदि 
से ढॅका हुआ दीपक सन्निहित वस्तुओं को 9काशित नहीं करता दे, न स्तयं प्रकाशित हो पाता है और 
उस ( कशोरे आदि) ढक्कन के हट जाने पर निवटस्थ वस्तुओं को प्रकाशित करता है तथा स्त्य 
भी दृष्टिगोचर होता है, इसी तरह आत्मरूप-चेतन्य, अज्ञानरूप-आवरण के हट जाने पर अन्तःकरण 
वृत्ति-रूप होने से सन्निहित तथा विभावादि से मिश्रित रति आदि स्थायीभात्रो को प्रका शित.कस्ता' 
है--आस्वाद का विषय बनाता है और स्वयं भी प्रकाशित होता हे -'रसो बे सः? इस श्रुरिः के 


अस्न्नि होकर आस्वाद का विषय होता है। जश 
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५२ रसगद्धाधर: 


तदेव दृष्टा न्तद्दयदर्शनेन द्रढयति-- 
विभावादीनामपि स्वप्नतुरगादीनामिव, रङ्ग रजतादीनामिव, साक्षि- 
भास्यत्वमविरुद्धम्‌ । 





साक्षिमास्यत्वं साक्षादात्ममास्यत्वम्‌ । पः्वम्यथोहितुरग्रिमेणा विरुद्ध’ मित्य 
नेनान्वेति । 


वेदान्तेऽन्त~/करणघर्मा ज्ञानादयः साक्षादात्मना भास्यत्वात्‌ साक्षिभास्यः, 
बाह्यत्वादनन्त>करणधर्मा घटपटादिपदार्थास्त्वन्त~करणद्वारकेण पारम्परिक 
सम्बन्धेनात्मभास्या इत्यन्त><करणभास्या मन्यन्ते । एव सति प्रकृते वासनारूपाणां 
रत्यादीनामन्त>करणधर्मत्वात्‌ साक्षिभास्यत्वे, विभावादीनामन्त ~< क्ररणद्वारेण 
बटादीनामिव परम्परासम्बन्धेनात्मभास्यानां साक्षादात्मभास्यत्वं विरुद्धमिति न 
विभावनीयम्‌, लोके नायिकादिपदार्था घटादय एव बाह्या अपि, काव्ये लोकोत्तर- 
बिभावनादिव्यापारवत्तयाऽलौकिकाश्चवंणावसरे रत्याद्येकीमूतास्तद्वदन्त ~ क रणधर्मतां 
भजन्तः साक्षिमास्या भवन्तीति सङ्गतेः सत्त्वादित्याकूतम्‌ । 

अपिरित्यादिसमुच्चायकः । स्वप्नतुरगादिः स्वप्नावस्थादुष्टान्तः, रङ्ग रजता दिस्तु 
जाग्रहृशादृष्टान्त इत्युमयनिर्देश: । तुरगोऽश्वः, रङ्गं रजतं च धातू । 

यथा-स्वप्नदशायां प्रत्यक्षीक्रियमाणास्तुरगादयो बाह्यपदार्थाः काल्पनिका 
इन्द्रियव्यापारोपरमात्‌ साक्षादात्मनैव भास्याः । यथा वा-जाग्रहृशायां चाकचिक्यः 
दोषाद्‌ रङ्गे रजतस्य श्रान्तौ जायमानायां रजतं बाह्यं प्रातिभासिकमितीन्द्रियसंयोग- 
शुन्यं साक्षादात्ममास्यं, तथैव नायिकादयोऽपि बाह्या अपि भावनावलम्बिताः 
साक्षदात्मभास्या इतीह न कोऽपि विरोध इति तात्पर्यम्‌ । 





“रति आदि स्थायीभावों को आत्म--चेतन्य प्रकाशित करता है? इसमें युक्ति बतलाते हैं-- 
“अन्तःकरण” इत्यादि । तात्पर्यं यह है कि वेदान्त-दर्शन के अनुसार संसार के सभी पदार्थ मिथ्या 
है अर्थात्‌ नहीं हैं, सत्‌ केवळ आत्मा (ब्रह्म) है, बाह्य घट, पट आदि पदार्थ, आत्मा के बृत्ति-रूप हैं 
अर्थात्‌ अन्तःकरणरूप नली के द्वारा आत्मा-ःकाश ही घट-पट रूप में भासित होता है, और अन्त:- 
करण को वृत्तिर्या सुख-दुःख आदि भी आत्मा-प्रकाश से ही प्रकाशित होते हे, अन्तर केवळ यह 
होता है कि बाह्य-यदार्थों को प्रकाशित करने में आत्मा को अन्तःकरण की सहायता अपेक्षित होती है 
और अन्तःकरण वृत्तियों ( सुख आदि ) को प्रकाशित करने में उसकी सहायता अपेक्षित नहीं होती, 
उनको आत्मा स्वरं £काशित करती है अतएव अन्तःकरण बृत्तियाँ साक्षि ( आत्म ) भास्य कहलाती 
हे । रति आदि स्थायीभाव भी अन्तःकरण के धर्म ( बृत्तियां ) हैं अतः साक्षि-भास्य हे-आत्मा ` से 
प्रकाशित होने वाले हैं । 

रति आदि स्थायीभाव अन्तःकरण के धमं होने के कारण साक्षि-मास्य हो सकते हैं परन्तु त्रिभाव 
आदि अर्थात्‌ शकुन्तला प्रभति--जो घट-यट के जैसे बाझ-पदार्थ है--का केवल आत्मा के द्वारा भान 
केसे होगा- साक्षिभास्य वे केसे कहलायेंगे अर्थात्‌ उनके भान में घट आदि बाह्य पदार्थों के जैसे 
आत्मा को अन्तःकरण की सहायता लेती पड़ेगी, इसका उत्तर अन्थकार देते है-'विभावादीनामपि? 

इत्यादि । अभिप्राय यह है कि घोडे, रङ्ग और रजत ये सब बाह्य पदार्थ हैं--अतः: साक्षिभास्य कहलाने 
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नन्वेवमात्मचैतन्या भिन्नत्वाङ्गीकारे रसस्य नित्यत्वे, 'उत्पन्नो रसः” 'बिनष्टो रसः” 
इति उर्वानुभवगोचरौ तदुत्पत्तिविनाशौ कथमुपपादनीयाविति शङ्कां समादधाति 

वय्कवि भावादिचरवंणाया आवरणभङ्गस्य वोत्पत्तिविनाशाभ्यामुत्पत्तिवि- 
नाशौ रस उपचरयेते, वर्णनित्यतायामिव, व्यञ्जकताल्वादिव्यापा रस्य गकारादौ। 


व्यञ्जकत्वं रसादिनिरूपितम्‌ । चर्वणाऽऽस्वादः । आवरणभङ्गः प्रा गुक्ताज्ञाननाशः । 
उत्पत्तिविनाशाम्यामिति हेतौ पश्चमी, उत्पत्तिविनाशयोः सत्त्वादिति बोधयति । 
उपचार आरोपः । वर्णानां नित्यता वैयाकरणानां मीमांसकानां चामिमता । गकारा- 
दावुत्पत्तिविनाशावूपचर्येते इति सम्बन्धः । 

यथा वैयाकरणादिमते 'उत्पन्नो गकारः” 'विनष्टो गकारः” इत्या दिप्रतीतिगोचर- 
योस्त्पत्तिविनाशयोनित्येषु वणषु वस्तुतोऽसम्मवात्‌ तद्वथञ्ञक कण्ठताल्वादिव्यापारेषु 
च सम्भवादारोपः, तर्थव रसादिषु नित्येषु ‘उत्पन्नो रसः' विनष्टो रसः इत्या दिप्रती- 
तिगोचरयोरत्पत्तिविनाशयो रसादिव्यज्िकायां ब्रिमावादिचवंणायां विद्यमानयो- 
श्रवंणाविषयीभूतेषु रसादिष्वा रोप इत्यर्थः । 

रसादिव्यञ्जकविमावा दिचवंणाया रसाद्यमिन्नतया वास्तविकावृत्पत्तिविनाशौ 
न सम्भवत इति घटादिकार्येषु विद्यमानावुत्मत्तिविनाशौ प्रथमं कादाचित्कत्वेन 
साधर्म्येण रसादिचवंणायां, पश्चात्‌ तद्विषयतया रसादिष्वा रोप्येते इति साक्षात्सम्ब- 
न्धा भावेऽप्यारोपाङ्गीकाररूपारुचेः पक्षान्तरमुपस्थापितमावरणभमङ्गस्य वेति । आव- 
रणभङ्गीयोत्पत्तिविनाशयोविभावा दिव्यङ्गथरसा दिचर्वणयामारोप इति तदर्थः । तर 
चोक्तम्‌-- यद्यपि रसानन्यतया चर्वणस्यापि न कार्यत्वम्‌, तथापि तस्य कादाचिरक- 
तयोपचरितेन कार्यत्वेन कार्यत्वमुपचर्यते ।' इति । “गकारस्यातालव्यतया ताल्वादि- 
व्यापारस्य गकरादौ' इति नोचितम्‌, किन्त्वक्षरसमाम्नायेऽका रस्य, स्थानेषु च कण्ठः 
स्य प्राथम्येनोपदेशाद्‌, व्यञ्ञककण्ठादिव्यापारस्याकारादौ इतीह मूले पठितुमुचि- 
तम्‌ । तथा-व्यापारस्य = 'उत्पत्त्यादेः' इति त्वपव्याख्यानम्‌, वर्णोच्चा रणानुकूल- 
कण्ठाद्यमिघातक्रियाया एव तद्वघापारपदार्थत्वादुत्पत्तेरभिव्यक्ते्वा तज्जन्यत्वेन 
तङ्िन्नत्वात्‌ । 








योग्य नहीं हैं परन्तु सपने में जब घोड़े का ज्ञान होता हें अथवा जागते में जब रागे में रजत का भ्रम, 
दूरत्व तथा चाकचिक्य आदि दोषों से होता है, तब वे ( घोड़े तथा रजत ) साक्षिभास्य ही माने जाते 
हैं अर्थात्‌ केवल आत्मा के द्वारा ही उन चीजों का भान होता है, क्योंकि उस अवस्था में वस्तुतः वे 
चीजें हैं नहीं केवळ कात्पनिक हैं, उसी तरह उन विभावादि को भी साक्षिभास्य मानने में कोई 
विरोध नहीं अर्थात्‌ शकुन्तला आदि भी भावनारूद होने पर वास्तविक नहीं काल्पनिक ही हैं अतः 
उस अवस्था में उन सबों का भान भी आत्मचेतन्यमात्र से हो सकता ई बाह्य चक्षरादि इन्द्रियों 
से नहीं। 
रस को आत्म-चेतन्य-स्वरूप मानने पर “रस उत्पन्न हुआ, रस बिष्ट हुआ? इत्यादि व्यवहार 
असङ्गत हो जायँगे क्योंकि आत्म-चेतन्य नित्य है, अतः तत्स्वरूप रस भी नित्य होगा, इस शङ्का का 
समाधान करते हँ--./व्यञ्ञक' इत्यादि । जैसे वैयाकरणो के मत में वर्णी को नित्य मानने पर भी 
उनके ( हौ/के) व्यक कपल मिलतो) को आगे के हेतल ताही साकत तथा (वनाश 


९४ रसगङ्गाधरः 


नन्वावरणभङ्गे जाते विभावादिचवंणोपरतावपि, रत्यादिस्थायिनां कथं न तथाऽ- 

वभास इत्या क्षेपं क्षपयति-- 

बिभावादिचर्वणाऽवधित्वादावरणभङ्गस्य, निवृत्तायां तस्यां प्रकाशस्या55- 
वृतत्वाद्‌ विद्यमानोऽपि स्थायी न प्रकाशते । 

मतेऽस्मिन्‌ भावकत्वव्यापारोऽधिकः कल्पनीयो भवतीत्यर्चेर्लाघवाय पक्षान्तर 
मुपन्यस्यति-- 

यद्वा-विभावादिचबणामहिम्ता सहृदयस्य निजसहृदयतावशोन्मिषितेन 
तत्तत्स्थान्युपहित-स्वस्वरूपानन्दाकारा समाधाविव योगिनश्चित्तवृत्ति रुप- 
जायते, तन्मयी भवनमिति यावत्‌ । 


I 
विभावादिचवंणाऽवधिः सीमा ( तदुत्तरं तदसत्त्वात्‌ ) यस्येति बहुब्रीहिः । तस्यां 
विभावादिचर्वणायाम्‌ प्रकाशस्य चिदानन्दास्वादस्य । विद्यमानः सूक्ष्माकारेणान्त- 
रिति शेषः । यथा समवायिकारणसत्तावधिरेव कार्यसत्ता, तथाऽऽवरणमभ ङ्गस्तावदेव 
तिष्ठति, यावद्‌ विभावादिचवंणा भवतीति विभावादिचरवंणायां विनष्टायामावरण- 
'मङ्गेऽपि विनष्टे, ज्ञानात्मनि प्रकाशे पुनरज्ञानेनावृते, शरावपिहितदीपवदन्तस्तिष्ठतो- 
ऽपि रत्यादिस्थायिनो नास्वाद इत्यभिप्रायः । 
सहृदयस्य निजसहृदयतावशात्‌ स्ववैदग्धीवलात्‌ , उन्मिषितेनाभ्युदितेन, विमा- 
वादीनां या चर्वणा, तस्या महिम्ना प्रभावेण ( कारणेन ) योगिनः समाधौ योगचर 





आरोप वर्णी में करके “गकार उत्पन्न हुआ, गकार विनष्ट हुआ? इत्यादि ब्यवहार होते हैं, उसी प्रकार 
रस के नित्य होने पर भी उसके ( रस के) व्यक्षक विभावादि-चर्वणा अथवा आवरण-भङ्ग में होने 
वाले उत्पत्ति और विनाश रस में आरोपित होते हैं, जिससे रस उत्पन्न हुआ, विनष्ट हुआ? इत्यादि 
ब्यबहार किये जाते हैं । यहाँ “विभावादि-चवेणा' का उल्लेख कर पुनः “अथवा आवैरण-भन्न! ऐसा 
उल्लेख इसलिए किया गया है.कि रसादि-व्यक्नक विभावादि-चवेणा रस से भिन्न नहीं अपितु अभिन्न 
ही है, फिर तो जैसे रस में उत्पत्ति-विनाश असम्भव हैं, वैसे विभावादि-चर्वणा में भी, अतः “विभा- 
वादि-चवेणा के उत्पत्ति-विनाश, रस में आरोपित होते हैं” ऐसा कहना अनुचित था । गकारवर्ण, 
व्याकरण मत से तालस्थानीय नहीं हे अत: 'व्यज्नकताल्वादि-व्यापारस्य गकारादौ” यह मूलपाठ सङ्गत 
नहीं होता, इसलिए 'व्यज्षककण्ठादिव्यापारस्य अकारादौ” ऐसा मूलपाठ मानना चाहिए क्योंकि वणे 
सामाम्नाय में अकार प्रथम है और स्थान में कण्ठ । 

अब यहाँ एक शक्का यह उपस्थित होती है कि अव रति आदि स्थायीभाव वासनारूप में सदा 
वर्तमान रहता है, तब संदा रस-रूप में उसका भान क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि 
अभीतक आत्मा के ऊपर रहने वाला आचरण अज्ञान हटा रहता है, तभी तक आत्मा, रति आदि को 
भासित करती है, बाद में नहीं और अज्ञान का आवरण आत्मा पर से तभीतक हटा रहता हैं, जबतक 
विभाव आदि की चवेणा विद्यमान रहती है अर्थात्‌ जब विभाव आदि की चर्वणा समाप्त हो 'जाती हे 
तब आचरण-भङ्ग भी नहीं रहता--आत्मा फिर अज्ञानावरण से ढँक जाती है, अत: उस दशा में 
स्थायी ( रति आदि ) विद्यमान रहकर भी प्रकाशित नहीं होता, जैसे दीपक से ढँक जाने पर समीप 
में पड़ी दुई चीजें भी प्रकाशित नहीं हो पातीं ! 

उक्त प्रथम पक्ष में अशानावरण को हराने के लिये एक अलौकिक व्यापार ( भावकत्व ) की 


कल्पना पढ़ती थी। जिससे गौरव होता : का ह 
॥ क्ती 1९ Sanskrit Academy, fm Die ० पर, का ऽक्रते हैं--यद्वा! 
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नन्वस्यापि चित्तवृत्तिविशेषरूपस्यानन्दस्य लौकिकतया, लौकिक- खक्चन्दनाद्युप- 

भोगजन्यसुखेभ्योऽविशेपो विशेषो वा ? आद्ये तानि विहाय किमिति परीक्षक: संहृद- 
योऽस्मै प्रवर्तेत । द्वितीये को नाम स इत्याकाङ्क्षां मनसिकृत्या हू-- 

आनन्दो ह्ययं न लौकिकसुखान्तरसाधारण:, अनन्त><करणवृत्तिरूपत्वात्‌। 


माह निविकल्पनामनीव हस त्याग सदन उड व उ निविकल्पनामनीव,- तैस्तैश्च स्थायिभी रत्यादिभिः, उपहितं विषयतया सम्बद्ध, 
स्ब्रमात्मा सच्चिदानन्दलक्षणः स्वरूपं यस्याः ( अत एव ) आनन्द आकारो यस्या- 
स्तादृशी सञ्चिदानन्दात्मरूपरसामिन्ना तन्मयीभावरूपा रसात्मतादात्म्यावगो हिनी 
चित्तवृत्तिज्ञानम्‌ ( आस्वादः ) उपजायते भवतीत्यर्थः । 

इहानन्दा कारेत्यस्य तद्विषयेति विवृत्ति्न युक्ता, आनन्दस्य रसात्मरूपेण ( न तु 
विषयतया ) प्रतीतेः । तथा निविकल्पकसमाधावानन्दाकारकचित्तवृत्तेरमावमभिधाय 
समाधिपदेन सविकल्पकसमाधेरेव ग्रहणमित्यभिधानमसमझसम्‌ » आनन्दात्मचैतन्यस्य 
निर्बीजसमाधावपि सर्वानुमतत्वात्‌ । अत एव रसाद्यास्वादस्य ब्रह्मास्वादसहोद रत्वं 
सङ्गच्छते । एवं तन्मयीमवनमित्यस्य 'आनन्दविषयतया तत्यचुरेत्यथः” इति विवरण- 
मपि नोपपत्तिसहम्‌ , आनन्द-रस-चँतन्यानां तादात्म्येन विषयविषयिभावासम्भ- 
वात्‌ स्वरूपार्थ एव ( न तु प्राचुर्याथे ) मयटोच्त्र विधानौचित्यात्‌ । श्रद्धाजाडधो तु 
भेदमम्युपेत्य सवंमुपपादनीयमितिं सुधी मिराकलनीयम्‌ । 


अत्र मते रसात्मकतादृश-प्रतीत्युत्पत्तौ केवलं काव्यव्यञ्जनाख्यस्य रसनापरप- 
ायभोजकत्वव्यापा रस्यापेक्षा, न ठु मावकत्वस्यापीति स्फुटं लाघवम्‌ । ननु भाव- 
कत्वव्यापा रमन्तरेणाज्ञानावरणनिरासो दुर्घट इति चेत्‌ , न, यतः प्रकृत्यर्थप्रकारस्यैव 
भावत्वाद्‌ भावनैव भावकत्वम्‌ । सा च सहृदयस्य स्वीयसहृदयतासहकारेण काब्या- 
थेविषयिणी पूर्वत्पन्नैव विभावादीनां साघारणीकरणं ममाठुरावरणभङ्गं च कर्तुमो- 
शीतेति न तदर्थमावान्तरिक-च्यापा रान्तरकल्पनाऽऽवश्यकीत्यायः । 





इत्यादि । अभिप्राय यह है कि अज्ञानरूप आवरण को हटने के लिये किसी नवीन व्यापार की कत्यना 
आवश्यक नहीं हैं, क्योंकि सहृदयता को सहायता से परिपक्क वनी हुई काब्यार्थ-विषयक-भावना ही 
सहृदयो की आत्मा पर छाये हुए अज्ञानावरण को दूर कर देगी और विभावादि का साधारणीकरण 
भी करेगी, भावकत्व' भी तो भावना से अतिरिक्त कोई पदार्थसिद्ध नहीं हो सकता, 'प्रकृति-जन्य-- 
बोधे प्रकारीभूतो धर्मो भाव-प्रत्ययार्थः? इस नियम के अनुसार भावकल्व का पर्यवसित अर्थ भावना 
ही होगा । इस लिये ऐसा समझना चाहिए कि उक्त भावना से साधारणीकृत विभावा दिको काजो 
आस्वादन सहृदय-जन करते हैं, उसका प्रभाव उनके ऊपर सहृदयता के कारण गहरा पड़ता है, और 
उस प्रभाव के द्वारा काग्यवर्ती व्यक्षना-इत्ति से सहदयों के चित्तों में रति आदे स्थायीभावों से युक्त, 
अज्ञानावरण से मुक्त आत्मचेतन्यस्त्रूप आनन्दाकार वृत्ति उत्पन्न होती हे अथात्‌ सहृदयगण उस 
आनन्द में लीन हो जाते हैं-डब जाते हैं, तन्मय हो जाते है, जैसे योगियों के चित्तों से 
समाधिकाल में आनन्दाकार वृत्ति होती हे अर्थात्‌ उस अवस्था में योगिर्यो को सांसारिक किसी पदार्थ 
RE WSR ल हि डे हाही फीसद 
कार चित्तवृत्ति को रस \ 
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उपसंहरति-- 
इत्थं चाभिनवगुप-मम्मटभट्टादिग्रन्थस्वारस्येन भग्नावरणाचिद्विशिष्ठा 
रत्य।दिः स्थायी भावो रस इति स्थितम्‌ । 





अयं पुर्गोक्तश्चित्वृत्तिविशेषरूप आनन्दः ( सुखविशेषः ) ब्रह्मा नन्दभिन्नत्वाल्लौकिक- 
सामग्रीजन्यत्वाच्च लौकिकोऽपि, यान्यन्यानि ख्रक्चन्दनाद्युपभोगजन्यानि लौकिक- 
सुखानि, तैः साधारणस्तुल्यो नास्ति ( किन्तु त ्विलक्षणोऽस्ति ), अनन्त><करणवृत्ति- 
रूपत्दा दन्त >< क रणवृत्त्यव च्छिन्नचेतन्यरूपत्वा भावात्‌ । 

अन्येषां हि लौकिकसुखानामन्त >< क रणवृत्यवच्छिन्न चिद्रूपत्वं, रसरूपानन्दस्य तु 
शुद्धचैतन्यरूपतयाऽन्त>-<क रणवृत्तिरूपावच्छेदक रहितत्वादनवच्छिननतवा न्नान्त><करण- 
वृत््यवच्छिन्नचैतन्यरूपत्वम्‌ । रसात्मकानन्दानुभवे चित्तवृत्तेरानन्दरूपतथेव ` परिणमना- 
देतदानन्दस्य तदूवृत्तिरूपावच्छेदकाभावान्निरवच्छि्ततया, लौकिकसुखान्तरातमवे 
त्वन्त = करणवृत्तिरूपावच्छेदकसद्भावा न्निरवच्छिन्नत्वा मा वा न्मिथो वैलक्षण्यमिति 
सारम्‌ । 

इत्थमुक्तरीत्याऽभिनवगुप्त-मम्मटमट्टादीनां ये घ्वन्यालॉकलोचन-काव्यप्रकाश- 
प्रभृतयो ग्रन्थास्तेषां स्वारस्येनाभिप्रेततया, मग्तमज्ञानरूपमावरणं यस्याः सा भग्नाः 
बरणा चित्‌ ( विशुद्धचैतन्यम्‌ ) तद्विशिष्टस्तद्विषयीमूतो रत्यादिः स्थायी भावो रस 
इति स्थितं पर्येवसन्नमित्यर्थः । 

काव्यभ्रकाशे रसनिरूपणप्रकरणे चतुर्थस्या चार्याभिनव गुप्तमतस्यैव सर्वाभ्यहितत्वेः 
नोपात्तस्य, साधा रणीकृत-चैतन्य विषयमूत रत्यादिस्थायिभाव एव रस इति सारम्‌ । 








यदि कोई कहे कि यह चित्तप्रवृत्ति-विशेषात्मक आनन्द तः अलौकिक नहीं है, अतः लौकि 
सुखो से इसमें कुछ विशेष नहीं रहेगा और जब विशेष नहीं रहेगा, तव कोई अन्य अलौकिक सों 
को छोड़कर इस काव्यसुत्र की स्पृहा क्यों करेगा, इस शंका का उत्तर देन है--आनन्दो झयम्‌' 
इत्यादि । यथपि ब्रह्मानन्द से भिन्न तथा अलौकिक कारणों से उत्पन्न होने के कारण यह पूर्वोक्त चित्त 
वृत्ति त्रिशेषात्मक आनन्द ( सुखनिशेष ) लौकिक अत्रश्य हे, तथापि अन्य ( स्रक्‌ , चन्दन, वनितादि- 
उपभोग-जन्य ) लौकिक सुखो के समान नहों अपितु विलक्षण है क्योंकि अन्य लौकिक सुख अन्तः 
करण क" वृत्तियों से युक्त चेतन्यस्वरूप रहते हैं अर्थात्‌ उन सुखों के अनुभव करत समय चेतःय का 
अन्तःकरण की वृत्तियों के साथ सम्बन्ध रहता है, ओर यह रसरूप आनन्द अन्तःकरण की वृत्तियो से 
युक्त चेतन्यस्त्रप नहों अपितु शुद्ध चेतन्यस्त्ररूप है अर्थात्‌ रसात्मक आनन्द के अनुभव करते समय 
चित्तवृत्ति की आनन्दरूप में ही परिणत हो जाती हे, अतः वह चित्तवृत्ति उस आनन्द का अतरच्ळेदर्क 
( इयत्ता-्राहक ) नहीं हाँ पाती, जिससे यह आनन्द अनत्रच््छिन्न ( इयत्ता-रहित ) ही रहती है, 
यही अन्य लौकिक सुर्खो की अपेक्षा इस रसात्मक सुख से विलक्षणता है । - 

अव अभिनवयुप्तादि सम्मत रससन्बन्धी मत का उपसंहार करते हैं--'इस्थे ' इत्यादि । इस 
तरह अभिनवयुप्त ( धवन्यालोक की लोचन नामक टोका को बनाने वाले ) तथा मम्मट ( काव्यप्रकार | 


के रचयिता ) आदि क ग्रन्थों के अनुसार 'अज्ञानरूप आवरण से मुक्त, शुद्ध चैतन्य का विषय बना । 
डुआ राति आदि स्थायी भात्र रस” है यह स्थिर हुआ । 
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नन्वेवं रसस्य रत्यादिस्थायिरूपतया चैतन्यभिश्चत्वे, चैतन्याभेदप्रतिपादिकाः 'रसो 
वै सः' श्‍त्यादिश्रुतयो विरुध्यन्तीति सिद्धान्तमतमभिदधाति-- - 

वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्रुतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव 
रसः। 

मतद्वयेऽपि रसस्य नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं न सिद्धमेवेति दशयति 

सर्वथैव चास्या विशिष्टात्मनो विशेषणं विशेष्यं वा चिदंशमादाय, नित्यत्वं 


स्वप्रकाशत्वं च सिद्धम्‌ । 
ननु यथा 'नित्यो रसः”, “स्वप्रकाशो रस: इत्यादिव्यवहारा रसविषयका भवन्ति, 


तथैव 'उत्पन्नो रस? विनष्टो रस: 'इतरभास्यो रसः' इत्यादयोऽपि व्यवहारा ये 
भवन्ति, तेषां कथमुपपत्तिरिति पृच्छायां व्याहरति-- 
रत्याद्यंशमादाय त्वनित्यत्वमितरभास्यत्वं च । 


रत्यादीनां विषयतया चिदवच्छेदकत्वम्‌ । रत्यादिविषयकं भग्नावरणं चैतन्यमेव 
रसो न तु चैतन्यविषयीमूतरत्यादिः, श्रुतिस्वा रस्यमङ्गप्रसङ्गा दित्याशयः । 

सर्वथैव~उभयथाऽपि ( कल्पद्वयेऽपि ) विशिष्टात्मनोऽवच्छेदकभावेन चिद्विशिष्टः 
रत्यादिरूपाया रत्यादिविशिष्टचिद्रूपाया वा, अस्या रसादिव्यक्ते रसादिरूपतया 
मतायाश्चितो वा, पूर्वकल्पे रत्यादेविशेष्यत्वाद्‌ विशेषणम्‌, उत्तरकल्पे रत्यादेविशेषण- 
त्वाद्‌ विशेष्यं वा चिदंशं चैतन्यरूपम्‌, आदायावलम्व्य, नित्यत्वमुत्पत्तिविनाशरा हिस्वं, 
स्वप्रकाशत्वं प्रकाशान्त राप्रकाश्यत्वं च सिद्धं निष्पन्नमित्य्थः । 

विशेषणतया विशेष्यतया वा चितोऽङ्जीकारे कल्पद्वयेऽपि रसादीनां नित्यता 
स्वप्रकाशता च परिहीयेतेति सारम्‌ । 

अस्या विशेष्यं विशेषणं वेति शेषः । 

अस्या रसव्यक्तेः, पूर्वस्मिन्‌ कल्पे विशेष्यम्‌, परस्मिश्च कल्पे विशेषणं रत्याद्यंश- 
मादाय तु, अनित्यत्वमुत्पत्तिविनाशश्षालित्वम्‌, इतरभास्यत्वं परप्रकाश्यत्वं च सिद्ध 
मित्यर्थः । क पी 

इस प्रक्रिया के अनुसार जब रस रति आदि स्थायीभाव के स्वरूप हुआ चेतन्यस्वरूप नहों, तब तो 
चैतन्य और रस को अभिन्न बतछाने वाली 'रसो वे सः इत्यादि श्रुति विरुद्ध हो जायगी, अतः 
सिद्धान्तभूत मत का उल्लेख करते हे--'वस्तुतस्तु' इत्यादि । आशय यह है कि उक्त श्रुति के भनुरोध 
से रति आदि स्थायीभाव जिसके विषय हों, ऐसे आवरणमुक्त शुद्ध चेतन्य को ही रस? कहना चाहिए, 


न कि चेतन्यविषयी भूत रत्यादि को । 

“दोनो ही मतों में रस की नित्यता तथा स्वप्रकाशता सिद्ध ही है? यही वात कहते हैं-- 
'सर्वधैव? इत्यादि । ज्ञानात्मक चैतन्य के विषयीभूत रति आदि स्थायीभवों को रस कहिये अथवा: 
रति आदि स्थायी भावविषयक चैतन्यात्मक शान को, दोनों प्रकारों में यह निश्चित है कि रस के 
स्वरूप में रति आदि स्थायीभाव और चैतन्य दोनों ही आंशिकरूप से हे, अन्तर केवळ इतना है कि 
प्रथम प्रकार में चैतन्य विशेषण और रति आदि विशेष्य हैं और द्वितोय प्रकार में चैतन्य ही विशेष्य हे - 
और रति आदि विशेषण । दोनों ही कों में विशेषणीभूत अथवा विशेष्यीभूत चेतन्यांश को लेकर रस 


नित्य तथा स्वप्रकाश है । 
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“चर्व्यमाणो रसः' इति प्राचीनव्यवहारोपपत्तये चर्वणां निरूपयति-- 
चर्वणा चास्य चिद्गतावरणभङ्ग एव प्रागुक्ता, तदाकाराऽन्त>करण- 
` वृत्तिर्वा । 

इदानीं रसचर्वणाया ब्रह्मास्वादाद्‌ वैलक्षण्यं वर्णयति-- 

इयं च परब्रह्मास्वादात्‌ समावेविलक्षणा, विभावादिविषयसंवलितचिदा- 
नन्दालम्बनत्वात्‌ । भाव्या च काव्यव्यापारमात्रात्‌ । 





रत्यादे रनित्यत्वमितरभास्यत्वं चारोप्य रसविषयकाः प्रागुक्तव्यवहारा उपपादः 
* नीया इत्यमिसन्धिः । 


अस्य रसस्य पूर्वकल्पे ( अभिनवगुप्तादिमते ) चिद्गताव रणमङ्गश्चैतन्यावरणा- 
ज्ञानध्वंस एव वाऽथवोत्तरकल्पे ( यद्वा मते ) तदाकारा रत्याद्यवच्छिन्नात्मानन्दरूपाऽ 
न्त><करणवृत्तिश्चेतनेव चवणेत्यर्थः । 

रसचर्वंणयोस्तादाम्यस्यान्यत्र निर्णीतत्वेन लोकोत्तरचमत्कारप्राणत्वादिह 
चर्वणायाः पूर्वेकल्पोक्तमावरणभङ्गरूपत्वमचमत्का रित्वापत्तेनोचितमिति पक्षान्तरो- 


पन्यासोऽवसेयः। उभयोस्तादात्म्ये 'रसशचर्व्यते’ इत्यादिव्यवहारास्तु भेदारोपान्नि- 
वाहणीयाः । 


इयं पूर्वोक्ता रसचर्वणा परब्रह्मणः सच्चिदानन्दस्यास्वादो यत्र तादृशात्‌ समाघेर- 
सम्प्रज्ञातयोगचरमाङ्गात्‌ ( वस्तुतस्तु तत्कालोत्पद्यमानपरब्रह्मसाक्षात्कारात्‌) 
विलक्षण भिन्ना, विभावादिमिविषयंज्ञेयैः संवलितो विशिष्टश्चिदानन्दो रस आलम्बनं 
विषयो यस्यास्तत्त्वात्‌ । च पुनरियं चर्वणा काव्यव्यापारमात्रात्‌ केवलया व्यञ्जतया 
(न तु श्रवणादिव्यापारैः ) माव्योत्पाद्या भवतीत्यतोऽपि ब्रह्मसाक्षात्काराद्‌ 
भिन्नेत्यर्थः । S 

परब्रह्मसाक्षात्कारो विषयासंवलितत्वाद्‌ विशुदधब्रह्मविषयकः श्रदणादिव्यापारः 
जन्यश्च, रसास्वादस्तु विभावादिसंवलितत्वाद्‌ विशिष्टरसबिषयको व्यञ्जना ( रसता) 


(रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट हुआ” इत्यादि व्यवहारों से प्रतीत होने वाली रस की अनित्यता 
के सम्बन्ध में कहते हे-*रत्याद्ंश” इत्यादि । कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह सैतन्यांश को 
लेकर रस नित्य और स्वप्रकाश है, उसी तरह रति आदि अंश को लेकर रस अनित्य भौ है और 
परप्रकाश भी । अत: उक्त व्यवहार भी असङ्गत नहीं कहे जा सकते । 

“रसः च्यते’ ऐसा व्यवहार प्राचीनकाळ से होता आ रहा है, अतः रस की यह चर्वणा क्या 
चीज है ? ऐसी जिज्ञासा स्वाभाविक थी, उसी जिज्ञासा की शान्ति के लिये चर्वणा का निर्व 
करते हैं--“चर्बेणा 'च? इत्यादि । चैतन्य के उपर से अज्ञानरूप आवरण का हट जाना ही रस की 
चणा ( आस्वादन ) है, अथत्रा अन्तःकरण की आनन्दाकार बृत्ति को रस-चर्वणा समझनी चाहिए! 


यहाँ अभिनवयुप्त मत का प्रथम व्याख्या के हिसाव से पूर्वक और हिसाब 
शी र उनकी द्वितीय व्याख्या के हिंसा 
से उत्तरकल्प कहा गया है ऐसा समझना चाहिए । 


त्रह्मास्वाद से रस-चर्वणा में जो बेलक्षण्य है उसका वर्णन विर 
८ करते है--“इय॑ च' इत्यादि । स 
कल्पक समाधिकाळ में जो ज्ह्मानन्दस्त्राद होता है, उससे यह रत बाग ना वि 
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अथ रसचर्वणाया आनन्दमयत्वे वाकोवाक्येन व्यवस्थापयति-- - 

अथास्यां सुखांशभाने कि मानमिति चेत्‌, समाघावपि तद्धाने कि मान- 
मिति पर्यनुयोगस्य तुल्यत्वात्‌ । 

ननु नोमयोस्तुल्यता समाधौ सुखांशमाने शब्दप्रमाणस्य जागरूकत्वा दित्याह-- ' 

'सुखमात्यन्तिकं यत्‌ तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । इत्यादि: शब्दोऽस्ति 
तत्र मानमिति चेत्‌ । 

रसचवंणायामपि सुखांशमाने प्रमाणद्दयं दर्शयति-- 

अस्त्यत्रापि 'रसो वै सः' “रस ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति’ इत्यादि- 
श्रुति, सकलसहृदयप्रत्यक्ष चेति प्रमाणद्वयम्‌ । 


मात्रजन्यश्चेति तयोविषयकारणविशेषाद्‌ विशेषो न यत्नप्रतिपाद्य: । साम्यं पुनरलौकि- 
कनित्यानन्दचिन्मयत्वेन स्फुटम्‌ । न च vs “ब्रह्मेव रसः’ ‘रसो वै सः” इत्याद्य- 
भेदप्रतिपादकश्रुतिविरोधः, तासामपि 'आ यूपः' इत्यादीनामिव सादृश्य एव 
तात्पर्यंपर्यवसानात्‌ । 

अत्रापि समाधिपदस्य सविकल्पकयोगपरत्वं परोक्तं न युक्तम्‌, र्वोक्तयूकंतेः, 
समाधौ ब्रह्मसाक्षात्कारो न तु समाघिरेव स इति तयोमेदस्य सिद्धत्वेनासा ध्यत्वाच्च । 

अस्यां रसास्वादलक्षणायां चर्वणायाम्‌ । पर्यनुयोगस्य प्रतिप्रश्नस्य । 

यथा समाधिकालिरप्रतौतौ भवदभिमतमानन्दस्य भानम्‌, तथैव रसचर्वणायामपि 
मदभिमतं तद्‌ भवतीत्युभयोस्तुल्यतायाम्‌-'यत्रोमयोः समो दोषः परिहा रोऽपि 
तादृशः । नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्तादृगर्थेविचा रणे ॥। इत्युक्तेरेकस्यैव शिरसि प्रशनसमाघान- 
मारारोपो नोचित इति भावः । 

तत्र समाधिसुखांशमाने--आत्यन्तिकं सकललौकिकसुखा तिशा यि, बुद्धिग्राह्यं बुद्धि 
मात्रवेद्यम्‌, अत एवातीन्द्रियं “मनसस्तु परा बुद्धिः’ इत्युक्ते न्ट्रियागोचरीमूतं, यत्‌ सुखं 
परमाह्वादः, तद्‌, अयं योगी, वेत्ति साक्षात्करोतीत्यर्थकः शब्दो गीताषष्ठाध्याये 
भगवद्वाक्यं, मानमस्तीति नोभयोः साम्यमिति चेद्‌, कथ्यत इत्यर्थः । 'वेत्ति यत्र न 
चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।' इति प्योक्तांशः । 


भिन्न तरह को है क्योकि रस-चर्वणा का आलमखन विभावादि बिषयो सतक वदामी) जे विभावादि-विषयों ( सांसारिक पदार्थ ) से 
मिश्रित आत्मानन्द हे और काव्य को व्य्जना ( व्यापार ) से ही यह चर्वणा होती है इसके विरुद्ध 
्र्मानन्दास्त्राद का आलम्बन, विषय-विहीन-शुद्ध आत्मानन्द हे और श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
रूप व्यापारी से वह होता है । अत: ब्रह्मस्त्राद तथा रसास्वाद में कारण एवं विषय दोनों के भिन्न होने 
से भेद है ऐसा समझना चाहिए । 

यदि आप पूछें कि इस रसास्वाद में सुख का अंश भासित होता है इसमें प्रमाण क्या है ? तो 
हम पूछेंगे कि समाधि मे. भी सुख भासित होता है, इसमें क्या प्रमाण है ? तात्पर्य यह हे कि जैसे 
समाधि में सुख का भान मानते हैं वैसे ही रसास्वाद में भी सुख का भान मानना चाहिए । 

यदि आप कहें कि समाधि में सुख-भान को 'सुखमाध्यन्तिकम् इत्यादि गीता के शब्द प्रमा- 
णित करते हैं अर्थात्‌ गीता में कहा हुआ है कि समाधि में जो अत्यन्त सुख है, वह बुद्धि-मात्र से 
वैद्य है इन्द्रियों से नहीं? । इस तरह से “समाधि में सुख का भान होता है? इसमें शब्द प्रमाण मिलता 


है और रसास्वाद में सुख का भान होता है इसमें तो कुछ प्रमाण नहीं मिलता । वि 
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अथ रसचवणायाः प्रस ङ्गाच्छान्दाप रोक्षज्ञानात्मकत्वं व्यवस्थापयति 
येयं द्वितीयपक्षे तदाकारचित्तवृत्त्यात्मिका रसचर्वणोपन्यस्ता, सा शब्द- 
व्यापारभाव्यत्वाच्छाब्दी, अपरोक्षसुखालम्बनत्वाच्चापरोक्षात्मिका । 
` दुष्टान्तोपन्यासेनैकस्या एव प्रतीतेः शाब्दत्वं चोपपादय ति-- 
तत्त्वं वाक्यजबुद्धिवत्‌ । 
आद्यममिनवगुप्ताचायंमतमवसितमवगमयति-- 
इत्याहुरभिनवगुाचार्यपादाः । 


अत्रापि रसास्वादे 'सुखांशभानेऽपि, स सच्चिदानन्दरूप आत्मा, वै निश्चयेन, 
रसः इत्यथिका, हि निश्चयेन अयमात्मा, रसं, लब्ध्वाऽऽस्वाद्य, एव न त्यन्यथा 
आनन्दीभवति परमाह्वादरूपतां प्रतिपद्यत’ इत्यथिका च श्रुतिवंदः, काव्यरसास्वाद- 
समये सकलहृदयानां सर्वविदर्धानां, प्रत्यक्षमनुमवश्चेति प्रमाणद्वयमुभे प्रमाणे स्त इति 
कथं न तुल्यतेत्यर्थः । 

द्वितीयपक्षे यद्ठतिमते, या इयमुपादीयमाना, रसचर्वणा, उपन्यस्ता प्रतिपादिता, 
सा शब्दव्यापारमाव्यत्वादमिधाऽऽदिराब्दनिष्ठवृत्तिजन्यत्वाच्छाव्दो शाब्दवोधरूपा, 
अपरोक्षं प्रत्यक्षविषयीभ्रूतं यत्‌ सुखमानन्द आत्मलक्षणं, तदालम्वनत्वात्‌ तद्विषय- 
त्वाच्च, अपरोक्षात्मिका प्रत्यक्षरूपा चास्तीति शेषः । 

मवेन्याया दिनये शाव्दत्व-प्रत्यक्षत्वयोविरोधः, किन्तु वेदान्तमते, वाक्यं “तत्त्व 
मसि’ इत्या दिश्रुतिवाक्यं, तस्माज्जाता बुद्धिजीवन्रहमक्यप्रतीतिः, तस्या यथा वेदाः 
न्तिभिः शब्दजन्त्वाच्छान्दत्वम्‌ अप रोक्षब्रह्मालम्बनल्वाच्चापरोक्ष (प्रत्यक्ष) त्वं 
चाङ्गीक्रियते, तथैव रसप्रतीतेरपि शाब्दत्वमपरोक्षत्वं च स्यादित्यर्थः । 


रसास्वाद में भी सुख का भान मानने में प्रमाण हे, देखिये श्रुति कहती है--'रसो थे स” 
( वंह आत्मा रसरूप हे ) और “रसं झोवायं लब्ध्वा55नन्दीभवति? ( रस को पाकर ही यंह आनन्दरूप 
होता.है) इस तरह से समाधि में सुभान का प्रमापक यदि गीता का शब्द हे तो रसास्वाद में 
उसका प्रमापक वेद-शब्द है, अव आप स्वयं सोच सकते हैं कि किधर का पलरा भारी है, इतना ही 
नहीं, “रसास्वाद में सुख का भान होता है” इसमे तो सकलहृदय समाज का हृदय भी प्रबळतम दूसरा 
प्रमाण उपस्थित है । सभी सहृदय रसास्त्राद में सुख का प्रत्यक्ष अनुभव करते है । 

अब इस बात की व्यवस्था करते हें कि रसचवेणा शाब्दज्ञानरूप होकर भी अपरोक्षात्मक है 
“येय म? इत्यादि । “यद्वा मत में जो आनन्दाकार चित्तवृत्ति को रस की चर्वणा कही गई है वह 
( चर्वणा ) शब्द के व्यज्ञना-न्यापार से उत्पन्न होती है, अतः शाब्दी अर्थात्‌ शाब्दवोधरूप है और 
प्रत्यक्षसुख अर्थात्‌ आत्मानन्द उस ( चर्वणा ) का आळम्तन हे अतः अपरोक्षात्मक-प्रत्यक्षात्मक भी है । 
कहने का तात्पर्यं यह है कि यद्यपि शाब्दबोध की गणना परोक्षज्ञान में ही अन्यत्र की गई है तथापि 
रसचर्वणा शाब्दवोधरूप होकर भी प्रत्यक्षात्मक है । 

एक शान में शाब्दत्व तथा प्रत्यक्षात्मकत्व दोनों कहीं कहीं रहते हे 
'तश्व? मित्यादि । आशय यहद है कि शाब्दत्व और प्रत्यक्षत्व में विरोध 
वेदान्ती नहीं, वे तो तत्तमसि” इस वेदवाक्य से जो जीव तथा ब्रह्म में ऐक्य बुद्धि होती है,-उस 
बुद्धि को झब्दजन्य.होने के कारण शाब्द और अपरोक्ष ब्रह्मनिषयक होने से अत्यक्षरूप मानते हैं, उसी 
तरह साहित्यिक भी रसचवेणा को प्रत्यक्ष और शाब्द दोनों मानते हैं । ८ छ - 





इसमें ष्टष्टान्त दिखलाते हैं 
थ नैयायिक लोग मानते हैं, 
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(२) भद्टनायकास्तु-ताटस्थ्येन रसप्रतीतावनास्वाद्यत्वम्‌ । आत्मगत- 
त्वेन तु प्रत्ययो दुर्घटः, शकुन्तलाऽऽदीनां सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वात्‌ । 

ननु विमावादिप्रतीति विनैव रसप्रतीतिर्भवत्वित्याशङ्कामपास्यति-- 

विना विभावमनालम्वनस्य रत्यादेरप्रतिपत्तेः । 


लौकिककारणादिजनितो वासनारूपेण सहृदयस्य हृदयं प्रविष्टो रत्यादिस्त- 
त्सहृदयत्वसहक्कतभावनाप्रमावा धिगतसाधारण्यालौकिकविमाव-प्रादुर्मावितभावनाविशे- 
परूपभावकत्वव्यापा रसम्पादितावरणज्ञानध्वसेन समुदितसावंज्ञ्येन सहृदयेनात्मस्व- 
ख्पेणानन्देन सहात्माभेदेनास्वाद्यमानस्तथाविधरत्याद्यास्वादो वा रस इत्यवसितः्य 
प्रथममतस्य सारम्‌ । 

ताटस्थ्येनौदासीन्येन स्वसम्बन्धरा हित्येन 'दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमा- 
नित्याद्याकारवत्त्वेनेति यावत्‌ । अनास्वाद्यत्वमचमत्का रित्वम्‌ । आत्मगतत्वेन स्वसम्ब- 
न्धितया अहं शकुन्तला विषयक रतिमा 'नित्याद्या का रवत्त्वेनेत्यनर्थान्तरम्‌ । प्रत्यय 
आस्वादात्मिका प्रतीतिः । दुर्घटोड्सम्भवः । सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वाद्‌ दुष्यन्ते- 
तरसहृदयनिष्ठश् ङ्गा र रसालम्बनत्वा भावात्‌ । 

अभिज्ञानशाकुन्तलाभिनयदर्शनावसरे यदि सामाजिकानां "दुष्यन्तः शकुन्तला- 
विषयकरतिमा'नित्यकारिका प्रतीतिः स्यात्‌ तदा स्वसम्बन्धराहित्येन तस्याश्चमत्का- 
रित्वं न स्यात्‌ “सर्वं खल्वात्मनः कामायः प्रियं भवति, इत्यादिश्रवणात्‌ । तथा च 
तत्र रसत्वमेव न स्यात्‌, 'रसे सारश्रमत्कारः' 'लोकोत्तरचमत्कारप्राणः’ इत्यादयक्तेः । 
शकुन्तला मातृवन्मम पूज्येति ज्ञाने जागरूके, 'अहं शकुन्तलाविषयकरतिमा'निति 
प्रतीते रप्यसम्भव इत्यर्थः । 

साम्प्रदायिकास्त्वत एव सम्बन्ध विशेषस्वीका रपरिहा रनियमानवसायिसाधारण्येन, 
विमावादिप्रतीतिमुरीकुवन्तीति--'परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ॥ तदास्वादे 
विभावादेः परिच्छेदो न त्रिद्यते ॥' इत्या दिनाऽन्यत्र स्फुटम्‌ । 

अनालम्बनस्यालम्बनविभावरूपावा रशुन्यस्य । आदिपदेनानुभावा दिपरिग्रहः । 
तेषूद्दीपना दिशुन्यस्येति योज्यम्‌ । 


यह प्रथम मत आचार्य अभिनव गुप्त का है । 

अब पण्डितराज 'हृदय-दर्पण! आदि अर्न्थो के निर्माता मट्टनायक के मत को रस-निरूपण-प्रसङ्ग 
में द्वितीय स्थान देते हैं-- 'भट्टनायकास्तु' इत्यादि । भट्टनायक का कथन है कि तटस्थभाव से अथात्‌ 
दिष्यन्त शकुन्तलाबिषयक रतिवाला है” इस रूप से रसको प्रतीति होने पर उसमें आस्वाचता 
चमत्कार नहीं होगा और जब चमत्कार ही नहीं रहेगा तब वह रस होगा ही कैसे ? क्योकि “रसे 
सारश्रमत्कारः ऐसा सिद्धान्त सवे-सम्मत हे । उदासीन भाव से शकुन्तलादि रति की प्रतीति होने 
पर उसमें चमत्कार का न होना भी समुचित ही है क्योंकि सर्व खस्रात्मनः कामाय प्रियं भवति? इस 
सिद्धान्त के अनुसार अपने में प्रतीयमान किसी के प्रेम ( रति ) में ही चमत्कार ( आस्वाद ) हो 
सकता है । यदि आप कहें कि अपने में ही रस की प्रतीति मानिये अर्थात्‌ भें शकुन्तला-विषयक 
रतिवाला हूँ? ऐसी ही प्रतीति इष्ट है, तव तो आस्वाद होने में कोई बाधा नहीं होगी, सो भी ठीक 
नहीं क्योंकि जब 'शकुन्तला आदि सामाजिकों के विभाव नहीं हैं--उनसे सामाजिको का कोई नाता 
ग़हीं है, तब उक्त प्रतीति हो ही नहीं सकती अर्थात्‌ उदासीन शकुन्तला का प्रेम अपने में समझना 
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पुनराशडूऱ्य निराकरोति 

न च कान्तात्वं साघारणविभावताऽवच्छेदकमत्राप्यस्तीति वाच्यम्‌, ्रप्रा- 
माण्यनिश्चयानालिङ्गिताऽगम्यात्वप्रकारकज्ञानविरहस्य विशेष्यतासम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य विभावताऽवच्छेदककोटाववश्यं निवेश्यत्वात्‌ । 





रसादीनामुद्गमादि हि कञ्चिदथंमा लम्ब्येव भवतीति तदालम्बना दिभावमन्तरेणा- 
नुभविक्यपि रसादिप्रतीतिः सामाजिकानां न सम्भवतीति भावः । 

अत्रापि शकुन्तलाऽदिभ्रूमिकां गृहीतवत्यां नट्यामपि, साधारणविभावताऽवच्छेदक- 
मालम्बनविभावतासमनियतसामान्यध्मः, कान्तात्वं नायिकात्वम्‌, अस्त्येव, तस्मात्‌ 
तदालम्ब्यैव रसोदूगमः स्यादिति च न वाच्यम्‌, 'भाविज्ञानमप्रमाणम्‌' इति निश्चयो 
यद्विषयको नाभूत्‌, तदप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्ितं यद्‌ 'इयं ममागम्या' इत्याकारकम- . 
गम्यात्वप्रकारक ज्ञानम्‌, तस्य विरहोऽभावस्तस्य, विशेष्यतँव सम्बन्धस्तदवच्छिन्ना 
या प्रतियोगिता तक्निरूपकस्य, ( तादृशाभाववैशिष्टयस्य ) विभावताया आलम्बत- 
विभावतायाः, अवच्छेदकस्य समनियतधर्मस्य, कोटी कुक्षौ, अवश्यं नियमेन, निवेश्यः 
त्वा दित्यर्थः । 


ननु कल्पितदाकुन्तलायामपि विभावताऽवच्छेदकसामान्यधर्मेः का न्तात्वमस्त्येवेति 
तस्या आलम्बनाविभावत्वे निर्बाधे, रसप्रतिपत्तिः स्यादेवेति, चेत्‌, न, यतः-न केवलं 
कान्तात्वमा लम्बनविभावताऽवच्छेदकम्‌, अपि तु स्वस्रादीनां तत्त्वस्य व्यवच्छेदाय, 
विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकेनाप्रा माप्य निश्चयाविषया गम्यात्वप्रका रकज्ञाना- 
भावेन सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन विशिष्टं कान्तात्वमितीदुशकान्तात्वरूपालम्बत- 
विभावताऽवच्छेदकस्य तत्राभावाद्रसप्रतिपत्तिनं सम्भवतीति तात्पर्यम्‌ । 


विभाव के विना ही रस की प्रतीति मार्ने १.सो भी संगत नहीं, कारण १ आलम्बन रहित रति 
आदि का ज्ञान नहीं हो सकता अर्थात्‌ प्रेमपात्र के अभाव में भी कोई अपने को प्रेमी समझे यह 
केसे सम्भव है । | 

यदि आप कहें कि अनालम्बन रति आदि की प्रतीति नहीं हो सकती यह तो ठीक है परन्तु यहाँ 
आलम्बन का अमाव थोडे ही है ? शकुन्तला प्रभृति आलम्बन उपस्थित है, तब रही बात यह कि 
शकुन्तला आदि सामाजिको का विभाव नहीं बन सकती सो बात भी अकिन्नित्‌ कर ही है क्योंकि 
किसी नायक को प्रेम (रति) का कारण कहलाने के लिये कान्ता-सुन्दर नायिका का होना हो 
है और शकुन्तला आदि सुन्दर नायिकायें हैं ही फिर वे सामाजिकों की रति के आलम्बन क्यों नहीं 
होगी ! इसका उत्तर यह है कि केवल कान्ता होना ही नायकमात्र की रति के आलम्बन कारण बनने 
के लिये पर्याप्त नहीं है यदि ऐसी बात मान लौ जाय तब तो कान्ता होने के नाते मां-बहन भी पुत्र 
तथा आता की रति के आलम्बन कारण हो जाँय अतः यह कहना पडेगा कि जिस नायिका में जिस 
नायक को “यह अगस्य दै--सम्भोगयोग्य नहीं है? ऐसा शान न हो, वही नायिका उसी नायक की 
रति के आलम्बन-विमाव हो सकती है, मां बहनों में तो पुत्र-श्रातादिको को वैसा ( यह अगम्य है.) 
ज्ञान रहता ही हैं अतः वे उनके प्रेम का कारण नहीं होतीं । एक वात और कल्पना कीजिये किसी 
नायिका के सम्बन्ध में पहले किसी को यह शान हुआ कि 'यह नायिका अगम्य हैं? और इस ज्ञान 


के दुसरे क्षण में उस शान में अप्रमात्व का निश्चय हुआ 
5-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digs अशात्‌ उस नायिका को मेरा मा हम 





हे प्रथममाननम्‌ . १०३ 


उक्तनिवेशा भावे दोषं दशेयति-- 
अन्यथा स्वस्रादेरपि कान्तात्वादिना तत्त्वापत्ते: । 


कान्ताविशेष्यकागम्यात्वप्रका रेकज्ञाने जायमानेऽपि तज्ज्ञानविषयकाप्रामाण्य निश्चये 
सति न कार्येसिद्धिरित्यप्रा माण्य निश्रयाना लि ङ्गितत्वं ज्ञानविशेषणम्‌ । 

अनालिङ्गितत्वमविषयत्वम्‌, ज्ञानविशेषः’ इति त्वपव्याख्यानं ज्ञानविषयतयोर्मे- 
दात्‌ । अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानं विशेष्यतया कान्तायामिति विशेष्यता सम्बन्धावच्छि्ः 
प्रतियोगिताकस्तदभावोऽपेक्षितः । . विशेष्यतासम्बन्धः समवायः’ इति विवृतिरपि 
चिन्तनीयैव, समवायसम्वन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य तादुृशज्ञानाभावस्य सवत्र 
कान्तासु सद्भावात्‌ तादृशाभावविशिष्टकान्तात्वस्य विभावताऽवच्छेदककोटौ निवेशेऽपि 
'मक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः’ इति न्यायेन न स्वस्रादेस्तत्त्वस्य परिहार 
इत्यापत्तेः स्फुटत्वात्‌ । कान्तात्वस्य तादृशज्ञानाभावस्य चैकत्र कान्तायां सत्त्वात्‌ 
परस्परं सामानाधिक रण्यसम्बन्धः । 


अन्यथा शृङ्गा रालम्बनविभावताऽवच्छेकदकोटावुक्तनिवेशाकरणे । स्वस्नादिप- 
देनागम्याङ्गनान्तरपरिग्रहः । तत्त्वं भ्रात्रा दिनिष्ठश्वङ्गा रालम्बनविभावत्वम्‌ । 

अप्रा माण्य निश्चय विषया गम्यात्वप्रका रकज्ञानीय विशेष्यता सम्बन्धा वच्छिन्नप्रतियो गि- 
ताका भावविशिष्टकान्तात्वस्य शङ्का रा लम्बनविमावताऽवच्छेदकतयाऽनम्युपगमे, 
भगिनीप्रश्ृत्यगम्यस्त्रीणामपि, सामान्यघमंस्य कान्तात्वस्य सत्त्वाद्‌, भ्रात्रादिनिष्ठम- 
ङ्गा रालम्बनविभावत्वमापद्येत, तस्मादुक्तनिवेश आवश्यक इत्यभिप्रायः । 





अप्रमाण है ऐसा निश्चय हुआ, तब क्या होगा ? वह नायिका उसकी रति का विभाव होगी या 
नहीं ! उत्तर “हाँ? में ही देना होगा, यदि आप कहें कि उस नायिका में विशेष्यतासम्बन्धावच्छित्न- 
प्रियो गिताक अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभाव तो नहीं है अर्थात्‌ यह अगम्या है? ऐसा ज्ञान ही उस 
नायिका में विशेष्यता सम्बन्ध से है, फिर वह तत्पुरुषीय रति का आलम्बन विभात केसे होगी ?.बात 
ठीक है, इसीलिये ग्रन्थकार अगस्यात्वप्र्कारक ज्ञान में “अप्रमाप्यनिश्चयानालिङ्गित? विशेषण लगाया है 
अर्थात्‌ उस नायिका में शुद्ध अगम्यात्वम्रकारक ज्ञानाभाव के न रहने पर भी अप्रामाण्यनिश्चयानालि- 
ज्ञितत्वविशिष्ट उक्त ज्ञान का अमाव रहेगा, इसी तरह के अभाव को “बिशेषणाभाबप्रयुक्तवि शिष्टाभाव? 
कहते हैं, अतः वह नायिका उस नायक के प्रेम का आळम्वन अवश्य हो सकती हे । अच्छा अब 
प्रकृत में विचार कीजिये कि इस परिष्कार के अनुसार शकुन्तला आदि सामाजिको की रति के 
आलम्बन विभाव होगी या नहीं ! उत्तर ग्रम्थकार का नकारात्मक है कारण ? शकुन्तला आदि-जो 
पूज्य कोटि में है--में “अगम्या? इत्याकारक ज्ञान ही सामाजिकों को रहता है और उस ज्ञान में कभी 
अप्रामाण्यनिश्चय अर्थात्‌ अगम्या’ यह ज्ञान मिथ्या ह ऐसी धारणा भी नहीं होती, अतः विशेष्यता- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक, अप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गित अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभाव वििष्टकान्तात्वः 
रूप विभावतातच्छेदकधर्म शकुन्तला आदि में नहीं हे । सारांश यह कि आत्मगतत्वेन रसकी प्रतीति 
नहीं हो सकतो--अर्थात्‌ “शकुन्तलाविषयक रतिवाछा मैं हूँ” ऐसा ज्ञान नहीं बन सकता है । 
कान्तामात्र को रति का विभाव मान लेने पर जो दोष होगा, उसका उल्लेख करते हैं-*अन्यथा' 
इत्यादि । कहने का सारांश. यह है कि रति के आळम्वन विभाव होने के लिये नायिका में जिन सब 
विशेषो की रहना०याबरयक जतकाया वाया। है; नका ताढीकार पडित क ५ किम ज्ञा कवर क्रान्तात्व 


१०४ रसगङ्गाघरः 


रसान्तरेष्वप्येवं निवेशस्यावश्यकता प्रकटयति--- 
एवमशोच्यत्व-कापुरुषत्वादिज्ञानविरहस्य तथाविधस्य करुणरसादो। 
नन्ववच्छेदककोटिप्रवेशितस्तादुशज्ञाना भावः सुलभ इत्यत आह-- 
तादृशज्ञानानुत्पादस्तु तत्प्रतिबन्धकान्तरनिर्वं चनमन्तरेण दुरुपपादः । 





अशोच्यत्वमशोचनीयत्वं, तच्च पृंसः सरवंथा कृतकृत्यत्वाज्जीव इृशाजायमानविष- 
मयातनानिवर्तनाद्वा, कापुरुषत्वं तु पौरुषोचितान/चरणात्‌ कदाचरणद्वा । तथाविधस्य 
विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य । 

एवं शृङ्गा ररसोक्तरीत्या, करुणरसादावपि विभावताऽवच्छेदककोटावशोच्यत्व- 
कापुरुषत्वप्रका रकज्ञा नीय विशेष्यता सम्बन्धाव च्छिन्नप्रतियो गिताका भावसमाना धिक रण- 
विनष्टपुरुषत्वमेवा लम्वनविभावताऽवच्छेदकम्‌ । अन्यथा विनष्टस्याशोच्यस्यापि पुरुष- 
स्य विनष्टपुरुषत्वा दिसामान्यधर्मयोगात्‌ करुणरसालम्वनविभावत्वमाप्रद्येत ( एवमेव 
रसान्तरेष्वप्यूहनीयम्‌ ) इत्याशयः । 


तादुशस्याप्रामाण्यज्ञाना विषया गम्यात्वा दिप्रका रकं यजूज्ञानं , तस्यानुत्पा दोऽनुत्पत्तिः, 
तु पुनः तत्प्रतिबन्धकान्तराणां तज्ज्ञानोत्पत्तिप्रतिरोधकानामन्येषां, निवेचनं निरूपणम्‌, 
अन्तरेण विना, दुरुपपादो दुर्वच इत्यर्थः । 

शकुन्तला दिविषयक मगम्यात्वप्रकारकज्ञानं तावन्नावरुध्येत, यावदेतद्‌मिन्तं तत्प्र 


तिबन्धकं कच्चिन्न परिकल्प्येत । तन्निवेशे तु विशिष्टविभावताऽवच्छेदकविरहात्‌ प्रकृते 
रसप्रतीत्यमाव इति भावः । 








को ही विभावतावच्छेदक माना जाय, अर्थात्‌ नायिका होना ही रति के आलम्बन होने के लिये पर्याप्त 
समझा जाय, तंब माँ-बहनें भी कान्ता होने के नाते पुत्र तथा भ्राता को रति के आळम्बन हो जायेगी, 
यह बात मैं पहले भी लिख चुका हूँ । 
केवल शृङ्गार रस के ही नहीं अपितु अन्य रसों के विभाव के विषय में मो उक्त प्रकार का विचार 
करना पड़ेगा, यही बात कहते हैँ-“एवम्‌” इत्यादि । आशय यह है कि जैसे शर्कार रस में आल- 
म्वन विभावनावच्छेदक केवळ कान्तात्व को न मान कर उक्त विशेषणविशिष्ट कान्तात्त को माना 
- गया है, उसी तरह करुण रस के विभावतावच्छेदक भी केवल मृत जनत्व को न मानकर अप्रामाण्य- 
निश्चयानालिङ्गित, अशोच्यत्व अथवा कापुरुषत्वप्रकारक ज्ञानामावविशिष्टसृतजनत्व को मानना चाहिये 
अर्थात्‌ करुण रस का-शोक का-आळम्बन-विभाव ( कारण ) केवळ मरा हुआ ब्यक्ति विशेष नहीं हो 
सकता, अन्यथा बह व्यक्ति भी शोक का आलम्बन हो जायगा, जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद 
मरा है--जिसकी जीवन-मरण में कोई विशेष नहीं आसित होता था, अथवा जो कापुरुष था 
निन्दित था, अर्थात्‌ जिसके मरण से लोगों को खुशी ही होती है, अपितु वह व्यक्ति विशेष ही शृत 
होकर शोक का आळम्वन होता है, जिसमें वह “अशोच्य था, कुत्सित आचरण करने वाला था? ऐसा 
ज्ञान हो । शेष विचार श्रक्गार रस के विभाव-निरूपण के अनुसार ही करना चाहिए । 
यदि आ कहें कि सङ आदि (र विषय में सामाजिकों फो “ये हमारे लिये अगम्य दै? ऐसा 
ज्ञान उत्पन्न होगा? यह कथन ठोक नहीं, में कहता हूँ उक्त शान सामाजिकों को नहीं उत्पन्न होगा, इस 
झगडे को सुलझाने के लिये कहते हैं “ताइश' इत्यादि । कहने का तात्पय यह है कि परखीमात्र के 
विषय में “य अगम्य है? ऐसा ज्ञान होना ही सत्पुरुष के लिये उचित तथा सम्भव है, सोता शकुन्तला, 
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तत्र पुनराश समादधाति-- 

स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धिरेव तथेति चेत्‌, न, नायके घराधौरेयत्व- 
घीरत्वादेरात्मनि चाघुनिकत्व-कापुरुषत्वादेर्वैधम्यंस्य स्फुट प्रतिपत्तेरभेदबो- 
घस्यैव दुले भत्वात्‌ । 

नबूक्तवैधम्यञ्चाने कथश्चिदजाते जाते वेच्छामूलकमाहार्यरूप॑ दुष्यन्ताभेदज्ञानं 
भवेदेवेत्यरुचे:, प्रका रान्तरेण खण्डनमुपक्रमते-- 

कि च केयं प्रतीतिः ? प्रमाणान्तरानुपस्थानाच्छाब्दीति चेत्‌, न व्यावहा- 
रिकशः “न्तरजन्यनायकमिथुनवृत्तान्तवित्तीनामिवास्या ` ता तनिततातामितामा ता । 


स्वात्मनीति सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्‌ । तथाऽगम्यात्वादिप्रकारकज्ञानोत्पत्तिप्रति- 
बन्धिका । धराधीरेयत्वं भमारवहनक्षमत्वम्‌ । धीरत्वं प्राज्ञतमतव्‌ं धृतिविशेषशालित्वं 
वा । प्रथमेनादिशब्देन स्वात्मनि सर्वथाऽसम्माव्यानां प्राचीनका लेबृत्तित्व-लोकोत्तर- 
शौर्यादिगुणानां द्वितीयेन चाल्पज्ञत्वादीनां स्वदोषाणां ग्रहणम्‌ । वधर्य विरुद्धो घर्मः । 
प्रतिपत्तिज्ञानम्‌ । 

स्वात्मविशेष्यकं दुष्यन्तप्रकारकमभेदसंसर्गकं 'दुष्यन्तोऽहम्‌' इत्याकारकं ज्ञानं- 
सामाजिकस्य यदि जायेत, तहि शकुन्तला विषयकमगम्यात्वप्रकारक ज्ञानं सामग्री- 
विरहान्नैवोत्पद्येत, तत्कि तादृशज्ञानानुत्पत्तये प्रतिबन्धकान्तरकल्पनया, दुष्यन्ताभेद- 
बुद्धया वागम्यात्वप्रका रकज्ञानोत्पत्तिप्रतिवन्धसम्भवा दिति कथनं ठु न सङ्गतम्‌, स्वात्म- 
न्यसम्माव्यानां धराधोरेयत्वादीनां दुष्यन्तगुणानां, दुष्यन्तेऽसम्माव्यानामाधुनिकत्वा- 
दीनामात्मदोषाणां च मिथोविरुद्धधर्माणां ज्ञाने स्फुटं विद्यमाने, बाधितस्य स्वात्म- 
विशेष्यकदुष्यन्ताभेदज्ञानस्योत्पत्तुमेवाशक्तत्वा दित्यमिसन्घि: । 

किञ्चेत्यादिना प्रथमकोट्युपपादनं तत्खडनं च इयं रसत्वेनाभिमता, 
प्रतीतिः का किमात्मिकेति प्रश्‍न: । प्रमाणान्तराणां परत्यक्षानुमानोपमानानाम्‌ । 
शाब्दी शब्दजन्या शाब्दबोधरूपा । व्यावहारिकशब्दान्तराणि काव्यातिरिक्तलौकिक- ' 


दमयन्ती प्रसूति की तो बात ही क्या ? उन सबको सभी पूज्य समझते हे, अत: उनके विषय में उक्त 
शान का होना अनिवार्य सा है, हाँ, निःसन्देह तब वह नहीं हो सकता, यदि उस ज्ञान को उत्पत्ति 
को रोक देने वाला कोई प्रतिबन्धक उपस्थित रहे, परन्तु वैसा प्रतिबन्धक कोई दृष्टि-गोचर होता 
नहीं, फिर तो सामाजिको को शकुन्दला आदि के विषय में अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान होगा ही । 

यदि आप कहें कि शकुन्तला आदि के विषय में अगम्यात्वःकारक ज्ञान को रोकने वाला 
प्रतिबन्धक आपको दृष्टिगोचर नहीं होता, यह तो आपका दृष्टि-दोष है, मैं तो प्रतिबम्धक को देखता 
हूँ और आपको भी दिखला सकता हूँ, देखिये--अभिज्ञानशाकुन्तळ आदि के अभिनय देखते समय 
प्रत्येक सामाजिक अपने को दुष्यन्त समझता रहता है, वही दुष्यन्तादिक ( जिनकी शकुन्तला आदि 
प्रेयसियाँ थी ) और अपने में होने वाली अभेद-युद्धि अर्थात्‌ मैं दुप्यन्त हूँ” यह बुद्धि ही शकुन्तला 
आदि में अगम्यात्व ज्ञान की प्रतिवन्धिका है, यह भी तर्क ठोक नहीं, क्योंकि शकुन्तला आदि के 
नायक दुष्यन्त पदि प्राचीन काल के धराधोश और धोर पुरुष थे और हम इस युग के क्षुद्र मानव हैं, 


यह विरुद्ध थमे जब स्पष्ट प्रतीत होता रहेगा, तव भें दुष्यन्त हूँ? हु) तरह के अभेदः जान का होना 
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ननु सा प्रतीतिर्मानस्येव मवेदित्याशङ्कायामाह 
नापि मानसी, चिन्तोपनीतानां तेषामेव पदार्थानां मानस्याः प्रतीतेरस्या 
बैलक्षण्योपलम्भात्‌ । 


sn RSS तन 
व्यवहारप्रयुक्ता अन्ये शब्दाः । नायक मिथुन नायिका नायकश्च । वित्तिर्बोधः । अस्याः 
इगव्यशब्दजन्य रसप्रतीतेः । अहृद्यत्वचमत्कारिता । 
इदमुच्यते--रसत्वेनामिमतेयं सामाजिकम्रतीतिः झब्दजन्यत्वादभिघाऽदिवृत्ति- 
सापेक्षत्वाच्च न प्रत्यक्षम्‌ । व्याप्तिग्रहाद्यनपेक्षणान्नानुम्प्रनम्‌ । सादृश्यज्ञानामुलकः 
त्वाच्च नोपमानमित्यनायत्या, शाब्दबोधस्वरूपैवाभ्युपगता स्यात्‌ । एवं सति 
प्रत्यक्षा तिरिक्तज्ञानानामचमत्का रित्वस्य सवंसम्मतत्वादस्या अपि चमत्कारशुत्यतया 
“रसे सारश्रमत्कारः’ इत्युक्ते रसत्वं न स्यात्‌ । अन्यथा नायकमिथुनवृत्तान्तबोधक" 
काव्याति रिक्तशन्दजन्याया अचमत्कारकप्रतीतेरपि रसत्वमापद्चेतेति भावः । 
अभिनेयकाव्यजप्रतीतेः शब्दजन्यत्वामावाच्छान्दत्वं तु चिन्तनीयम्‌ । 
अपिः प्रागुक्तशाब्दघीसमुच्चायकः । 
मानसी ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिजन्यालौकिकभ्रत्यक्षलक्षणाऽपि सा प्रतीतिने भवितु- 
महति, चिन्तया पुन ><पुनरनुसन्धानरूपमावनया, उपनीतां 'सुरभिचन्दनम्‌' इत्यक 
सीरभांशवदलौकिकप्रत्यक्षगोचरीकृतानां, तेषां शकुन्तलाऽदीनामेव पदार्थानां या 
मानसी प्रतीतिः, तस्याः (सकाशात्‌) अस्याः काव्यशन्दज रसप्रतीतेः, वैलक्षण्यस्य चमः 
त्कृतिप्रयुक्तभेदस्य, उपलम्मादनुमवा दित्यर्थः । 
अयमाशयः-सुरमिचन्दनमित्यादौ ज्ञानलक्षणालौकिकसन्िकर्षेण सौरमादीनाँ 
स्मरणमिव भानमेव अवति, न तु तत्कृतः कञ्चन चमत्कार: | इह तु चमत्कार: । इह 
हल्लै डी याया 5 ळी चमत्का रोऽपीत्युभयोः कार्यभेदाद्‌ भेदस्यानुमवसिद्धत्वान्नैकात्म्यम्‌ । 





यदि किसी कारण से उक्त विरुद्ध धर्म का ज्ञान न हो, अथवा उक्त विरुद्ध धर्म के ज्ञान होने पर. 
भी इच्छामूलक “दुष्यन्तोऽहम? ऐसा आहार्ये्ान तो हो ही सकता हे क्योंकि आहार्यज्ञान से 
अतिरिक्त ज्ञान ही वाध्यनिश्चय का प्रतिबध्य होता है, अत्त: प्रकारान्तर से खण्डन का उपक्रम करते 
हे-'किञ्च इत्यादि । अब हम आपसे पूछते हैं जिसको आप रस कहते हैं वह सामाजिको की 
आत्मा में होने वाली प्रतीति क्या है ? क्या उसका स्वरूप है ? शब्दजन्य तथा अभिधा आदि वृत्ति 
सापेक्ष होने से वह प्रतीति प्रत्यक्ष रूप नहीं हो सकती, व्याप्तिज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं करने से 
अनुमिति रूप भी उसको नहीं कह सकते, सादश्य-शान-मूलक नहीं हो सकते, उपमित्यात्मक भी 
नदीं मानी जा सकती, फिर अगत्या शब्द-प्रमाणजन्य होने से शाब्दवोधक रूप ही उस प्रतीति को 
कहेंगे, परन्तु सो ठीक नहीं, कारण ? प्रत्यक्षा तिरिक्त ज्ञानो को सब लोग अचमत्कारी मानते हैं और 
शाब्दबोध भी प्रत्यक्षातिरिक्त है, अतः यह भी अचमत्कारी होने से रसरूप नहीं हो सकेगा, क्योंकि 
“रसे सारश्चमत्कारः? ऐसा सिद्धान्त है, अन्यथा दिन-रात व्यवहार में आने वाले काव्य-भिन्न शब्दों 
के द्वारा ज्ञात हुए ख्री-पुरुषों के वृत्तान्तों का ज्ञान भी र॒स संज्ञा को प्राप्त कर लेगा । 

यदि आप उस प्रतौति को मानस अथात ज्ञानलक्षण-प्रत्यासत्ति-जन्य अलौकिक प्रत्यक्षरूप कहना 
चाह तो सो भी नहीं वन सकता, क्योंकि चिन्ता ( पुनः पुनः अनुसन्धान रूप भावना ) के द्वारा 


१ अठोक्‍्तिमत्याह के, विषय बूनाये गये अर्थात समुझे गये | न शकून द्रा आहि, पदार्थों की मानस 
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नन्वेवमनुभूतिमिन्ना सा प्रतीतिः स्मृतिरेवा ङ्गी क्रियता मित्यत आचष्टे 

न च स्मृतिः, तथा प्रागननुभवात्‌ । 

इत्थं विकल्पान्‌ निरस्य भट्टनायकसम्मतं रसस्वरूपमुपन्यस्यति-- 

तस्मादभिघया निवेदिता: पदार्था भावकत्वव्यापारेणागम्यात्वादिरसवि- 

रोधिज्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसानुक्कलघर्मपुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते । एवं 

साधारणी कृतेषु 5 अन्त-शकुन्तला-देश-काल-वयो$वस्थाऊदिषु, पङ्गो पूर्व- 
व्यापारमहिर्मान, तृतीयस्य भोगकृत्वव्यापारस्य महिम्ना, निगीर्णयो रजस्त- 
मसोरद्विक्तसत्त्वजनितेन निजचित्स्वभावनिवृतिविश्रान्तिलक्षणेन साक्षात्कारेण, 
विषयीकृतो भावनोपनीतः साधारणात्मा रत्यादिः स्थायी रसः "ण तः साषारणातमारत्याद स्थायी रती 


चकारेण प्रागुक्तशाव्दबोधा दिसड्ग्रह: । अस्तीति शेष: । 
स्मरणानुमवयो कार्यका रणभावस्य संत्र निर्णीतत्वादिह शकुन्तलादिपदार्थविषय- 
कानुमवस्य प्रागमावादस्य ज्ञानस्य न स्मरणत्वमित्याशय: । 
अस्याः प्रतीतेः स्मृतिरूपताऽङ्गीकारे परोक्षात्मकतयाऽचमत्का रित्वप्रसङ्गः 
स्यादित्यपि न विस्मरणीयम्‌ । 
तस्मात्‌-ूर्वोक्तरीत्या अ्रकारान्तरासम्मवात्‌ । निवेदिताः-श्रव्यकाव्येऽसिधयाः 
बोधिताः, दृश्यकाव्ये त्वन्दरियसन्निकर्षेण प्रत्यक्षविषयता नीताः । पदार्था दुष्यन्ता दयो 
रत्यादयश्च । भावकत्वं हि साधारणीकरणलक्षणः काव्ये विभावादिव्यापारः; 
तदुक्तम्‌ 
'व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ता साधारणीकृतिः । 
तत्प्रभावेण यस्यासन्‌ पाथोधिप्लवनादयः ॥ 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥' इति 
“साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्‌ प्रतीयते’ ॥ इति च । 





्रतीति से काच्यशब्दजन्यरसप्रतीति में विलक्षणता उपलब्ध होती है अर्थात्‌ “सुरभिचन्दनम्‌? इत्यादिः 
स्थलों में ज्ञानलक्षणारूप अलौकिक सम्बन्ध से होने वाले सौरभांश-ज्ञान में कोई चमत्कार अनुसृत 
नहों होता और यहाँ रसात्मकप्रतीति से वह अनुभूत होता है, अतः रसात्मक प्रतीति मानस नहीं हों 
सकती । 

स्मृतिरूप भी रस-प्रतीति को नहीं मान सकते, क्योंकि स्मृति के प्रति अनुभव कारण है अर्थात्‌, 
जिन चीजों का जिस रूप में पहले अनुभव हुआ करता है उन्हीं चीजों का उस रूप में पीछे स्मरण 
होता है, यहाँ तो शकुन्तला आदि पदार्थों का उस रूप में पहले कभी अनुभव ही नहीं हुआ है, फिर 
शक सा पयकाभिमत रसस्वरूप का उपपादन करते 

ह से अनेक विकलों का खण्डन कर अब भट्टनायकाभि 

क दिया: इत्यादि । अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त एक भी प्रकार ठोक नहीं हो सका, 
अतः ऐसे समझना चाहिए कि श्रव्यकाव्य में अभिधा के द्वारा और दृश्यकाव्य में चक्षुरिन्द्रिय से पहले 
शकुन्तला आदि पदार्थी का बोध होता है, उसके वाद काव्य में रहने वाले भावकत्व' व्यापार से 


राकुन्तठा आदि, (विषय मे तो रस ज Im | त्या, जज होता, सना रोक द्याः 
जाता है और वनत आई “रसोपथीगी धमै की साथ उन । शकुन्तला आदि) ण्दारथो की उपस्थिति 


१०८ रसगड्भाघर: 


श्रुतिस्वा रस्यरक्षाये प्राग्वद्‌ विकल्पयति--- 
तत्र भुज्यमानो रत्यादिः, रत्यादिभोगो वेत्युभयमेव रस: । 


I अनिल BR कहा बटर. कक क nS 

अगम्यात्वादिरसविरोधिज्ञानप्रतिबन्धद्वा रा-शकुन्तला दिविषयकमगम्या त्वा दिप्रकार- 
कम्‌ ( अत एव ) रसस्य ज्ञानलक्षणस्य प्रतिबन्धकत्वाद्‌ विरोधि प्रतिकूलं यज्जानं तस्य 
प्रतिबन्धद्वारा तत्प्रतिबन्धं प्राग्‌ विधाय कान्तात्वादिरसानुकूलधर्मपुरस्कारेण कान्ता- 
त्वादयो ये रसानुकूला रसप्रतीत्युपयोगिनो धर्माः, तेषां पुरस्कारेण वैशिष्ट्येन । 
अवस्थाप्यन्ते प्रतीतिविषयी क्रियन्ते । एवम्‌--उक्तभावक्रत्वव्यापारेण । साधारणीकृतेषु 
सामान्यधर्मावच्छिन्नत्वेन ( विशेषधर्मावच्छिन्नतया ) वोधितेषु । सीतादिशब्दवच्छ- 
कुन्तलाशब्दस्य पूनिपात उचित: । देश उपवनादिस्थानम्‌ । कालो वसन्तादिसमयः । 
वयो बाल्यादि । अवस्था संयोगविप्रयोगादिदशा । आदिपदेन रत्यादिस्थायि-लज्जादि- 
व्यभिचारि-कटाक्षविक्षेपाद्यनुभावादीनां ग्रहणम्‌ । पङ्गौ कृतकृत्यत्वाद्‌ विरते सतीति 
शेषः। पुरवव्यापारो भावकत्वम्‌ । तृतीयत्वं भोजकत्वस्याभिधा-भावकत्वापेक्षया 
बोघ्यम्‌ । भोगकृत्त्वं भोजकत्वमित्यनर्थान्सर _। निगरणमध><करणमभिमव इति 
यावत्‌ । उद्रिक्तं रजस्तमोगुणावमिभ्नूयाविर्भूतं यत्‌ सत्त्वं ( गुणः ) तज्जनितेनेति 
साक्षात्का रविशेषणम्‌ । निजा स्वीया ( आत्मरूपा ) चित्स्वमावा चँतन्याकारा, या 
निबृतिरानन्दो विश्रा न्तिवंद्यविषयान्त रपरिहारेणावस्थितिर्लक्षणं स्वरूपं यस्य, तादृशेन, 
साक्षात्कारेणापरोक्षज्ञानेन, विषयीकृतो गोचरतां नीतः | भावनयोपनीत उपस्थापितः 
( अत एव ) साघारणात्मा सम्बन्धिविशेषानवच्छिन्नरूपः । 

अमिघयोपस्थापितेषु, भावकत्वेन साधारणीकृतेषु व्रिभावादिषु भोजकत्वेन 
साक्षात्कारविषयतां नीतो रत्यादिः स्थायी वेद्यान्तरस्पशंशुन्यः सच्चिदानन्दरूपो रस 
इत्येतन्मत निष्कर्षः । 

तत्र मोगविशिष्ट इत्यादिरूपे । उभयं भोगविषयीभूतरत्यादी रत्यादिविषयकमोग- 
श्चेतिविकल्पनाद्‌ द्वयम्‌ । 

उक्तश्रुतिविरोधरूपविनिगमकस्योपलम्भेऽपि 'विनिगमनाविरहादा ह--'इत्यवतरणं 
तु चिन्तनीयम्‌ । 





करा दी जाती है । इस तरह वह “भावकत्व? व्यापार शकुन्तला, दुष्यन्त, देश, काळ, वय और संयोग; 
'वियोग आदि दशा सबको साधारण बना देता है, अर्थात्‌ उनमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं रहने 
देता कि जिससे रसोदबोध में बाधा पडे । बस, इतना काये करके वह व्यापार विरत हो जाता है । 
इसके बाद “भोगङ्कतत्व-भोजकत्व' नामक तृतीय काव्य-च्यापार से रजोगुण और तमोगुण निगीण कर 
'छिये जाते हैं-दबा दिये जाते हैं और सत्त्वगुण उद्विक्त प्रवृद्ध हो जाता है, जिससे हम (सामाजिक) 
सांसारिक समस्त विषयों से छुटकारा पाकर अपने चेतन्यस्वरूप आत्मानन्द का साक्षात्कार करने लगते 
हैं, बस उसी साक्षात्कार-आत्मानन्दानुभतर का विषय बना हुआ रति आदि स्थायीभाव “रस? कहलाता 
है जिस स्थायीभाव को. पूर्वोक्त “भावकत्व-भावनाविशेष” साधारण रूप में उपस्थित कर चुका था । यहाँ 
यह मी एक समझ लेने की बात है कि सत्त्वगुण के उद्रेक से जो आत्मानन्द प्रकाशित होता है, उसी 
वैतन्यात्मक ज्ञान को “भोग” कहते हैं, जिसके विषय बन जानें पर रति आदि स्थायो भावों को.'संज्ञा? 
“र्त? पड़ती हे 1 
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प्रथममाननम्‌ १०९ 


आस्वादात्मनो$स्य रसमोगस्य, ब्रह्मास्वादाद्‌ वैलक्षण्य सादृश्यप्रदशनकपटेन 
प्रकटयति-- 

सोऽयं भोगो विषयसवलनाद्‌ ब्रह्मास्वादसविघवर्तीत्युच्यते । 

इदानीमुपसंहरति 

एवं च त्रयोंऽशाः काव्यस्य-'अभिघा भावना चैव त-द्गोगी कृतिरेव च ॥? 
इत्याहुः । 

अभिनवगुप्तमतादू मट्टनायकमतस्य विशेषमविशेषं च दर्शयति--- 

मतस्यैतस्य पूर्वस्मान्मनाद भावकत्वव्यापारान्तरस्वीकार एव विशेष: । 
भोगस्तु व्यक्ति: । भोगक्कत्त्व तु व्यञ्जनादविशिष्टम्‌ । अन्या ¬ केल तु व्यञ्जनादविशिष्टम्‌ । अन्या तु संव सरणिः। सेव सरणिः । 


विषयसंवलनात्‌-स्वेत रविषयसम्बन्धात्‌ । ब्रह्मास्वादस्य सविधवर्ती-निकटस्थः 
सदृशः ( न त्वेकः ) इति यावत्‌ । 


इदमुच्यते-्रह्मास्वादोऽविशिष्टविषयकत्वात स्वमिन्नविषयासम्पृक्तो निर्विषयः, 
रसभोगस्तु विमावादिविशिष्टस्थायि विषयकत्वात्‌ स्वमिन्तविषयसम्पृक्तः सविषय इत्यु- 
भयोभेंद:, सच्चिदानन्दशा ब्दापरोक्षसाक्षात्का ररूपतया च तुल्यत्वम्‌ । रजस्तमसोः 
सत्त्वेना भिभूतत्वादनयो: साक्षात्कारयोः केवला नन्दरूपता, लौकिकसुखसाक्षात्कारे तु 
रजस्तमसोरनभिमवात्‌ कदाचित्‌ दुःखमोहयोरपि सम्भेदस्य सम्मवात्‌ ततो भेदः, 
सत्त्वरजस्तमसां क्रमेण सुख-दुःखमो हलक्षणप रिणतेः साङ्घथा मिमतत्वात्‌ । 

अंशा व्यापाराः । अभिधेति लक्षणेन्द्रियसन्निकषंयो रप्युपलक्षणम्‌, लाक्षणिकदृश्य- 
काव्ययोरनुरोधात्‌ । भोगीकृतिर्मोगस्य निदानं भोजकत्वम्‌ । भोगो मुक्तिरास्वाद 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन 'मट्टनायकाः? इत्यनेन सम्बन्धः । 

एतस्य मट्टनायकमतस्य, पुवस्मात्‌ ध्रागुक्ताद्‌ अभिनवगुप्तस्य मतादू, मावकत्वमेव 
व्यापारान्तर पूर्वोक्ताद्‌ भिन्नो व्यापारः, तस्य स्वीकार एव विशेषो ~¬ णर मन व्यापार, तस्य सीकर एव नितिन अस्तीति 


इस पक्ष में भी प्रथम पक्ष की तरह ही भोग किए जाते हुए अर्थात्‌ चैतन्य से युक्त रति आदि 
स्थायी भाव अथवा रति आदि स्थायी भावों का भोग अर्थात्‌ रति आदि से युक्त चैतन्य ये दोनों ही 
ध्र्स? हें । 

यह भोग--रसास्वाद, ब्रह्मास्वाद का सविधवर्ती--सहोदर अर्थात्‌ सदृश कहलाता है, ब्रह्मा- 
स्वादरूप नहीं, क्योंकि यह रसास्वाद-भोग, विभाव आदि से विशिष्ट स्थायिभाव को विषय रूप में 
साथ रक्खे रहता है और ब्रहमस्त्राद अपने से अतिरिक्त किसी भी वस्तु को विषयरूप में साथ नहीं 
रखता अर्थात्‌ रसास्वाद सविषयक होता है और त्रह्मास्वाद निविपयक, अतः इन दोनों में भेद है, 
परन्तु भेद के रहने पर भी शब्दजन्य, सच्चिदानन्दमय, अपरोक्ष-साक्षात्काररूप होने से ये दोनों 
समान कहलाने योग्य अवश्य हैं । 

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि काव्य के तीन अंश हैं अर्थात्‌ काव्य में तीन व्यापार रहते हे--एक॑ 
“अभिधा, जिससे सर्वप्रथम काव्याथों को समझा जाता है, यहाँ अभिधा पद को दृश्य तथा श्रन्यकाव्य 
के अनुरोध से लक्षणा तथा इन्द्रिय-सन्निक्षौ का भी उपलक्षण समझना चाहिए 1 दूसरा अंश काव्य का 
हे--भावना या भावकत्व, जिससे शकुन्तला आदि का साधारणीकरण होता हे और तीसरा अंश है 
भोगीकृति या भोगकृत्व अथवा भोजकत्व, जिससे रति आदि का रस रूप मे आस्वादन होता है। 

पूव मत से इस मत में क्या, अन्तर हे. इसकी समीक्षा करते हे 2: मतस्य, A इत्यादि । 


११० रसगद्धाधर: 


अथ तृतीयं नव्यमतमुपपादयितुमुपक्रमते-- 
(३) नव्यास्तु--काव्ये नाटये च, कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावा- 
।दिषु, व्यञ्जनव्यापारेण दुष्यन्तादौ शकुन्तलादिरतौ गृहीतायामनन्तरं च सहू- 
दयतोज्लासितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना, कल्पितदुष्यन्तत्वाव- 
च्छादिते स्वात्मन्यज्ञानावच्छिन्ने शुक्तिकाशकल इव रजतखण्डः समुत्पद्यमानो- 
ऽनिर्वंचनीयः साक्षिभास्य-शकुऱ्तलादिविषयक-रत्यादिरेव रसः ।' 


शेषः । एवमग्रेपि योजनीयम्‌ । मोगस्तु मुक्तिव्यंक्तिमेग्नावरणचिद्रूप आस्वाद इति 
यावत्‌ । भोगकृत्त्वं भोजकत्वरूपं तु पुनः, व्यञ्ञनाद्‌ रसनाख्यवृत्ते, अविदिष्टमवि- 
लक्षणममिन्तमित्यनर्थान्तरम्‌ । अन्या तदतिरिक्ता तु साऽभिनवगुप्तोक्ता, एव, नतु 
तड्धिक्ञा, सरणिः पद्धति रित्यर्थः । 

प्रथममते यथा व्यञ्जनाऽज्ञानावरणमपसार्य, सत््वोद्रेके सति, भग्नावरणचिदव- 
च्छिन्नरत्यादि, रत्याद्यवच्छिन्न-मग्नावरणचितं वा, सच्चिदानन्दास्वादपदवीं नीत्वा 
रसत्वेन व्यवहारयति । तथैव द्वितीयमते भोजकत्वं सत्तवोद्रेके सति स्वीयभग्नावरण- 
सच्चिदानन्दरूपेण साक्षात्कारेण, रत्यादि गोचरयित्वा रसत्वेन व्यवस्थापयतीति 
व्यञ्जनास्थानीयमेव भोजकत्वम्‌ । केवलं भावकत्वव्यापारस्य स्वीकारो नवीन 
इत्याकूतम्‌ । 

ननु भावकत्वमपि न व्यापारान्तरम्‌, व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणी- 
कृति? इत्यादिना विभावादीनां साघारणीकरणाय तस्याद्यमतेऽप्यभ्युपगमादिति चेत्‌, 
उच्यते, आद्यमते विभावादीनां साधारण्यं सहृदय निष्ठतदीयसहृदयत्वप्रभावित-भावताः 
विशेषमहिम्नैव सम्पद्यते । इह तु तदर्थं विभावादिनिष्ठस्य नूतनव्यापारस्याङ्गीकार 
इत्युभयोमेंदः । “व्यापारोऽस्ति विभावादेः’ इत्या युक्तिस्तु द्वितीयमतानुसारिणी । तस्या 
आद्यमतानुसारिता तु भावकत्वस्य सह्दयभावनाविशेषरूपताऽम्युपगमेन बोध्या । 

नव्या इत्यस्य 'इत्याहुः' इत्यनेन सम्बन्धः । विभावादिषु काव्ये ( नाठ्यस्य 
पृथगुपादानात्‌ ) श्रव्यकाव्ये, च तथा नाट्ये तौर्यत्रिकमये नटाभिनेये दुश्यकाव्ये, 


€ 
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व्यक्त्या, शकुन्तलादिरती शकुन्तलादिविषयकरतौ, दुष्यन्तादौ दुष्यन्ताद्यधिक रणे, 
सहृदयेन गृहीतायां ज्ञातायां सत्याम्‌ अनन्तरं तदनु, सहृदयस्य या सहृदयता, 
तयोल्लासितस्य प्रादुर्मावितस्य पोषितस्य वा, भावना विशेषरूपस्य प्रागुक्तविलक्षण- 
आवनात्मकस्य, दोषस्य वक्ष्यमाणश्रमका रणस्य, महिम्ना प्रभावेण, कल्पितमात्मन्य- 
सदपि सत्त्वेन ज्ञातमवास्तविकं, यद्‌ दुष्यन्तत्वं तेनावच्छादिते तदवच्छिन्नविशेष्यता- 
प्रभृति अज्ञानावच्छिन्ने तदभाववद्‌ विशेष्यक तत्प्रकारकज्ञानस्यैव श्रमत्वाभ्युपगमाद्‌ 
3 न्तत्वा भाववन्तमप्यात्मानं दुषयन्तत्वेनजानाने, सहृदयस्य स्वात्मनि, शुक्तिकाशकले 
शुक्तिखण्डे वास्तविकरजतत्वाभाववत्यपि रजतत्वेन ज्ञायमाने, इव यथा, समुत्पद्य- 
मानः प्रातिभासिकसत्ताश्चितत्वाज्जायमानः, अनिवंचनीयो वास्तविकत्वाभावान्न सन्‌ 
्रत्यक्षगोचरत्वाच्च नासन्निति सदसद्विलक्षणतया निवंचनानहंः, रजतखण्डः, तथैव 
साक्षिमास्योऽन्त>-क रणमास्यत्वात्‌ साक्षादात्मभास्यः, शकुन्तला दिविषयकरत्यादिरेव 
( न तु तज्ज्ञानादि किञ्चिदन्यत्‌ ) रसोऽ्तीत्यर्थः । 


चाकचिक्यदोषेण शुक्तिखण्डे रजतभ्रमे यथाऽनिर्वचनीयः साक्षिभास्यश्च रजतखण्ड. 
्रातिभासिकसत्तां लभते, तथैव विलक्षणभावनादोषेण सहृदयस्य स्वात्मनि शकुन्तला दि- 
रत्यादिमद्दुष्यन्तादिश्रमे, रत्यादिः प्रतिभासमानो रसत्वं लभत इति मतेऽस्मिन्‌ न 
नवीनव्यापारकल्पनापेक्षेति सारम्‌ । 


भावों को प्रकाशित करता है, दृश्यकाव्य में नट अभिनयं के द्वारा उनको प्रकाशित करता है, हम 
{ सामाजिक ) को श्रव्यकाव्य के पठन से और दृश्य के अवलोकन से उन विभावादिकों का ज्ञान 
पहले होता है, तदनन्तर हम काव्य की व्यञना-वृत्ति से दुष्यन्त आदि में रहने वाली शकुन्तला आदि 
की रति का ज्ञान करते हैं अर्थात्‌ व्यज्ञना वृत्ति के द्वारा हम यह समझते है कि--दुष्यन्तः शकुन्तला- 
विषयकरतिमान्‌?-दुषयन्त शकुन्तला का प्रेमी था । इसके १ द्‌ हमारी सहृदयता हममें एक प्रकार 
की भावना पंदा करती है अर्थात्‌ हम सहृदय होने के नाते दुष्यन्त आदि के सम्बन्ध में पुनः पुनः 
अनुसन्धान करने लग जाते हैं और वह भावना पुनः पुनः दुष्यन्त आदि के विषय में अनुसन्धान- 
एक ऐशा दोष है, जिससे हमारी अन्तरात्मा कसित दुष्यन्तत्व से आच्छादित हो जाती है, अर्थात्‌ 
उस भावनारूप दोप के चलते हम अपने को दुष्यन्त समझने लगते है और जब हम अपने को दुष्यन्त 
समझ लेते हैं, तव हमें अपने को शकुन्तला का प्रे मी समझने में कोई बाधा नहीं रह जाती अर्थात्‌ 
उक्त दोष के कारण कसित दुष्यन्तत्व से आच्छन्न आत्मा में कस्मित शकुन्तलाविषयक रति भी भासित 
होने लगती है, जैसे दूरत्व आदि दोषों के कारण जब सीप के उकड़े अज्ञान से ढक जाते हैं- 
वास्तविकरूप में नहीं समझ पड़ते तब उन टुकड़ों में ही चाकचिक्य दोष से चाँदी के टुकड़े उत्पन्न 
हो जाते हे-अथांत्‌ वे सीप के टुकड़े चांदी के उकड़े प्रतीत होने लगते हैं | यद्यपि न हम में 
शकुन्तला आदि की रति वास्तविकरूप में रहती हैं, न सीप के टुकड़ों में चाँदीपन तथापि साक्षी 
आत्मा उनका भान करा देती है । इस तरह वे दोनों ( हम में भासित होने वाली शकुन्तला आदि 
की रति और सीप के डक में प्रतीयमान चांदीपन ) अनिर्वचनीय हें, अर्थात्‌ उनको कस्मित होने के 
कारण सत्‌ नहीं कह सकते और प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने के कारण असत्‌ भी नहीं मान सकते, अतः वे 
सत्‌-असत्‌ इन शब्दों से नहीं कहे जाने योग्य होकर अनिर्वचनीय ही सिद्ध होते है । बस, उक्त 
भावना दोष से भें दुष्यन्त हूँ” इस भ्रम में पडे हुए सामाजिको में उत्पन्न होने वाली, साक्षिभास्य 
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“उत्पन्नो रसः? विनष्टो रसः? इत्यादिव्यवहारसिद्धये रसोत्पत्तिविनाशयोः कारणे 
प्रतिपादयति 

अपरं च कार्यो दोषविशेषस्य, नाश्यश्च तन्नाशस्य । 

प्रसङ्गाद्‌ रसस्यानन्दरूपतां प्रतिपादयति 

स्तोत्तरभाविना लोकोत्तराह्नादेन भेदग्रहात्‌ सुखपदव्यपदेश्यो भवति । 

ननु रसस्य लोकोत्तराह्नादेन सह भेदाग्रहाद्‌ व्य्जनासाक्षात्सम्पर्कशून्यतया 
व्यङ्गधत्वम्‌, अनिवंचनीयतया वर्णनीयत्वं च न सम्मवतीत्याशङ्कायामभिधत्ते-- 

स्वपूर्वोपस्थितेन रत्यादिना तदग्रहात्‌ तद्रतित्वेनेकत्वाष्यवसानाद्वा 
व्यङ्गयो वर्णनीयश्चोच्यते । 








अयं रसः । च पुनः । दोषविशेषस्य प्रा गुक्तविलक्षणमावनायाः । कार्यो निष्पाद्यः 
्रादुर्माव्य इति वा । तन्नाशस्य भावनाविशेषरूप दोषध्वंसस्य । नाश्यो घ्वंस्यस्तिरो- 
शाप्यो वा । 

विलक्षणभावनायां सत्यामेव रस उत्पद्चते, तस्यां विनष्टायामेव विनश्यतीति 
तद्धावनायाः सत्त्वासत्त्वयोरेव रसस्योत्पत्तिविनाशव्यवहारः, शुक्तिधर्मिकश्नान्तेः 
सत्त्वासत्त्वयोरेव रजतखण्डस्योत्पत्तिविनाशव्यवहारः । इतरथा नित्ये तस्मिस्तद्वधः 
वहा रानुपपत्तिरित्यमिसन्धिः । 

स्वं रसस्तदुत्तरं तद्व्यवहितानन्तरं भावी भविता यो लोकोत्तराह्नादो लौकिकः 
सुखविलक्षणः परमानन्दः, तेन, सहास्य भेदाग्रहात्‌ “तस्मादयं भिन्न” इति ज्ञानाभावात्‌ 
तादात्म्येन ज्ञायमानत्वात्‌, सुखपदेन ( सुखपदस्यानन्दाद्यपलक्षकत्वेन ) सुखानन्द 
प्रभृतिशब्देन, व्यपदेश्यो व्यवहार्यः, अयं रसो भवतीत्यथः । 


रसानन्दयोरुत्पत्तिपौर्वापर्यण भेदेऽप्यतिसन्निकर्षाद्‌ दूरस्थ मिन्नवस्तुद्वयुवदू भेदाज्ञाना- 
दैक्यव्यचहार इति तात्पर्यम्‌ । 


यह्‌ रस पूर्वोक्त भावनारूप दोप का कार्य है और उस दोष के नाश के अधीन ही उसका नाश 
है अर्थात्‌ प्रथम और द्वितीय मत में रस को नित्य माना गया है अतः परकीय उत्पत्ति-बिनाश के 
आरोप से “रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट हुआ” इत्यादि व्यवहार सिद्ध किये गये हैं परन्तु इस तृतीय मत 
में आरोप के द्वारा उन व्यवहारो को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, कारण ? रस को इस मत 
में स्वयम्‌ उत्पत्ति-विनाशशाळी मान लिया गया हे, उक्त दोष ही रस का उत्पादक है और उसके 
नाश हो जाने पर रस भी नष्ट हो जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक उक्त दोष का 
प्रभाव हम पर रहता है, तभी तक शकुन्तला आदि की रति (जो रस है ) की प्रतीति अपने में होती 
. है और जब उस दोष का प्रभाव नष्ट हो जाता है तब उस रति की प्रतीति भी अपने में नहीं होती । 
ठोक भी है, वाध-निश्चय हो जाने पर श्रम दूर हो ही जाता है, जब हम चाँदी समझकर सीप के 
डकड़ीं के समीप में पहुँच जाते हैं और यह समझ लेते हैं कि ये सीप के उकडे हैं ( रजत नहीं ) तव 
रजतत्त्र ( चाँदीपन ) की प्रतीति नहीं ही होती है । | 
यद्यपि यह ( रस ) वास्तविक में सुखरूप नहीं है, तथापि “में शकुन्तलाविषयक 
हूँ? इत्यादि प्रतीति के a जो नयी होता हे उक्तमे और उक्त रतिरूप ए त 
वस्तुतः है ) ज्ञात नहीं होता अर्थात्‌ उन दोनों को हम अभिन्न न १ 
ऐसा व्यवहार किया जाता है । र ह तते त. (रसा 
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सचेतसाऽऽत्मनि कल्पितस्यावच्छा दकस्य दुष्यन्तत्वस्य तत्त्वमाचष्टे- 
अवच्छादक दुष्यन्तत्वमप्यनिर्वचनीयमेव। अवच्छादकत्वं च रत्यादिः 
विशिष्टबोधे विशेष्यताऽवच्छेदकत्वम्‌ । 


_ स्वस्माद्‌ रसात ( रोले) पढं प्रा मा म्य प रसात्‌ ( रसोत्पत्तेः ) पूर्व प्राक्‌ ( अव्यवधानेन ) उपस्थितेन व्यञ्जनया 
प्रतीतिगोचरीभूतेन व्यंग्येन, काल्पनिकत्वामावान्नि्वचनीयेन च इत्यादिना ( दुष्यन्ता- 
दिनिष्ठेन ) सह्‌, अस्य स्वात्मनिष्ठ-दोषविशेषक ल्पित-रत्या दिरूप रसस्य , तदग्रहाद्‌ 
भेदाज्ञानाद्‌, भेदाग्रहेऽपि परकीयधर्मलामासम्मवे तु, वाऽयवा, तद्रतित्वेनैकत्वा ध्य- 
वसानादू व्यङ्गधरतिकल्पितरत्योरैक्या रोपात्‌, अयं रसः, व्यङ्गो वर्णनीयश्च, उच्यते 
कथ्यत इत्यथः । 

सहृदयहृदये यः<प्राग्‌ वासनारूपेण विनिविष्टो रत्यादिः, स व्यञ्जनागम्यो 
निर्वचना हुंश्र प्रसिद्धः, तेन सहास्य रसस्य भेदाग्रहादैक्या रोपाद्वा व्यङ्ग्यत्वं वणंनीयत्वं 
चोपपद्यत इत्याशयः । 


यथा सहुदयस्यात्मनि रत्यादिः काल्पनिकत्वादनिर्वचनीयः, तथैव “शकुन्तला- 
विषयक रतिमान्‌ दुष्यन्तोऽहम्‌' इत्याका रकप्रतीतौ रत्या दिनिष्टप्रकारता निरूपितस्वात्म- 
निष्ठविशेष्यताया अवच्छेदकमवच्छादकपदप्रतिपाद्य दुष्यन्तत्वमपि कल्पनामात्रनिष्पन्न- 
त्वादनिवंचनीयमेवेति सारांश: । 


_ इसो तरह रस बलत: न म्य हे नन न्यासा तरह रस वस्तुत: न व्यङ्गय है न वर्णन करने योग्य, परन्तु इस रम के उत्पन्न होने से पूर्व 
व्यज्ञनावृत्ति से जो शकुन्तला आदि के विषय में दुष्यन्त आदि की रति आदि की रति ग्रहीत-ज्ञात हुये 
थे, उसका और दोप के कारण अपने में भासित होने वाळी, अूटी, रसरूप, शकुन्तला आदि की रति 
आदि का भेद ज्ञात नहीं होता अथवा उस वास्तविक और इस कत्यित रत्नि को एक समझ लने हैं 
अतः यह रस व्यज्ञय और वर्णनीय कहलाता हे अर्थात्‌ दुप्यन्ता दिनिए शढुन्तलादिविपयक वास्तविक 
रति आदि का ज्ञान वस्तुत: हमें व्यक्षना केद्वारा होता हे और उसका वर्णन भी कविगण वस्तृतः 
काव्यो में करते हैं अत: वह रति आदि वस्तुत: व्यज्ञ्य और वर्णनीय हे, अव यह कसिन रसरूप रति 
आदि यदि वस्तुतः व्यञ्जना से ज्ञात न भी होता, कति उसका वर्णन न भी करता, तथापि टस 
सतुतः व्यज्ञय और वर्णनीय रति से इस कस्पित रति को अभिन्न समझ लने के कारण हम ऐमा कहते 
हैं कि यह व्य्ञना वृत्ति से प्रकाशित हुआ हे और कवि ने इसका वर्णन किया है । 

जिस तरह हम सहृदय सामाजिकों में शकुन्तला आदि की रति कत्पनामात्र-प्रसूत होने से अनि- 
वेचनीय है उसी तरह सढ्दयों की आत्मा को आच्छादित करने वाळा दुप्यन्तत्व भी कासचिक होने 
के कारण अनिकेचनीय ही है । उस दुष्यन्तत्व में अवच्छादकत्व अर्थात्‌ आत्मा का अवच्छादन करना 
क्या वस्तु है यह भी समझ लेना चाहिए । वह यह है कि “शकुन्तलाविण्यक रतिवाला में दुष्यन्त हू? 
इत्याकारक रत्यादि-विशिष्ट शान में विशेष्यतावच्छेदक होना हो दुष्यन्तत्व में अवच्छादकत्त्र हे अर्थात्‌ 
उक्त शान में शकुन्तला की रति "मैं? पदार्थ में प्रकारतया-विशेषणरूप से भासेत हुई ह, अतः उक्त 
शान में विशेष्य हुआ "मैं? जो वस्तुत: दुष्यन्त नहीं है, इसलिये उस “मै? पदार्थ में रहने वालो विश- 
यता का अवच्छेदक-परिचायक दुष्यन्तत्व को नहीं होना चाहिये तरन्‌ मे! पदार्थ में रहने वाले धर्म 
आत्मत्व या स्वत्व को होना चाहिये परन्तु जिस लिये मैं अपने आपको दुऱ्यन्त समझ रदा था, हसलियें 
विर | उ श गाम ह FA नी 0६७५ 


८ र०ग० 


११४ रसगज्भाघर- 


पर्यवसितं प्रतिवादिमतनिरासं प्रकाशयति-- 

एतेन 'दुष्यन्तादिनिष्ठस्य रत्यादेरनास्वाद्यत्वात्न रसत्वम्‌ । स्वनिप्ठस्य तु 
तस्य शकुन्तलादिभिरतत्सम्बग्धिभिः कथमभिव्यक्तिः। स्वस्मिन्‌ दुष्यन्ताद्य- 
भेदबुद्धिस्तु बाघबुद्धिपराहता ।' इत्यादिकमपास्तम्‌ । 

नन्वेतन्मते दोषविशेषकल्पनैव भारायत इत्याक्षेपं समादधाति-- 

यदपि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीनैरुक्तम्‌ , तदपि काथ्येन शकुन्तला- 
दिशब्दैः शकुन्तलात्वादिप्रकारकबोघजनकंः प्रतिपाद्यमाने शकुन्तलादिषु, 
दोषविशेषकल्पनं विना दुरुपपादम्‌ । अत्तोऽवश्यकल्प्ये दोषविशेषे, तेनैव 
स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धि रपि सूपपादा । 


Se 
एतेन भावनाविशेषस्य दोषत्वाङ्गीकारेण । अतत्सम्बन्धिभिः सहृदयनिष्ठरत्याद्या- 
लस्बनत्वशञन्यैः । इत्यादिकं प्रतिवादिमतमपास्तमित्यन्वयः | 
बिलक्षणमावनात्मकदोषप्रभावादनिवंचनीयदुष्यन्तत्वेन ज्ञायमाने सहुदयस्यात्मनि, 
शकुन्तलाविषयकरतेरनिर्वचनीयाया रसत्वेनाभिमताया भानं न बाधितम्‌, न वाऽ्चमः 
त्कारीति स्ंसामञ्जस्ये, द्वितीयमतत्वेनोपन्यस्ताः परकीयाक्षेपा निरस्ता इत्यमिभ्रायः। 
प्राचीनैरमिनवगुप्तादिभिरपि यदपि, विभावादीनां साधारण्यं शङुन्तलादीतां 
कान्तात्वा दिसामान्यधर्मंप्रका रकप्रतीतिविषयत्वमुक्तम्‌, तदपि निसर्गतः शकुन्तलाः 
त्वा दिविशेषधर्मप्रकारकवोधजनकैः शकुन्तलादिशब्दैः काव्येन प्रतिपाद्यमानेषु, 
शकुन्तला दिषु विलक्षणभावनात्मकदोषविशेषकल्पनं विना दुरुपपादं दुःखेनोपपादयितुं 
योग्यं यतोऽस्ति, अतोऽस्मात्‌ विभावा दिसाधा रण्यसम्पा दकत्वाद्धेतोः, दोषविशेषेऽवश्यः 
कल्प्ये, तेन दोषविशेषेणेव, स्वात्मनि स्वघमिका दुप्यन्ताद्यभेदबुद्धिरपि 'दुष्यन्ताभेदः 
प्रकारकप्रतीतिरपि, सूपपादा सुखेतोपपादयितुं योग्येत्यथ: । 





भट्टनायक के द्वारा द्वितीय मत में उठाई गई अनेक शङ्काओं का इस मत में अवकाश नहीं रई 
जाता, यही दिखलाते हैं--'एतेन? इत्यादि । आशय यह है कि “दुष्यन्त आदि में रहने वाली शु 
न्तला आदि की रति रसरूप नहीं हो सकती, क्योंकि उदासीन होने से उस रति में सामाजिको के 
लिये आस्वाचता नहीं रहती । स्वनिष्ठठति की अभिव्यक्ति उस शकुन्तला आदि से होगी ही क्यों! 
जिसल्ले मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि कहें कि अपने को दुष्यन्त आदि से अभिन्न समझ लेने पर तो 
शकुन्तला आदि के साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध ठहर जाता है, फिर शकुन्तला आदि से स्वनिष्ठ रति 
की अभिव्यक्ति हो सकती दे, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जब “दुष्यन्त प्राचीन युग के धीर सम्राट थे 
और मैं.वर्तमान युग का एक साधारण मनुष्य हूँ, अत: में दुष्यम्त से अभिन्न नहीं हो सकता ऐसा 
बाघ निश्चय है, तव उक्त अभेदबुद्धि हो ही नहीं सकती? इन शक्काओ का इस मत में अवसर ही नही 
आता, क्योंकि इस मत में सहृदयतामूलक भावना विशेषरूप दोष से दुष्यन्त आदि की अभैद-जुदि 
सिद्ध की गई है, जिस ( अभेद-बुद्धि ) को बाध-निश्चय नहीं रोक सकता । कारण ? दोषविदोषाजन्य” 
अर्थात्‌ दोषमूलक जो नहीं हो उस बुद्धि के प्रति ही बाधक-निश्चय को प्रतिबन्ध माना गया है! _ | 

दोष-विशेष की कसना भी इस मत की नयी चीज नहीं है, प्राचीन मतों में भी वह कंसा | 
करनी पडती है यही बात कहते है “यदपि' इत्यादि । मम्मटमट्ट आदि प्राचीन आचार्यों ने शै 
न्तला प्रमति विभावादिकों का साधारणीकरण माना है अर्थात्‌ उन्होंने कद्दा है कि साधारणीर्वर 
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प्रथममाननम्‌ ११४ 


अथ प्रसङ्गात्‌ करुणादिरसस्थायिनः शोकादेदुँ:खजनकतामादाद्धुते-- 

नन्वेवमपि रतेरस्तु नाम दुष्यन्त इव सहृदयेऽपि सुखविशेषजनकता, करु- 
णरसादिषु तु स्थायिनः शोकादेर्दु:खजनकता प्रसिद्धस्य कथमिव सहूदयाह्लाद- 
हेतुत्वम्‌ ? प्रत्युत नायक इव सहृदयेडपि दुःखजननस्यैवौचित्यात्‌ । 

न च सत्यस्य शोकादेदु:ःखजनकत्वं क्लृप्तम्‌ , न कल्पितस्येति नायकानामेव 
बुःखम्‌, न सहृदयस्येति वाच्यम्‌ , रज्जुसपादिर्भयकम्पा्नुत्पादकतापत्त, 
सहृदये रतेरपि कल्पितत्वेन सुखजनकतानुपपत्तेश्चेति चेत्‌ 


काव्यघटकानां, शकुन्तलादिशब्दानां शकुन्तलात्वादिविशेषधर्मावच्छिन्ने शक्तत्वा- 
च्छकुन्तलादीनां कान्तात्वा दिसामान्यधर्मंप्रका रकप्रतीतिविषयत्वरूपः साधारण्यं दोषः 
विशेषप्रभावेणेव कथः्चन भवितुमर्हतीति दोषविशेषकल्पना प्राचीने रप्यङ्गीकृतत्वान्न 
नवीना । तदर्थं कल्पिते च दोषविशेषे, “एका क्रिया द्वघर्थकरी' इति न्यायेन तेनैव 
शुक्तौ रजताभेदबोध इव सहृदयात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबोघोऽपि सम्पद्यत इति माव: । 

एवमपि श्छ्गारस्याह्वादमयत्वे साधितेऽपि रतियुंनो: प्रीतिः, शोकस्त्वभीष्टता- 
शादिजन्यं वैक्लव्यम्‌ । शोकादेरित्या दिपदेन मय-क्रोध-जुगुप्सानां ग्रहणम्‌ । प्रत्युतो- 
क्तवेपरीत्ये । न चेत्यादिनाऽवान्तरिकी शङ्का, रज्ज्वित्या दिना तदुत्तरं च निदिश्यते । 
सत्यस्य वास्तविकस्य । कलुप्तं निश्चितम्‌ । कल्पितस्य श्रान्त्या भासितस्य । नायका- 
नामित्यत्रैकवचनमुचितं सन्दर्भशुद्धघनुरोधात्‌ । रज्जौ रन्त्या भासितः सर्पो रज्जुः 
सपं: । अनुचितापतनमापत्तिः। उचितासङ्भटनमनुपपत्तिः । इति चेदित्यन्तं 
शङ्कादेलम्‌ । 

प्रणयात्मिकाया रतेलोके नायक इव, काव्ये सहूदये सुखविशेषोत्पादकत्वाच्छूङ्गा- 
ररसस्यानन्दमयतायाः सिद्धावपि, शोक-भय-क्रोध-जुगुप्सानां वँक्लव्यादिरूपाणां 
पुनर्लोक इव काव्येऽप्यनुभावकदुःखजनकत्वस्यैवो चित्यात्‌ करुण-मयानक-रोद्र-वोम- 
त्सरसानामानन्दमयत्वं नोपद्यते । 





व्यापार के वल से शकुन्तला आदि अपने व्यक्तिगत धर्म शकुन्तलात्व आदि को छोड़ कर कान्तात्व 
आदि साधारण धमे के साथ सहदयों के सामने उपस्थित होते हें, परन्तु यह बात दोषविशेष की 
करा किये बिना बन नहीं सकती क्योंकि काव्यों मै शकुन्तला आदि शब्दों के द्वारा ही शकुन्तला 
आदिका प्रतिपादन किया रहता हे जो शब्द शकुन्तलात्वेन शकुन्तला आदि के बोधक है फिर 
कान्तात्वेन उनका वोध केसे हो सकता हे ? अतः भावनारूप दोष की कल्पना अवश्य करनी पड़ेगी 
अर्थात्‌ यह अवश्य मानना पड़ेगा कि सहृदयतामूलक भावनारूप दोष के कारण ही हमें (सहृदयं को) 
शकुन्तला, साधारण कान्ता के रूप में समझ पड़ती हे, इस तरह जब वह दोष मानना ही पड़ा, तब 
उसी से सहदयों की अपने में दुष्यन्त की अभेद-बुद्धि भी हो जायगी । 

अब यहाँ एक शङ्का यह उपस्थित होती हे कि आपने रस यद्यपि स्वतः सुखरूप नहीं हे तथापि 
अनिर्वचनीय रति आदि स्थायीभावस्त्ररूप रस की प्रतीति के बाद जो विलक्षण सुख उत्पन्न होता हे, 
उससे उक्त रति आदिरूप रस में भेद का ज्ञान नहीं होता अतः रस को सुखरूप कहा जाता है? इस 
विवेचन के द्वारा जो 'अनिंचनीयस्थायिभावात्मकरसप्रतीति के बाद विलक्षण सुख की उत्यत्ति? 
स्वीकार की है वह सर्वाश में ठीक नहीं जंचता, क्योंकि वास्तविक दाकुन्तठा की रति वास्तविक 
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११६ रसगङ्गाधरः 


अम्युपगम्य प्रथमकल्पेन समाधत्ते 
सत्यम्‌ , श्रृ ङ्गा रप्रधानकाव्येभ्य इव, करुणप्रधानकाग्येभ्योऽपि यदि केव- 
लाह्वाद एव सहृदयहदयप्रमाणकः, तदा कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनीयः 
आ हला दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि कल्पः 
यम्‌ । 


ननु लोके शोकादीनां वास्तविकत्वाद्‌ दुःखजनकत्वमुचितम्‌, काव्ये तु काल्पनि- 
कत्वात्‌ कथं तत्त्वमिति चेत्‌ न, तथाऽङ्गीकारे रज्जौ भ्रान्तिभासितस्य सर्प॑स्याप्यवा- 
स्तविकत्वाद्‌ भयकम्पादिजनकताऽऽनुभविक्यपि न सिध्येत्‌, काव्ये रतेरपि काल्पः 
निकत्वेन सुखजनकता न स्यादिति शङ्कापक्षः स्थेयानिति भावः । 


सत्यं यथार्थमित्यभ्युपगमः । श्ुङ्गाररसप्रधानानि शाकुन्तलादीनि, करुणरसः 
प्रधानानि चोत्तररामचरितादीनि काव्यानि । केवलो दुःखासम्मिम्न आह्वाद एव, न 
तु दुःखमिश्चित: । सहृदयानां हृदयं साक्षात्कारित्वात्‌ प्रमाणं यत्र स सहृदयहूदय- 
प्रमाणक: । कार्यानुरोधेन कारणानि कल्प्यन्त इति सिद्धान्तः । लोकोत्तरव्यापारोःत्र 
मते दोषात्मा विलक्षणभावना । 

यथा शाकुन्तलाद्यभिनयदशेनाद्‌ रसास्वादसमये सहृदयानां लेशतोऽपि न दुःखा- 
नुमवः, तथैव यदुत्तररामचरिताद्यमिनयदर्शनाद्‌ रसास्वादसमयेऽप्यनुभवसिद्धः, तहि 
सहृदयप्रत्यक्षप्रमाणबलाद्‌ दुःखोत्पत्त्यमावखूपकार्यानुरोधेन दोषरूपविलक्षणभावनवः 
तत्र ( दुःखानुत्पत्तौ ) प्रतिबन्धकत्वेन निर्णेया । अन्यत्रापि सुरतावसरे नखदशनाघात- 
रूपविलक्षणव्यापारस्य सुखविशेषजनकत्वं दुःखोत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वं च प्रसिद्धमेव। 
एबं भावनया प्रतिबद्धं दुःखं तत्र नोत्पद्यत इत्याशयः । 





दुष्यन्त’ में सुख-जनक होती है अतः कल्पित शकुन्तलाविषयक रति, कल्यिंत दुष्यन्त स्वरूप सहृदयो में 
भौ सुख को उत्पन्न कर सकती है, परन्तु वास्तविक, शोक, भय, क्रोध, जुगुप्सा आदि तो संसार में 
दुःख--जनकरूप से प्रसिद्ध हैं, फिर वे जहाँ कल्पित होकर रस बनेंगे, वहाँ उनसे सहदयों में सुख 
केसे उत्पन्न होगा ! और वे रस सुखरूप कैसे कहलायेंगे ? प्रत्युत उनसे जैसे वास्तविक नायक को दुःख 
हुआ था उसी तरह सहृदयो को भी उनसे दुःख ही हीना चाहिए। यदि आप कहें कि सच्चे शोक 
आदि से दुःख होता है कल्पित से नहीं, अतः नायकों को जिसमें शोक आदि सत्य थे--दुःख हुआ 
होगा और कल्पित शोक आदि के अनुभव करने वाले सहदयों को दु:ख नहीं होता, यह तर्क भो संगत | 
नहीं, क्योंकि हम रस्सी में अमवश कल्पित सपे से भी भय, कम्प होते देखते हैं, आपके हिसाब पै 
वह नहीं होना चाहिए । दूसरी बात यह कि अब आप कल्पित,शोक आदि से दुःख की उत्पत्ति नहीं 
मानते तब सहृदर्यो में कत्थित रति से सुख की उत्पत्ति भी नहीं माननी चाहिए, परन्तु श्गाररस' 
स्थळ में वेसा मान चुके हैं । 

उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि जिस प्रकार श्रङ्गार-रस-प्रधान काव्यो से सुख उत्पन्न होता ऐै। 
उसी तरह करण-रस-अधान कार्यों से भीं केवळ सुख हो उत्पन्न होता हैं यह बात यदि सहदयों के 
हृद्य ह दारा प्रमाणित हो चुको हो, तब “कार्यं के अनुरोध से कारण को कल्पना कर लेनी चाहिए 
इस नियस के अनुसार लोकोत्तर दोषात्मक उक्त भावना में आनन्द्‌-जनकता के जैसे दुःख-प्रतिवन्ध” 
कता कौ भी कसना कर लेनी चाहिए, अर्थात्‌ जिस तरह उक्त भावना को आनन्द का ` उत्पन्न करने 
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प्रतिवादिमतं सवंथोमूलयित्‌ं द्वितीयं कह्पमुपन्यस्यति-- 

अथ यद्याह्लाद इव दुःखमपि प्रमाणसिद्धम्‌, तदा प्रतिबन्धकत्वं न कंत्प- 
नीयम्‌ । स्वस्वकारणवशाच्चोभयमपि भविष्यति । 

दुःखोत्पत्तिस्वीकारिणि द्वितीयमते पुनराशद्धुते-- 

अथ तत्र कवीनां कर्तुम्‌, सहृदयानां च श्रोतु कथं परवृत्तिः?” अनिष्ठसाध- 
नत्वेन निवृत्तेरुचितत्वादिति चेतु-- 

द्वितीयमत उत्तरयति-- 

इष्टस्याधिक्यादनिष्ठस्य च न्यूनत्वाञ्चन्दनद्रवलेपनादाविव प्रवृत्तेरुपपत्तेः । 


अथेति प्रश्नाथंकम्‌ । आह्वादशब्दस्य पृस्त्वात्‌ प्रमाणसिद्धमित्यस्य विभक्तिवि- 
परिणामः । प्रतिबन्धकत्वं दुःखोत्पत्तेरिति शेष: । उभयं सुखं दुःखं च । 

काव्यात्‌ सुखस्य दुःखस्य वोत्पत्तौ सहृदयहृदयानुभव एव प्रमाणमिति करुणरसः 
म्ानकाव्याकलनात्‌ सहृदयः सुखमिव दुःखमप्यनुमवति, तदा कार्यानुरोधेन दुःखो- 
त्पत्तिप्रतिबन्धकत्वं लोकोत्तरव्यापारस्य न कल्पनीयम्‌, दुःखोत्पत्तेरेव तत्र सुखस्य 
कारणात्‌ सुखोत्पत्तिः, दुःखस्य च कारणाद्‌ दुःखोत्पत्तिरिति कारणभेदादेकत्र विरुद्ध- 
योरपि सुखदुःखयोरुत्पत्तौ न बाधः । 

तत्र,करुणरसप्रधानकाव्ये कवीनां कतुँ सहृदयानां श्रोतुं च प्रवृत्तिः कथं स्यात्‌, 
प्रबृत्ति ्रतीष्टसाधनत्वग्रहस्य कारणतायाः प्रसिद्धे । प्रकृते दुःखरूपानिष्टसा घनत्व- 
ग्रहस्य सद्भावात्ततो निवृत्तेरेवौचित्यादिति पूर्वपक्ष: । 

घर्षणादिश्रमजन्यदु:खरूपा निष्टस्याल्पत्वात्‌ सौरमशैत्यानुभवजन्यसुखरूपेष्टस्य 
बहुलत्वाच्च यथा चन्दनद्रवलेपे सवेषां निविचिकित्सा प्रवृत्तिर्भवति, तथैवात्रापि 
दुःखापेक्षया सुखस्य बाहुल्यात्‌ प्रवततिर्मवतीत्यमिप्रायः । 





वाला मानते हैं, उसी तरह उसको दु:ख का रोकनेवाला भी मान लेंगे। सम्मोगकालीन दन्तक्षतादि 
व्यापार में सुख--जनकत्व तथा दुःख-प्रतिबन्धकत्व दोनों प्रसिद्ध हौ हैं । 

करुण-रस-7धान काव्यों से सुख और दुःख दोनों ही होत हैं यही बात यदि सहृदयहृदय-द्वारा 
प्रमाणित होती हो, तब उक्त भावना में दुःख-प्रतिवन्धकता की कसना नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ 
यह नहीं मानना चाहिये कि उक्त भावना दुःखोत्पति को रोकती हे । अपने अपने कारण से सुख और 
दु.ख दोनों होंगे अर्थात्‌ काव्य के अलौकिक व्यापार से सुख की और शोक आदि से दुःख की उत्पत्ति - 
होगी। 

अव यह प्रश्‍न उठ सकता है कि यदि करुण आदि रस प्रधान कार्व्यों से दुःख की उत्पत्ति होती 
है, तव ऐसे काव्या की रचना करने के लिये कवि की और सुनने के लिये सहदयों की प्रवृत्ति क्यों 
होतो है ? क्योंकि जब ऐसे काव्य अनिष्ट (दुःख ) के साधन हे, तव उनसे निवृत्ति होना ही 
उचित हे । 

उक्त प्रश्‍न का उत्तर देते हैं--“इष्टस्येति! । अर्थात्‌ करुण आदि रो में दुःख के होने पर भी 
उसकी मात्रा अस्प रहती हे और सुख की मात्रा अधिक, अत: करुण आदि रस-प्रधान काव्या में प्रवृत्ति 
होती है, जैसे चन्दन घिसने में अंशतः दुःख के रहने पर भी सौरभ--शीतलता आदि के अनुभव से 
सुख अधिक होने के काह तनलऽन्ञोजमो, छोरो की अलिकती) है।॥ 2०१ by 593 Foundation USA 
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प्रथममते प्रवृत्त्युपपादनप्रयोजनामावमा ह 

केवलाह्वादवादिनां तु प्रवृत्तिरप्रत्यूहैव । 

ननु प्रथममते तत्र दुःखानङ्गीकारे दुःखकार्याणि कथमश्चुपातादीनि जायन्त 
इत्याक्षेपं समादधाति 

अश्रुपातादयोऽपि तत्तदानन्दानुभवस्वाभाव्यात्‌, न तु दुःखात्‌ । 

निदर्शनदर्शनेनोक्तमर्थं समर्थयति 

अत एव भगवड्भक्तानां भगवद्गण॑नाकर्णनादश्रुपातादय उपपद्यन्ते । न हि 
तत्र जात्वपि दुःखानुभवोऽस्ति । 

करुणरसादावाह्वा दोत्पत्तेरयोग्यतां पुनराश द्ध 

नच करुणरसादौ स्वात्मनि शोकादिमहृशरथादितादात्म्यारोपे यद्या- 
ह्लादः, तदा स्वप्नादौ सञ्निपातादौ वा स्वात्मनि तदारोपेऽपि स स्यात्‌, 


आनुभविकं च तत्र केवलं दुःखमितीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम्‌। 


केवलाह्वादवा दिनां-- 
हेतुत्वं शोकहर्षादेगंतेम्यो लोकसंश्रयात्‌ । 
शोकहर्षादयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः ॥ 
अलौकिकविभावत्वं प्राप्तेभ्यः काव्यसंश्रयात्‌ । 
सुखं सञ्जायते तेभ्य स्वेम्योऽपीति का क्षतिः ।।' 
इत्यादिना करुणरसप्रधानकाव्यादपि सुखमात्रोत्पत्तिवादिनां मतेऽनिष्टसाधनत्वः 
ग्रहस्यासम्मवात्‌ तत्र प्रवृत्तिनिष्प्रत्यूहा निर्वाधव स्यादिति सारम्‌ । 
अश्रुपातप्रभृतयो न केवलं दुःखादेव, अपि तु सुखादपि भवन्तीति प्रकृतेऽश्रुपाताः 
दीनामानन्दजन्यानां सम्भवान्न क्षतिः । तदुक्तम्‌ 
'अश्रुपातादयस्तद्वद्‌ द्रुतत्वाच्चेतसो मताः ।' इति । 
अत एव सुखादप्यश्रुपातादिसम्भवादेव । उपपद्यन्ते युज्यन्ते । जातु कदाचित्‌। 
भगवद्वर्णनश्रवणजन्य-दुःखासम्मिन्नसुखजन्यानामश्रुपातादीनां भगवद्भक्तेषु दशगर 
केवलादप्यानन्दादश्रुपातादीनामुत्पत्तिनिश्चितैवेति भावः । 
जो लोग उक्त भावनात्मक व्यापार को दुःख-प्रतिबन्धक मानकर करुणरस प्रधान काव्या से गै 
केवळ सुख हो मानते है उन लोर्गो की प्रवृत्ति मे तो कोई विघ्नवाथा है नहीं । 
करुण-रस-प्रधान कार्व्यो से भी केवळ आनन्द हो होता है ऐसी मान्यता वार्लों से यह प्रश्न पू 
जा सकता हे कि यदि करुण आदि रसों में भी केवल सुख ही सुख होता हे, तव उसके अनुमते 
अश्रपात आदि क्यों होते हैं ? इसी का उत्तर देते ह अश्रुपातादयो5पि? इत्यादि । अश्रुपात केऽ 
दुःख से हो होता है ऐसी बात नहीं हैं, किसी किसी आनन्द के अनुभव से भी वह होता है कं 


रस के अनुभव करते समय जो अश्रुपात होता है वह आनन्दातिरेक के कारण ही-दुःख के वर्ण 
नहीं । i 

आनन्द से भो अश्रु-यात होता हे इसमें दृष्टान्त दिखलान है? अत एव? इत्यादि । भगवः 
कथा-श्रवण-काळ में भक्तों की आँखों में अविरल अश्रु-धारा-प्रवाहित होती रहती ३, वह कया दुई 
से ? नहीं दुःख का तो वहां लेश भी नहीं रहता, अत्यधिक आनन्द का ही वह फल है, उसी तई 


फाळ ह्‌, 


रर्ण्तसातमता जे -होते ताका अक्वप्ता सझाराादिस्कर्‍्का5ही"मूकपहे) छश का नहा । 
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उत्तरयति-- - 

अयं हि लोकोत्तरस्य काव्यव्यापारस्य महिमा, यत्प्रयोज्या अरमणोया 
अपि शोकादयः पदार्था आह्वादमलोकिकं जनयन्ति । 

काव्यव्यापारजप्रतीतेरलौकिकतया वेलक्षण्यमेव व्याहरति-- 

विलक्षणो हि कमनीयकाव्यव्यापारज आस्वादः प्रमाणान्तरजादनुभवात्‌ । 

नन्वास्वादस्य व्यञ्जनासाक्षाज्जन्यत्वाभावात्‌ कथं काव्यव्यापारजन्यत्वमित्यत 

आचष्ट— 

जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्य रत्यादिविषयकत्वम्‌ । 


mars rrr  ्््T््््ि 
न चति वाच्यमित्यत्रान्वेति । स्वात्मनि सहृदयस्येति शेषः । सप्तम्यर्थो विशेष्य 


त्वम्‌ । स्वप्नादो स्वप्ने व्यामोहे वा । सन्निपातादी त्रिदोपज्वरेऽपस्मारादिरोगान्तरे 
वा । तदारोपे शोकादिमदशरथादितादात्म्यारोपे। स आह्वादः । आनुमविकमनुभव- 
प्रमाणसिद्धम्‌ । इहापि करुणरसादावपि । तदेव दुःखमेव । 

सहृदयस्य पुत्रवियोगजशोकवद्‌ शरथोऽहमित्या का रक-शोकादिप्रकारक-स्वात्म- 
विशेष्यकप्रतीतेरेव यदि करुणरसादावाह्वादः स्वीक्रियते, तहि स्वप्त-सन्निपातादावपि 
कदाचित्‌ सहृदयस्य तादृश्याः प्रतीतेः सम्मवात्‌ तत्राप्याह्नादः स्वीक्रियताम्‌, 
र्वोक्ततादात्म्या रोपस्योमयत्र तुल्यत्वात्‌ । न च तत्राप्याह्भा दोऽम्युपगन्तुं शक्यः, स्वा- 
प्तादितादृशबोवाद्‌ दुःखस्यैव सर्वानुभवसिद्धत्वात्‌ । एवं सति करुणरसादावपि तादृशः 
प्रतीतिः केवलदुःखोत्पत्तिरेव युक्तेति पूर्वपक्षा मिप्रायः । 

काव्यस्य व्यापारोऽन्र व्यञ्जनावृत्तिः । यत्प्रयोज्या व्यञ्जनाजन्यप्रतीतिविषयाः । 
य एव लोके दुःखजनकत्वेन प्रसिद्धाः पदार्थाः, त एव काव्ये समुपनिवद्धास्तदीयव्यञ्जः 
नाव्यापारमहिम्नाऽलौकिकीमूता अलौकिक सुखमेव जनयन्ति, न तु द्रागपि दुःखमिति 
सर्वानुभवविरुद्धत्वात्‌ करुणरसादो न दुःखोत्पत्तिरित्युत्तरपक्षाशयः । 

इतरव्यापारप्रमाणजच्यानुभावानामचत्कारितया न कमनीयता, काव्यव्यापार- 
जन्यास्वादरूपानुभवस्य त्वलौकिकतया चमत्कारित्वेन कमनीयतेत्युभयोवेलक्षण्य- 
मित्याकूतम्‌ । 








यदि आप यह प्रश्‍न करें कि करुण आदि रसो में शोक आदि से युक्त दशरथ आदि का अभेद 
अपने में मान लेने पर जव सदयो को आनन्द होता है, तब स्वप्न आदि में अथवा सन्षिपात आदि 
रोग में अपने में शोक आदि से युक्त दशरथ आदि के अभेद का आरोप कर लेने पर भी आनन्द ही 
होना चाहिये, परन्तु अनुभवसिद्ध तो यह हे कि उन अवस्थाओं में दुःख ही होता हे, अतः यहाँ 
( करुण आदि रसा में ) मी केवल दुःख होना ही उचित ह । 

इसके उत्तर म ग्रन्थकार का कहना है कि यह अलौकिक काव्यव्यापार ( त्यना ) की महिमा ह 
कि उसके द्वारा ज्ञात किये गये असुन्दर ( दुःखजनक ) शोक आदि पदार्थ भी अलॉकिक आनन्द को 
उत्पन्न करने लगन हैं । 

अन्य प्रमाणों से उत्पन्न होने वाळे अनुभवों की अपेक्षा काब्य के रमणीयव्यापार से उत्पन्न होने 
वाळा आस्वाद ( अनुभवविशेष ) विलक्षण हैं । थत अन्य अनुभर्वो मे चमत्कार नहीं होता 3 - 
कत्यजन्य अनुभव में वद होता हे । 
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तदाह-- 

तेन रसास्वादस्य काव्यव्यापाराजन्यत्वेषपि न क्षति: । 

अत्रापि प्रागुक्तदोषमुद्धरन्‌ नव्यमतमुपसंहरति-- 

शङकुन्तलादावगम्यात्वज्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धचा प्रति- 
बध्यते । इत्याहुः । 

अथ चतुर्थ परकीयमत मुपन्यस्यति-- 

( ४ ) परे तु-व्यञ्जनव्यापारस्यानिवंचनीयस्यातेश्चानभ्युपगमेऽपि, प्रागु- 
क्तदोषमहिम्ना स्वात्मनि दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही शकुन्तलादिविषयकरत्या- 
दिमदभेदबोधो मानसः काव्यार्थंभावनाजन्मा विलक्षणविषयताशाली रस: । 

स्वं काव्यव्यापारो व्यञ्जना, तज्जन्या या तद्दथापारान्तररूपा भावना, तज्जन्यत्वे 
सति रत्यादिविषयकत्वमास्वादस्य काव्यव्यापारजत्यत्वमिति स्वीकारे रसास्वादस्य 
व्यञ्ञनासाक्षाज्यन्यत्वविरहेऽपि तत्त्वमबाधमित्यभिप्रायः । 

जन्यत्वस्य परिष्कृतत्वा दित्याशयः । 


शकुन्तलादिविशेष्यकमगम्यत्वप्रका रक॑ रसविरोधिज्ञानं सहृदयस्य, 'दुष्यन्तोऽहम्‌' 
इत्याकारकेण स्वात्मविशेष्वक-दुष्यन्ताभेदप्रकारक-ज्ञानेन प्रतिवद्ध नोत्पत्तुं तत्र 
शक्नुयादिति तृतीयं नव्यानां मतं सम्पूर्णम्‌ । 

मतेऽस्मिन्‌ प्राचीनैरेवाङ्गीकृताया भावनाया दोषत्वस्य, रसानां प्रातिभासिकत्वे- 
नानिवंचनीयत्वस्य चाङ्गीकृतिः, नतु व्यापा रान्तस्य नवीनस्य कल्पनेति लाघवम्‌ । 

तुरीयं मतमिदम्‌ : परे त्विति वदन्तीत्यनेनान्वेति ! 

व्यक्ननव्यापारस्य दुष्यन्तादिनिष्ठ-शकुन्तलादिविषयकर तिग्राहकस्य, अनिर्व॑- 
चनीयख्यातेः “साक्षिमास्यः सदसद्विलक्षणः शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव रसः” इत्यः 
बुमवविषयीभूतानिवंचनीयत्वस्य च तृतीयमतेऽङ्गीकृतस्य, अनम्यूपगमेऽनङ्गीकारेऽपि, 


यद्यपि इस मत में अलौकिक आनन्दजनक आस्वाद ( रस ) काव्य की व्यक्षना से उत्पन्न नहीं 
होता फिर पूर्वोक्त वाक्य के काव्य के व्यापार से उत्पन्न होने वाला? इस अंश का क्या अर्थ हो सकता 
है ? इस जिज्ञासा की शान्ति करने के लिये कहते हैं---/जन्यस्वम्‌? इत्यादि । उक्त अंश का अर्थ यह 
है कि काव्य के व्यापार ( व्यञ्जना ) से उत्पन्न होने वाली उक्त दोषात्मक भावना से उत्पन्न रति आदि 
का आस्वाद । अतः अब उक्त अंश के अथे में दीख पड़ने वाली असंगति समाप्त हो गई । 

इस तरह से व्याख्या कर देने पर यदि रसास्वाद साक्षात्‌ काब्य्यापारब्यञ्षना से उत्पन्न होने 
वाला नहीं भी है, तथापि कोई क्षति नहीं । 

अब रही एक वात और वह यह कि शकुन्तला आदि में (यह मेरे लिये अगम्य है? यह ज्ञान हम 
सहृदयो को क्यों नहीं होता १ इसका उत्तर यह है कि दोषात्मक भावना से जो दुष्यन्त आदि की 
अभेद बुद्धि अपने में हम लोगों को होती है, उसी बुद्धि से उक्त अगम्यात्वज्ञान रोक दिया जाता है 
अर्थात्‌ पट हम स्वयं दुष्यन्त बन जाते हैं, तब फिर शकुन्तला को स्वसंभोग योग्य नहीं समझें, यह 
असम्मव ६ । 


अव रस के विषय में अन्य विद्वानो के चतुर्थे मत का विवेचन करते हे: “परे तु? इत्यादि । 
अभिप्राय यह है कि व्यञ्जना व्यापार के ( जिसे प्राचीन तथा नवीन सभी विद्वान्‌ किसी न किसी रूप 
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नन्वेवं स्वप्नका लिकज्ञानस्यापि मानसत्वाद्‌ रसत्वापत्तिरित्यत आह-- 

स्वाप्नादिस्तु ताइशबोधो न काव्यार्थचिन्तनजन्मेति न रस: । तेन न तत्र 
तादृशाहणादापत्तिः । 

सहृदये वास्तविकरतेरमावादनुभवे च विषयसत्त्वस्य कारणतयाऽपेक्षणात्‌ प्रकृते 
रत्या दिबोधस्यासम्भव इत्याशङ्कते-- 

एवमपि स्वस्मिन्नविद्यमानस्य रत्यादेरनुभवः कयं नाम स्यात्‌ ? 

समादघाति-- 

भवम्‌, नह्ययं लौकिकसाक्षात्कारो रत्यादेः, येनावश्यं विषयसःट्रावोऽपेक्ष- 
णीयः स्यात्‌ । अपि तु भ्रमः। 


प्राक्‌ तृतीयमते उक्तस्य दोषस्य भावनाविशेषस्य, महिम्ना प्रभावेणेव, स्वात्मनि 
स्वात्मविशेष्यकः, दुष्यन्ता दितादात्म्यावगाही दुष्यन्ताद्यभेदविषयकः, शकुन्तला दि- 
विषयकरत्यादिमदभेदबोधः शकुन्तलादिविषयकरत्यादिमदभेदप्रकारको :दुष्यन्तोव्हं 
शकुन्तलाविषयकरतिमानू' इत्याकारको यो मानसो मनस्सस्षिकषंजन्मा, काव्यार्थस्य 
भावनाया जन्म यस्य तादृशः, विलक्षणविषयताशाली लोकोत्तरत्यादिनिष्ठविपयता- 
निरूपकः, बोध आस्वादः, स एव रस इत्यर्थः । 


स्वप्नकालिको हि शकुन्तलाविषयकरतिमदुदुष्यन्ताभेदप्रकारकबोधो मनस्सन्नि- 
कर्षजन्यः सन्नपि, न काव्यार्थमावनाजन्य इति न तस्य रसत्वम्‌, न वा तत्राह्वादविशेष 
आपद्यत इत्य भिप्रायः । 

एवमपि सहृदयस्य शकुन्तला दिरतिमद्दुष्यन्ताभेदप्रका रकमानसबोधस्वीकारेऽपि, 
स्वस्मिन्‌ सहृदयात्मनि । इतरत्‌ स्फुटम्‌ । 


में अवश्य मानते हैं) और अनिर्वचनीय स्याति के ( जिसे नवीन विद्वान्‌ मानते हैं ) मानने की 
कोई आबश्यकता नहीं, अर्थात्‌ रस को व्यङ्गय अधवा अनिर्वचनीय मानना आवश्यक नहीं हे । फिर 
रस है क्या? सुनिये--तृतीय मत में जिस भावनात्मक दोष की चर्चा की गई हैं, उसके प्रभाव से 
सहृदयो को एक प्रकार का मानस-मनःसन्निकर्ष से उत्पन्न होने बाला ( जिसमें बाह्य इन्द्रियों के 
सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं पड़ती ) ज्ञान होता है, वही ( ज्ञान ) “रस? है । उस ज्ञान में सहृदर्यो की 
आत्मा विशेष्य होती हे, जिस ( आत्मा ) में दुष्यन्त आदि का तादात्म्य-अभेद भासित होता रहता है 
और शकुन्तला आदि की रति आदि प्रकार होता है, अर्थात्‌ भं दुष्यन्त, शकुन्तलाविषयक रति वाला 
हूँ ऐसा ज्ञान होता है । यह ज्ञान काव्याथों के पुनः पुनः अनुसन्धान से होता है । लोकोत्तर-त्रिंळ- 
“क्षण रति आदि इस ज्ञान के विषय होते हैं अत एव .यहे ज्ञान विलक्षण-विषयता-शाली कहा जाता 
है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि एक प्रकार के भ्रम को “रस? कहते हैं । 
आप कहेंगे कि यदि इस तरह के मानसज्ञान को ही रस कहा जाय, तव तो स्वप्न आदि में जो 
इसी प्रकार का मानसञ्ञान होता है, उसको भी रस कहना पड़ेगा इसी शक्का का समाधान देते हे 
“स्बप्नादिस्तु’ वत्यादि । स्वप्न आदि म इसी तरह का मानसज्ञान होता हे, यह वात सही हे, 
परन्तु वहाँ का ज्ञान काव्यार्थं के पुनः पुनः अनुसन्धान से नहीं हुआ रहता, अतः रस नहीं कहल 
सकता और न उसमें उस प्रकार का आनन्द ही आ-सकता है, क्योंकि काव्यार्थ के अनुसन्धान २ 


होने वाळे उस प्रकार का ज्ञान ही रस कहा गया है तथा आनन्दजनक माना गया है | 
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नन्वेतन्मते भ्रमात्मकस्य रत्यादिज्ञानस्यैव रसत्वात्‌ तद्विषयकज्ञानान्त रानुत्पत्तेरा- 
स्वादो रसविषयक इति व्यवहारो नोपपद्यत इत्यतोऽमिघत्ते-- 


आस्वादनस्य रसविषयकत्वव्यवहारस्तु रत्यादिविषयकत्वालम्बन इत्यपिः 
वदन्ति । 


ठुरीयमते विशिष्टवेशिष्टयावगा हि-श्रमात्मकज्ञानरूपरसस्य विनिगमनाविरहात्‌ 
त्रैविध्यं प्रतिपादयति 

एतैश्च स्वात्मनि दुष्यन्तत्वधमिताऽवच्छेदक-शकुन्तलादिविषयकरति- 
वैशिष्ट्चावगाही, स्वात्मत्वविशिष्ठे शकुन्तलादिविषयकरतिवि शिष्ट-दुष्यन्तता- 
दात्म्णावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे दुष्यन्तत्व-शकुन्तलाविषयकरत्यो वे शिष्टचाव- 
गाही वा त्रिविधोऽपि बोधो रसपदार्थतयाऽभ्युपेयः । 








लौकिकप्रत्यक्षे हि कारणतया विषयस्य वस्तुतः सत्त्वमपेक्ष्यते, रमे तु रज्जाव- 
सतोऽपि सर्पस्य भानमिति सहृदयसमवेतरत्या दिप्रतीतेदोषजन्यत्वाद्‌ भ्रमत्वेन न 
वास्वविकविषयसःद्भावापेक्षेति भावः । 

भ्रमरूप--रस-विषयीअूतरत्यादीनामास्वाद एव रसास्वादव्यवहारः, तत्रत्यरस- 
पदस्य रसत्वानुकूलरत्यादिप रत्वस्य विवक्षणादिति तात्पर्यम्‌ । 

एतैस्तुरीयमतावलम्बिभिः । एते रित्यभ्युपेय मित्यनेनान्वेति । स्वं सहृदयः । रतिः 
वेशिष्ट्य धर्मो दुष्यन्तश्च धर्मी । दुष्यन्तत्वं धमिताऽवच्छेदकं यत्र, तादृशं यच्छकुन्तला- 
विषयकरतिवेशिष्ट्यम्‌, तदवगाही तद्विषयकः “अह दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमात्‌' 
इत्याकारक एको मानसो बोधः । 





इस तरह मानने पर भी एक शङ्का यह रह जाती हे कि जो रति आदि हम में हैं ही नहीं केवल 
मनगढन्त हैं, उनका अनुभव ही कैसे होगा ? क्योंकि अनुभव के प्रति विषय-सत्ता को कारण माना 
गया है । 

उक्त शक्का का उत्तर यह है कि लौकिक प्रत्यक्ष के प्रति ही विपय-सत्ता कारण है अर्थात्‌ लौकिक 
अनुभव के सम्बन्ध में ही यह नियम है कि जिन वस्तुओं का अनुभव होता है वे आंख, कान, नाक 
आदि ज्ञान-जनक इन्द्रियों के सामने अवश्य उपस्थित रहते हें । भ्रम में ऐसा नियम नहीं है अर्थात्‌ 
अम विषय के विना भी होता हे, जैसे रस्सो में सर्प का भ्रम विषय ( सर्प ) के न रहने पर भी होता 
है, भावनारूप दोपप्रयुक्त यह रति आदि का ज्ञान भी एक प्रकार का भ्रम ही हे अत: उस रति आदि 
विषय के वस्तुतः न रहने पर भी उसके ज्ञान होने में किसी तरह की वाधा नहीं हो सकती । 

आप कहेंगे कि जव रस अमात्मक ज्ञान रूप हैं, तव “रस का आस्वादन होता हे? यह व्यवहार 
असङ्गत हो जायगा क्योंकि आस्वादन भी एक प्रकार का ज्ञान हे, फिर ज्ञान का ज्ञान क्या होगा ? 
इसका उत्तर देते हं--आस्वादुनस्य” इत्यादि । रति आदि जो भ्रम का त्रिपय हे अर्थात्‌ जिस रति 
आदि के विष्य मे भ्रम होता है उसका आस्वादन हो सकता है, होता भी हे, बस उसो विषय ( रति 
आदि ) भत आस्त्रादन का विषयी ( भ्रमात्मकरस ) में आक्षेप करके उक्त व्यवहार होता है । वस्तुतः 
रस का आस्वादन ही नहीं होता । वे लोग यह भी कहते हैं । 

इस मत के अनुसार जिस ज्ञान को रस कहते हैं, उसका स्वरूप तीन प्रकार का हो सकता है 


रळ > 7 
प्रबा दिखलाते हे--एतत्र' इत्यादि । ज्ञान के तीनों स्वरूप निम्नलिखित हे--?, दुष्यन्त आदि में 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रथममात्ततम्‌ १९३ 


मतेऽस्मिन्‌ रत्यादिग्राहकस्यानुमानस्यावश्यकतामाचष्टे-- 
तत्र रतेविशेषणीभ्रतायाः शब्दादप्रतीतत्वाद्‌ व्यञ्जनायाश्न तत्प्रत्यायिकाया 
अनभ्युपगमाच्चेष्टादिलिङ्गकमादौ विशेषणज्ञानार्थंमनुमानमभ्युपेयम्‌ । 


स्वात्मत्वविशिष्टे निजात्मनि, शकुन्तलाविषयकरतिविशिष्टो यो दु्यन्तस्तस्य 
तादात्म्यमभेदमवगाहते विषयीकरोति, “तादृशः शकुन्तलाविषयकरतिमदूदुष्यन्तोऽहम्‌' 
इत्याकारको द्वितीयो बोघ: । 

स्वात्मत्वविरिष्टे दुष्यन्तत्वस्य शकुन्तलाविषयकरतेश्च यदू बैशिष्टध' सम्बन्धः, 
तदवगाही 'दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमांश्चा हम्‌' इत्याकारकश्च तृतीयो बोधः । 

त्रिपु विषर्यंक्येपि विनिगमनाविरहादुद्देश्यविधेयभावभेदाद्‌ बोधभेदः । 
त्रिविधोऽयं बोध एवात्र मते रसपदार्थतयाऽम्युपेयः स्वीकार्यं इत्यर्थः । 

तत्र बोधत्रये, स्वात्मनि विशेषणीभूता या रतिः, तस्याः शब्दादप्रतीतत्वाद्वाचक- 
शब्दादज्ञातत्वात्‌, तत्प्रत्यायिकाया रतिवोधिकायाः, व्यञ्जनायाश्चात्र मतेऽनम्युपगमाद 
स्वीकाराच्च, आदौ प्रथमम्‌, चेष्टा नटादिव्यापार एव लिङ्ग हेतुर्यत्र, तादृशम्‌ “असं 
( नटरूपो ) दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयक्ररतिमान्‌, तेद्विषयककटाक्षमुज विक्षेपा दिचेष्टातर- 
त्वात्‌' इत्याका रकमनुमानं विशेषणज्ञानार्थं रतित्रत्ययनिमित्तम्‌, अभ्यूपेयमङ्गीकरणीय- 
मित्यार्थः । 

अत्र मते पूर्व दुष्यन्तत्वेन ज्ञाते नटे चेष्टया दाकुन्तलारतेरनुमानम्‌, पश्चात्‌ ता दृश- 
दुष्यन्तेन सहात्मनस्तादात्म्यावगाहि प्रागुक्तं त्रिविधं मानसं ज्ञानमेव रस इतिः 
सारम्‌ । तुरीयं मतमवसितम्‌ । 





रहनेवाली जो शकुन्तला आदि की रति है, उस ( रति आदि ) से युक्त मैं हूँ। २. मैं शकुन्तलादि- 
विषयक रति-युक्त-दुष्यन्त से अभिन्न हूँ । ३. में दुष्यन्तत्व से ओर शकुन्तलाविपयक रति से भी युक्त 
हूँ । इन तीनों हो ज्ञानों को इस मत के अनुसार रस मानना पड़ेगा, क्योंकि एक को ही रस मानने 
में कोई खास युक्ति नहीं हैं । यद्यपि इन तीनों ज्ञानो में विषय एक सा ही है, तथापि उद्देश्य- 
विधेय-भाव के भेद से ये ज्ञान परस्पर भिन्न होते हैं अर्थात्‌ प्रथम ज्ञान में 'में'उददेच्य है और 
दुष्यन्त में रहने वाली रति विधेय । द्वितीय ज्ञान में उद्देश्य वही “में? है परन्तु विधेय है शकुन्तला 
विषयकरति-युक्त-दुष्यन्त का अभेद । और तृतीय ज्ञान में भी उद्देश्य 'मैं' ही है किन्तु विधेय दो 
हैं--एक दुष्यन्तत्व और दूसरा शकुन्तला-विषयक-रति, अतएव यह तृतीय ज्ञान समुच्चयात्मक है । 
इस मत में रति के ज्ञान करने के लिये अनुमान की आवश्यकता पड़ेगी, इसी ह का 
प्रतिपादन करते हे--“तन्न' इत्यादि । आशय यह हैं कि इन तीनो ज्ञानो में रति विशेषण रूप से 
अरिष्ट है अतः इन ज्ञानों के होने से पूर्व रति का ज्ञान हो जाना आवश्यक है, परन्तु उसका ज्ञान 
दोगा केसे ? काव्य के शब्दों से हो नही सकता, क्योंकि काव्यों में रति आदि के वाचक शब्द लिखे 
नहीं रहते और उसका बोध करानेवाली जो व्यञ्जना अन्य मतों में स्वीकृत थी, उसका स्वीकार इस 
मत में किया ही नहीं सश हे, फिर तो आगत्या विशेषणीभूत उस रति आदि के शान के लिये 
अनुमान की शरण इस मत में लेनी हो पड़ेगी, अर्थात्‌ उक्त ज्ञानों से पहले नट आदि की चेष्टा को 
हेतु बराक? बष्य+अङनलाहिमक लिजा ह सोहि डर हि, होणे वाली चेष्टा उससे 


विद्यमान हे? ऐसा अनुमान करना पड़ेगा । 


परश रसगज्भाघरः 


पञ्चमं मट्टलोल्लटादीनां भतमुपपादयति-- 

( ५ ) 'मुख्यतया दुष्यन्तादिगत एव रसो रत्यादिः कमनीयविभावाद्य- 
भिनयप्रदर्शनकोविदे दुष्यन्ताद्यनुकतंरि नटे समारोप्य, साक्षात्क्रियते' इत्येके । 

एतन्मतं प्रतिपाद्य-शेषमा चष्टे-- 

मते$स्मिर्‌ साक्षात्कारो 'दुष्यन्तो$्यं शकुन्तलादिविषयक रतिमान्‌ 
इत्यादिः प्राग्वद्धम्यंशे लौकिक आरोप्यांशे त्वलौकिकः । 

काव्यप्रकाशे द्वितीयमतत्वेनोपात्तं षष्ठं ताकिकश्रीजड्कुकमतमभिधत्ते-- 

(_: ) 'दुष्यन्तादिगतो रत्यादिनंटे पक्षे दुष्यन्तत्वेन गृहीते, विभावादिभिः 
कृत्त्रिमं रप्यकृत्त्रिमतया गृहीतैः, भिन्ने विषयेऽनुमितिसामग्रथा बळवत्त्वादनु- 
मीयमानो रस: ।' इत्यपरे । 





मुख्यतया साक्षात्सम्बन्धेन वस्तुतः, दुष्यन्तादिगतोऽनुकार्यवृत्तिरेव, नत्वनुकतृं- 
बटादिवृत्तिः, तत्र तस्यारोपितत्वेनावास्तविकत्वात । कमनीयो यो विभावादीनामः 
भिनयोऽवस्थानुकारः, तस्य प्रदर्शने कोविदो निपुणः । दुष्यन्तादीनामनुकर्ताऽतुकरण- 
कृत्‌ । इदं दृश्यकाव्ये श्रव्यकाव्ये त्वनुकरणाभावात्‌ काव्यपाठके स्वात्मनि समारोपः । 
एके प्राचीनेष्वपि प्रसिद्धतमा 'मट्टलोल्लटप्रभृतयो वदन्तीति शेषः । 

साक्षात्कारः, प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम्‌ । प्राग्वच्चतुर्थमत इव विनिगमनाविरहाद्‌- 
दृदेश्यविषेयभाववैलक्षण्येन त्रिविधः । धर्मी इदन्त्वेन गृह्यमाणो नटः तस्य चक्षुस्सति- 
कृष्टत्वात्‌ साक्षात्कारो लौकिकः । आरोप्यं दृष्यन्तत्वादि, तस्य चासन्निङृष्टत्वाद- 
लौकिकः साक्षात्कारो भवतीति शेषः। भरतसूत्रव्याख्याता मट्टलोल्लटो मीमांसक 
इत्येतन्मतं मीमांसकमतत्वेनान्यत्रोल्लेखितम्‌ । तथाहि--'विभावैर्जनितः, अनुभावः 
प्रकाशितः, व्यभिचारिमावैश्र पोषितश्च शकुन्तलादिविषयको दुष्यन्तादावनुकार्ये 
वास्तविकः, अभिनयकौशलेन दुष्यन्तादित्वेन ज्ञायमानेऽनुकर्तरि नटे चारोपितः, 
सहृदयेः पश्चाद्‌ भावनारूपदोषजन्य-नटतादात्म्याध्यासादात्मनि साक्षा त्क्रियमाणो 
रत्यादिः स्थायी रस इत्यन्यत्र तन्मतम्‌ । पश्चममतं सम्पूर्णम्‌ । 
स्स्स याई ME च 

` अन रस के विषय में भट्ट लोल्छर आदि कतिपय पण्डितों के मतों का उपपादन करते हे-- . 

“मुख्यतया” इत्यादि । वस्तुतः साक्षात्‌ सम्बन्ध से दुध्यन्त आदि अनुकाय में रहने वाले रति आदि ही 
रस हैं, उन रति आदि को ही नाटक में विभाव आदि के सुन्दर अभिनय दिखाने में निपुण दुष्यन्त 
आदि का पाटे करने वाले नट एर और काब्य में उसके पाठकों के ऊपर आरोपित करके हम उनका 
अनुभव करते हैं । 

इस मत में भी रस-शञान का स्वरूप, पूवेमत की तरह “शङुन्तला-विषयक रति से युक्त यह (नट) 
दुष्यन्त है? इत्यादि रीति से उदहेस्य-विधेय-भाव में भेद होने के कारण तीन प्रक्रार का होगा यह 
समझना चाहिये । ये तीनों ही ज्ञान नटरूप धर्मी । ( विशेष्य ) अंश में उसकी आँखों के सामने 
उपस्थित रहने के कारण लौकिक और आरोप्य ( जिसका आरोप करते हैं) दुष्यन्तत्व अंश में 
अलौकिक होते हैं क्योकि वह अंश आखों के सामने उपस्थित नहीं रहता । 
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अपरे वदन्तीति शेषः । दुष्यन्तत्वेन गृहीते 'द्ष्यन्तोऽयम्‌' इति दुध्यन्तत्वप्रकारक- 
ज्ञानविषयीकृते, नटेऽनुकर्तरि शेळूषे, पक्षे सन्दिग्धसाघ्यवति, कृत्त्रिमे: क्रियया निवृत्तः 
शिक्षाभ्यासादिमात्रविहितत्वादवास्तविकैरपि, अङ्कत्त्रितया गृहीतैः साम्यातिशयेन 
वास्तविकतया ज्ञातैः, विभावादिभिहेंतुभूतैः, समाने विषये प्रत्यक्षसामग्रधा बलवत्त्वेऽ- 
पि, विभिन्नविषयेऽनुमितिसामग्रया एव बलत्त्वान्नटविषयकप्रतयक्षप्रतिवन्धना दनुमीय- 


मानो दुष्यन्ताद्यनुकार्यंगतः शकुन्तलादिविषयको रत्यादिरेव रसः । अयमपि भरतः 
सूत्रस्य व्याख्याता । 


इदमि हावगन्तव्यम्‌--'दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌, तद्विषयककटाक्ष- 
मुजविक्षेपा दिचेष्टावत्त्वात्‌'इत्यनुमित्याकारः । अनुमेयवस्तुसौन्दर्यबलादस्यानुमानस्येत- 
रानुमानेभ्यो रमणीयत्वम्‌, मृदादिघटेभ्य इव कनकघटस्य । इन्द्रियसन्निकरूप-नट- 
विषयकप्रत्यक्षसामग्रीसऱद्भावेऽपि, रत्यादिसाध्यविषसकानुमितिसामग्रथा बिमिन्नविषय- 
कत्वेनेतरप्रतीतिप्रतिबन्धकत्वाद्‌ रत्याद्यनुमितिरेव भवति, नतु नरप्रत्यक्षम्‌ । परोक्षः 
ज्ञानस्याचमत्कारित्वं चात्र पक्षेऽश्चिबीजम्‌ । षष्ठं मतं समाप्तम्‌ । 





अव रस के विषय में श्रीशङ्कक के छठे मत का प्रतिपादन करते हे--दुष्यन्ताव्गत? इत्यादि । 
अभित्राय यह है कि जब हम “अभिज्ञानशाकुन्तल आदि नाटक देखते रहते हं उस समय नर में हमें 
दुष्यन्त आदि का ज्ञान होता है और वह ज्ञान-चित्र-लिखित तुरंग को देखकर जो “यह घोड़ा है? ऐसा 
ज्ञान होता हैं ठीक वेसा ही है अर्थात्‌ वह शान सम्यक्‌ , मिथ्या, सास्य ज्ञान से विलक्षण रहता 
है, क्योंकि वस्तुत: दुष्यन्त से भिन्न में होने के कारण उस ज्ञान को सम्यक्‌ ( प्रमात्मक ) नहीं कह 
सकते, उत्तर-काल में वाध न होने से उसको मिथ्या ( भ्रमात्मक ) भी नहीं मान सकते, सादृश्य-अंश 
की प्रतोति न होने से सादृड्यज्ञान भी उसको नहीं बतला सकते, फलतः वह ज्ञान विलक्षण हे, यह 
कहा जा सकता है । वस्तुत: पूर्वत की तरह विशेष्य अंश में लौकिक और विशेषण अंश में अलौकिक 
अमात्मक शान ही वह है। इस तरह हम सहृदयो से दुष्यन्त आदि रूप में समझा गया और 
अभिनय करने में निपुण नट आदि के द्वारा प्रकाशित विभाव आदि--जो वस्तुतः कृत्त्रिम-अवास्तविक 
रहते हे --अकृत्त्रिम वास्तविक मालूम पड़ने लगते हैं, अत: वास्तविक-स्वाभाविक मालूम पड़ने वाले 
उन विभावादिकों से दुष्यन्तादि रूप से समझे गये नट रूप पक्ष में शकुन्तला आदि की रति को 
अनुमिति होती है और उसी अनुमिति का विषयीभूत रति आदि “रस' हे । यद्यपि अन्य अनुभिततियों 
में चमत्कार-आस्वाद नहीं होता अतः इस अनुभिति में भी वह नहीं होगा ऐसी शक्का यहाँ की जा 
सकती दे, तथापि यहाँ अनुमेय वस्तुओं के सौन्दर्यं से अनुमिति में चमत्कार पैदा हो जाता है ऐसा 
समझना चाहिये । अत एव सहृदयजन वार वार उस अनुमिति को करते हैं जिससे उस रति आदि की 
चवेणा उन्हें होती हे । यद्यपि अनुमान के द्वारा किसी चीज की एक वार सिद्धि हो जाने पर दुबारा 
उस चीज की अनुभिति उसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि सिद्धि को अनुमिति का 
प्रतिवन्धक माना गया हे तथापि अनुभित्सा-अनुमिति की इच्छा के रहने पर सिद्धि प्रतिबन्धक नहीं 
होती यह ज्ञात होना च।हिये । अनुमिति का आकार यह होता हे कि 'यह ( नट ) दुष्यन्त-शकुन्तला- 
विषयक रतिवाला है, क्योंकि तद्विषयक कटाक्ष-मुजाक्षेप आदि चे्टाओं से वह युक्त है?! एक वात 
और- यहाँ यह शङ्का उठ सकती है कि जिस क्षण में अनुभिति होती है उस क्षण में वहाँ और और 
भी बहुत सी दर्शनीय वस्तुर्ये आंखों के सामने उपस्थित रहती हैं, जिससे उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष सी 


अवसर-प्राप्त रहता है, फिर उस समय में उक्ति अनुमिति न होकर उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दी क्यों 
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१२९ रसगड्धाघरः 


अथ प्रकीर्ण मतपश्चके प्रथमं पुर्वक्रमाच्च सप्तमं मतं निदिशति-- 
( ७ ) 'विभावादयखयः समुदिता रसाः’ इति कतिपये । 
द्वितीयं पूर्वक्रमादष्टमं मतमुपन्यस्यति- 
(८ ) त्रिषु य एव चमत्कारी, स एव रस: । अन्यथा ठु त्रयोऽपि न ।' 
इति बहवः । 


संमुदिताः परस्परं मिलिताः, विभावादयो विभावानुभावव्यमिचारिस्थायिमावा 
एव रसा रसनव्यापारयोगादास्वाद्या इति कतिपये कियन्तो व्याहरन्तीत्यथंः । 


“प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येकं हेतुरुच्यते । 
ततः सम्मिलितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम्‌ ॥ 
प्रपाणकरसन्यायाच्चव्यंमाणो रसो सवेत्‌ ॥' 


इत्युक्तेः खण्डमरिचादीनामिव विभावादीनां मिथस्सम्मेलनेन प्रपाणकरस इव 
काव्यरसः कोऽपि निष्पद्यत इत्याशयः । 


त्रिषु विभावानुभावव्यभिचारिषु, य एवान्यतमः स्वपोषकसामग्रीभ्रकर्षात्‌, चम- 
त्कारी विच्छित्तिविशेषशाली, स एव, न तु चमत्कृतिशुव्योऽपि, रसो भवतीति शेषः। 


नहीं होता ! पाठकों को यह नहीं भूलना चाहिये कि एक काल में दो ज्ञान नहीं हो सकते, अतः 
दोनों ही (अनुमिति और प्रत्यक्ष) होंगे यह वात नहीं कही जा सकती । इसका उत्तर यह है कि जहां 
एक ही समय में एक वस्तु की प्रत्यक्ष सामग्री और दूसरी वस्तु की अनुमिति-सामग्री जुट जाती है, 
वहां उस स्थिति में अनुमिति ही होती है, प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि भिन्नविपयक प्रत्यक्ष के प्रति सिन्न- 
विषयक अनुमिति सामग्री को दाशैनिकों ने प्रतिबन्धक माना हैं । क्यों उसको प्रतिबन्धक माना गया 
है ? इस जिज्ञासा की शान्ति के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए । भिन्नविषयन'प्रत्यक्ष 
के प्रति भिन्नविषयक अनुमिति-सामग्री को प्रतिबन्धक मानने का पहला कारण यह है कि उस स्थिति 
में अनुमिति का होना ही अनुभव सिद्ध है । दूसरा कारण यह भी है कि प्रत्यक्ष सामग्री की अपेक्षा 
अनुमिति-सामम्री गुरु-भूत ,रहती हे, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष स मग्री ( चक्षुःसन्निक्रप आदि ) आदि को 
जुटाना नहीं पडता । अगर किसी अंश में जुटाना भी पड़े तो उसमें बहुत अस्य अभ्यास करना पड़ता 
है और अनुमिति-सामग्री ( व्याप्तिज्ञान आदि जिसकी संख्या अधिक है ) को जुटाना पड़ता है जिसमें 
बहुत अधिक अभ्यास करना पडता है, ऐसी स्थिति में अगर उक्त दोनों सामभिर्यो में से किसी एक 
सामग्री को व्यर्थे करना पड़े तो लोग किसको व्यर्थ करना चाहेंगे ? उत्तर स्पष्ट है कि. प्रत्यक्ष सामग्री 
को, क्योंकि वह थोड़ी हैं और उसमें आयास भी कम करना पड़ा था । अत्र नाटक देखते समय भिन्न- 
विषयक प्रत्यक्ष-सामग्री के जुटी रहने पर भी शङुन्तलादिविषयक रति की अनुमिति ही क्यों होती है 
इस शङ्का का उत्तर पाठकों को स्पष्ट रूप से समञ्च आ जायगा । यह तो हुई नाटक की बात, काव्य में 
उसके पाठकों पर ही यह नगाड़ा बजता है अर्थात्‌ उन्हीं को दुष्यन्त आदि समझा जाता है और उन्हीं 
को पक्ष बनाकर रति आदि की अनुमिति की जाती है । 

अब रस-विषयक सप्तम मत का प्रतिपादन करते हैं--'विभावादथः” इत्या लोगों 
कहना है कि विभाव, अनुभाव और सन्नारीभाव ये तीनों ही ता कराते हैं री 

अब रस-सम्बन्धी अष्टम मत का उपपादन करते हे--'त्रिषु' इत्यादि । कतिपय विद्वानों का कथन 
है कि निभाव, अनुभाव और सच्नारीभाव इन तीनों में जो चमत्कारी हो वह रस हे और यदि 
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तृतीयं पूर्वक्रमाञ्चवम मतं प्रकाशयति-- 

( ९ ) “भाव्यमानो विभाव एव रसः? इत्यन्ये । 

चतुर्थ पू्वक्रमाद्‌ दशमं मतमभिदधाति-- 

( १० ) 'अनुभावस्तथा’ इतीतरे । 

पञ्चमं पूर्वेक्रमादेकादशं मतमाचष्टे-- 

( ११ ) “व्यभिचायेंव तथा तथा परिणमति’ इति केचित्‌ । 

भावनामहिम्ता प्राधान्यं भजन्‌ व्यभिचार्यपि भावत्वमिव रसत्वं प्रतिपद्यत इति 
माव: । उक्तमतेष्वष्टानां क्रमेण प्रामाणिकत्वं दशै यितुमुपक्रमते-- 

तत्र 'विभावानुभावव्यभि चारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः’ इति सूत्रं तत्तन्म- 
तपरतया व्याख्यायते 


RN 
अन्यथा चमत्कारिताविरहे तु, त्रयो विमावादयो मिलिता अपि, किमुतैकः, न रस 
इति बहवो व्याहरन्तीत्यर्थः । लोकोत्तरचमत्कारस्यव रसत्वव्यवस्यापकत्वात्‌ तदभावे 
विभावादित्वमात्रेणैव न रसत्वमिति भावः । 

भाव्यमानः पुन><पुन रनुसन्धानरूपमावभावनाविषयी क्रियमाणो विभाव आलम्बः 
नोद्दीपनात्मक एव, न त्वनुभावव्यमिचारिणावपि, रस इत्यन्ये मन्यन्त इत्यर्थः । 

्रादुर्भावकेषु विभावस्यैव प्राथम्येन प्राधान्याद्‌ रसत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 

अनुमावः स्थायिकार्यरूपः, तथा भाव्यमानो रस इतीतरे प्रतिपादयन्तीत्यर्थः । 

भावनायाः = प्रभावेण, कारणापेक्षया कार्यस्य विच्छित्तिविशेषाधायकत्वेन 
चानुमावस्यैव रसत्वं मन्तव्यमित्याकूतम्‌ । 

पूर्वस्तथाशब्दो भाव्यमानार्थको द्वितीयश्च रसार्थकः । 

तथा भावनाविशेषविषयीक्रिममाणो व्यभिचारी भाव एव तथा रसरूपतया 
परिणमतीत्येके कथयन्तीत्यर्थः । 

तत्र तेष्वेकादशसु मतेषु, समूलकत्वं साधयितुमाचायंभरतस्य विभावेत्या दिसूत्रं, 
तत्तन्मतपरतया तेषां तेषामादितोऽष्टानां मतानामनुकूलतया व्याख्यायते मयेति 
शेषः। 


चमत्कारी न हो, तव एक की वात ही क्या, तीनों मिलकर भी रस नहीं कहला सकते क्योंकि 
लोकोत्तर चमत्कार को ही काव्य का प्राण माना गया है । 

अब र्‌स-सम्बन्धी नवम मत का उल्लेख करते हँ--भाव्यमान? इत्यादि । अन्य कुछ विद्वानों 
का मत है कि पुनः पुनः अनुसन्धान किया गया विभाव ( आलम्बन और उद्दीपन कारण) ही रस है 
( अनुभाव और सब्रारी नहीं ) । है 

अब रस-सम्बन्धी दशम मत की चर्चा करते ला इत्यादि । कुछ पण्डितों का मत है 
कि पुनः पुनः चिन्तन किया गया अनुभव हो रस है । ( विभाव सच्नारी नहीं ) । 

अव रससम्बन्धी ग्यारहवें मत का प्रतिपादन करते हे--'ब्यभिचार्यव! इत्यादि । अनेक पण्डितो 
का कथन है कि व्यभिचारी भाव ही पुनः पुनः चिन्ता का विषय होकर रस रूप में परिणत हो 
नाता हैं । 
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आद्याचार्यामिनवगुप्तमते द्विविधकल्पानुकूलां सूत्रव्याख्यामाह--- 

“विभावानुभावव्यभिचारिभि: संयोगात्‌ व्यञ्जनाद रसस्य चिदानन्दवि- 
शिष्टस्थाय्यात्मनः, स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मनो वा निष्पत्तिः स्वरूपेण 
प्रकाशनम्‌ ।' इत्याद्ये । 

द्वितीये भट्टनायकमते सूत्रव्याख्याममिदधाति-- 

'विभावानुभावव्यभिचारिणां सम्यक्‌ साघारणात्मतया योगाद्‌ भावकत्व- 
व्यापारेण भावनाद्‌ , रसस्य स्थाय्युपहित-सत्त्वोद्रेक प्रकाशित-स्वात्मानन्द- 
रूपस्य, निष्पत्तिभोगाख्येन साक्षात्कारेण विषयी कृतिः ।' इति द्वितीये । 

तृतीये नव्यमते सूत्रव्याख्यां ब्रवीति 

'विभावानुभावव्याभिचारिणां संयोगाद्‌ भावनाविशेषरूपाइ दोषाद्‌ रस- 
स्यानिवंचनीयदुष्यन्तरत्याद्यात्मनो निष्पत्तिरुत्पत्ति” इति तृतीये । 


विभावेनानुभावेन व्यभिचारिमावेन (सह) संयोगाद्‌ व्यङ्गचव्यञ्षकभावसम्बन्घात्‌ 
प्रथमकल्पे चिदानन्दवि शिष्ठस्थाय्या त्मनश्चैतन्या ह्ला दविषयीभूत रत्या दिरूपस्य, द्वितीय- 
कल्पे स्थाय्युप हितचिदानन्दात्मनो रत्यादिविषयकचैतन्याह्वादरूपस्य, रसस्य, निष्पत्ति 
स्वख्पेण प्रकाशनमित्याद्यमते सूत्रार्थः । 

संयोगस्थ सम्यग्‌ योगादिति, सम्यगित्यस्य साधारणात्मतयेति, योगा दित्यस्य 
भावकत्वव्यापारेण भावादिति, रसस्येत्यस्य सत्त्वोद्रेकोड्भासित-रत्या दिविषयक- 
स्वात्मानन्दरूपार्थेक स्थाय्युपहितेत्यादि, निष्पतिरित्यस्य भुकत्यपरपर्याय-भोगात्मकः 
साक्षात्का रविषयीकरणार्थक भोगाख्येनेत्यादि च द्वितीयमते सूत्रार्थः । 

इह्‌ मावनाविशेषरूपो दोष एव संयोगः, अतिवेचनीयभावापन्नो दष्यन्तादिनिष्ठः 
शकुन्तला दिविषयकरत्यादिरेव रसः, प्रातिमासिकोत्पत्तिरेव निष्पत्तिरिति विशेष: । 





अब उक्त मतों में कितने प्रामाणिक और कितने अप्रामाणिक हैं इस बात का निर्णय करने के 
लिए रससम्वन्धी मुळभूत-भरतसुन्न की व्याख्या करने का उपक्रम करते हैं--“सम्रः इत्यादि । उस मत 
के अनुसार “विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः? इस सूत्र को व्याख्या करते है । 

प्रथम आचाये अभिनव युप्त-मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते हैं--'विभाष इत्यादि । 
“विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों केद्वारा, संयोग अर्थात्‌ ध्वनिगत होने से, आत्मानन्द- 
सहित स्थायी भावरूप अथवा स्थायी भावात्मक उपाधि से युक्त आत्मानन्दरूप रस की निष्पत्ति होती है 
अर्थात्‌ वह अपने वास्तवरूप में प्रकाशित होता हे? यह प्रथम मत में अर्थ हर । 

द्वितीय भट्टनायक-मत के अनुसार सूत्र को व्याख्या करते हे--'विभाष! इत्यादि । “विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारी भावो के ( सं न- योग ) सम्यक्‌ अर्थात्‌ साधारणरूप से योग अर्थात भावकत्व 
व्यापार के द्वारा भावना करने से स्थायी भावरूप उपाधि के सहित सत्वगुण की अभिवृद्धि से प्रकाशित 
स्वकीय आत्मानन्द रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ भोग नामक साक्षात्कार का विषय बनाना? यह द्वितीय 
मत में सूत्राथ है । 

ठुतीय “नव्य' मत के अनुतार सत्र की व्याख्या करते हे--'विभाव! 
और सत्रारी भावों के संयोग अर्थात्‌ सहृदयतामूलक काव्याथभावनारूप दोष 
वेचनीय रति आदि रूप रस निष्पत्ति अर्थात्‌ “उत्पत्तिः यह तृतीय मत में 


इत्यादि । “विभाव, 
प से दुष्यन्त आदि के अनि" 
सूज्ञ का अर्थ है। 
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चतुर्थ परकीयमते सूत्रव्याख्यां ब्रूते 

'विभावादीनां संयोगाज्‌ ज्ञानाद्‌, रसस्य ज्ञानविशेषात्मनो निष्पत्ति- 
रुत्पत्ति: ¦ इति चतुर्थे । 

पञ्चम भट्टलोल्लटमते सूत्रव्याख्यां व्याहरति 

“विभावादीनां सम्बन्धाद्‌ रसस्य रत्यादेनिष्पत्तिरारोपः' इति पञ्चमे । 

पष्ठे श्रीशङ्कुकमते सूत्रव्याख्यां प्रतिपादयति 

'विभावादिभिः कृत्त्रिमं रप्यक्ृत्त्रिमतया गृहीतेः संयोगादनुमानाद रसस्य 
रत्यादेनिप्पत्तिरनुमितिः, नटादौ पक्ष इति शेषः’ इति षष्ठे । 

सप्तमे कतिपयमते सूत्रव्याख्या मुपन्यस्यति-- 

विभावादीनां त्रयाणां संयोगात्‌ समुदायाद्‌ रसनिष्पत्ती रसपदव्यवहारः' 
इति सप्तमे । 

अप्टम बहुमते सूत्रव्याख्यां निगदति-- 

'त्रिभावादिषु सम्यग्‌ योगाञ्चमत्का रात्‌’ इत्यष्ठमे । 





तत्र सयोगो ज्ञानम्‌, रसश्च मानसप्रत्यक्षरूप इति विशेषः । 
इह संयोगः सम्वन्धः, नट आरोप्यमाणो रत्यादी रसः, निष्पत्तिरारोपः । 
सामाजिक्रस्थ तु भावनात्मकदोपवशात्‌ कथख्चिन्नटेन सह तादात्म्याध्यासादास्वाद इति 
विशेपः । 
अत्र संयोगोऽनुमितिहेतु-व्याप्तिज्ञानरूपमनुमानम्‌, अनुभेयो रत्यादौ रसः, 
निष्पत्तिश्रानुमितिरिति विशेषः । 
इह सयोगो मिथस्सम्मेलनेन समुदायः, निष्पत्ती रसपदप्रतिपाद्यत्वेन व्यपदेश 
इति विशपः । 
अत्र संयोगश्चमत्कार इति विशेषः । 
चतुर्थ पर! मत के अनुसार सत्र को व्याख्या करते हें-'बिभाषावीनास्‌? इत्यादि । 'विभाव 
आदि के संयोग अधातू ज्ञान से ज्ञान-विशेप रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ “उत्पत्ति! यह चतुर्थ मत में 
सूत्र का अर्थ है । 
पन्नम भद्र लोल्टट-मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करत हे--'बिभाव? इत्यादि । “त्रिभाव 
आदि के संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध से रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ नट आदि पर आरोप? यह 
पञ्चम मत म यूत्न का अर्थ है । 
पछ श्रोशङ्कक मत के अनुसार सूत्र का व्याख्या करते हैं-घिभावा दिशिः” इत्यादि होने पर भो 
स्वाभावक ९५ न समझ गए विभावादिकों ( हेतु ) के साथ संयोग अर्थात्‌ व्याप्ति नामक सन्वन्थ से 
"ति आदि रूप रस की निष्पक्ति अर्थात्‌ अनुमिति ( नट रूप पक्ष में ” यह पष्ठ मत में सूत्रका 
सप्तम मत के अनुसार सूत्र कौ व्याख्या-“विभाव आदि तारों के संयोग अथात सम्मेलन से रस 
को निः्पत्ति अर्थांत हा समूह में रस पद का व्यवहार? यह सप्तम मत भ सुन्न का अथे ह । १ 
अष्टम मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या-*पिभाव आदि म॑ सम्यक योग अर्थात्‌ अमत्कार द रस 


कहलाता है? यह अष्रम मत क अनुसार यज्नं का अर्थ 2! | ) 
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१३० रसगङ्गाधरः 


उपसंहरति 

तदेवं पर्यंवसितखिंषु मतेषु सूत्रविरोघः। 

ननु भरतसूत्र एव सम्मिलितानां विभावादीनां त्रयाणामुपादानस्य कि बीजम ? 
येनात्र विभावादिष्वेकमात्रावलम्बि चरम मतत्रयं सूत्रवि रोधादुपेक्ष्यत इत्याशङ्कां 
निरस्यति 

विभावानुभावव्यभिचारिणामेकस्य तु रसान्तरसाधारणतया नियत रसः 
व्यञ्ञकताऽनुपपत्तेः सूत्रे मिलितानामुपा दानम्‌ । 
न ——््््््् ्  —  ् < 


एवमुक्तप्रकारेण, केवलं पूर्वोक्तेष्वष्टसु मतेषु भ रतसूत्रा नुसा रित्वस्य सम्मवात्‌, 
त्रिष्वग्रिमेषु त्वेकँकमात्रोपादानात्‌ विभावादीनां त्रयाणामनुपादानाद्‌ भरतसूत्रस्य 
प्रागुल्लिखितस्य, विरोधः पर्यवसित इत्यर्थः । 

मरतसूत्रानुसारि मताष्टकमेव साधीयः, तद्विरुद्धम्मतत्रयं तु निर्मूलकत्वादनृपादेयः 
मेवेति सारम्‌ । 

इदमपीहाकलनीयम्‌-यथा भरतसूत्रविरोघादिहान्तिमं मतत्रयं हेयम्‌, भावकत्व- 
रूपाधिकव्यापारस्वीकारगौरवाद्‌ द्वितीयम्‌, 'मावनादोषत्वकल्पनागौरवाद्‌, रसस्या- 
निवंचनीयत्वा ङ्गीकारेऽवास्तविकत्वापाताच्च तृतीयम्‌, मानसञ्चानात्मनो रसस्य 
श्रमत्वा म्युपगमेऽता त्तिवकत्वापत्तेस्तुरीयम्‌, रसस्य नटवृत्तेवस्तुतः सामाजिकवृत्तित्वा- 
नङ्गीकारेण विलक्षणास्वादासम्मवात्‌ पञ्चमम्‌, प्रत्यक्षाति रिक्तज्ञानानामचमत्कारिः 
त्वस्य सर्वमतसिद्धतया रसस्यानुमेयत्वस्वीकारेऽचमत्कारित्वप्रसङ्गात्‌ षष्ठम्‌, 
विभावादिसमूहनमात्रेण लोकोत्तररसत्वप्राप्त्यसम्भवात्‌ सप्तमम्‌, एकस्य विभावादयः 
न्यतमस्य रससारचमत्का र-प रिपुर्णताऽसद्भावादष्टमं च मतमरुचिग्रासादनादेयमेव । 

इदमुक्तं भवति--विभावा अनुभावा व्यभिचारिणश्च कियन्तोऽनेक रससाधारणा 
नत्वेकरसनतियताः सन्तीति तत्रैकमात्रोपादाने रसप्रतीतावनियमः स्यात्‌, मिलिता 
विभावादयस्त्रयस्त्वेकरसासाधारणा इति तदुपादाने न व्यभिचार इति सूत्रे 
मिलितानां त्रयाणामुपादानमावश्यकम्‌ । तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे “व्याघ्रादयो 
विभावा भयानकस्येव रौद्रा द्भुतवीराणाम्‌, अश्रुपातादयोऽनुमावाः श्शङ्गा रस्थेव 
करुणमयानकयोः, चिन्तादयो व्यमिचारिणः ऋङ्गारस्येव करुणवीरभयानकानामिति 
पृथगनेकान्तिकत्वात्‌ सूत्रे मिलिता निदिष्टाः |” इति । “वियदलिमलिनाम्बुगर्भमेघर 
इत्यादौ केवलविभावानाम्‌, 'परिभृदितमृणालीम्लानमङ्गम्‌' इत्यादौ केवलानुभावाः 


नाम्‌, 'दुरादुत्सुकमागते विवलितम्‌, इत्यादौ केवलव्यमिचारिणा चोपादाने शृंगार 


रसप्रतीतेः प्रसिद्धत्वात्‌ त्रयाणां मिलितानामुपादानमावश्यक मित्यक्तिनिर्मलेति चेत्‌ में, 


__ अवि तीन मतों में छल का अर्थ संगत नही होता, अतः उन म मे सय था न सप तीन मतों में खत का अर्थ संगत नहीं होता, अत: उन मतों में खत का विरोध पबित 
होता हे-अर्थातू दे मत सतन हे, सतानुसारी नहं । । 
हे य में से प्रत्येक से रस कौ अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती इस शंका का समाधान देते 
हे--विभावानुभाव' इत्यादि । अभिप्राय यह है कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव इनमें ते 
केवळ एक अर्थात्‌ केवळ विभाव, केवल अचुभाव, अथवा केवल व्यभिचारी भाव किसी नियत रस की 
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तदेवाह-- 

एवं च प्रामाणिके मिलितानां व्यञ्जकत्वे, यत्र फ़चिदेकस्मादेवासाघारणाद 
रसोद्ोघ: तवरेतरद्वयमाक्षेप्यम्‌ / अतो नानेकान्तिकत्वम्‌ । 

प्रकृतं रसस्वरूपनिरूपणमुपसंहर ति--- 

इत्थं च नानाजातीयाभि: शेमुषी भिर्नानारूपतयाध्वसितो5पि, मनीषिभिः 
परमाह्वादाविनाभावितया प्रतीयमान:, प्रपञ्चेऽस्मिन्‌ रसो रमणीयतामावह- 
तीति निविवादम्‌ । 


 उत्तत्थतेष्वेकमातरस्य आगाररससधारलओतकर माला 75 स्हंगा ररसासाधा रणस्योपादानेव्व्यवशिष्टान्यद्वयस्म तादृशस्यैव 
झटित्याक्षेपेण लामाद्‌ व्यभिचा रासम्मवात्‌ । तदुक्तम्‌ 
सिद्भावश्चेद्विमावादेद्वंयोरेकस्य वा सवेस्‌ । 
झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते ॥' इति। 
अनेकान्तिकत्व व्यभिचार: । 
इत्थमुक्तरीत्या, नानाजातीयाभिरनेकविधाभिः, शेभुषीमि्ु द्विभिः, मनीषिभिः 
काव्यकोविदैः, नानारूपतयाऽनेकप्रका रकत्वेन, अवसितो ज्ञातोध्वधारितो वापि, 
परुमा ह्वादाविनाभावितया लोकोत्तरानन्दव्याप्यत्वेन, प्रतीयमान यास्वादपदवीमव- 
तरन्‌, रसः, अस्मिन्‌ प्रपञ्चे सन्दे विश्वस्मिन्‌ वा, रमणीयतामाबहति सुषमाविशेषं 
चमत्का रोत्कर्ष वाऽदधातीति निविवादं निर्णीत मित्यर्थः । 
बुधानां बुद्धिवैविध्येन रसस्य स्वरूप निरूपणे भ्रकारबाहुल्येऽपि विच्छित्तिविशेषा- 
धायकत्वे न काचिद्विमतिरित्यभिसन्धिः । 


व्यज्ञक नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही विभाव, एक ही अनुभाव अथवा एक ही व्यभिचारीभाव अनेक 
रस का हो सकता है, जैसे व्याघ्र आदि जिस तरह भयानक रस के विभाव हो सकते हैं, उसी तरह 
वीर, अद्‌भुत और रौद्र रस के भी, अश्रु-पात आदि जिस तरह खङ्गार के अनुभाव हो सकते है, उती 
तरह करुण भौर भयानक रस के भी, चिन्ता आदि जिस तरह श्वङ्घार के ब्यभिचारीभाव हो सकते हैं, 
उसी तरह करुण, वीर और भयानक रस के भी । अतः भरत-सत्र में तीनों का उल्लेख किया गया है। 
इस तरह जब यह प्रमाणित हो चुका कि तीनों ( विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव ) सम्मि- 
लित रूप में ही किसी खास रस को व्यक्त कर सकते हैं, तब यदि कहीं, किसी असाधारण ( जो 
किसी खास रस को व्यक्त कर सकते हे, तव यदि कहीं, किसी असाधारण ( जो किसी एक ही रस 
का सम्बन्धी हो सकता हो) विभाव, अनुभाव अथवा व्यभिचारीभाव में से किसी एक से ही खास 
रस की अभिव्यक्ति होती है, तव वहाँ जो एक वर्णित हो, उसके अतिरिक्त दो का उचित खूप से 
आक्षेप कर लेना चाहिए, अत: सूत्र का विरोध वहाँ नहीं होगा । इस प्रसङ्ग में मम्मट ने एदाहरणार्थ 
निम्नलिखित तीन शलोक काव्यप्रकाश में उद्धृत किये हे। (१) 0010. 
इत्यादि । (२ ) 'परिमरदितमृणालीम्छानमङ्गम्‌? इत्यादि । (२) “दूर लितम्‌" 
इत्यादि । इन श्लोकों में क्रमश: प्रथम में केवल विभावों का, द्वितीय में केवल अनुभावों का और 
तृतीय में केवळ व्यभिचारी भावों का वर्णन किया गया है, परन्तु बे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 
भाव असाधारण हैं अर्थात्‌ केवळ श्रह्ञार रस में हो होने वाले है, अत: यहाँ अनेक रसे के ब्यङ्ग्य होने 
का सन्देह नहीं हो सकता। तव बात रही यह कि खङ्गार भी एक एक से कैसे अभिव्यक्त होगा, 
जिसका उत्तर उपर दिया(ही।ला लुका किति सेरिका आक्षेप बर कलिंगा जानी । 
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एवं रसस्य स्वरूपं निरूप्य प्रका रानाचष्टे--- 
स च-- 


शृङ्गारः करुणः शान्तो रौद्रो वीरोऽद्शुतस्तथा । 


हास्यो भयानकश्रेव, बीभत्सश्चेते ते नव ॥' 

इत्युक्तेनेवघा । 
नन्वेतदुक्तौ कि प्रमाणमित्याकाङ्क्षायामभिदधाति-- 
मुनिवचनं चात्र प्रमाणम्‌ । 
अथ नाट्ये शान्त रसस्यामावमाशङ्कूते- 
केचित्तु - 

“शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसम्भवात्‌ । 

अष्टाविव रसा नाट्ये, न शाग्तस्तत्र युज्यते ॥' इत्याहुः । 


स रसः श्छृङ्गरादिभेदेन नवधा नवप्रकारक इत्यर्थः । 

अत्रास्यां रसनवविधत्वोक्तो, मुनेमंहषिभरतस्य- शङ्गा र- हास्य-करुण-रौद्र- 
दीर-मयानकाः । बीमत्सा-द्भुत-शान्ताश्च काव्ये नव रसाः स्मृताः । ॥ इति वाट्यः 
शास्त्रोक्तं वचनं च ( चकारात्सहृदयानुमवः ) प्रमाणमस्तीत्यर्थः । 

नोमानुपादानेन तुना चैतन्मतस्यारुचिग्रस्तता सूच्यते । 


ज्ञान्तस्य रसस्य, शमसाध्यत्वाच्छान्तिस्थायिकत्वात्‌, नटे वास्तविकसहूदयता- 
विधुरे केवलशिक्षाम्यासादिनाऽनुक रणपटीयसि, तस्य शमस्यासम्मवाच्च हेतोः; 
नाट्येऽभिनेयकाव्ये, अष्टौ श्छङ्खा रप्रृतय एव रसा अवन्ति, तत्र नाट्ये शान्तो रसो 
न युज्यते ( नटस्य शमाभावात्‌ ) इत्यर्थः । केचिदित्यस्य--इत्याहुरित्यनेन सम्वन्धः | 


जञान्तरसस्थायिजञमस्य नटेऽसहृ्येऽसम्भवा्नाट्ये शात्तातिरिक्ता एवाष्टौ रसा 
पाक ७.७. 0 तय पूवंपक्षस्य सारम्‌ । 


फ््ा्ाज्षह्जक 
इस प्रकार विद्वज्जर्नो ने, यद्यपि अनेक प्रकार को बुद्धियों के द्वारा रस-को अनेक रूपों मे समझ 
है, तथापि इस बात में किसी तरह का विवाद नहीं हैं कि रस अलौकिक आनन्द का व्याप्य पदारथ 
और वह संसार में एक सौन्दर्येमय वस्तु है। 
अब रस के भेदो को दिखलाते हैं--'स च! इत्यादि 1 पूर्वोक्त रस के “झार, करुण शान्त, रौद 
वीर, अद्‌भुत, हास्य, भयानक और बीभत्स ये नौ भेद हें । 
रस की इस सङ्घया में भरत सुनि का वचन ही प्रमाण है,। अपने नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 
“्ार-हास्य-कर्ण-रौद्र-तीर-भयानकाः ) व्रीमत्सादभुत-शान्ताश्व काञ्ये नत्र रसाः स्मूताः 1) य 
वचन कहा हे! 
नाटक में शान्त-रम नहीं हो सक्ता इस परकीय शङ्का का स्वरूप ढिखलाते हैं--'केचिए 
इत्यादि । नाटक मे आठ ही रस होत हैं, शान्त नहीं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं. और वे अपने कर्त 
मे युक्त यह देते है कि शान्त रम की सिद्धि शम ( शास्ति) से हो हो सकती है, जो (शा 
वैराग्य से सम्बन्ध रखता है और नट उरा सांसारिक झमेलों में आसक्त जीव अत उसमें शासि 
“को सछा नहीं, फिर नायक ते आन्तपम होत; पुन ब USA 
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समादधाति -- र 

तचापरे न क्षमन्ते । तथाहि--नटे शमाभावादिति हेतुरसङ्गतः, नटे ` 
रसाभिव्यक्तरस्वीकारात्‌ । सामाजिकानां शमवत्त्वेन तत्र रसोद्बोधे बाघका- 
भावात्‌ । 

नटे शमानङ्गीकारेऽनुपपत्ति प्रकाश्य निरस्यति-- 

नच नटस्य शमाभावात्‌ तदभिनयप्रकाशकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ , 
तस्य भयक्रोधादेरप्यभावेन तदभिनयप्रकाशकताया अप्यसङ्गत्यापत्तेः । 


इदमुच्यते--नटे शमासम्भवो न तु सामाजिके । नटे तु 'यतः कश्चिन्न रसं स्वदते 
नटः, इत्युक्तेनंटे रसास्वादाभावः । सहूदयत्वमेव “हि रसास्वादकता$वच्छेदक न तु 
नटत्वम्‌ । यश्च क्वचिन्नैटस्यास्वाद:, स तस्य काव्यार्थमावनया, सहृदयत्वेनेव “काव्याः 
थेभावनेनायमपि सम्यपदास्पदम्‌' इति दपंणात्‌ । किञ्च वक्ष्यमाणक्रमेण श्रव्ये महा- 
भारतादौ शान्तरसस्वीकृतौ न कस्यापि विमतिः । दृश्यकाव्ये तु नटे वास्तविकशमा- 
मावादभिनयासम्भवात्‌ केचिन्न मन्यते । परे तु तत्रापि 'अष्टावेव रसा नाट्येष्विति 
केचिदचूचुदन्‌ । तदचारु, यतः, कच्चिन्न रसं स्वदते नटः ॥' इत्याभियुक्तो क्तिमनुसृत्य, 
प्रबोधचःद्रोदयाद्यमिनये रसं साक्षात्कृत्य च तमूरीकुवन्ति। तस्य स्थायिनं केचन 
निवेदं मन्यन्ते । अपरे निवेदस्य विश्वविषयालम्प्रत्ययात्मकस्यात्मावमानरूपस्य वा, 
चमत्कारित्वाभाव व्यपदिश्य, सकलतृष्णानिवृत्तिजन्यात्मपरिपूर्णत्वरूपविलक्षणा- 
नन्दलक्षणम्‌-'यच्च कामसुखं लोके, यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्यैते 
नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥।' इत्युक्तमहिमानं शममेव तथा व्याहरन्तीति दिक्‌ । 

प्रथमेन तच्छब्देन शमस्य, मध्यमेन नटस्य, चरमेण च अयकोघादेः परामशः । 

यदि नटे शमः स्यात्‌, तदा स तदभिनयं विधातुं क्षमेत । न च तथा, तस्माद- 
भिनेयकाव्ये शान्तरसो नोचित इति पूर्वपक्षे, यद्यपि नटे वास्तविकः कोऽपि स्थायी, 
न तिष्ठति, तथापि शिक्षाभ्यासादिबलेन तदभिनयं सोऽनुतिष्ठतीति वस्तुस्थितौ, नट 
शमस्य विरहेऽपि तदभिनयानुष्ठाने नासङ्गतिः । अन्यथा नटे रोद्रस्थायिक्रोधस्य, 
भयानकस्थायिमयस्य चासत्त्वात्तदमिनयानुष्ठानस्याप्यसङ्गत्यापत्तिरित्युत्तरम्‌- 

उक्त शङ्का का समाधान करते हें-*तष्यापरे? इत्यादि । दूसरे लोग उक्त शक्का-कारक की बात 
को मानना नहीं चाहते । उनका कथन है कि नाटक में शान्तरस के न होने में आपने जो यह हेतु 
दिया है कि “नट में शान्ति की सम्भावना नहीं दै”, वह सङ्गत नहीं, क्योकि इम लोग नट में रस की 
अभिव्यक्ति मानते ही नहीं, फिर उसकी शान्ति अथवा अशान्ति से हमें क्या लेना देना ? जहाँ हम 
रस की अभिव्यक्ति मानते हैं, वे सामाजिक यदि शान्ति-युक्त होंगे, तब उनमें रसोड्योथ होगा ही, 
वहाँ उसके होने में तो किसी तरह की वाधा है नहीं । 

यदि आप कहें कि शान्ति-विहीन नट शान्तरस के अभिनयो को प्रकाशित नहीं कर सकता, तव 
इम आपसे कहेंगे कि नट, भयानक अथवा रौद्र रस की अभिव्यक्ति के लिये अभिनय करता है, यह 
तो आप भी मानते हैं, परन्तु आपके शॉन्तरसविषयक इस नूतन तके के अनुसार $ हो 
जायगा, क्योंकि नट में जैसे वास्तविक शान्ति नहीं रहती, उसी तरह वास्तविक भय. कधं सो 
नहीं रहते, अतः इस कारण से अगर शान्तरस के अभिनय करने का अधिकारी वह नहीं होता तो 
भयानक और रौद्र रस के अभिनय का अधिकारी य होना भी उसके लिये उचित प्राप्त हे । 
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पुन पूर्वपक्षं विधाय निराकरोति 

यदि च नटस्य क्रोघादेरभावेन वास्तवतत्कार्याणां वघबन्धादीनामत्पत्त्य- 
सम्भवेऽपि, कृत्त्रिमतत्कार्याणां शिक्षाभ्यासादित उत्पत्तौ नास्ति बाघकमिति 
निरीक्ष्यते, तदा प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌ । 

पुनश्शडूते--- 

अथ नाट्ये गीतवाद्यादीनां विरोधिनां सत्त्वात्‌, सामाजिकेष्वपि विषय- 
वैमुख्यात्मनः शान्तस्य कथमुद्रेक इति चेत्‌ । 

उत्तरयति-- 

नाट्ये शान्तरसमभ्युपगच्छऱ्डि: फलवलात्‌ तदुगोतवाद्यादेस्तस्मिन्‌ 
विरोधिताया अकल्पनात्‌ । 


नटे वास्तवस्य क्रोधादेरभावाद्वास्तवानि क्रोधादिकार्याणि शत्रूणां बधबन्धप्रभू- 
तीनि नोत्पत्तुं सम्मवन्ति, किन्त्ववास्तवक्रोधादीनां सत्त्वादवास्तवानि तत्कार्याणि 
गर्जँनतर्जनादीनि सिक्षाभ्यासादिबलाद्‌ बाधकर्वंधुर्यात्‌ कथं नोत्पद्येरन्निति दृष्टान्तः 
दार्ष्टान्तिकयोर्वेषम्यमालोक्यते चेत्‌, ताहि नटेऽपि वास्तवशमाभावेन वास्तवदामका- 
याणां सकलतृष्णाविरामादीनामुत्पत्तेरभावेऽपि, कल्पितशमकार्याणामक्षिनिमीलना- 
दीनां शिक्षाम्यासादिबलादुत्पत्तिबोधकाभावात्‌ कथं न ॒स्यादुभयोर्वेषम्यविरहा- 
दित्याशयः । 


गीतवाद्यादयो हि विशेषेण श्रोतुर्मनः सिन्वन्तीति विषया सनोविक्षेपक्ृतः, तेषां 
शमविरोधिनां नाट्ये प्राचुर्येण सत्त्वाद्‌ विषयेभ्यो वैमुख्यमात्मा स्वरूपं यस्य, तादु- 
शस्य विषयविरुद्धस्वभावस्य शान्तरसस्य, सहृदयेऽपि ( किमुत नटे ) कथम्‌, उद्रेक 
आविर्मावो भवेत्‌ ! तस्मान्न नाट्ये शान्तो रस इति पूर्वपक्षा भिप्रायः । 


ये नाट्येऽपि शान्तं रसं स्वीकुवेन्ति, ते देवविषयकभावे विषयवैमुख्यस्भावेऽपि, 


तञद्भावानुकूलस्य गीतवाद्यादेयंथा फलानुरोधेन विरोधितां न मन्यन्ते, तथाऽत्रापील्युः 
त्तरपक्षाशयः । 





यदि आप कहें कि नट में क्रोध आदि के न होने के कारण क्रोधादिक के वास्तविक कार्य वध” 
अन्धस आदि के उत्पन्न न होने पर भी कृत्त्रिम ( बनावटी ) वध-बन्धन आदि की शिक्षा और अभ्यास 
आदि से उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं होती, तव हम कहेंगे कि यहाँ भी वैसा ही समझ्िये अर्थात्‌ 
बास्तविक शम के अभाव में वास्तविक शम--कार्य शरीर में अनास्था आदि के न होने पर भी 
शिक्षादि से नट बनावटी शम के कार्यों को दिखला सकता है । 

एक शङ्का आप यह उपस्थित कर सकते हैं कि नाटक में 
वस्तुओं के विद्यमान रहने पर सामाजिको में भी शान्तरस 
विमुख होना ही शान्त रस का स्वरूप है । 

उक्त शङ्का का उत्तर यह हे कि शान्तरस-प्रधान के दर्शन मै 
षण त कछ) नाटक के दर्शन से सहृदय सामाजिर्का में शान्त 


न्त रस को स्वीकार करने वाले उन गीत-वाद्या 
को शान्त रस के विरोधी नहीं मानेंगे, क्योंकि फल के अनुसार ही कारण की कल्पना की जाती दै। 
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शान्त रस के विरोधी गीत, वाय आदि 
का उदय केसे होगा क्योंकि विषयों से 
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उत्तरपक्षं समथंयन्नुक्तव्यवस्था तिक्रमे दोषमाह-- 
विषयचिन्तासामान्यस्य तत्र विरोधित्वस्वीकारे, तदीयालम्बनस्य संसारा- 


नित्यत्वस्य, तदुह्दीपनस्य उराणश्रवण-सत्सङ्ग-पुण्यवन-तीर्थावलोकनादेरपि 
विषयत्वेन विरोधित्वापत्ते:। 


उक्तार्थे प्राचीनसम्मति दशयन निगमयति--- 
अत एव च चरमाध्याये सद्भीतरत्नाकरे-- 
अ्रष्टावेव रसा नाट्येष्विति केचिदच्ूचुदन्‌ । 
तदचारु, यतः कञ्चिन्न रसं स्वदते नटः || 
इत्यादिना नाटचेऽपि शान्तो रसोऽस्तीति व्यवस्थापितम्‌ । 
नाट्ये शान्तरसाभावाम्युपगमेऽप्यन्यत्र तत्सत्त्वस्वीकृति रावश्यकीत्या ह-- 
येरपि नाटये शान्तो रसो नास्तीत्यभ्युपगम्यते, तैरपि बाघका भावान्महा- 
भारतादिप्रबन्धानां शान्तरसप्रधानताया + खिललोकानुभवसिद्धत्वा्च काव्ये 
सोऽवश्यं स्वीकार्यः । 


तत्र शान्तरसे । पुण्यवनानि दुन्दावन-नैमिषारण्यप्रश्नुतीनि । तीर्थानि काश्या- 
दीति । 

विषयचिन्तासामान्यमेव शान्तरस विरोधीति ग़ीतवाद्यादयनुकूल विषयसम्बन्धेऽपि, 
न नाट्ये शान्तरस इत्यपि वक्तुं न शक्यम्‌, यत एवमङ्गीकारे शान्तरसालम्बनोहीप- 
नयोरपि विषयत्वाच्छूव्यकाव्येऽपि तदसत्त्वमापद्येत, तस्मादनुकूलानां विषयाणां 
विरोधित्वं न कल्पनीयमित्यमिप्रायः । 

अत एवेत्यस्य व्यवस्थापितमित्यत्र सम्बन्धः । सङ्गीतरत्नाकरनामा प्राचीन- 
सङ्गीतविद्याप्रबन्धः । अचूचुदन्‌ व्याहार्षुः । अचारु सङ्गतिञूत्यतयाऽसुन्दरम्‌ । यत 
इत्यादिना तद्धेतूपन्यासः । कञ्चित्‌ कञ्चिदपि । स्वदत इत्यन्तर्भावितण्यर्थेत्वादास्वाद- 
यतीत्यर्थेकम्‌ । अन्यथाऽर्थासङ्गतिनंटपदाच्ततुर्थ्या दुनिवा रत्वं च स्यात्‌ । 

यथा नटे नानास्वादितानामपि रसान्तराणां नाट्ये सत्त्वं स्वीक्रियते, तथैव 
शान्तस्यापि स्वीकरणीयम्‌, वैषम्ये बीजानुपलम्मा दित्याकूतम्‌ । 





दूसरी वात यह कि विषय-चिन्तन-मात्र को यदि शान्त रस का विरोधी मान छिया जाय, तब 
शान्त रस का आळम्बन-संसार का अनित्य होना एवम्‌ उसके उद्दीपन-पुराणों का सुनना, सत्सङ्ग, 
पवित्र वन और तीर्था के दर्शन आदि भी विषय ही हें, अतः वे सव भी शान्त रस के विरोधी हो 
जायेगे । इसलिये जिनमें शान्त रस के अनुकूल वर्णन हो, वे भजन-कीर्तन आदि उसके विरोधी नहीं 
है, अपितु उसके अभिव्यज्ञक ही हे, ऐसा मानना चाहिए । 

उक्त अर्थ में प्राचीनों की सम्मति दिखलाते हैं--'अत पुष च? इत्यादि । जिसळिये वे गीत- 
वाथ, शान्त रस के विरोधी नहीं हैं और नाटक में भी शान्त रस का होना उचित है, इसीलिये 
“संगीत रत्नाकर? के अन्तिम अध्याय में “अष्टावेव रसा नाय्ये? इत्यादि अर्थात्‌ नाटकों में आठ ही रस 
होते हैं, ऐसा कुछ लोग कहे हैं, परन्तु उनका वह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि नट किसी रस का 


आस्वादन नहीं करता-लूत्युदि, उक्ति के बारा नाटक में भी शान्त रस होता है।यह, सिद्ध मिस: । 


1३६ रसगङ्गाधरः 


पुनः शान्तरससत्तामेव समर्थयन्‌ सन्दर्भमुपसंहरति- 
अत एव अश नाटे रसाः स्मृताः' इत्युपक्रम्य “शान्तोऽपि नवमो रस; 
इति मम्मटभट्टा अप्युपसमहार्षुः । | 
एवं रसान्‌ परिगणय्य, तेषामास्वादे भेदाभावान्मिथोऽभेदे प्रसक्ते, स्थायिभेदेन 
अदं दिदर्शयिषुः स्थायिमावात्‌ क्रमेण परिगणयति 
अमीषां च-- 
रतिः शोकश्च निर्वेद-क्रोधोत्साहाथ विस्मयः । 


हासो भयं जुगुप्सा च, स्थायिभावाः क्रमादमी ॥ 
अथ प्रागुक्तमतभेदेन रसानां स्थायिभ्यो भेदं दशयति 
रसेभ्यः  स्थायिभावानां घटादेघंटाद्यर्वाच्छिन्नाकाशादिव प्रथम-द्वितीयः 
मतयोः, सत्यरजतस्यानि्वंचनीयरजतादिव तृतीये, विषयस्य (रजतादेः) 
ज्ञानादिव चतुर्थे भेदो बोध्यः । 


RUSS मि न > नना 
नाट्ये शान्तरसामावं वदन्तोऽपि बाधकानुपलम्भाद्‌ महामा रतप्रभृतिप्रवन्यैष 
शान्तरसप्राधान्यस्ग्र सकलसहृदयानुमवसिद्धतयाऽनपलपनीयत्वेन शान्तरसस्य नाद्यः 
तरकाव्ये सत्तामवश्यं स्वीकुर्युरित्येतावताऽपि शान्तरससत्ता, रसानां नवता च 
सिध्यत्येवेत्यमिसन्धिः । 
_अत एव काव्ये शान्तरससत्त्वादेव । उपक्रम्य प्रारम्य । उपसमहार्षः समाप्तिमः 
कार्षु: । 
श्रव्यकाव्येऽपि झान्तरसानङ्गीकारे “शान्तोऽपि नवमो रसः' इत्युपसंहा रोति 
मंम्मटमट्टानां शान्तरसस्य, तन्नवमत्वस्य चामावान्न सद्भच्छेत, तस्मात्‌ काव्ये शात 
रससत्ता निविवादैवेति सारम्‌ । 
अमीषां शुंगा रादिरसानाम्‌ । क्रमात्‌ श्ृंगारस्य रतिः, करुणस्य शोकः, शात 
निर्वेदः, रीद्रस्य क्रोधः, वीरस्योत्साहः, अदूमुतस्य विस्मयः, मयानकस्य मर 
मतच अ एर सवस्र्त 
जासी में शान्त रस को मानने पर भी काब्य में उसका मानना आवश्यक है इसी बात १ 
उल्लेख करते हे--'येरपि' इत्यादि । आशय यह है कि जो लोग नाटकों में शान्त रस नहीं गात 
इन्हें भौ काब्यो में उसको ( शान्त रस को ) अवश्य मानना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से भी 


उसको मानने में किसी तरह की बाधा नहीं हे और “महाभारत आदि ग्रन्थों में शान्त रस ही 7 

है? यह वात सब लोगों के अनुभव से सिद्ध है । 
इसीलिए मम्मट भट्ट ने “भी “नाटकों में आठ रस होते है? इस तरह से आरम्भ करे i 

नामक एक नवम रस भी है? इस रूप में उपसंहार किया है । अर्थात्‌ कार्व्यो में शान्त रस का हर 

मम्मट भट्ट के मतानुसार भी सिद्ध है । अतः रसो की कुल संख्या नौ है, यह निस्सन्देह बात है। 
अब इन रसों के स्थायीमार्वो के नाम गिनते हैं--“अमीषां च' इत्यादि । उक्त रसों के कर 

रति, शोक, निवेंद, क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय और जुगुप्सा ये स्यायीभाव होते हैं । 

का रति, करुण का शोक, शान्त का निवेंद, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, अद्भुत की गा 

हास्य का हास, भयानक का भय और बीभत्स का जुगुप्सा; स्थायीभाव होता है । 
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ननु रत्यादीनां पारमार्थिकस्थिरत्वामावात्‌ कथं स्थायित्वमित्यत आचष्टे-- 

तत्र आ प्रबन्धं स्थिरत्वादमीषां भावानां स्थायित्वम्‌ । 

पुनश्शडूते-- 

न च चित्रवृत्तिविशेषरूपाणामेषामाशुविनाशित्वेन स्थिरत्वं दुलंभम्‌ , 
वासनारूपतया स्थिरत्वं तु व्यभिचारिष्वतिःस क्तमिति वाच्यम्‌ । 


अभिनवगुप्त-मट्टनायकमतयो रत्याद्यवच्छिन्नचेतन्यस्य रसत्वाङ्गीकारात्‌ तयोर- 
वच्छेद्यावच्छेदभावरूपो भेदः । तृतीये नव्यमते प्रातिभासिकरत्यादे रसत्वाङ्गीका रात्‌ 
तयोः सादृश्यात्मा भेदः । चतुर्थ परकीयमते रत्यादिविषयकज्ञानस्य रसत्वाङ्गीकाराद्‌ 
विषयविषयिमावरूपो भेदो बोघ्य इत्यर्थः । 

पश्चमषष्ठमतयोस्तु रस-स्थायिनोरभेदः । सप्तमादिषु तु मतेषु स्थायिनोऽनुपादा- 
नमेवेति मतचतुष्टय एव भेदो वर्णितः । 

रत्यादीनां वस्तुतः कूटस्थत्वविरहेऽपि, तत्र काव्येषु आऽबन्धं प्रबन्धम भिव्याप्य, 
स्थिरत्वात्‌ स्थायित्व मित्यर्थः । 

रत्यादयो हि कूटस्थतया न स्थायिनः, किन्तु व्यमिचार्यपेक्षया नियमेन प्रवन्ध- 
व्यापकस्थितिशालित्वादिति सारांशः । 

एषां रत्यादीनाम्‌ । अतिप्रसक्तमतिव्याप्तम्‌ । 

चित्तस्यातिचपलत्वात्‌ तद्वृत्तीनां क्षणमङ्गुरतया वक्ष्यमाणरीत्या तदेकरूपाणां 
रत्यादीनां स्थिरत्वं न सम्भवति । न च तेषां क्षणिकत्वेऽपि तद्वासनाख्यसंस्का राणा- 
मक्षणिकत्वात्‌ तद्रूपाणामेव तेषां स्थिरत्वं सम्भवति, एवं सति, व्यभिचारिवासनाया 
अप्यक्षणिकत्वादू व्यभिचारिणामपि स्थायित्वप्रसङ्गादिति पूर्वपक्ष: । 


रसों और स्थायीभावों में क्या भेद होता है इसी वात का विवेचन मतभेद से करते हे-- 
“सेभ्यः? इत्यादि । अभिनवगुप्त और भट्टनायक के मतों ( जो इस ग्रन्थ में प्रथम और द्वितीय है ) फे 
अनुसार रस और स्थायोभाव में परस्पर वेसा ही भेद है, जैसा घट और उसके अन्तर्गत आकाश मेँ 
है। अर्थात्‌ जैसे व्यापक आकाश घटरूप उपाधि के अन्दर घिर कर छोटा सा हो जाता है, उसी 
तरह ब्यापक चैतन्य रति आदि स्थायीभाव रूप उपाधि से ग्रस्त होकर केन्द्रित सा हो जाता ह । तृतीय 
नव्य मत के अनुसार रस और स्थायीभाव में वैसा भेद हैं, जैसा सत्य-चाँदी और काल्पनिक चाँदी 
में है अर्थात्‌ रस काल्पनिक चांदी सा है और स्थायीभाव सत्य चांदी सा । चतुर्थ परकीय मत के 
हिसाब से उन दोनों में उस तरह का भेद है, जिस तरह-का भेद शान और उसके विषय में होता हैं 
अर्थात्‌ रस ज्ञानरूप हैं और स्थायीभाव विषयरूप । 

ये पूर्वोक्त भाव सब स्थायी क्यों कहलाते हैं इसका कारण बतलाते हैं---तत्र” इत्यादि । ये भाव 
कूरस्थ नित्य नहीं हैं, वरन्‌ जैसे व्यभिचारीभाव किसी भी सम्पूर्ण प्रबन्ध में अनेक बार आते, जाते 
ओर बदलते रहते हैं, उस तरह ये भाव बदलते नहीं अर्थात्‌ ग्रन्थ समाप्ति पर्यन्त बने रहते हैं, अत 
एव स्थायी कहलाते हैं । 

यदि आप कहें कि ये रति आदि भाव तो चित्तवृत्तिरूप हैं, अत एव क्षण भर के बाद नष्ट हो जाने 
वाले पदार्थ हैं इसलिये सम्पूर्ण ग्रन्थ में इनका स्थिर रहना असम्भव है, फिर ये ( भाव ) स्थायी केसे 
काइला सकते हैं १ और वासना ( संस्कार ) रूप से इनको स्थिर मानने पर ब्यभिचारीभाव भी स्थायी 
कहलाने लगेंगे, क्योंकि वासनारूप से ते मौ अन्तःकरण में सदा वर्तमान रहते हैं । 
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१२८ रसगङ्गाधरः 


समादधाति 
वासनारूपाणाममीषां मुहुर्मूहुरभिव्यक्तेरेव स्थिरपदार्थंत्वात्‌ , व्यभिचा- 
(रिणां तु नैव, तदभिव्यक्तेविदयु हृोतप्रायत्वात्‌ । 

उक्तार्थं प्रमाणयति 

यदाहुः 
“विरुद्धैरविरुद्धर्वा, भावेविच्छियते न यः। 
आत्मभावं नयत्याशु, स स्थायी लवणाकरः ॥ 
चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते, सम्बध्यन्तेऽनुबन्धिभिः । 
रसत्वं ये प्रपयन्ते, प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते ॥ 

चि रमितिश्‍्व्यभिचारिवारणाय । अनुबन्धिभिविभावाद्यैः । 

तथा-- 
सजातीयत्रिजातीयैरतिरस्कृतमूत्तिमान्‌ । 
यावद्रसं वर्तमान:, स्थायिभाव उदाहृतः ॥' इति । 


अमीषां रत्यादीनाम्‌ । मुहुर्मुहुरभिव्यक्तेः | पुन ><पुन ><प्रतीते: । विद्युदधोत- 
प्रायत्वात्‌ कादाचित्कत्वात्‌ । 
नैरन्तर्वण भूयो-भूयो वा प्रतीयमानत्वमेवात्र स्थिरत्वम्‌ । तच्च स्थायिनामेव, न 
तु व्यभिचारिणाम्‌, विद्युत्रकाश इव कदाचिदेवं तेषां प्रतीतिरिति प्रसिद्धत्वादि- 
त्युत्तरम्‌ । 
अनुबन्धिमिः सम्बधिभिविभावादिमिः । लवणाकरः क्षारसमुद्रसदृशः । 
यथा क्षारसमुद्रः स्वादिष्टं रस्वा दिष्टर्वा नदीपूरेमिश्रितोऽपि स्वभावं न जहाति7 
फिन्तु तानेव स्वभावं प्रापयति, तर्थैव यो भावः प्रतिकूलै रनुकूलैर्वा विभावादिमिमिः 
लितोऽपि स्वभाव न जहाति ( विच्छेदं न प्राप्तोति ), अपितु तान्‌ भावानेव स्वभावं 
प्रापयति, स स्थायी भाव इति प्रथमकारिकार्थः । 
ये ( वासनारूपेण ) शिरं ( नतु व्यभिचारिवत्‌ कदाचिदेव ) चित्ते तिष्ठन्ति, 
तथाऽनुबन्धिभिविभावादिभिः सम्मिलिता भवन्ति, किञ्च रसत्वं प्राप्नुवन्ति, तेऽत्र 
काव्ये स्थायिनो भावाः प्रसिद्धा भवन्तीति द्वितीयकारिकार्थः । 
उक्त शङ्का का उत्तर यह हे कि वासनारूप रति आदि भावों की पुनः पुनः अभिव्यक्ति ही यहाँ 
स्थिरता विवक्षित हें अर्थात्‌ रति आदि भाव समग्र अन्थ में बार-बार प्रतीत होते हैं यही उनकी 
स्थायिता है व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति तो बिजली की तरह क्षणभन्नुर होती हैं अर्थात्‌ जिस 
तरह बिजली कभी-कभौ ही चमकती है बराबर नहीं, उसी तरह ग्रन्थ भर में दो चार बार भरे ही 
किसी व्यभिचारी भाव को प्रतीति हो जाय, परन्तु नियमतः सम्पूर्ण अन्ध में उसकी प्रतीति नहीं होतो 
अत: वे स्थिर नहा कहला सकते । 
उक्त अर्थ को प्राचीर्ना की सम्मति दिखलाकर प्रमाणित करते हैं--'यदाहुः? इत्यादि । प्राचीनों 
ने भी उक्त अर्थ को अपनी-अपनी सम्मति देकर प्रमाणित किया है। उनलोगों ने लिखा है कि 
स्शयोभाव उसको कहते हैं, जो विरोधी अथवा अविरोधी भावों से विच्छिन्न नहीं होता, परन्तु. 
बरोधो भावों को भी शीघ्र अपने रूप में परिणत कर लेता है, और क्षारसमुद्र के समान है अर्थात्‌. 
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प्रथममाननम्‌ १३९ 


स्थायिलक्षणे मतान्तरमुपन्यस्य निरस्यति-- 

केचित्तु रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्वमाहु:, तन्न, रत्यादीनामेकस्मिन्‌ प्ररूढे- 
ऽन्यस्याप्ररूढस्य व्यभिचारित्वोपगमात्‌ । 

प्रसङ्गाद्‌ भावानां प्ररोहाप्ररोहौ निरूपयति 

प्ररूढत्वाप्ररूढत्वे ब ह्वल्पविभावजत्वे । 


सदृशैरसदृसीर्वा मावैयंस्य स्वरूपपरिवर्तनं न मवति, तथा यः स्रक्सूत्रन्यायेन रस- 
सत्तामभिव्याप्य तिष्ठति, स काव्ये स्थायिभावः कथिंतो भवतीति तृतीयकारिकार्थः । 
तदेवोक्तमन्यत्रापि--'विरुद्धा अविरुद्धा वा, यं तिरोधातुमक्षमाः । आस्वादाङ्कुर- 
कन्दोऽसौ, भावः स्थायीति सञ्ज्ञितः । इति । विरुद्धत्वं तु तत्र केषाखिद्‌ व्यभिचारि- 
भावानां बोध्यम्‌ । 

यतो रत्यादयः स्वरूपेणैव न स्थायिभावाः, किन्तु प्ररोहेण, अप्ररोहे तु तेऽपि 
प्रख्ढस्य मावान्तरस्य वक्ष्यमाणरीत्या व्यभिचारिभावा एव भवन्तीत्यस्यां स्थितौ, 
रत्या्न्यतमत्वं स्थायित्वमिति लक्षणस्य, नाममात्रेण स्थायिषु, प्ररोहाभावात्तु व्यभि- 
चारितामापन्नेषु रत्या दिष्वेवातिव्याप्तिः । तस्मादेतल्लक्षणमसर्गतमिति भावः। 
यदि च तदतिव्याप्तिवा रणाय रत्यादिषु प्ररूढत्वं निवेश्येत, तथापि तत्तद्भञञभिननत्वः 
स्यान्यतमत्वादनुयो गि-प्रतियो गित्वाभ्यां जगतः प्रवेशेन गौरवमापतेत्‌ । तत्तद्भेद- 
कूटप्रतियोगिकामाववत्त्वमेवाल्यतमत्वमित्यज्ञीकारे तु न गौरवमिति विभावनीयम्‌ । 

बहुविभावजन्यत्वं प्रख्ढत्वम्‌, अल्पविभावजन्यत्वं त्वप्ररूढत्व मित्यर्थः । 


निस तरह क्षार समुद्र से जाकर सव वस्तुएँ क्षार हो जाती हैं, उसी तरह जिससे मिलकर सब सद्रप 
हो जाते हे । जो भाव बहुत काळ तक चित्त में वासना रूप से रहते हैं, विभावादिकों के साथ सम्बद्ध 
होते हैं और अन्त में रसरूप बन जाते हे, वे यहाँ ( साहित्य में ) स्थायीभाव नाम से प्रसिद्ध हैं । 
तथा--जिस भाव का स्वरूप, सजातीय अथवा विजातीय किसी भाव से तिरस्कृत अर्थात्‌ परिवर्तित न 
हो सके, और जो जब तक रस का आस्तादन हो, तव तक वर्तमान रहे, उसी को स्थायीभाव 
कहते हे । 

स्थायीभाव के लक्षण के विषय में परमत का उत्थान कर उसका खण्डन करते हैं--केचित्तुः 
इत्यादि । कुछ लोगों का कथन है कि-पूर्वोक्त रति आदि नौ भावों में से अन्यम ( कोई एक ) 
होना ही स्थायीभाव कहलाने के लिये पर्याप्त परिचय है । परन्तु वह परिचय पर्याप्त हो नहीं सकता, 
क्योंकि वे रति आदि भाव तत्तन्नामधारी होने पर भी जहाँ अप्ररूढ अर्थात्‌ दबे हुए रहते हैं, वहाँ 
उन्हीं रति आदि भावों में से जो प्ररूढ अर्थात्‌ समृद्ध रहता है उसके व्यभिचारी भाव कहलाते हे । 
इस स्थिति में यदि रति आदि नामधारी होने से बे भाव स्थायी भी कहलाने लगें, तब तो, वहाँ ॐ 
वे स्थायी कहलाने लगेंगे जहाँ अप्ररूढ होने के कारण वस्तुतः वे व्यभिचारी हो गये हे । अतः उक्त 
परिचय-पत्र ( ढक्षण ) ठीक नहीं । इसके अतिरिक्त उस लक्षण में अन्यतमत्व का प्रवेश कराया गया हे 
और अन्यतमत्व पदार्थ तत्तद्भेद-कूट-प्रतियोगिकाभावत्रत्त रूप हे, जिसमें अनेक ननर्थ सन्निविष्ट हैं, 
अतः उक्त लक्षण गौरव-ग्रस्त होने के कारण भी अग्राह्म-कोटि में जा पडता हैं, यह समझना चाहिए । 

ऊपर के ग्रन्थ में आये हुए “प्ररूढ? और 'अप्ररूढ' शब्द की व्याख्या करते है-“प्ररूढ' इत्यादि ' 
अर्थात्‌ बहुत विभार्वो से जिसकी उत्पत्ति हो वह प्ररूढ और थोड़े विभावों से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, 


वह अप्ररूढ कहलाता है । 
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१४० रसगड्भाघरः 


तत्र दार्ख्याय प्राचीनसर्म्मात दर्शयति 
तदुक्तं रत्नाकरे 
“रत्यादयः स्थायिभावाः, स्युर्भूयिष्ठविभावजाः। 
स्तोकेविभावैरुत्पन्नास्त एव व्यभिचारिणः॥' इति । 
इदानीं कस्य स्थायिनः कुत्र रसे व्यभिचारित्वमविनाभावित्वं च मवतीत्या- 
ख्याति 
एवं च वीररसे प्रचाने क्रोघः, रौद्रे चोत्साहः, शृङ्गारे हासः, व्यभि- 
चारी भवति नान्तरीयकश्च । 
विशेषमाह-- 
यदा तु प्रधानझ्रिपोषार्थं सोऽपि बहुविभावजः क्रियते, तदा तु रसाल- 
द्वार इत्यादि बोध्यम्‌ । 
भूयिष्ठं विपुलं, स्तोकं चाल्पम्‌ । विभावपदमनुभाव-व्यमिचा रिभावयो रप्युपल- 
क्षकम्‌ । अत्रैव सङ्गीतरत्ताक रोपात्त-विभ्ावपदोत्तरबहुवचनस्वरसः । भूयिष्ठैविभा- 
वादिभिर्जनिताः कारणगुणाः का्यंगुणाना रमन्ते’ इत्युक्तेबेलवत्तमा रत्यादयः स्थायि- 
मावा: अल्पैविमावादिभि्जनितास्तु दुर्बला व्यभिचारिणो भवन्तीत्यर्थः । 
मध्यमश्चकांरो भिन्नक्रमः सङ्कत्यनुरोधात्‌ । 
एकमावप्ररोहेऽप रमावाप्ररो हाम्युपगमा दुत्सा हप्न रोहेण वीर रसे प्रधाने, रोद्रस्था- 
:यपि ऋघोऽप्ररूढत्वेत व्यभिचारी, क्रोधं विना वीररसपरिपोषासम्भवादत्यावश्यः 
कतया ना.तरीयकश्च भवति, रौद्ररसे प्रधाने वीरस्थाय्युत्सा हः, शङ्गा रससे प्रधाने 
हास्यस्थायी हासश्च व्यभिचारी नान्तरीयकश्च मवतीत्यर्थः । एवमेकस्यैवे कत्र स्थायिः 
तायाः परत्र व्यभिचारितायाश्र प्ररो हाप्ररोहाम्यां दशनादू रत्यादय न्यतमत्वं स्थायिः 
लक्षणं न सङ्गतमिति मावः । 
यदा पुनः प्रधानस्य मुख्यस्य, रसस्य परिपोषार्थं सोऽङ्गमूतो भावोपि, बहुविभाः 
अजो रसत्वसम्पादकविभावादिसामग्रीसंवलितः क्रियते, तदा सामग्रीसमवधानाद्‌ रस” 
त्वमापन्नस्य तस्य प्रधानीभूतरसाङ्गत्वाद्‌ रसालङ्कारो रसवदलङ्कारो अवतीत्यर्थः । 
तदुक्तं ध्वतिकारेण- 
'प्रघानेऽन्यत्र वाक्यार्थ, यत्राङ्गन्तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥' इति । 
प्ररूढ और. अप्ररूढ पद की स्वकृत ब्याख्या को प्राचीनों के उद्धरण देकर प्रमाणित करते क व का 
“तदुक्तं र॒सनाकरे” इत्यादि । रत्नाकरकार ने भी उक्त व्याख्या के अनुकूल भाव व्यक्त किये है) 
उन्होंने लिखा है कि प्रभूत विभावादिकों से उत्पन्न हुए रति आदि स्थायी भाव होते हैं, और वे ही 
अस विभाव आदि से उत्पन्न होकर व्यभिचारी भाव कहलाते हैं । 
इस प्रकार स्वीकार करने पर वीर रस के प्रधान होने पर क्रोध, रौद्र रस के प्रधान होने ४ 
उत्साह और खक्गार रस के प्रधान होने पर हास व्यभिचारी हो जाते हैं. और उनका वहाँ रहना 


आवश्यक भी है अर्थात्‌ क्रोध के बिना वीर, उत्साह के बिना रौद्र और अज्ञार रस ह्हो 
भी नहीं सकते, क्योंकि वे ही उन रो के पोषक हैं । र हास के विना 
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अत्र स्थायिभावान्‌ क्रमेण लक्षयन्नादौ श्वङ्गाररसस्थायिरति लक्षयति-- 
तत्र-- 

स्रीपुँसयोरन्योन्यालम्बन; प्रेमाख्यश्रित्तवृत्तिवि शेषो रतिः स्थायिभावः 
गुरु-देवता-पुत्राद्यालम्बनस्तु व्यभिचारी । 
द्वितीयं करुणरसस्थायिभावं शोकं लक्षयति-- 


पुत्रादिवियोग-मरणादिजन्मा वेक्‍्लव्याख्यश्रित्तवृत्तिविशेषः शोक; । 


क » ५93+झस लगि 

अन्यत्र तु रतेरन्योन्यनिष्ठत्वे शृङ्गा रस्थायित्यम्‌, अपरिपोषे देवादिविषयकत्वे वा 
भावत्वम्‌, उपपतिविषयकत्वादौ च भावाभासत्वम्‌ । तथाहि- रतिर्देवादिविषया 
व्यभिचारी तथाउज्लितः । भावः प्रोक्तः, इति प्रकाशे । रत्यादिश्चेन्निरज्भः स्याद्‌ 
देवादिविषयोऽथवा । अन्याङ्गभावभाग्‌ वा स्यान्न तदा स्थायिशब्दमाक्‌ ॥ इति 
प्रदीपे । 'उपनायकसंस्थायां, मुनिगुरुपत्नीगतायां च । बहुनायकविषयायां, रतो 
तथानृभयनिष्ठायाम्‌ । प्रतिनायकनिष्ठत्वे, तद्वदधमपात्रतिर्यगादिगते शटा रेऽनौचित्यम्‌” 
इति दर्पणे च । 

क्वचित्‌ पुनः--नायकमिथुनान्योन्यविषयिका रतिः श्खंगाररसस्थायिभावः, 
देवादिपूज्यविषयिका च श्रद्धा भक्तिरसस्थायिभावः, पुत्राद्यनुकम्पनीयविषयिका च 
वात्सल्यं वत्सलरसस्थायिभावः, प्रत्यपाद्यत । 

तत्र तेषां स्थायिभावातां मध्ये, नायिकानिष्ठो नायकविषयकः, नायकनिष्ठो 
नायिकाविषयकश्र प्रेमाख्यः प्रीत्यपरपर्यायश्रित्तवृत्तिविशेषः “रतिर्मनो$कूले्थ मनसः 
प्रवणायितम्‌? इत्युक्तस्वरूपो मनस उत्कटावेश एव “सर्वं वाक्यं सावधारणम्‌’ इति 
दर्शनाद्‌ रतिः श्मृंगाररसस्य स्थायिभावो भवति विपुलविभावा दिजन्यत्वा दित्यर्थः । 

पुत्रादीनां पुतरपरभृत्यभीष्टसम्बन्धिनां वियोगान्मरणादेश्र जन्मोत्पत्तियंस्य, ताट्शो 
बैक्लव्याख्योऽवसादलक्षणः 'इष्टनाशादिभिश्चेतोवेक्लव्यं शोकशब्दभाक्‌’ इत्थन्य- 
्रोक्तस्वरूपश्चित्तवृत्तिविशेषो बहुविभावजः शोकः करुणरसस्य स्थायिभावो 
मवतीत्यर्थः । 

अन्ये तु-'इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌' इत्यादिदशना दिष्टना- 
शवदनिष्टाप्तेरपि वैक्लव्यजनकत्वम्‌, मनुष्याणामिव मनुष्येतराभीष्ट प्राणिनाम्‌, 


SS 000 न य य 
जव £धान रस को पुष्ट करने के लिये उस अङ्गभूत क्रोध आदि को भी बहु-विभाव-जन्य बना 
देन हैं, तब वे व्यभिचारी भाव न कहलाकर "रसवत! अलंकार कहलाते हें---इत्यादि समःदना 


अत्र स्थायीभावों के लक्षण करने के क्रम स सर्वश्रथम रति का लक्षण करने हे 'खीपुंसधो> 
इत्यादि ` स्त्री-पुरुष की, एक दूसरे के विषय भे प्रेम नामक जो चित्त-वृत्ति होती है, उसक्षी रति- 
मंत २.[योभाव कहते हैं । वही प्रेम यदि युरू देवता अथवा पुत्र आदि के विषय में हो, तब व्यभि- 
चागाभात्र कहलाता है । ह 

शोक कीककषरत,वीरतेषधै« «पुनको, इत्यादि फस्त र जर्नो, केबतियोए5,झयवा मरण 
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ननु लक्षणघटकपुत्रादिपदेन पल्याश्चापि ग्रहणात्‌ त द्वियोग्रेऽपि शोकस्याङ्गीकाराद्‌ 
विरहहेतुको विप्रलम्मश्छ्ंगारो निविषयः स्यादित्यत आह-- 

खीपुंसयोस्तु वियोगे जीवितत्वज्ञानदशायां वैक्लव्यपोषिताया रतेरेव 
नाघान्याच्छङ्गारो विप्रलम्भाख्यो रसः, वैक्लव्यं तु सञ्चारिमात्रम्‌ । 

करुणरसस्य विषयमभिदघाति-- 

मृतत्वज्ञानदशायां तु रतिपोषितस्य वैक्लव्यस्येति करुण एव । 

तत्रैव विशेषमाह 

यदा तु सत्यपि मृतत्वज्ञाने, देवताप्रसादादिना पुनरुळीवनज्ञानं कशञ्चित्‌ 
स्यात्‌ , तदालम्बनस्यात्यन्तिकनि रासाभावाश्चिरप्रवास इव विप्रलम्भ एव, न 
स करुणः । 


4 कि MANNS MMM ती 

स्त्रीपुंसयोः स्त्री च पुमांश्च तयोः, वियोगे विभिन्नस्थानवासे, एकत्रापि दर्शनाद्यः 
योगे, जीवितत्वज्ञानदशायां मम प्रणयिजनो जीवति न तु मृत इति ज्ञानस्य स्थितौ, 
दैक्लव्येन पोषितायाः श्खंग्फरस्थायिरतेरेव प्राधान्याद्धेतोः, विप्रलम्भाख्यो विरहहेतु- 
क.विप्रलम्भानामा श्रृंगार: ( न तु करुणः ) रसः करुणस्थायिचित्तवैकलव्यस्याप्राधा- 
न्या।हत्यर्थेः । 

भणयिजनमरणज्ञाने जाते तु, रतिरूपालम्बनस्य विच्छेदाद्‌ दौ्ंल्येना ङ्गभ्रुतया 
रत्या पोषितस्य करुणस्थायिनो मनोवैक्लव्यस्यैव प्राधान्यात्‌ करुण एव रसो न तु 
शगार इत्यर्थः । 





आदि से उत्पन्न होने वाली ब्याकुलता नामक जो एक चित्त-वृत्ति होती हे उसको शोक कहते हैं। 
यहाँ एक बात और समझने योग्य है । इष्टनाशादनिष्टाप्ते: करुणाख्यो रसो अवेत्‌? अर्थात्‌ इष्ट के 
विनाश और अनिष्ट की प्राप्ति से करुण नामक रस होता है । इस प्राचीनोक्ति के अनुसार कतिपय 
विद्वानों का मत है कि जेसे इष्ट के विनाश से व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसी तरह अनिष्ट की प्राप्ति 
से भी, साथ-साथ उस इष्ट अथवा अनिष्ट का मनुष्य होना ही आवश्यक नहीं है, वह मनुष्य मी हो 
सकता है, मनुष्य से भिन्न प्राणी भी हो सकता हे और प्राणी से भी भिन्न कोई अचेतन वस्तु हो 
सकती है, इस तरह से पर्यवसित यह हुआ कि किसी भी इष्ट पदार्थं के नाश से अथवा किसी भी 
अनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति से जो व्याकुळता होती हे, वह शोक और करुण रस का स्थायी भाव भी है। 
इस मत के अनुसार प्रिय कुत्ता का मरण, प्रिय अंगूठी का कहीं खो जाना तथा लिए गये कर्ज के 
रुपये माँगने के लिये आया हुआ प्यादा आदि को भी आधार बनाकर करुण रस प्रधान काव्य की सृष्टि 
की जा सकती है। 

स्री-पुरुष के परस्पर वियोग से जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, वह शोक तो अवश्य है परन्तु वह 
शोक करुण रस का स्थायीभाव तभी हो सकता है यदि वह प्रेमपात्र के मरण-ज्ञान के साथ हो, अन्यथा 
अर्थात्‌ 'पेम पात्र कहीं जीता है” ऐसे ज्ञान के रहने पर वह शोक स्थायीभाव नहीं, वरन्‌ व्यभिचारी 
आव मात्र होता है, क्योंकि उस अवस्था में शोक से पुष्ट की गई रति की ही प्रधानता रहती है, अतः 
वहाँ विप्रलम्भ शगार रस ही होता है । 

प्रेम-ात के मरण ज्ञान के रहते पर ज्ञी-पुरुष के वियोग से उत्पन्न व्याकुलता हो होती है 
आर रति होती है उस को पुष्ट करने वाली. अत: उस मे परव, मैं 
डे चकती स स्थिति में करुण रक्त ही होगा । यह वात मैं 
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तं विप्रलम्ममुदा हरति-- 1 

यथा-चन्द्रापीडं प्रति महाश्वेतावाक्येषु । 

इह मतान्तरमुपन्यस्यति-- 

केचित्तु--रसान्तरमेवात्र करुण-विप्रलम्भाख्यमिच्छन्ति | 
तृतीयं शान्तरसस्थायिभावं निवेदं लक्षयति--- 
तित्यानित्यवस्तुविचारजन्मा विषयविरागाख्यो निर्वेदः । 


__ मरणज्ञानेमप यदि देवताप्रसादा दिना कपि आख्या उ-उ यदि देवताप्रसादादिना केनापि कारणेन, पुन>-प्रत्युज्जीवनज्ञानं 
मवेत्‌, तहि चिरप्रवासे दीघंतमकालव्यापिनि परदेशवास इवात्राप्यालम्बनस्य प्रणयि- 
जनस्यात्यन्तविच्छेदामावाद्‌ रतेरेव प्राधान्याद्‌ विप्रलम्भ एव रस इत्यर्थः । 

महाश्वेतायाः पुण्डरीकमरणज्ञानेऽपि, गगनचारिवचनात्‌ पुन>-प्रत्युज्जीवन- 
शानस्य जननादालम्बनात्यन्तिकविच्छेदाभावाद्‌ यथा कादम्वरीप्रवन्थे महाश्वेतोक्तिषु 
विश्रलम्मश्ृंगार एव रसस्तथात्रापीत्यमिप्राय: । ८ 

अत्र पुनटरप्रत्युज्जीवनज्ञानस्थले । तदुक्तं दर्पंणे-_- 

युनोरेकतरस्मिन्‌, गतवति लोकान्तर पुनलेम्ये । 
विमनायते यदैकस्तदा भवेत्‌ करुणविप्रलम्माख्यः ॥' इति 
पूर्वोक्तरीत्या विप्रलम्भमात्रस्वीका रेणैव निर्वाह, सकरुणविप्रलम्मरूपरसान्तर- 
स्वीकारो व्यथने इत्यरुचिः केचित्त्वित्यनेन सूच्यते । 

परे तु-चिरप्रवासे विशलेषे सत्यप्यालम्बनध्वंसाभावाद्‌ रतेरविच्छिन्नतया 
प्राधान्येन, वैक्लव्यस्य यथा कादा चित्त्वेनाल्पविभा वजत्वात्‌ सञ्चारित्वम्‌ , तथा 
मरण-पुन-्त्युज्जीवनयोज्ञाने न सम्भवति, तत्रालम्बनध्वंसस्य कालिकाव्याप्यवृत्ति- 
त्वेऽपि वास्तविकत्वेन रतिस्रोतसः पूर्वापेक्षया किच्चित्कषीणप्रायत्वेन, वैक्लव्यस्य चेषदा- 
घिक्येन, करुणरसेन पोषितस्य विप्रलम्भभ्छृङ्गा ररसस्य करुणविप्रलम्भाख्यप्रका रस्य 
स्वीकारेऽपि न गौरवम्‌, न वा रसान्तरत्वमित्युदा हरन्ति । 

नित्या नित्ययोवंस्तुमोब्रह्मजगतोविचा रा द्विवेकाज्जन्म॒ यस्य तादृशः, विषयेभ्यो 
ऽनित्यवस्तुभ्यो विरागाख्यो वितृष्णीभावरूपश्चततवृत्तिविशेषो निवद इति सूत्रार्थः 


रेमात के मर जाने का शान होने पर मो ज्व देवता क पर ऊट जादा ज्ञान होने पर भी जब देवता की प्रसन्नता आदि से किसी तरह, उपके 
पुनः जीवित होने का शान रहेगा, तब आलंबन ( प्रेम-पात्र ) के सर्वदा के लिये विनष्ट न हो उ ३ 
के कारण चिरकालिक परदेश-वास की तरह विप्रलम्म' ही होता है, करुण नहीं । 

ईदृश विप्रलम्भ का उदाहरण दिखलाते हे-'य॒था? इत्यादि । कादम्बरी-अन्थ में चन्द्रापीड के 
प्रति महाश्वेता ने जो वाक्य कहे हें, उनमें इसी तरह का विप्रलम्भ! अभिव्यक्त हुआ हे, क्योंकि 
पुण्डरीक की मृत्यु की बात को जानती हुई भी मदाइवेता आकाशवाणी के द्वारा उसके “पुनः जीवित 
होने की बात जान चुकी थी । 

कुछ लोगों की इच्छा है कि जहां प्रेम-पात्र के मरणोत्तर काल में किसी कारणवश पुनः उसके 
जीवित हो जाने की आशा है--विश्वास हे, वहाँ न “करुण रस” का होना उञ्चित है न 'बि;लम्स 
खज्ञार रस” का, अत; वहाँ 'करुण-विप्रलूम्भ' नामक एक तृतीय रस क ] 

ते हुँ १ इत्यादि । वेदान्त आदि के हार स्व ( बह 
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१४४ रसगङ्गाधरः 


क्षणिको निर्वेदस्तु न स्थायी, किन्तु व्यमिचार्येवेत्याह- 

गृहकलह्जादिस्तु व्यभिचारी । 

चतुर्थं रौद्ररसरसस्थायिमावं क्रोधं लक्षयति 

गुरुबन्धुवघादि-परमाप राघजन्मा प्रज्वलनाख्य; क्रोघः । 

रौद्ररसस्थायिक्रोध-व्यमिचायेमषंयो भेदं दर्शेयति-- 

अयं ब परविनाशादिहेतुः । क्षुद्रापरावजन्मा ठु परुषवचनासस्भापणादि- 
हेतुः । अपमेवामर्पाख्यो व्यभिचारीति विवेक: 

पञ्चमं वीररसस्थपयिभावमुत्साहं लक्षयति-- 


परपराक्रप-दानादिस्मृतिजन्मा औनत्याख्य उत्साह; । 
केक भन क न तन 


हि स 

आदिपदमन्प्ेषामपि कादाचित्कतिर्वेदकारणानामुपलक्षकर । निवेदकस्य निरः 
न्तरस्थितिरमावान्न स्थायित्वमित्यवसेयम्‌ । 

गुरूणां पित्रादीनां वन्वूनां च वध आदिर्येषां तादूशेम्यः परमापराधेभ्यो जन्म 
यस्प्र, स॒प्रज्वलना ख्य श्चित्तस्य दीप्तत्वरूपो वृत्तिविशेपः क्रोधो रौद्ररसस्थायिभाव 
इत्यर्थः । 

अपराधानां परमत्वं गुरुतमत्वेनासहनीयत्वम्‌ । 

अयं परमापराधजन्यः च तु, परेयामपराधिनां ( रिपूणां ) दिनागादेहेतुनिमिन 
क्रोधः स्थायी, क्षुद्रोवज्ञादिरूपोष्ल्पमात्रो योअ्पराधः, तस्माज्जन्म यम्य दादूघम्दु 
“ित्तवृःत्तविशेषोऽल्पविमावजत्वात्‌ परुपवचनं कक्तिः, असम्भापणमपराधिता मह 
रालपममादियेषां तादृशकार्याणां हेतुः, अमर्षाख्यो व्यभिचारी भावो भतरतीट्टभयोः 
बिठेकः पार्थक्यमस्तीत्यर्थः । 

कारणगौरवलाघवाम्यां कार्यगौरवलाघवाम्यां च ऋ्ोधा मर्षेयोरभेंदो वोध्य इत्य 
भिप्रायः । 

परेषामन्येषां रिपूणां वा, पराक्रमस्य दानादेश्च श्लाघ्यकर्मणः, स्मृत्याः स्मरणः 
ज्दन्म यस्य, तादृशश्चित्तस्यौन्नत्यरूपो दृत्तिविशेष उत्साहो वीररसस्य स्थायिभाव 











A लात कत क उस पय जिररि 
जीर अनित्य । संसार ) वस्तुओं के विचार करने से जिसका उत्पत्ति होती है, उस विप्य-ब्रिरक्ति 
( गनित्य वस्तुओं से वितृष्णा-त्रेमुख्य ) नामक चित्त-दृत्ति को 'निर्वेद' कहत दे , 
घरेल झाडा आदि से उत्पन्न, “निर्वेद? तो व;भिचारी भाव कहलाता दे, स्थायी भात्र नहीं । 
थः का लक्षण करत हे गुरुबल्धु» इत्यादि 1 टर, अथवा एुद्र-्यमृति-वन्धु की हत्या आदि 
परम्‌ ( असद्दनीय ) अपराध से उत्पन्न होने वाली प्रज्वलन ( जलन ) नामक चित्त-वृत्ति “क्रोध? है 
क्रोध शत्रु के विनाश आदि का कारण होता हे । यही जलन रूप वृत्ति यादे किला छे 
अपराध से उत्पन्न होती है, तव वह शबद-त्रिनाश का कारण न हाकर केबल कोः वचन, अप ताथा 
साथ वोल-चाळ का वन्द करना आटि का कारण होती हे, और तत्र बह “अमर्प” साम व्या 
कहलाती हैं, क्रो नहीं. “अँ? और “क्रोध में यही भेद है । 
अब “उत्साह” का लक्षण किते हैं-“परपराक्म? इत्यादि । दूसरे के पराक्रम तथा दान आदि 


ॐ स्मरणे तोलिता जलह केवा | करीकरों कात 





रं 


मितान 


प्रथममाननम १४५ 


षष्ठमद्मुतरसस्थायिभावं विस्मयं लक्षयति-- 


अलौकिकवस्तुदर्शनादिजन्मा विकासाख्यो बिस्मयः 
सप्तमं हास्यरसस्य स्थायिभावं हासं लक्षयति-- 
दिविक ° 
वागङ्गादिविकारदशनजन्मा विकासाख्यो हासः । 
अष्टमं मयानकरसस्य स्थायिभावं भयं लक्षयति 
व्याघ्रदर्शनादिजन्मा परमानर्थविषयको वेक्लव्याख्यः स भयम्‌ । 
स्थायिनो भयस्य व्यमिचारिणस्त्रासाद्‌ भेदमाह 
परमानर्थेतिषयकत्वाभावे तु स एव त्रासो व्यभिचारी । 
अन्यत्र तु--'कार्यारम्भेषु संरम्मः स्थेयानुत्साह उच्यते ।' इति लक्षणम्‌, ` कार्याः 
रम्भेषु, सम्निकृष्टकायेषु स्थेयान्‌ संरम्भ उत्कट आवेश उत्साहः’ इति तह्विवरणञ्च 
स्फुटम्‌ । 
$ अलौकिकानां लोकोत्तराणां वस्तूनां दर्शनादेः साक्षात्कारस्मरणप्रभृतेः, जन्म 
यस्य तादृशः, चित्तस्य विकासरूपो वृत्तिविशेषोऽदृमुतरसस्य स्थायिभाव इत्यथः । 
अन्यत्र तु-- विविधेषु पदार्थेषु, लोकसीमातिवतिषु । विस्फारश्चेतसो यस्तु स 
विस्मय उदाहूतः॥' इति लक्षणम्‌, लोकसीमातिवतिषु लोकव्यवहारा तिक्रान्तेषु, 
विस्फारो विस्तारः । स च दुष्टहेतुभ्योऽसम्मवित्वज्ञानेन हेत्वनुसन्धाने मनोव्याप्रार- 
रूपः ।' इति तद्विवरणञ्च स्फुटम्‌ । है 
अन्यस्य वाचि-अङ्गेषु, आदिपदेन वेषे भूषणे च विकारस्यान्यथामावस्य दशनात्‌ 
( क्वचित्‌ स्मरणादपि ) जन्म यस्य, तादृशश्चित्तस्य विकासरूपो वृत्तिविशेषो हासो 
हास्यरसस्य स्थायिमाव इत्यर्थः । 
तदुक्तम्‌--वागादिवैकृतैश्चेतोविकासो हास इध्यते ।' इति । 
व्याघ्रपदमन्येषामपि सद्योमरणकारणानाम्‌,' आदिपदं सल्निकर्षस्म रणयोश्रोप- 
लक्षणम्‌ । परमानर्थविषयको मरणाद्यनर्थसम्पादकः वँक्लव्यं विह्वलत्वम्‌ । 
व्याघ्रादिसद्योमरणका रणवस्तुदशनस्मरणादेर्जन्म यस्य तादृशः, चित्तस्य वैक्लव्य- 
रूपो वृत्तिविशेषो 'मयं मयानकरसस्य स्थायिभाव इत्यर्थः । 





नशेत 04 कम क्त 
स्मेयु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते! अर्थात्‌ उपस्थित कार्य में उत्कट आग्रह उत्साह कहलाता है, यह 


उत्साह का लक्षण किया गया है । 3 
५ अब 'विस्मय? का लक्षण करते है--अलौकिक' इत्यादि । लोकोत्तर किसी वस्तु के दर्शन 
अथवा स्मरण आदि से उत्पन्न होनेवराली विकास-( आइचये )-नामक चित्त-वृत्ति को 'विस्मय? 
ते हैँ। 
+ ड “हास? का लक्षण करते हैं-~ बागङ्गादि” इत्यादि । दूसरों के अङ्ग, वचन, वेष और भूषण 
में विकार ( अन्यदा भाव-॥ईवड़ी ) के दर्शन से ( कहीं कहीं श्रवण से मी ) उत्पन्न होनेनाली निकास 


'( खिळ जाना ) नामक थित्त-दृत्ति “हास? कहलाती हे । 


अब भय” का लक्षण लिखते हैं--व्याघ्न” इत्यादि । व्याघ्र आदि के दर्शन ( जिससे परम अन्थे- 


= ‘€ १ 
मरण सम्भावित हो ) से उत्पन्न दोनेवाळी वैक्‍ळन्य-विहृळता नामक चित्त-वृत्ति भय' कहलाती है । 
पृ० र० ग० 
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१४६ रसगद्भाघर: 


भयत्रासयो: स्वरूपभेदे मतान्तरमुल्लिखति--- 
म अपरे तू ओत्पातिकप्रभवस्रासः, स्वापराघद्वारोत्यं भयमिति भयत्रासयो- 
भेंदमाहु: । प्‌ 

नवमं बीमत्सरसस्थायिभावं जुगुप्सां लक्षय ति-- डक 
कृद्यवस्तुबिलोकनजन्मा विचिकित्साख्यश्रित्तश्नत्तिविशेषों जुगुप्सा । 

इत्यं रसानां स्थायिभावाँल्लक्षयित्वा विभावानुमावव्यभिचा रिमारवाँल्लिलक्षयिषुः 
प्रथमं विमावाँल्लक्षयति-- 

एपमेपां स्थायिभावानां लोके तत्तनायकगतानां यान्यालम्बन- 

तयोद्दीपनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तान्येषु काव्यनाव्ययो- 
व्येज्यमानेषु विभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते । 


स एव चित्तरवंक्लव्यल्पवृत्तिविशेष एव, परमानर्थविषयकत्वाभावे सद्योमरण- 
प्रयोजकत्वाभावे क्षुद्रवैक्लव्यसम्पादकत्वे, त्रासोऽल्पविभावजत्वाद्‌ भयानकरसस्य 
व्यभिचारी, न तु स्थायी भावो भवतीत्यर्थः । 

अत्र हि कार्यभेदाद्‌ भयत्रासयोमेदोऽवधा रणीयः । 

"रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तर्व॑क्लव्यदं अयम्‌’ इति परोकतं लक्षणन्तु चिन्तनीयम्‌, 
चित्तवैक्लव्यस्पैव भयत्वात्‌ तत्का रणस्य भयत्वाङ्गीकारे तु चित्तवृत्तिविशेषरूपत्वभङ्गः 
प्रसङ्गात्‌ । 

महावात--वज्तनिर्घातप्रभृत्युत्पातप्रश्ूतः ( स्वल्प ) मनः-क्षोमस्त्रासः, स्वापः 


राधद्वारोत्य गुरुतरनिजापराधजन्यं बलवच्चित्तचा-्चल्यं तु भयमित्युभयोः का रणभेदाद्‌ 
भेदमपर आहुरित्यर्थः । 


इह 'उत्पातप्रभवस्त्रासः स्वापराधोत्यं अयम्‌’ इति मूलपाठः समुचितः । अथः 
वौत्पातिक उत्पातजन्यः प्रमव उत्पत्तिर्यस्य सः, स्वापराघ एव द्वारम्‌, तस्मादुत्यः 
मुत्पन्नं स्वापरावद्वारोत्यमिति कथच्चिल्लापनीयम्‌ । 

कदर्याणां घृणोत्पादकत्वात्‌ कुत्सितानां वस्तूनां विलोकनाज्जन्म यस्य, त॑ 
विचिकित्सास्प्रश्चित्तवृत्तिविशेषो जुगुप्सा बीमत्सरसस्थायिभाव इत्यर्थः । 

“विचिकित्सा तु संशयः! इत्यमरकोशे, 'जुगुप्सा गरहंणाऽर्थांनां दोषसन्दशताः 
दिभिः ।' इत्यन्यत्र च दर्शनाद्‌ विचिकित्सास्थाने मूले गहंणाया उपादानमुवित 
प्रतिमाति। 

यदि व्याघ्रादि-द्शन-जन्य-विहलता से परम अनर्थ-मरण की सम्भावना नहीं हो, तो वह भयानक 


रस का स्थायीभाव भय? न कइळाकर उसी रस का व्यभिचारी भाव 'त्रास' कहलाता है । भय और 
त्रास में परस्पर यही भेद हे । 


कुछ विद्वान्‌ कहते हे कि भयकूर आंधी, वज्र-पात आदि उत्पातो से उत्पन्न होने वाळी विशत 
का नाम “त्रास' और अपने अपरां से उत्पन्न होने वाली विहरता का नाम “भय, है । यही भी 
और त्रास में मेद है । 


अब “जुगुप्सा? का लक्षण कहते हे--'कदुर्य? इत्यादि । किसी णित वस्तु के देखने से उतर 
होने वाली त्रिचिक्रेत्ता ( ६णा ) नामक चित्त-वृत्ति को “जुगुप्सा? कहते हे । 
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विभावसज्ज्ञाया व्युत्पत्ति द्शयति-- 
विभावयन्ती तिव्युत्पत्तेः । 
अनुभावॉल्लक्षयति_- 
यानि च कायंतया, तान्यनुभावशब्देन । 
अनुभावसञ्ज्ञाव्युत्पत्ति दर्शयति-- 
अनु पश्चाद्भाव उत्पत्तिर्येषाम्‌, अनुभावयन्तीति वा व्युत्पत्तेः ! 
नायकपदं तत्तत्स्थायिमावाश्रयपरम्‌ । आलम्वनत्वमुद्दीपनत्वं च प्रसिद्धौ हेतुः, 
कारणत्वं च प्रकार: । 
एवममुना प्रकारेण, एषां रत्यादिस्थायिमावानां लोके यानि वस्तूति, आलम्बन- 
तयोद्दीपनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तेषु रत्यादिस्थायिमावेषु काव्यनाख्ययोः 
श्रव्यदृश्यकाव्ययोव्यंज्यमानेषु सत्सु, तान्यालम्बनोद्दीपनकारणानि विमावशब्देन 
व्यपदिश्यन्ते व्यवल्वियन्त इत्यर्थः । 
हेतौ पश्चमीति विभावशब्देन व्यपदिश्यन्त इत्यनेन प्राचीनेनान्वयः । 
विभावयन्ति रत्यादीन्‌ विशेषेणास्वादाङ्कुरयोग्यतामानयन्तीति विभावा उच्यन्ते 
इत्यर्थः । 
लोके स्थायिनावानां यानि कार्यतया प्रसिद्धानि, काव्यनाट्ययोव्यंज्यमानानां 
स्थायिनां तान्यनु ( पश्चाद्‌ ) भावयन्ति ( बहिप्रकाशयन्ति ) इत्यनुभावा 
उच्यन्त इत्यर्थः । 
तदुक्तम्‌-'उद्बुद्धं कारणैः स्वैः सवैवं हिर्भावं प्रकाशयन्‌ । 
लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः ॥' इति । 
'उक्ताः स्त्रीणामलङ्कारा अङ्गजाश्च स्वभावजाः । 
तद्रूपाः सात्त्विका भावास्तथा चेष्टाः परा अपि ॥' इति च । 
अनुमावानां स्थायिकायंत्वात्‌ पश्रादुत्पत्तिः । लाघवं प्राचीनपरम्पराऽनुरोधश्च 
द्वितीयव्यत्पत्त्यपन्यासे ढीजम्‌ । 
अब विभाव-यदार्थ का परिचय कराते हे--'एवमेवाम? इत्यादि । सांसारिक नायक नायिकाओं 
में हम इन पूर्वोक्त रति आदि ( स्थायी ) भावो. का अनुभव दिन-रात करते हे और इनके ( रति 
आदि भावौं के कारणों का भी अनुभत्र करते हें, जो ( कारण ) दो प्रकार के होते हैं, एक आलम्बन 
अर्थात्‌ रति आदि जिनके विषय में होते हैं, वे-जेसे रति का विषय नायिक्रा। दूसरा उद्दीपन अर्थात्‌ 
उन स्थायी भार्वो में जो जोश पैदा करते हे-जेते रति में जोश पैदा करने: वाळे, एकान्त स्थान 
आदि । इस तरह कारण रूप में हम जिन आलम्बन और उद्दीपन को जानते हैं, वे ही जब काव्य 
अथवा नाटक में वर्णित होकर उक्त स्थायीमावों के व्यक होते हैं, तब विभाव कहलाते हे । 
क्योकि व्युत्पत्ति के अनुसार, विमात्र शब्द का अर्थ, रति आदि स्थायीभावो को विशेषरूप से 
आस्त्राद के योग्य बनाना होता हैं । 
अनुभाव पदार्थ का परिचय कराते हैं--यानि च' इत्यादि । उन रति आदि स्थायीभार्वो के 
जो कार्य लोक में प्रसिद्ध हे--जैसे रति के रोमाञ्च आदि । उनको काव्य तथा नाटक में अनुभाव 
कहते हैं । कः 
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व्यभिचा रिमावाँल्लक्षयति-- 
यानि व्यभिचरन्ति, तानि व्यभिचारिशब्देन । 


अथ रसानां विभावानुमावव्यभिचारिभावान्‌ विभज्य दर्शयन्नादौ शृङ्गा ररसस्य 
समाहृत्य दशयति 

तत्र शृङ्गारस्य खीपुंसावालम्बने, चर्द्रिका-वसन्त-विविधोपवन-रहः 
स्थानादय उद्दीपनविभावाः, तन्मुखावलोकन-तद्‌गूणश्रवणकीत्तनादयोऽन्ये 
सात्विकभावाश्रानुभावाः, स्मृतिचिन्तादयो व्यभिचारिणः । 

करुणस्यालम्बनादीनि दशयति 

करुणस्य बन्धुनाशादय आलम्बनानि, ' ततसम्बम्घिगृहुरगाभरणदर्शनाद- 
यस्तत्कथाश्रवणादयश्चोद्दी पकाः, गात्रक्षेपाश्नूपाता ‹योऽनुभावाः, ग्लानि-क्षय- 
मोह-विषाद-चिन्तौत्सुक्य-दीनता-जडतादयो व्यभिचारिण: । 


>>> 


यानि हर्षादीनि स्थायिमावेन सहचरन्ति फॅनवुदबुदन्यायेन सम्मिलन्ति, तानि 
व्यमिचारिशब्देन व्यपदिश्यन्त इति शेषः । तदुक्तम्‌-- 
“विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्‌ व्यभिचारिणः । 
Me त्रयस्त्रिशच्च तद्धिदाः ॥' इति । 
“ये तूपकर्तूमायान्ति यिनं रसमुत्तमम्‌ । 
उपकृत्य च गच्छन्ति, ते मता व्यभिचारिणः ॥' इति च । 
तत्र तेषु रसेषु । स्त्री च/ पुमांश्च स्त्रीपुंसौ, नायिका नायकश्च परस्परमालम्बतम्‌। 
आदिमादिपदेन मलयानिल-मधुपगुञ्जन-को किलकूजनप्रश्ृतयः संग्राह्माः । तच्छब्देत 
रतिविषयीभूतव्यक्तिबोघ्या । मध्यमा दिपदेन ललनालङ्कार-कटाक्षमुज विक्षेपादयो 
ज्ञेयाः । विकाराः सत्त्वसम्भूताः सात्त्विकाः परिकीत्तिताः' इत्यन्यत्र लक्षिताः, 'स्तम्मः 
स्वेदो$्य रोमाञ्चः स्वरमङ्गोऽय वेपथुः। वैवष्यंमभ्रृप्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः 
स्मृताः ॥' इति परिमणिताश्च सात्त्विकभावाः । तेषां चेष्टात्वेऽपि गोबलीवदंन्यायेत 
पृथगुपादानम्‌ । “त्यक्त्वौग्रथम रणालस्यजुगुप्सा व्यभिचारिणः ।' इति व्यवच्छिल्लेम्यों- 
ऽन्ये हर्षप्रभुतयो$न्तिमादिपदावसेयाः । 
क्योकि व्युलत्ति के अनुसार अनुभाव पद का अथे स्थायाभार्वा के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला भाव 


( चित्तवृत्तिविशेष ) अथवा विभावो के द्वारा आस्त्रादयोग्य बने हुए स्थायी मावो का अनुभव कराते 
वाला भाव होता है। 


अप व्यभिचारी पदार्थ का परिचय कराते है-'यानि? इत्यादि । रति आदि स्थायोभार्वो के साथ 

अनियमित रूप से रहने वाली चित्तवृत्तियों को व्यभिचारीभाव कहते हैं--जैसे चिन्ता आदि । 
` अब उक्त नव-विध रसों के त्रिभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावो का पृथक-प्रथक्‌ प्रदर्शन 

के क्रम में सर्वप्रथम श्रक्षाररस-सम्वन्धो उम भावों का वर्णन करते हे--'तत्रः इत्यादि । शगार 
के जी-पुर्ष आलम्बन विभाव, चन्द्र-ज्योत्स्ना, वसन्त ऋतु, अनेक तरह के बाग-बगीचे, पर्वा 
स्थान आदि उद्दीपन विभाव, प्रेमपात्र के मुख का दर्शन, उसके गुर्णो का श्रवण और कीर्तन प्रभूति 
तथा सम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्तरभङ्ग, कम्प, विवणेता, अश्रुपात, प्रलय के आठौं सालिक भ 
म्छमात स्स, ओर जित न्य च्यभिचारी भाव देते. प्०णात4001 USA 
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शान्तस्य विभावादीन्‌ दर्शयति-- 
शान्तरसस्यानित्यत्वेत ज्ञातं जगदालम्बनम्‌, वेदान्तश्रवण-तपोवन- 
तापसदशंनाद॒द्दीपनम्‌, विषथारुचि-शत्रुमित्रौदासीन्यचेष्ठा-हानि-न।साग्र- 
` टष्टयादयोऽनुभावाः, हर्षोन्मादस्मृतिमत्यादयो व्यमिचारिण: । 
रीद्रस्य विभावादीन्‌ दर्शयति-- 
रौद्रस्यागस्कृत्पुरुषाङिरालम्बनम्‌, तत्कृतोऽगराघादिरुद्दीपकः, वघब- 
न्धादिफलको नेत्रारुण्य-दन्तपीडन-परुषभाषण-शक्रग्रहणादिरनुभाबः, अमर्ष- 
वेगौग्रच-चापलादयः सञ्चारिण: । 
वीराद्भुतहास्यमयानकवीमत्सरससम्वन्धिविभावाद्यनमिधानोत्यन्यूनतां परिहरति 


एवं यस्याश्रित्तवत्तर्यो विषयः, स तस्या आलम्बनम्‌, निमित्तानि चोद्दीप- 
कानीति बोध्यम्‌ । 





प्रथमा दिशब्देना निष्टाप्तेः संग्रह:-इष्टनाशादनिष्टाप्ते” इत्याद्युक्तेः । गात्राणाम- 
ङ्गानां शोकवेगप्रकर्षाद्‌ विह्वलानामितस्ततो न्यासः क्षेपः । 

जगतोऽनित्यत्वेन ज्ञानमेव तद्विषयकनिवंदोत्थापकम्‌ । विषयेषु सांसारिकमोग्य- 
वस्तुष्वरुचिरप्रीतिः । शत्रुमित्रयो रौदासीत्यसमानभावः । चेष्टाहानिनिस्पृहत्वेन प्रवु- 
त्तिराहित्यम्‌ । 

आगस्कृदपराधकर्ता पुरुषः । आदिपदेन तादृग्‌ योषिदपि । तच्छब्दोऽपराधिबो- 
धकः । वधो वन्धादिश्च फलं यस्येति बहुब्रीहिः । अमर्षो वेग ओग्न्यं चापलं च पृथक्‌ 
सच्चारी । 

एवं श्वङ्गा रायुक्तरीत्या, यस्या श्रित्तवृत्तेयेस्थ स्थायिभावस्य, यो बिषयो भवति, ' 
स तस्याश्चित्तवृत्तेः स्थायिभावस्य, आलम्बनमालम्बनविभावः, बानि च तस्या निमि- 


DRT OO 9 लयी यश किक डीडी 
अब करुण-रस के विभावादिकों का वर्णन करते हे--“करुणस्य' इत्यादि । करुणरस के इध्जर्नो 
के बिनाश आदि आलम्बन विभाव, उसके व्यवहार में आने वाळी वस्तुओं (घर, घोड़े, आभूषण 
आदि.) के दर्शन आदि तथा उसके सम्बन्ध में कही गई बातों का श्रवण आदि उद्दीपन विभाव, अहो 
का इधर-उधर फेकना और अश्रपात आदि अनुभत्र और ग्लानि, क्षय, मोह, विषाद, चिन्ता, उत्सुकता, 
दीनता और जडता आदि व्यभिचारी भाव होते हैं । 
अब शान्त-रस के विभावादिकों का वर्णन करते है--“शान्त? इत्यादि । शान्त-रस के अनित्य 
रूप से समझा गया संसार आलखन विभाव, वेदान्त-शाखतर का श्रवण, तपोवन तथा तपस्वियों के 
उर्शन आदि उद्दीपन विभाव, सांसारिक वस्तुओं से अरुचि, शत्रु तथा मित्र के विषय में उदासीनता 
( समान भाव ), निइचेष्टता, नासिका के अग्र भाग प्र बरावर दृष्टि को जमा कर रखना आदि. 
अनुभाव और हर्ष, उन्माद, स्मरण, मति आदि व्यभिचारीभाव होते ह 
अब रौद्र रस के विभावादिकों का वर्णन करते है--'रोब्रस्य' इत्यादि । रौद्र-रस के अपराध 
करने वाला पुरुष आदि आलम्बन विभाव, उसके द्वारा किये गये अपराध आदि उद्दीपन विभाव, आंखें 
लाल करना, दांत कटकयना, कठोर भाषण करना, शखल्न-ग्रदण करना आदि जिनका फल ( अपराधी 
का ) वध अथवा बंधन आदि होते हैं, अनुभाव और अमर्ष, वेग, उग्रता, चन्नलता आदि व्यभिचारी- 
भव होते हैं । 
(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


११० रसगङ्गाधरः 


अथ म्यङ्गाररसस्य प्रकारद्दयं निरूपयति-- 
तत्र शज्भारो द्विविघः, संयोगो विप्रलम्भश्च । रतेः संयोगकालावच्छिन्नत्वे 
प्रथमः, वियोगकालावच्छिन्नत्वे द्वितीयः । 


त्तानि कारणानि, तान्युद्दीपकान्युद्दीपन विभावः-यानि पुनस्तत्कार्याणि, तान्यनुभावः, 
यामि च तत्पोषकाणि, तानि सञ्चारिमाव इत्यर्थः । 

तथाहि--वीररसस्य द्विषदाद्यालम्बनम्‌, तत्पराक्रमद्शनाद्युद्दीपनम्‌, प्रहारप्रति- 
प्रहारादिरनुमावः, हषंवेगादिश्च व्यभिचारिभावः, अद्भृतरसस्यालौकिकचमत्कार- 
कृद्व्त्वालम्बनम्‌, तत्साक्षात्काराद्युद्दीपनम्‌, नेत्रविस्फा रस्तम्भरोमाः्चादिरनुभावः, 
वितर्कादिश्च व्यभिचारिभावः । हास्यरसस्य विक्ृतवागादिमत्पुरुषादिरालम्वनम्‌, 
तद्विक्ृतिरुद्दीपनम्‌, रदनप्रकाशादिरनुभावः, श्रमोद्वेगादिश्र व्यभिचारिमावः। 
अयानकरसस्य मयावहवस्त्वालम्बनम्‌, तद्विकटव्यापाराद्युह्दीपनम्‌, मुखशोषयलाय- 
नादिरनुभावः, जाञ्यकम्पादिश्च व्यभिचारिभावः । बीमत्सरसस्य च जुगुप्सितवस्त्वा- 
लम्बनम्‌, तद्गन्धाद्युह्ीपनम्‌, निष्ठीवनाद्रिनुमावः, ग्लान्यादिश्च व्यभिचारिभाव 
इत्यन्यत्र स्फुटम्‌ । 

संयोगः सम्भोगः संय्युक्ता संय्युक्तो वाऽस्मीति बुद्धिरूपो$न्त><क रणवृत्तिविशेषः, 
वियोगो विप्रलम्भो वियुक्ता वियुक्तो वाऽस्मीति बुद्धिरूपोऽन्त-<क रणवृत्तिविशेषश्च 
यस्मिम्‌ काले मवति, तत्कालवतिनी या रतिः, सा कालस्यावच्छेदकतया संयोग” 
कालावच्छिन्ना संथ्युक्तत्वप्रका रकज्ञानसमकालिकी, तत्सत्त्वे प्रथमः प्रकारः शृङ्गारस्य 
संयोगो मवति । रतेवियोगकालावच्छिन्नत्वे वियुक्तः्वप्रका रकज्ञानसमकालिकत्वे तु 
द्वितीयः प्रकारः शृङ्गारस्य विप्रलम्भो भवतीत्यथः । 





इस तरह जो चित्त वृत्ति ( रति आदि ) जिसके विषय में होती है, वह ( विषय ) उस (रपि 
आदि ) वित्तदृत्ति ( स्थायीभाव ) का आळम्बन और जिस चित्तवृत्ति ( स्थायीभाव ) के जो निमित्त 
(कारण ) हैं, वे उसके उद्दीपन होते हैं--यह समझना चाहिए । इसी प्रकार जिम चित्तबृति के जो 
कार्ये हैं वे ( काये ) उस ( चित्तवृत्ति ) के अनुभाव और जिस चित्तवृत्ति का पोषण जो चित्तबृत्तियाँ ' 
करती हैं, वे वृत्तियां उस वृत्ति के व्यभिचारीभाव होती हें, यहद भी ज्ञात करना चाहिए। जैसे-वीर 
रस के शत्रु आलंबन, शत्रु के पराक्रमों के दर्शन उद्दीपन, दोनों ओर से होने वाले प्रहार आदिं 
अनुभाव और हषे, वेग आदि न्यभिचारी हैं । अद्भुत रस के आश्चर्यजनक वस्तु आलम्बन, उस वस्तु 
के दर्शन आदि उद्दीपन, नेत्रों का विकास, स्तम्भ, रोमाञ्च आदि अनुभाव और वितक आदि व्यमि 
चारी भाव हैं। हास्य-रस के विक्कत-वाणी-अङ्ग-बेष आदि से युक्त व्यक्ति आलम्बन, उसके वै 
अञ्गादि-विकार उद्दीपन, दांतं निपोडना आदि अनुभाव और श्रम, उद्वेग आदि व्यभिचारी हँ! 
मयानक-रस के व्याघ्र आदि भयाबह वस्तु आलम्वन, उत्त भयावह वस्तु को भयङ्कर क्रियायें उदीपना 
मुख का सूखना, भागना आदि अनुभाव और जडता, कम्प आदि व्यभिचारी है। वोभत्स-रस के 
शरणास्पद वस्तु आलम्बन, उसके गन्ध आदि उद्दीपन, थकना आदि अनुभा और ग्ठानि 
व्यभिचारी हैं। oe: 

अब रसो के अवान्तर भेद और उदाहरण आदि के प्र स में पहले श्रृ्गारः अत्रात 
भेद नौराईदाहरज को भर्न करत तेक इद 0 उ रत त सकार 


प्रथममाननम्‌ १५१ 


संयोगस्य का धिक रणवृत्तित्वरूपतां, वियोगस्य च विभिन्नाधिकरणवृत्तित्वरूपतां 
निराकृत्य, प्रा गुक्तसंय्युक्तत्व-वियुक्तत्वप्रका रकज्ञानख्पतां व्यवस्थापयति 

संयोगो न दम्पत्प्रो: सामानाधिकरण्यम्‌, एकशयनेऽपीषर्यादिस-द्भावे विप्र- 
लम्भस्यैव वर्णनात्‌ । एवं वियोगोऽपि न वँयधिकरण्यम्‌, दोषस्यो क्तत्वात्‌ । 
तस्माद्‌ द्राविमौ संयोगवियोगासख्पावन्त>करणवृत्तिविशेषो, यत्‌ संय्युक्तो 
वियुक्तश्चास्मीति धी: । 

सम्मोगश्एद्धा रमुदा हरति 

तत्राद्यो यथा— 

तत्र संयोग-विप्रलम्भयोः- 

“शयिता सविधेऽप्यनीश्चरा’ इत्यत्र निरूपिते: । 

अप्पय्यदीक्षितदशितं सम्मोगश्टृङ्गा रध्वनेरुदाहरणं दूषयति 

यत्त चित्रमीमांसायाम्‌-'वागर्थाविव सम्पृक्तो’ इत्यत्र रसघ्वनिः, 
निरतिशयप्रेमश।लिताव्यञ्जनातZ' इति तदृध्व्निमार्गानाकलननिबन्धनम्‌, 
पार्व॑तीपरमेश्वरविषयक-कबिरतौ प्रधाने निरतिशयप्रेम्णो गुणी भावात्‌ । 


यदि जायापत्योः सामानाधिकरण्यं संयोगो वैयधिकरण्यं च वियोग: स्यात्‌, 
तदा तयोरेकस्यां शय्यायां शयितयोरपि हृदीर्ष्यायां जाग्रत्यां सर्वाभिमतस्य विप्रलम्भः 
स्याभावः, सर्वानमिमतस्य संयोगस्य च सद्भावः प्रसज्येत । तयोरन्त><करणवृत्ति- 
विशेषरूपत्राङ्गीकारे तु ज्ञानविशेषरूपस्य विप्रलम्मस्यैव तत्र सत्वान्न काऽपि हानि- 


रित्याशयः । 

निरूपित उत्तमोत्तमकाव्योदाहरणप्रसङ्गेन पूर्वमिति शेषः । 

मुख्या थंत्वे प्रधानुशब्दो नित्यनपुंसकलिज्ध इति न स्त्रीलिङ्कनिर्देशः। 'वागर्थ- 
प्रतिपत्तये । जगतः पितौ वन्दे पावंत्ीपरमेश्वरौ ॥' इति पद्यस्यावशिष्टांश: । वागर्थौ 


और दूसरा विप्रलम्भ । रति जब-ख्री पुरुषों के संयोग काल जा द ह । एह जतला परयो के संयोग काल में उपयुक्त होती रहती हे, तब संयोग उपभुक्त होती रहती हे, तब 'संयोग 
न? और जब रति सी पुरुषों के वियोगकाल में उपमुक्त नहों होती रहती है, तव 'बिप्रलन्म 
ज्वार कहलाता है । ` है 

संयोग शब्द का अभे यहाँ 'ल्ी-पुरुषों का एक स्थान पर रहना? नहीं है, क्योंकि एक शय्या पर 
सोते रहने पर भी, यदि ईध्या आदि रहता है, तब विप्रलम्भ श्रज्ञार का ही वर्णन प्राचीन काल से 
आज तक कबि लोग करते आये हैं । इसी प्रकार वियोग पद का अथे भी यहां अलग-अलग रहना” 
नहीं है, क्योंक्रि दोष उक्त है, अर्थात्‌ ऐसा मानने पर पुनः स्त्री-पुरुषों के एक शय्या पर रहने की 
हालत मै पविप्रठम्म-श्रङ्घार' का वर्णन असंगत हो जायगा । इसलिये ऐसा मानना चाहिए कि संयोग 
भर वियोग? ये दोनों एक प्रकार की चित्त-वृत्तियां है, जिनके चलते “मिठा हुआ हूँ? और “बिछुड़ 
हुआ हूँ? ये शान होते हैं अर्थात्‌ “मिला हुआ हूँ? इस प्रकार का मनोभाव हौ संयोग हे और 
“विछुड़ा हुआ हूँ? इस प्रकार का मम र है 

संयोग और विप्रलम्भ के मध्य में संयोग जसे 

सविधे? इत्यादि श्छोक में निरूपित हो 
उत्तमोत्तम का के दाइरण, प्रस ठे “शयिता सविधे’ इ 


Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
चुका है । 


१५२ रसगद्भाघर: 


उत्तमेवार्थ समर्थथति-- | 
नहि गुणीभूतस्य रत्यादे रसध्वनिव्यपदेशहेतुत्वं युक्तम्‌, “भिन्नो रसाद्य- 
लड्ारादलङ्कायंतया स्थित? इति सिद्धान्तात्‌ । 





५ वाणी-तदभियेयाविव सम्पृक्तावन्योत्यं सदासम्मिलितौ, न तु कदाचिदपि विश्लिष्टौ, 
जगतः. स्थावरजङ्गमात्मकविश्वस्य, पितरौ प्रसूजनयितारी, पारवंती-परमेश्वरौ 
गिरिजागिरीशौ, वागर्थयोः शब्दा भिघेययोः, प्रतिपत्तये ज्ञानाय, वन्दे नौमीति तदथः । 

अत्र नतिकर्माश्चूतयोगौंरीगिरीशयोर्वागर्थवस्निरत्ययाश्लेषात्‌ तत्कारणीभूतरतेः 
प्राधान्येन व्यज्यमानत्वात्‌ सम्मोगश्ंगा रध्वनेरिदमुदाहरणमिति चित्रमीमांसाकर्तुरः 
मिधानं ध्वनिसिद्वान्तविरुद्धम्‌, इह श्लोके कवि ( कालिदास ) निष्ठाया गौरीगिरीश- 
विषयाया अपुष्टत्वाद्भावरूपाया रतेरेव प्राधान्येन व्यङ्गधतया, पार्वतीपरमेएवर- 
श्युंगारस्य च तत्पोषकत्वेताङ्गतया रसध्वनेरसम्भवादित्याकूतम्‌ । 

“रसभाव-तदाभास-मावशान्त्या दिरक्रम:' इति काव्यप्रकाशे को रिकायाः पूर्वा्ः। 

इदमिहाकलनीयम्‌-ध्वनिमजानाना उद्भटमतानुयायिनः कतिपये रसादीनां 
प्राधान्ये रसवदाद्यलङ्कारान्‌, गौणत्वे तूदात्तालङ्का रद्वितीयप्रका रमू रीकुवेन्ति । ध्वनि- 
कारास्तु-- प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे, यत्राद्धन्तु रसादयः । काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो ' 
रसादिरिति मे मतिः ॥' इत्यादिसम्दर्मेण रसादीनां प्राधान्येऽलङ्कार्यत्वेना लङ्कारत्वाः 
भावाच्चमत्का रोत्कर्षाच्च रसादिघ्वनीन्‌, गोणत्वे तु रसवदाद्यलङ्कारांश्च निर्णयन्ति! 
तदेवाभिप्रेत्य भट्टमम्मटोऽमीमां कारिकामुपन्यस्यति-अक्रमोऽसंलकष्यक्रमव्यङ्गधोऽ 
लङ्कार्यंतयाऽङ्गितया म्थितो रसादिः, रसाद्यलङ्काराद्‌ रसवदाद्यलङ्काराद्‌, मिन्नोऽ 
द्गत्वामावादतिरिक्तोऽस्तीति तदर्थः । एवं सति 'वागर्थाविव' इत्यादौ शार्प 
व्यङ्गःथत्वेऽपि कविनिष्ठरतिमावाङ्गतयाऽलङ्कार्यत्वविरहान्न घ्वनिव्यवहारकारणः 
स्वमिति । 
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अब अशस्य दीक्षित द्वारा दिये गये सम्भोग श्रक्षारोदाइरण का खण्डन करते हब 
इत्यादि । 'चित्रमोमांसा? में जो यह लिखा है कि “वागर्थाविव .संगक्ती वागर्थ-प्रतिपत्तये । जगतः 
पितरौ बन्दे पार्वेतीप,मेश्वरौ ॥? ( अर्थात्‌ शब्द और अर्थ की तरह परस्पर सटे हुए, संसार के जननी 
जनक पार्वती और परमेश्वर ( शिब ) को शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिये, प्रणाम करता हँ) 
, इडोक में अह्हार-रस की ध्वनि है, क्योंकि यहां कौ “वागर्थाविव संउक्तौ' अर्थात्‌ शब्द और 
तरह सदा सटे हुए कभी अलग नहीं रहने वाळे इस उपमा से सदा सटे रहने का कारण शित 
का निरतिशय प्रेम ध्वनित होता है वह 'वनिमार्ग अच्चान-मूलक है । क्योंकि इस श्लोक ( 
पार्वती और परमेश्वर के विषय में कवि की रति--जो भाव कहलाती है--प्रधान है और शित्र पार्वती 
का परस्पर प्रेम व्यज्यमान होकर भौ उस ( कविनिष्ठ रति) की अपेक्षा गौण हो गया है । 
गौण रति आदि “हां रस ध्वनि हैं” इस व्यवहार का हेतु नहीं हो vt अर्थात्‌ गौण री 
आदि को लेकर रस-ध्वनि नहीं हो सकती, कारण ? यह सिद्धान्त है--“मिन्नो | 
तया स्थितः? । अर्थात्‌ जिसको अलंकार आदि से शोभित किया जाता हे, चद (रस आदि) र 
भाव. आदि को शोभित करने वाले अलंकार रूप रस आदि से भिन्न है। अभिप्राय यह है कि क 
भमि रसा्ाकिऽअङंकारताहठातेः हैं) (विष नहों,/भ6 उ फ्थल। एव्वागर्थाविव ) में रहार रु 
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विप्रलम्माख्य द्वितीयं श्टङ्गाररसप्रकारमुदाहरति- 
द्वितीयो यथा-- 
श्शुद्गा रस्य द्वितीयः प्रकारः । 
“वाचो माङ्गलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने 
केलीमन्दिरमारुतायनमुखे विन्यस्तवक्त्राम्बुजा । 
निश्श्वा सग्छपिताधरोपरिपतद्वाषपाद्रंवक्षो रहा 
बाला लोलविलोचना शिव ! शिव !! प्राणेशमालोकते ॥? 
उक्तपद्यस्योदा हरणत्वमुपपादयति-- 
अत्राप्यालम्बनस्य नायकस्य, निश्श्वासाश्रपात।देरनूभादस्य, विपाद- 
चिन्ताळवेगादेश्व व्यभिचःरिणः संयोगाद्‌ रतिरभिव्यज्यमाता, वियोगकाला- 
वच्छिन्नत्वादिप्रलम्भर सपदव्यपदेशहेतु: । 





प्रयाणसमये प्राणेशस्य प्रवासाय प्रस्थानावसरे, जने परिजने गुरुजने वा, माङ्ग- 
लिकाः कल्याणप्रयोजनाः 'सिवास्ते सन्तु पन्थानः' इत्यादिकाः, वाचो वाणीः, 
अनल्पमजस्नं, जल्पति व्याहरति सति, केलीमन्दिरस्य कौतुकागारस्य, मारतायनभुखे 
गवाक्षा्रभागे, विन्यस्त तह्ददृक्षौत्सुक्येन संलग्नीकृतं वक्ताम्बुजं मुखकमलं यया, 
तादृशी, निःश्वासैः सद्योमवद्विप्रयोगजयातनावशा न्निस्सरङ्भिर्नासानिलै; ग्लणितस्य 
शोपान्म्लापितस्याधरस्य, उपयुध्वमागे, पतद्भिनिरन्तरं स्खलङ्भरिः, वाष्पं रश्रुभिः 
आर्द्री क्लिन्नौ वक्षोरुहौ कुचौ यस्याः, सा लोलविलोचना प्रतीकारानवधारणात्‌ 
तरलनयना, बाला मुग्धा, शिवरिव ! आः कष्टं, प्राणेश प्राणनाथम्‌, आलोकते 
श्रतिषेधाक्षमतया केवलं पश्यति, न त्वपत्रपया प्रयाणतिषेधकवचनं किञ्चिदुच्चार- 
यतीत्यथेः । 

अत्रापि “वाचो माङ्गलिकीः' इत्यादिपद्येप । आलम्बनस्य नायिकाानष्ठरतेरिति * 
शेपः । संयोगो विभाव्यविभावकभावादिसम्बन्धः । रतेरिह वियोगकालावच्चछिन्नत्वं ! 
वित्रलम्मश्छंगा ररसव्यपदेशनिदानम्‌ । 


व्यङ्गय होकर भो अलंकार ही कहलायगा, जिससे शिव-पार्वंतीविषय 5 कवि । निष्ठ मात्र मलंइत होता 
है, फलतः यह पथ भाव-ल्वनि का उदाहरण हो सकता है, रस ध्वनि का नहीं । ; 
अत्र 'विप्रलम्म-श्रह्वार का उदाहरण देते हे--“द्वितीयो यथा” इत्यादि । “वाचो माङ्गलिकी?' 
इत्यादि इलोक शार के द्वितीय प्रकार विप्रलम्म का उदाहरण हे । नायिका की सखी अपने मन में « 
सोचती है, अथवा एक सखी दूसरी सखी से कहती है-पतिदेव परदेश के लिए, यात्रा कर रहे हैं, 
शुभचिन्तक लोग जोर-जोर से माङ्गलिक वचनां को बोल रहे हे, परन्तु वह बाला ( सुग्धा ) रति- 
मन्दिर के बातायनों में मुच-कमल को डालकर बैठी है, उसके श्वास प्रबल वेग से चल रहे हैं, 
-जिससे उसके अधर शुष्क होकर म्लान हो चुके हैं और उन अधरों पर गिरकर नीचे की ओर प्रवाहित 
होने वाली अश्र-पारा से उसके उरोज भांग गये हे, शित्र ! शित्र !! इस दुर्दशा में पड़ी हुई वह 
< बाळा ) चन्नल नेत्रो से अपने प्राणेश्वर को देख रही है। उस बेचारी को यात्रा काल में अश्रुपात से 
का बोध नहीं है, लोक-लज्जा की शंका भी नहीं है क्योंकि वह सुग्था हैं। 


gee कक निकास" उखा दिर अतुभाज/ जोर निषाद, चिन्ता, 


ooo 
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स्थूणामिखननन्यायेन पुनरुदाहरति- 
यथा वा— 
'आविर्भृता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्दसूनोः, 
कान्तिः काचिब्निखिलनयनाकषंणे कार्मेणज्ञा । 
श्वासो दीर्घस्तदवधि मुखे, पाण्डिमा गण्डयुग्मे, 
शुन्या वृत्तिः कुलमृगदृशां चेतसि प्रादुरासीत्‌ ॥' 
षुनरुदाहरति- 
यथा वा-- 
'नयनाञ्चलावमर्शं, या न कदाचित पुरा सेहे। 
आलिङ्गिताऽपि जोष॑, तस्थौ सागन्तुकेन दितेन ॥? 


CS क कक क क 

यदवधि यस्मात्‌ कालादारम्य, नन्दसूनोर्नन्दनन्दनस्य कृष्णचन्द्रस्य, मधुस्यन्दिनी- 
लोकलोचनासेचनकतया मधुस्राविणी, निखिलनयनानां सकलजीवलोचनावाम्‌, 
आकर्षणे वशीकरणे, कार्मणज्ञा कार्मणं तद्वशीकरणसाधकमन्त्रादि जानातीति तथाभूता, 
अञ्जसैव वशीकारिणी काचिदनिवंचनीया, कान्तिदेहद्युतिः, आविर्भूता प्रकटीभूताश्भूत्‌, 
तदवधि तस्मात्कालादारम्य, कुलमृगदृश्ां कुलीनहरिणाक्षीणां, रमणाक्षमत्वात्‌ मुखे 
दीर्घः, श्वासः, गण्डयुग्मे कपोलयुगुले, पाण्डिमा पीतमावः, चेतसि चित्ते, विषादो- 
'त्कर्षण शुन्या निरालम्बना, वृततिर्व्यापारश्च प्रादुरासीत्‌ प्राकटीदित्यर्थः । 

इह कार्यका रणयोः पौर्वापर्यविपर्ययादतिशयो क्तिरलङ्कारः । श्रीकृष्णस्यालम्बनस्य, 
श्वा सादेरनुभावस्य, तद्वच ङ्गधविषादभ्रभृतेश्च व्यभिचारिणः संयोगाद्‌ व्यज्यमापा, 
कुलीनमृगाक्षी निष्ठा वियोगकालावच्छिसा रतिविप्रलम्बश्ङ्गा रत्वं भजति । 

या नवोढा, पुरा प्रस्थानदिवसात्‌ पूर्वम्‌, नयनाञ्चलस्य लोचनाग्रभागस्य 
कटाक्षस्य, अवमर्श संस्पर्शं ( किमुत समग्रनयननिरीक्षणम्‌ ) हिया मिया वा, न सेहै 
नामृष्यत्‌, सा सव, न त्वन्या, गन्तुकेन जिगमिषुणा निर्णीतविदेश-गमनेनेति यावत्‌, 
प्रियेण वल्लभेन, आलिङ्गिता गाढमुपगूढाऽपि जोषं तूष्णीं तस्थौ, न तु चचाल, न वां 
निवारयाशचकारेत्यर्थंः । 
आवेग आदि व्यभिचारी भाव के संयोग से नायिका की रति अभिव्यक्त होती है, जो वियोग-काळ 
में रहने के कारण “विप्रलम्भ रस! शब्द से व्यत्रहृत होती है । 

निप्र्लम्म रस का दूसरा उदाहरण देते हे--'यथा वा! इत्यादि । 'आविभूःता' इत्यादि प्य भी 
विप्रलम्भ शङ्गार रस का उदाहरण है । गोकुळवासिनी कोई नायिका अपने मन में सोच रही है 
जब से मधु-वृष्टि करने वाळी और जीवमान्न के नेत्रो को आक्रष्ट करने का जादू जानने वाळी नन्द 
तनथ कृष्णचन्द कौ अनिर्वचनीय देह-ति संसार में प्रकट हुई, तभी से कुलाज्ननाओं के मुख में दीप 
श्वास, कपोल-युगल में खेतता तथा चित्त में थुन्यवृत्ति ( ज्ञान-राहित्य ) प्रादुभू'त हो गई है । यहाँ 
कृष्णचन्द्रखुप आळंवन, खास आदि अनुभाव, व्यङ्गय विषाद आदि व्यभिचारी भाव के संयोग से 


कुलकामिनीनि्छ वियोगकालिक रति की अभिव्यक्ति होती है, अतः विप्रलम्भ श्रङ्घार का यह 
उदाएरण हुआ । 


पुर्न''तिप्रछॅन्मेव्कॉध्ही एक प्मौर ग्छदाहरण देल है नये 980" इदि | प्रवत्स्यत्पतिका 
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अनुमावादिप्रदर्शनेनास्य पद्यस्य विप्रलम्भध्वनित्वं प्रतिपादयति-- 

इहापि सहजचाञ्चल्यनिवृत्तिजंडता चानुभावव्यभिचारिणो । 

मम्टाद्यभिमतं विप्रलम्भस्य भेदप्रपश्चक निरस्यति---- ह, 
` इमं च पञ्चविध प्राञ्चः प्रवासादिभिरुपाधिभिरामनन्ति | ते च प्रवासा- 
भिलाष-विरहेर्या- शापानां बिशेषानुपलम्भान्नास्माभिः प्रपञ्चिताः । - 


नयनाचचलावमर्शमित्यस्य नयनपक्ष्मस्पर्णमिति विवरणन्त्वर्थासङ्गतेश्रिन्त्यम्‌ । 

इह्‌ नयनेत्यादिपद्ये । अपिः 'आविर्मूते' त्या दिपूवपद्प्रतिपाद्यान्‌ विप्रलम्मव्यञ्ज- 
कान्‌ संमुच्चिनोति । सहजस्य स्वाभाविकस्य चाञ्चल्यस्य निवृत्तिः स्तिमितीभावोऽ- 
एुमावः, तत्कारणतया व्यज्यमाना जडता च व्यभिचारिभावः, प्रिय आलम्बनविभा- 
वश्च सम्भूय, नवोढायाः प्रवत्स्यत्पतिकाया वियोगकालावच्चिन्नां रति विप्रलम्भपदवीं 
नयति। 

इमं विप्रलम्मम्‌ । चस्त्वर्थकः । 

भावः काव्यप्रकाशकारादयः, इमं विप्रलम्भश्ृङ्गाररसं, प्रवासेनानुरक्तयोरपि 
गुरुकार्यवशाद्‌ विभिन्नदेश स्थित्या, अमिजाषेण ूर्वरागरूपेण कदाचिदप्यसमागत- 
योरपि नायकयोर्गुणश्रवणादिनैकतरानुरागेण परस्परप्रेप्सया वा, विरहेण समाना” 

` धिकरणयोरपि गुरुजनलज्जापारवश्यादिप्रतिबन्येन, इष्य॑या मानजनन्या, झापेन 

वियोगजनक = तपस्विवार्विशेषेण चोपाधिमिनिमित्तैरुपलक्षितं, पञ्चविधं प्रवासा- 
दिनिमित्तकप्रकारपश्चकविशिष्टम्‌, आमनन्ति कथयन्ति । 

अस्माभिस्तु प्रवासाद्युपाधीनां विशेषस्य मिथोवैलक्षण्यस्य, अनुपलम्भात्‌ प्रतीति- 
गोचरत्वाभावात्‌, ते भेदाः प्रवासनिमित्तकादिप्रकाराः, न प्रपञ्चिता नैव विस्तरेण 
वर्णिताः, किन्त्वेकप्रकार एवायं सामान्येनासंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचवद्‌ गणित इत्यर्थः । 

विशेषानुपलम्मादित्ययं प्रौढिवाद एव, प्रवासिषु वियुक्तत्वप्रका रकबुद्धेरेक रूप- 
त्वेऽपि तद्बुद्धिकारणानां भेदस्य स्फुटं प्रतीयमानत्वात्‌, कार्येऽपि भेदस्यावश्यमभ्युः 
पेयत्वाद्‌, अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा, यद्‌ रिद्धधर्माध्यासः कारणभेदश्च' इत्याद्यभि- 
युक्तोक्तेः । अन्यथाऽ्यत्रापि भेदाधिगमो दुर्घटः स्यात्‌ । यूनोरेकतरस्मिन्‌” इत्यादिना 
लक्षितं करुणविप्रलम्भाख्यभपि प्रकारं प्रागुक्तरीत्या व्याहरन्ति केचिदिति प्रेक्षावद्भिः ; 
परीक्षणीयम्‌ । क 
नायिका कौ वात किसी से कोई कह रहा है--जो नायिका, ( नत्रोटा ) पहले कभी पति-नयन-कोण 
(कटाक्ष ) के स्पर्श को भी नहीं सहती थी अर्थात्‌ जो कनखी से भी पति को अपनी ओर देखते 
देखकर भाग खड़ी होती थी, वही परदेश जाने के लिये उद्यत मिय से आलिङ्गित होकर भी चुप ही 
रही-भागने की बात क्या, मुख से भो निवारण नहीं की । eee 

इस इलोक में स्वाभाविक चन्नल्ता की निवृत्ति अनुभाव और जडता व्यासिचारी भाव है । अर्थात 
उक्त अनुभाव, व्यभिचारीभाव और ४,यरूप आङम्वनविभाव के संयोग से यहाँ भी विःलम्भ श्वङ्घार 
र BT . मेरइसाजिप्रंछ+्भव्रांजा को ।ळकार्ाप्मादिट स्पिड पये रपांचतप्रवतार जमाना डे 
परन्तु प्रवास, अभिलाप, विरह, ईर्ष्या और शापरूप पांच उपाधियों के कारण जो वियोग होता हैं उनमें 
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करुणरसं निरूपयति-- 
करुणो यथा-- 
सद्योमृतं पुत्रमुहिश्य पिता ब्रवीति 
'अपहाथ सकलबान्धव-चिन्तामुद्वास्य गुरुकुलप्रणयम्‌ । 
हा ततय ! विनयशालिन्‌ ! कर्थामव परलोकपथिकोऽभूः ॥? 
तत्र विमावादीन्‌ दर्शयति-- 
अत्र प्रमीततनय आलम्बनम्‌, तत्कालावच्छिन्नवान्धवदर्शनाद्युहीपनम्‌, 
रोदनमनुभा-:, देन्थादयः सञ्चारिणः । 
शान्तरसं निरूपयति 
शान्तो यथा— 
कश्चित्‌ स्थितप्रज्ञः परामृशति 
'मलप्रातिलकालक्गटयो-रमणीकुन्तल-भोगिभोगयोः । 
श्वपचात्मभुवो निरन्तरा, मम जाता परमात्मनि स्थिति: ॥' 


हा विनयशालिन्‌ सुविनीत ! तनय पुत्र ! सकलवान्धवानां भ्रात्रादिसर्वात्मीय- 
जनानां, मां विना कथमेते प्राणान्‌ धारयिष्यन्ती'ति चिन्ताम्‌, अपहाय त्यकत्वाऽक्- 
त्वेति यावत्‌ । तथा गुरुकुलस्योपाध्यायगृहस्य पित्रादिपूज्यजनस्य वा प्रणयं प्रेमाणम्‌ 
८ नक्तिम्‌.) उद्घास्य समुपेक्ष्यागणयित्वेत्यनर्थान्तरम्‌, कथमिव केन प्रकारेण, त्वं 
परलोकस्य पथिकोऽव्वन्योऽभू रित्यर्थः । 

बन्धुवर्गं चिन्तां गुरुजनप्रणयं चोपेक्ष्य तवासमये परलोकप्रस्थानं सवंथाऽतौवित्येन 
नितरां शोचनीयमित्यभिसन्धिः । 

अत्रापहायेत्यादिपद्ये । प्रमीतो मृतश्रासौ तनय इति कर्मघारयः । तत्कालो मरः 
णस्य कालः । कालस्यावच्छेदकत्वमधिकरणत्वेन । स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवः 
दारमिवोपजायते' इत्याद्युक्तेर्बान्धवजन दर्शनस्य शोकोदूदीपकत्वम्‌ । 

इ हालम्बनविभावा दिसामग्रीसमवधा नाच्छोकस्थायिक-- करुण रसस्या मिव्यक्तिर्मः 
वरति । अस्य करुणविप्रलम्माद्‌ भेदस्तु स्थायिभेदेनान्यत्र दशितः । 


22 ल ON MRA RS. 
किसी बेलक्षण्य की उपलब्धि न होने से हमने विस्तारपूर्वक उनका वर्णन नहीं किया । यहाँ अग 


प्रबासादि का स्वरूप भी समझ लेना चाहिये अनुरक्त नायक-नायिका में से किसी एक के कार्यी! 
परदेश में रहने पर पवास, समागम से पहले ही युणश्रत्रण आदि से अभिलाष, युरुजनो की 
के कारण समागम से वद्धित रहने पर विरह, मान से ईर्ष्या और किसी तपस्वी आदि के अपराधी 
होने पर उनके वागविशेषरूप शाप कहलाते हे । 

अब “करुण? रस का उदाहरण देते ह--'करुणो यथा? इति । 'करुण? रस जैसे-- 

तुरत मरे हुए पुत्र को उद्देश्य कर पिता कहता है--'अपहाय? इत्यादि । अर्थात्‌ हाय ! अति“ 
जिनीत पुत्र ! तू सब बन्धुओं की चिन्ता को त्यागकर और गुरुकुल के प्रेम को भी विसारकर कै 
“परलोक का पथिक हो गया १ 

यहाँ मृत पुत्र आलम्बन है, उस समय में वहाँ पर उपस्थित बान्धर्वो का दर्शन आदि उद्दीपन दै 
रोना अनुभाव है और दोनता आदि व्यभिचारी भाव है । 
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उदाहरणे विभावादीन्‌ निदिशति-- 
अत्र प्रपञ्चः सर्वो$प्यालम्बनम्‌, सर्वत्र साम्यमनुभावः, मत्यादय: सञ्चा- 
रिण: । 
उक्तोदा हरणे मग्नप्रक्रतत्वमाशडूघ निराकरोति-- 

यद्यपि प्रथमार्घ उत्तमाधमयोरुपक्रमाद्‌, द्वितीयार्धःधमोत्तमवचनं प्रक्रम- 
भङ्गमावहति, तथापि वक्तुब्रंह्मात्मकतयोत्तमा धमञ्चानवेकल्यं सम्पन्नमिति 
योतनाय क्रमभङ्गो गुण एव । 

मलयानिलो दक्षिणपवनः सुखजनकतयाुरूने कालके त्म दक्षिणपवनः उुलजनकतयाऽनुकूलः, कालकूटो गरलं मृत्युजनकतया 
प्रतिकूलस्तयोः, तथा रमण्या ललनायाः, कुन्तश्चिकुरोऽनुक्‌लः, भोगिनो भुजगस्य 
मोग: फणादिकायः प्रतिकूलस्तयोः, एवं श्वपचश्चण्डालो नीचतया प्रतिकूल आत्मभू- 
ब्रह्मा ऽत्मज्ञानीवाऽत्यत्कृष्टतयाऽनुकूलस्तयोः निरन्तरा निर्वेलक्षण्या ( तुल्या ) स्थिः 
तिर्धारणा प्रतिष्ठा प्रतिपत्तिर्वा मम समदृशः, परमात्मनि परब्रह्मणि, जातोत्पन्नःऽ- 
भूदित्यर्थः । 

सर्वोऽपि प्रपः्चश्च राचररूपः भ्षणमङ्गुरतया निर्धारित आलम्बनविभावस्तमाल- 
म्ब्यैव निवेदोद्गमात्‌, सवंत्रोत्तमेष्वधमेष्‌ च अनुकूलेषु प्रतिकूलेषु वा, साम्यं समदृष्टि- 
रनुभावो निर्वेदस्य कार्यत्वात्‌, मत्या दिपदोपस्थाप्या धृतिप्रभृतयः सञ्चारिभावाशत्र 
निर्वेदेन स्थायिना सम्भूय शान्तरसास्वादं जनयन्ति । 

आवहति जनयति । तथा चाक्रमत्वदो पाद्‌ दुष्टं काव्यमिति बिबृतिस्तु चिन्तनी- 
यैव, अक्रमत्वस्य वाचकातिरिक्तक्रमव्यत्यासस्थल एताङ्गीकारात्‌ । 

प्रथमाधं आटिचरणद्वये, उत्तमस्य मलयानिलस्य रमणीकुन्तलस्य च पूर्वम्‌ 
अधमस्य कालकूटस्य भोगिभोगस्य च पश्चान्निदेशो य उपक्रान्तः, उत्तरार्धऽधमस्य 
पूवम्‌, उत्तमस्यात्मभुवश्च पश्चान्निदेशेन व्यत्यासः कृत इति पूर्व प्रत्युत्यिताकाड्क्षा- 
विषयीकृतप्रकारेण पश्चादनुक्तेः प्रकमभङ्गात्‌ काव्यमिदं दुष्टमिति न विभावनीयम्‌, 

' यतो ब्रह्मभूयमासादितवतः सर्वत्र समदृशो वनतुरुत्तमा धमत्वा दिश्रका रकज्ञानशुन्यत्वा द्‌ 

वचसि प्रक्रमभङ्गो वक्तुः स्थितप्रज्ञत्वातिशयमेव प्रकाशयन्‌ गुणत्वमेव प्रयाति, न तु 
दोषत्व मित्य भिस स्िः । 

__ अब शन्त-रस का उदाहरण देते है -शान्तो यथा) इतदि डिसी अस्त उज ज़ उ ~'शान्तो यथा? इत्यादि । किसी आत्मज्ञानी की उक्ति 
है--मलयपर्व॑त के पत्रन और विष में कामिनियों के केश-कलाप और सर्प की फणा में एवम्‌ चाण्डाल 
तथा ब्रह्मा में तुत्य अर्थात्‌ भेद-भाव-रहित मेरी हि५ति परमात्मा में हो गई है । 

यहाँ सम्पू% संसार आलन्वन है, सब पदाथौ में समानता की बुद्धि अतुभाव है और मति आदि 
सञ्चारी भात्र हे । क छ ७ 

यथपि उक्त पथ के पूर्वार्ध में यह क्रम है कि पहले मलय-पत्रन आदि उत्तम वस्तुओं का निर्देश, 
नाद में विष आदि अधम वस्तुओं का, परन्तु उत्तराध में उम क्रम को छोड़कर पहले अधम चाण्डाल 
का, वाद में उत्तम ब्रह्मा का निर्देश किया गया है । अत: क्रम-भङ्ग दोष यहाँ होता हे तथापि वक्ता 


८३ शुः >) हि 

खप हो जाने के -अधम के ज्ञान से शुःय हो गया है” इस बात को प्रकाशित करने 
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विशिष्य शिष्यप्रतिपत्तये प्रत्युदाहरणमा ह- 
इदं पुनर्नोरा हाये म्‌ 
कश्चिद्धगवद्धक्तस्तदीयसाक्षात्कारमाशंसति-- 
'सुर्रोतस्विन्याः पुलिनमधितिष्ठन्‌ नयनयो- 
विधायान्तर्मुद्वामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ । 
विधूतान्तर्थ्वान्तो मधुरमधुरायां चितिं कदा, 
निमग्नः स्यां कस्यां च न नवनभस्याम्बुदर्र व ॥' 
इह्‌ निर्वेदस्य व्यङ्गधत्वेऽपि, यथा न शान्तरसध्वनिव्यपदेशस्तथा प्रतिपादयति- 
अत्रा।प यद्यपि विषयगणारम्बनः सुरखरोतस्विनीतटाद्यह्दीपितो नयन- 
निमी लनादिभिरनुभावितः स्थायी निर्वेदः प्रतीयते,'तथापि भगवद्वासुदेवालम्ब- 
नायां कविरतौ गुणीभूत इति न शान्तरसव्यप देशहेतुः । 


Ne __ 
अहं कदा कस्मिन्‌ काले, सुरख्रोतस्विन्या देवनद्या गङ्गायाः, पुलिनं तोरम्‌, 


अधितिष्ठन्‌ पुलिने वर्तमानः, नग्रनयोदुंशोः, अन्तर्मुद्रामभ्यन्तरनिमीलनं तत्पूर्वध्यानम्‌, 
विधाय कृत्वा, अथ तदनु सपदि शीघ्र, विषयानिन्द्रियग्राह्मवाह्मपदार्थान्‌, विद्राव्य 
दवयित्वा, विधूतं ज्ञानोदयाद्‌ विध्वस्तमन्तर्ध्वान्तं मानसाज्ञानं यस्य, तादृशः सन्‌, 
कस्यांचनानिर्वचनीयायां, मधुरमधुरायामतिमनोरमायां, नवनभस्याम्बुदरुचि नवीन- . 
भःद्रपदीयजलदकान्तौ, चिति चंतम्यात्मति श्रीकृष्णचन्द्रे, निमग्नो नितरां लीनः, 
स्यां भवेयमित्यर्थः । 
पद्येऽस्मिन्नन्तश्शब्दस्य द्विरुपादानं सौन्दर्यं किञ्चिदाकुः्चयतीति चिन्त्यम्‌ । 
अत्रापीत्यपिः पूर्वपद्यसमुच्चायकः । तथा च पूर्वश्लोक इवात्र श्लोके निर्वेदस्य , 

झान्तस्थायिनः, विषयसमुदयालम्बन-सुरधुनीती राद्युद्दीपन-नेत्रनिमीलनाद्यनुभावः 
सम्वऱ्धाच्छान्तरसध्वनिव्यवहारो न भवति, निर्वेदस्य व्यङ्गधत्वेऽपि सबंप्राधान्येन 
व्यज्यमानायां कविनिष्ठायां श्रीकृष्णविषयकरतौ सामग्रीसङ्कटनाभावादपुष्टतया भावे, 
गुणीमावाद्‌ भावध्वने रसवदलङ्कारस्य वा व्यपदेशस्यौ चित्यादित्या कूतम्‌ । 

अब जिशञासुओं के त्रिशद-शान के लिये 'शान्त- रस? के प्रत्युदाहरण भी दिखलाते है ईद 
उुनर्नोदाहायेम्‌! इत्यादि । कोई भगवद्धक्त भगवत्साक्षात्कार की आशंसा करता दै--सुरनदी (गडा) 
के तीर में बेठा हुआ मैं अपनी दृष्टि को अन्तमुंख बनाकर शीघ्र समस्त सांसारिक बिषयो को दूर 
हटाकर, अत एब अन्तःकरण के अन्धकार ( अशान ) से हीन होकर भादोमास के नवीन जलद कै 
तुल्य कान्ति वाळे क्रिमी ( अनिव॑ बनीय ) अतिमधुर चैतन्य ( कृष्णचन्द्र ) में कब्र निमग्न होडँगा ? 

यद्यापे इस इलोक में भी विषयों के अनादररूप आलम्बन से अङ्कुरित, गङ्गा के तीर आदि 
उद्दीपन से उद्दीपित दृष्टि के अन्तमुखोकरण आदि अनुभावो से प्रतीति-योग्य वताया गया स्थायीभाव 
निवेंद प्रतीयमान है, तथापि कृष्णचन्द्र-विषयक कमि-निष्ठ रति की अपेक्षा वह गौण हो गया है, अतः 
उसके रहने पर भी यहाँ “शान्त-रस? की ध्वनि नहीं हो सकती क्योंकि प्रधान स्थायीभाव ही रसरूप 
में परिणत होता है यह पहले लिखा जा चुका है । तात्पर्यं यह है कि यहाँ का 'नित्रेंद? कथश्रित 
रसालझार ही कहला सकता है । एक बात और--यहाँ का 'विषयगणाळस्बनः? यह मूलपाठ भ्रामक 
", क्योंकि “त्रिषय-समुह शान्त रस का आळम्बन है? यह अर्थ उस पाठ से प्रतीत होता है, जो सङ्गत 
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मावध्वनित्वमेवोक्तपद्यस्य समर्थयति-- 

इदं च पद्यं मन्निमितायां भगवदभक्तिप्रधानायां 'करुणालहर्या' मुपनिबद्ध- 
मिति तत्प्रघानभावप्राघान्यमेवारहति । 

पुनरन्यथा वान्तरसाप्राधान्यमिह दर्शयति--- 

शान्त रसाननुगुणश्चायमोजस्वी गुम्फ इति चानुदाहारयमेवेतप्‌ । 

नन्वेवं मलयेत्यादिपदैऽपि वक्तृनिष्ठ-परमात्मविषयकरतेः प्रतीतेस्तस्य कथं 
शान्त रसध्वन्युदाहरणत्व मित्याशङ्कामपास्यति-- 

पूर्वपदे तु 'परमात्मनि स्थितिः? इत्यनेन तत्ताद्रूप्यवगमाद्‌ रतेरप्रतिपत्तिः। 


भक्तिर्भगवद्विषया रतिः । तस्यां करुणालहरयाँ प्रधानं यो मावः ( रतिः ) तस्य 
प्राधान्यमेव, न तु गुणीभूत निर्वेदस्य । 
करुणालहरीप्रबन्धे रतिभावप्राधान्यात्‌ तद्धटकेऽस्मिन्‌ पद्येऽपि यतो भावप्राधान्य- 
मेव युक्तम्‌, अतश्शान्तरसध्वनिनंह सम्भवतीत्याशयः 1 
ओजस्वितया शान्तरताननुगुणत्वम्‌ । अयं सुरस्रोतस्वीत्यादिश्लोकः । ओजस्वी 
वक्ष्यमाणपरिपाट्यौजोगुणव्यञ्जकः । गुम्फो रचितश्लोकसन्दर्भः । इतिहेतौ । चकारः 
समुच्चये । 
अस्य श्लोकस्य समासरेफ-संयोग-टवर्गादिषटितत्वाच्छान्तरसप्रतिकूलौजोगुण- 
व्यक्ष॒कत्वादपि न शान्तरसध्दन्युदा हरणत्वमुचितमिति भावः । 
तस्य परब्रह्मगस्ताद्रूप्यस्य तदकात्म्यस्य अवगमाद्‌ बोधाद्‌ रतेरप्रतिपत्तिर- 
प्रतीतिः । 
तादात्म्ये पूज्यपूजकभावावसायाभावाद्‌ रतेरसम्मवान्न प्रतीतिरिति न तत्प्रा- 
वान्यस्य सम्भव इति ठुब्दव्य ङ्ग मुदा ह रणप्रत्युदा हरणयोवेषम्यम तिरो हित मित्य- 
भिप्रायः । 
नहीं जैंचता, क्योकि ! शान्तरस में विष्यो से त्रिसुखता अपेक्षित मानो गया हे छि ह में विषयों से त्रिसुखता अपेक्षित मानी गयी है, फिर विषय उस रस 
का आरुम्बन केसे होगा ? अत: 'अनाद्रणीयत्वेन ज्ञात? यह विश्लेषण “विषय? में जोड़ना पड़ेगा, तव 
कहीं मूलपाठ सङ्गत हो सकेगा, इससे अच्छा हे कि 'विपयाबगणनालम्बनः? ऐसा मूलपाठ माना जाय, 
जिससे भ्रम का अवसर ही न आ सक्रे । 
यह पद्य पण्डितराज-रचित 'करुणा-लहरी? का है और उस ग्रन्थ में भगवान्‌ की भक्ति-भाव 
( भगवत्प्रेम ) ही प्रधान है, अतः इस पथ में भी भाव की ही प्रधानता समुचित है । 
दूसरी बात यह है कि इस इछोक की रचना समास रेफ-संयोर और खरग आदि से युक्त होरे 
के कारण ओजस्तिनी है, जो शान्त-रस के प्रतिकूल पढ़ती है, इसलिये भी इस पद्य को शान्तरस का 
उदाहरण नहीं माना जा सकता है । र्‌ 
यदि कहें कि 'मलयानिलकालकूट्यो:'*“इस पूर्वोक्त पद्य में भी (परमात्मा में स्थिति का वर्णन 
हे”, अतः वहाँ भी भाव की प्रधानता होनी चाहिये, 'शान्त-रस? के उदाइरणरूप में उसको केसे 
उपस्थित कर दिया ? इसका उत्तर यह है कि वहाँ (परमात्मा में स्थिति? इस उक्ति के द्वारा वक्ता की 
ब्रह्म-रूपता दिखलाई गई है, अतः परमात्मा में वक्ता का प्रेम नहीं प्रतीत होता, क्योंकि प्रेम-पात्र 
और प्रेम करने वालों में भेद रहने पर ही बन सकता है, उन दोनों में ऐक्च-शान होने 
पर नहीं । न 
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1६० रसगङ्गाधरः 


अथ रौद्ररसं निरूपयति 

रौद्रो यथा-- 

शिवशरासनभङ्गष्वनिमग्नसमाधिः समुद्दीपितकोपः परशुरामो ब्रवीति 
'नवोच्छलितयौवन-स्फुरदखवंगवंज्वरे, मदीयगुरुकार्मुक गलितसाध्वस वृश्चि 
अयं पततु निईँयं दलितहृप्रभूभृद्गलस्खलब्गुधिरघस्मरो मम परश्वघो भैरवः। 

प्रकृते रौद्र रसव्यञ्जकसामग्रथां प्रथममालम्वनविभावं दर्शयति-- 

अत्र तदानीं रामत्वेनाज्ञातो गुरुकार्मुक भञ्जक आलम्बनम्‌ । 

अन्न रामनामानुपादनस्य हेतुं दशयन्तुकतं समर्थयति -- 

अत एव विशेष्यानुपादानम्‌, गुरुद्रुहो नामग्रहण नौचित्यात्‌, क्रोधा- 
उता!” १७ या या 

नवोच्छलितेन नुतनोल्लसितेन, यौवनेन तारुण्येत, स्फुरत्‌ विजृम्ममाणः, अखर्वों5- 
नल्पो गर्वोऽमिमान एव तापकत्वाज्ज्वरः सन्तापो यस्य, तस्मिन्‌, तथा मदीयगुरोमंम- 
शस्त्रास्त्रविद्याध्यापकस्य शम्भोः, कार्मुकं धनुः, गलितसाध्वसं निर्मयं यथा भवति, 
तथा वृश्चति छिन्दति, उत्कटापराधकारित्वादग्राह्मनामनि जने, अयमुत्तोल्यमानः, 
दलितेम्यः समरे खण्डितेभ्यः, दुप्तानां दर्पोद्धतानां, भूभृतः क्षितिपतीनां गलेम्मः 
कष्ठेम्यः, स्खलतो निष्पततः, रुधिरस्य शोणितस्य, घस्मरः पाता, भैरवो भीषणः 
ममाद्‌मुतप राक्रमस्य, भार्गेवस्य, परश्चघः परशुः, निर्दयं निष्करुणं यथा भवति तथा, 
पत॒त्तवित्यर्थः । 

अत्रोक्तोदाहरणे । तदानीं ्रोधोद्रेकावसरे । रामत्वेनाज्ञातो रामोऽयमित्याः 
कारकज्ञानाविषयीकृतः, गुरुकार्मुकमञ्जकः शिवधनुस्त्रोटको राम आलम्वनं क्रोधस्येति 
शेषः । 

अत एव गुरुद्रोहस्य बलवदपराधस्य वा कर्तुजेनस्थाग्राह्मतामत्वादेव । विशेष्यस्य 
रामस्यानुपादानं नामाग्रहणम्‌ । क्रोघस्याविष्कार उद्रेकः । 

इदमुच्यते--'आलापात्‌ प्राक्‌ परशुरामेण दाशरथिरामस्य नाम न ज्ञातम्‌। 
ज्ञातमपि वा दुःक्षमापराघविधानजन्यमन्युभरेण नोपात्तमिति क्रोधोद्रेकव्यञ्जनादुचितः 
मेव । अन्यथा नवेत्यादिविशेषणद्वयोपादानेऽपि विशेष्यरामानुपादानमनुचितमेव 
FT 5. ७ आ स ज्यास \ 


| 








अछत ~ 

अन दोसतः का उदाहरण देवे हैं--'रौडो यथा? इत्यादि । रित्र-पनु-भेज से प्रकुपित 
परशुराम कौ उक्ति है । नवीन उछलती हुई युत्रावस्था के कारण बढ़े हुये अत्यधिक अभिमानरूप जर 
से युक्त किसी ने निर्भर होकर मेरे गुरु शित्रजी-के धनुष को तोड़ डाला है । अच्छा, अब युद्ध म 
काटे गये गर्वीले भूपों के गले से चूते हुए शोणित को पौने वाला यह मेरा भयङ्कर फरसा उसके 34९ 
निर्दयतापूठेक गिरे । 

गुरु ( शिवजी ) के धनुष को तोड्ने वाला वह राम यहाँ आलम्बन है, जिसका रामख्प से. शा 
परशुरामजी को उस समय तक नहीं था । भु 

अथवा गुरु द्रोही का नाम नहीं लेना चाहिए इस कारण, या क्रोध उत्पन्न हो' जाने के कारण 
तोड़ वाळा? यह विशेषण-मात्र कहा गया है, विशेष्य ( तोड़ने वाले का नाम ) नहीं कहा गया ! 
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प्रथममाननम्‌ १६१ 

उद्दीपनविमावं वक्ति-- 

ध्वनिविशेषानुमितो निश्शङ्कघनुर्भङ्ग उद्दीपक: । 

अनुमावमाह-- 

परुषोक्तिरनुभावः । 

व्यमिचारिणो व्याहरति-- 

गर्वोग्रत्वादयः सञ्चारिणः। 

प्रकरणं प्रकाशयति-- 

एषा च घनुभेङ्गध्वनि-भग्नसमाधेर्भागंवस्योक्ति: । 

रौद्ररसानुकूलवृत्तिदशंनादप्युक्त समथंयति-- 

वृत्तिरप्यत्र महोद्धता रौद्रस्य परमोजस्वितां परिपुष्णाति । 

पुना रौद्ररसव्यञ्जनक्षमतामेव दशेयति-- 

अन्यत्र गुरुस्मरणे सत्यहम्भावविगमस्यावश्यकतया, प्रकृते चाजहत्स्वार्थ- 
छक्षणामुलघ्वननेन मदीयेत्यनेन गर्वोत्कषंस्येव प्रकाशनात्‌ स्फुट... गम्यमानेन 
विवेकशून्यत्वेन क्रोषस्याधिक्यं गम्यते । टत शो 


ध्वनिविशेषो धनुर्मद्धोत्यितस्तुमुलनिनादः:, स च धनुषो निश्शङ्क मञ्जनं विना 
कथमपि न सम्मवतीत्यनुमानेन गृहीतं तादृशं रामस्य घनुर्भञ्जनसाहसमिह्‌ क्रोधस्यो- 
द्वीपनमिति सारम्‌ । 

भागंवस्य कट्टक्ति: क्रोषस्य कार्यत्वादनुभाव इति तात्पर्यम्‌ । 

गर्वं उग्रता चादिपदग्राह्मा अमर्षप्रभृतयो व्यमिचारिमावाः क्रोधस्य पोषकत्वात्‌ । 

एषा नवेत्यादिः । अकस्मादुत्कटशब्दश्रवणात्‌ समाधेभंङ्गः । तथा च क्रोधोदयौ- 
चित्यम्‌ । 

महोद्धता दीघंसमासबहुला संयुक्ताक्षरमयी परुषानाम्नी वृत्तिरप्यत्र पद्ये ओजो- 
गुणाश्रयस्य रौद्ररसस्य व्यञ्जने परमोपकारकतया रौद्ररसस्य पोषिकाऽस्तीति रौद्र- 
रसोदाहरणमिदम्‌ । 

अन्यत्र क्रोधानुदयावसरे । अहम्मावोऽहङ्कारः । प्रकृते क्रोघोद्रेके । अजहत्स्वार्थो- 
पादानलक्षणा, वाच्यस्यापि लक्ष्येण सह प्रधानप्रतीतिविषयत्वात्‌ ।. अक्रुद्धावस्थायां, 
गुरोः स्मरणे विनयोदयादहङ्कारोपशमस्यैवौचित्यम्‌ । सम्प्रति क्ोधदशायान्तु, मदीये- 


उद्दीपन है । 
_कड़ वचन अनुभाव है। : 
गवे और उग्रता आदि व्यभिचारी हैं । 
यह धनुष के भङ्ग की ध्वनि से समाधि ट्ट जाने पर परशुरामजी की उक्ति है । 
लम्बे समासों से युक्त, संयुक्ताक्षरमय, “परुषा' नाम की वृत्ति ( रचना-विशेष ) भी इस पद्य में 


'रैद्र-रस” की परम ओजस्विता को पुष्ट करती दै । (छ 
हळ आ क्रोध का अवसर नहीं रहता, गुरु का स्मरण होने पर -भाव के उदित हो 


जाने से अहक्कार निवृत्त हो जाता है. परन्तु यहाँ वैसा नहीं हुआ है, यह वात स्पष्ट है क्योंकि यहाँ 


११ २० GES). JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


१६२ रसगङ्गाघरः 


भ्रत्युदा हरण व्याहरति-- 
इदं पुनर्नोदाहार्यम्‌- 
क्रुद्ध परशुरामं कश्चिद्‌ वर्णयति-- 
'घनुविदलनध्वनिश्रवण-तत्क्षणाविर्भवन्‌- 
महागुरुवधस्मृतः शवसनवेगध्ूताधरः। 
विलोचनविनिस्सरद्वहुलविस्फुलिङ्गव्रजो 
रघुप्रव रमाक्षिप्जयति जामदग्न्यो म्रुनिः 1? 
धनुरित्यादिपद्यस्य कुतो न रीद्रध्वन्युदा हरणत्वमित्युपपादयति--- 
अत्राप्यपराधास्पदेन रघुनन्दनेनालम्वितो धनुविदलनध्वनिश्रवणेनोही- 
“त निशश्चास-नेत्रज्वलनादिभिरनुभावितो महागुरुवघस्मृति-गर्वोग्रत्वादि- 


:।्मच्छन्देनैकविशातवारान्‌ क्षितिनि><क्षत्रियत्वसम्पादननिश्शद्धु मातृभ्रातृवधानुष्ठा- 
नपित्रादेशपरिपालना द्यदृभुतकमेशा लिस्वात्मन्युपादानलक्षणया, व्यज्यमानेन, बीज- 
भूतेन गर्वोत्कर्षण, विवेकशुन्यत्वं द्वारीकृत्य, व्यज्यमानं क्रोधाधिक्यं, रौद्ररसं गोचर- 
यतीति रोद्ररसध्वनेरिदमुदाहरणम्‌ । 

घनुषः शिवकार्मुकस्य विदलनात्‌ खण्डनाद्‌ ( उद्भूतः ) ध्वनिनिनादः, तस्य 
श्रवणादाकर्णनात्‌, तत्क्षणे सद्यः, आविमंवन्ती समुत्पद्यमाना, महागुरोः पितुर्जमदर्गिन- 
मुनेः, वधस्य सहस्रबाहुसूनुकतृकघातस्य, स्मृतिः स्मरणं यस्य सः, तथा श्वसनस्य 
` क्षत्रियक्ृताप राघस्मरणो दृभूतक्रोधो-द्भा वितश्चासस्य, वेगेन रंहसा, धूतः कम्पितो$धरो 
निम्नोष्ठो यस्य सः, तथा विलोचनाम्यां, क्रोधलोहितनेत्रा म्यां, विशेषेण प्राचुर्यण, 
निस्सरन्‌ निगंच्छन्‌, बहलो विपुलो विस्फुलिङ्गब्रजोऽग्निकणगणो यस्य तादृशो 
रघुप्रवरं रामचन्दम्‌, आक्षिपन्‌ धनुर्भञ्जनापराधकारित्वादाक्रोशन्‌, जामदम्यौ 
जमदर्निसूनुःमुनिः परशुरामो जयति सवोत्कर्षण वंत इत्यर्थः । 
अंपिः पूवश्लोकसमुच्चायकः। अपराधो धनुर्भञ्जनरूपः, तदनुष्ठायी रामचन्द्र 
आलम्बनम्‌, घनुर्ंङ्गघ्वनिश्रवणमुद्दीपनम्‌, निश्वासो ेत्रज्व लना दिश्रानुभावः, द पनम्‌, निशश्वासो नेत्रज्वलनादिश्रानुभावः, पितृवः 
गुरु में जो “मदीय? ( मेरे ) विशेषण लगाया गया है, वह लाक्षणिक है अर्थात्‌ मदीय पद की इक्कीस 
बार पृथ्वी को निःक्षत्रिय बनाने वाले अस्मच्छद्रा* मे अजहत्स्वार्थ ( उपादान ) लक्षणा हे, जिससे 
अस्मच्छन्दाथे ( परशुराम ) का गर्वोत्कर्ष ध्वनित होता है, उससे परशुराम की विवेकहीनता प्रतीत 
होती है, ( शरु के सामने अपना गर्वोत्कषे दिखलाना विवेक-हीनता का सूचक होता है) उस 


( प्रतीयमान-विवेकहीनता ) से भी परशुराम का क्रोधाधिक्य व्यक्त होता है । इस तरह स्थायीभाव 
i सब तरह से पुष्टि होने के कारण यह पद्य 'रौद्र-रस? का उदाहरण होता है । 

रोद्र-रस का भत्युदाइरण दिखलाते हे--'इदं पुननोंदाहार्यम? इत्यादि । “अनु बिंदलनः? 

ह रा नुविदलन 

यह इलोक 'रौद्र-रस? के उदाहरणरूप में उपस्थित करने योग्य नहीं है। कोई, क्रंद्द-परशुराम का 
वणेन करता पकी टटने का शब्द 3 ही, तत्काळ, जिनको मद्दागुरु पिता जमदगिन की सहस्त- 
बाइतनय द्वारा को गई हत्या का स्मरण हो आया, अत एव निश्वास-वायु के वेग में नीचे का होठ 
फड़कने लगा और आँखों से आग की चिनगारियों का महान्‌ पुज्ञ झरने लगा, वे ऐसी स्थिति में, 
रामचन्द्र पर आक्षेप करते हुए मुनि परशुराम, सबसे उत्कृष्ट हे । 

यद्यपि इस पद्य के भी उस “क्रोध-रूप' स्थायीभाव की अभिव्यक्ति होती है, जिसका आलम्बन, 
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भिश्च सञ्चारितः क्रोधो यद्यपि व्यज्यते, तथाप्यसौ तत्प्रभाववर्णरबीजभुतायां 
कविरतो गुणीभूत इति न रौद्ररसध्वनिव्यपदेशहेतुः। 
काव्यप्रकाशोल्लिखितमुदाह्रण दूषयति-- 
काव्यप्रकाशगत रोद्ररसोदाहरणे तु-'कृतमनुमतं दृष्टं गैरिदं गुरुपातकम्‌? 


इति पद्य रौद्ररसव्यज्ञनक्षमा नास्ति वृत्तिः, अतस्तत्कधः 1॥.5रेव ¦ 





स्मृति उग्रता च व्यभिचारिमाक) सम्भूय आप मरा गा उग्रता च व्यभिचारिभावः, सम्भूय क्रोधं रोद्रस्थायिनं रसत्व नयतीति 
रोद्ररसोदा हरणत्वमस्य प्राप्तम्‌, किन्तु ‘जयति जामदग्न्यो मुनि” इति कथनाद्‌ 
वर्णेनीयजामदरन्यविषयकक विनिष्ठरतिभावस्यव प्राधान्याद्‌ सावध्वनेरेवेदमुदा हरणम्‌ । 
क्रोधस्त्वत्र व्यज्यमानोऽपि रतेः पोषकत्वेना ङ्गभूत एवेति नेदं रीद्रध्वनेरुदाहरणमित्यः 
भिसन्धिः । 

वक्ष्यमाणारुचिस्तुना सूच्यते । 'मनुजपशुभिनिमंयार्द मव ङ्भिरुदायुद्यैः । नरक- 
रिषुणा सार्धं सभीमकिरीटिनामयमहमसृङ्मेदोमांसँः करोमि दिशा बलिम्‌ ॥' इति 
पद्यावशिष्टांशः । वेणीसंहारे-द्रोणाचार्यशिरश्छेदात्‌ कुद्धस्याश्वत्याम्नोःर्जुनं प्रत्युक्ति- 
रियम्‌ । रौद्ररसस्य व्यञ्जने क्षमा समास-संय्युक्ता्क्षरबहुला परुषा वृत्तिः । तामेव 
गौडीं रीति वामनादयो मन्यन्ते । तत्कवेर्वेणीसंहा रकतं भंट्रना रायणस्य । अशक्तिः 
प्रतिभाऽल्पता, एव नत्वत्र कथञ्चन समाधेः सम्भवः । 

रोद्ररसोचितायाः परुषाया वृत्तेरनिबन्धनात्‌ कवेरशक्तिरिह प्रतीयत इति नादुष्ट- 
मिदमुदाहरणम्‌, ‘अव्युत्पत्तिकृतो दोषः श्त्या संब्रियते कवेः । यस्त्वश क्तिक्ृतस्तस्य स 
झटित्येव भासते ॥' इति ध्वनिका रोक्तेरित्याकूतम्‌ । 

परे तु--ओजोनिरूपणमुपक्रम्य द्वितीय उददचोते-'तत्प्रकाशनपरश्रार्थोऽनपे क्षित, 
दीर्घसमासरचनः प्रसन्नवाचकामिघेयः । यथा--“यो यः शस्त्रं विभत्ति स्वभुजगुरुमदः? 
इत्यादौ । तृतीये पुनः तथा रोद्रादिष्वसमासा दृश्यन्ते । यथा--यो यः शस्त्रम्‌? 
इत्यादौ । इति ध्वनिकृतैव समासादिप्रयोज्यशन्दका ठिन्यविरहेऽप्यर्थका ठिन्यमात्रा- 
दप्योजोगुणस्य तदाश्रयरौद्रादिरसानां च व्यज्यमानताया निर्वाधमभिधानात्‌ 'कृतम- 
नुमतम्‌’ इत्यादौ रोद्ररसव्यञ्जनाक्षमबृत्तिनिबन्धनात्‌ कवेरश क्तिक्कत दोषस्योद्धोषः 
पण्डितराजस्यैव विवेकशक्तिं सूचयति, न तु कवेः, सहृदयानुभवसा क्षिक विच्छित्तेर 
क्षतत्वादिति व्याहरन्ति । 
अपराधी रामचन्द्र है, उद्दीपन, धनु-भेङ्ग श्वनि का श्रवण है, अनुभाव, श्वास, तथा नेत्रो का जलना 
हैं, और सन्नारी--पिता की हत्या का स्मरण, गर्व, एवम्‌ उग्रता आदि हैं, तथापि वह ( क्रोध ) 
रौद्र-रस? रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके कारण कवि ने परशुरामजी का वर्णन किया है, उस 
( परशुराम विषयक ) कवि निष्ठ-रति की अपेक्षा वह गौण हो गया है अर्थात्‌ कवि इस पच के द्वारा 
परशुरामजी के प्रति अपने “माव? को ही प्रधानरूप से प्रकट करना चाहता है, 'रौद्र-रस? के स्थायी- 
भाव क्रोध को नहीं । अतः यह श्लोक 'रौद्र-रस-ध्वनि' का उदाहरण नहों हो सकता है । 

अब काव्यप्रकाशकार मम्मट के द्वारा उल्लिखित 'रीद्ररस के उदाहरण? में दूषण दिखलाते हैं-- 


काध्यप्रकाशगत” इत्यादि । मम्मट ने यह पथ 'रौद्ररस' के उदाहरण दिखलाने के लिये उद्धत 
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“उत्तमनुमतं दृष्ट वा ``" “करोमि दिशां बळिम्‌॥' 





किया | 


१६४ रसगङ्गाधरः 


अथ वीररसं विभज्य निरूपयति-- 
वीरश्रतुर्घा, दान-दया-युद्ध-धमेस्तदुपाधेरुत्साहस्य चतुविघत्वात्‌। 
दानवीरमुदाहरति- 
तत्राद्यो यथा-- 
विप्रवेषेण याचमानायेन्द्रायादेयकवचादिदानाङ्गीकारमाकलय्य चकितान्‌ सभ्यान्‌ 
कर्णो ब्रवीति 
| “कियदिदमधिक मे यद्‌ द्विजायायेयित्रे 
कवचमरमणीयं कुण्डले चार्पयामि । 
अकरुणमवकृत्य द्राक्‌ कृपाणेन निर्यद्‌- 
बहलरुधिरधारं मौलिमावेदयामि ॥' 


प्रसिद्धस्य कर्णस्य मे मम, अर्थयित्रे याचमानाय, द्विजाय विप्राय, अरमणीयं चर्मरूप- 
त्वादसुन्दरम्‌, सुवर्णेनि्मितत्वात्‌ साधारणं कुण्डले च, यद्‌ अर्पयामि ददामि, इदं तत्‌ 
कियदधिकम्‌ ( प्रत्यृत क्षुल्लकमेव ) । द्राग्‌ झटिति, अकरुणं निर्दयं यथा स्यात्‌ तथा 
कृपाणेन खड्गेन अवङृत््य छित्त्वा, तियंती निस्खवन्ती बहला विपुला रुधिरस्य धारा 
यस्मात्‌ तादृशं मौलिमात्ममस्तकम्‌, आवेदयामि समपंयामीत्यर्थ: । 

्षोदीयकवचादिदानादेव यूयं किमिति चकिताः ? अहं तु ब्राह्मणेन याचितः 
सद्यः स्वशिरोऽपि छित्त्वा समपयितुमर्हामीति सारम्‌ । 








द्वनासदर' नाटक में द्रोणाचार्य की हत्या से करुद्ध असत्यामा की अर्जुन के प्रति यहि 
है-_श्ज उठने वाले “मर्यादा रहित, जिन, नर-पशुओं ने यह ( द्रोणवधरूप ) महापाप किया हया 
अनुमति दी है अथवा उस कुकर्म फो आँखों के सामने होता देखा दै--कष्ण के साथ-साथ 
भीम, अर्जुन प्रभति सभी लोगों के शोणित, मज्जा तथा मांस से में अकेला ही दिबूपालों की बटि 
करता हूँ । इस पथ का रचना “रौद्र-रस' को व्यक्त करने मै समर्थ नहीं है क्योंकि इसकी रचनां 
न समास की वहुलता है, न संयुक्ताक्षरो की और संयुक्ताक्षर-बहुङ रचनारूप “परुषा वृत्ति भरी 
- बामन आदि, आचार्यो के मत से तादश गौडी रीति को ही 'रौद्ररस'-व्यक्षक माना गया है । अत; 
यहाँ यही मानना पडेगा कि कवि में शक्ति को कमी थी, जिससे वह रौद्ररसाभिव्यक्ति की अमि 
रख कर भो तद्योग्य पदावली की रचना नहीं कर सका । 
अब “वीररस? का विभाग प्रदशेनपूर्वेक निरूपण करते हें--“घीर” इत्यादि । धबीररस' के चा 
भेद है क्योंकि वीररस का स्थायीभाव उत्साह, दान, दया, युद्ध और धर्मरूप विषय के भेद से व | 
प्रकार का हो सकता दै । 
उनमें प्रथम अर्थात्‌ दानवीर जेसे--याचक-रूप में बराह्मण-वेष धारण करके उपस्थित इन की 
कवच और कुण्डल देने के लिये उद्यत देखकर उस दान से चकित सर्भ्यो के प्रति कणे की उक्ति है 
भेरे लिये यह कौन बड़ी बात है कि मैं याचक ब्राह्मण को, साधारण, कवच और कुण्डल अपंग वा 
र्हा हू 1 निदेयता-पूवेक, तलवार से तत्काळ काट कर बहती हुई प्रगाद-रुधिर-धारा से यु 
टस्पते॥मम्तक्त ० लग केलो जिद करा झैणासमरडिता कर सकता ई । 


~ 
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प्रक रणमुपन्यस्यति-- 

एषा द्विजवेषायेन्द्राय कवचकुण्डलदानोद्यतस्य कर्णस्य तद्दानविस्मितात्‌ 
सभ्यान्‌ प्रत्युक्तिः । 

आलम्बनादीन्‌ दशयति 

अत्र याचमान आलम्बनम्‌ । तदुदी रिता स्तुतिरुद्दीपिका । कवचादिवितरणं 
तत्र लघुत्वबुद्धयादिकं चानुभावः। मे" इत्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वन्युः- 
त्थापितो गर्वैः, स्वकीयलोकोत्तरपितृजन्यत्वादिस्मृ तिश्च सञ्चारिणौ । 

इहत्यवृत्तेरपि रसानुकूलतां प्रकटयति-- 

वृत्तिरप्यत्र त तदर्थानुरूपोदगम-वि रामशालितया सहृदयेक चमत्कारिणी। 
तथाहि~उत्साहपोषकं कवच कुण्डला पणयोलं धुत्त निरूपण विघातं पूर्वार्धे तदनु- 
कुलशिथिलबन्धात्मिका । उत्तरार्घे तु 'मोलिःतः प्राग्‌ वक्तृगत -ग्वोत्साहपरि- 
पोषणायोद्धता । ततः परं ब्राह्मणे सविनयत्वं प्रकाशयितुं तन्मुछीभुतं गर्वं- 
राहित्यं ध्वनयितुं पुनः शिथिलैव । अत एवावेदयामीत्युक्तम्‌, न तु ददामि 
वितरामीति वा । 


पित्रा भगवता भास्करेण कर्णस्य रक्षाथं कवचादीनां दत्तत्वाददेयानामपि दानो- 
द्यमेन सम्यानामाश्रयंम्‌ । एषत्युक्तिविशेषणम्‌ । 

अत्र “किय'दित्याद्युदाहरणे । याचमानोऽथीं द्विजवेष इन्द्रः । स्तुतिर्याचकक्रता 
प्रशंसा । तत्र कवचादिषु, लघुत्ववुद्धिस्तुच्छत्वज्ञानम्‌ । 'मे’ इत्यस्मच्छन्दस्योच्चा- 
रयित्रभिन्नेऽभिधा, निशशङ्गं समस्तंश्वयेदानदक्षत्वादिधर्मविशिष्टस्वाथजहत्स्वार्था 
प्रयोजनवती लक्षणा, स्वकीया द्वितीयदानशौण्डत्वा दिप्रयोजने च व्यञ्ञनेतयर्थान्तरसङ्‌- 
क्रमितवाच्यघ्वनिः । तेन व्यज्यमानो गर्व आत्मनोऽमर्त्यादित्यजन्यत्वत्वस्मृतिभावश्च 
व्यमिचारिभावौ विमावादिभिः सम्भूय दानोत्साहं दानवीररसत्वं प्रापयन्तीति 

॥ 

ह नाह । वृत्तिर्पनागरिकादित्रितयान्यतमरूपा । तत्तदर्थानुरूपोदृगमविरा- 
मशालितया--तस्य तस्य चार्थस्यानुरूपौ तुल्यौ यावृद्गमविरामौ प्रारम्मसमाप्ती, 

( यहाँ का अनुवाद श्छोका्थ के अवतरणरूप में ऊपर दिया जा चुका है । ) 

यहाँ याचक ( प्रिजवेषधारी इन्द्र ) आलम्बन है, उसके द्वारा की गई प्रशंसा उद्दीपन हैं, कवच 


आदि का समर्पण और उस समर्पण में तुच्छता का ज्ञान अनुभाव है और मूल के 'मे' और अनुवाद 
के मेरे लिये? पद से व्यक्त होने वाला गवे तथा अलौकिक पिता सूर्य से अपनी उत्पत्ति का स्मरण 


सञ्जारी भाव हैं । यहां भे अथवा मेरे लिये? पद से गवे आदि क्यों और केसे व्यक्त होते हैं यह भी - 


समझ लेना चाहिए--'अस्मद? शब्द उ्चारणकता का वाचक है अतः उस पद के न रहने पर भी वाक्य 
के वाच्यार्थ में कोई कमी नहीं रहती, फिर वह पद कहा ही क्यों गया ? :इसका उत्तरः यह होगा कि 
"मे! पद लाक्षणिक हैं--वाचक नहीं, अतः उस पद से केवल उच्चारणकर्ता का बोध नहीं होता, वरन्‌ 
विळक्षण-दान-शक्ति आदि घर्मविशिष्ट उच्चारणकता का बोध होता है, जिससे उक्त अध- जो लक्षणा 
का प्रयोजन है--व्यक्त होता है । इसी को अथान्तर-संक्रमितवाच्यध्वनि कहते हैं । 

इस पथ में वृत्ति ( पद-योजना की शैली ) भी उन-उन अर्धे के अनुकूल कहाँ प्रौढ और कहीं 


र चमत्कृत करने वाली है । देखिए-- ना में कवच और 
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१६६ रसगज्भाघर: 


प्रत्युदाहरणं दर्शयति-- 
इदन्तु नोदाहरणीयम्‌-- 
दानवीरं नरेशं कश्चिद्‌ वर्णयति-- 
'यस्योह्दामदिवानिशाथिविलसद्दानप्रवाहप्रथा- 
माकर्ण्यावनिमण्डलागत-वियद्वन्दीन्द्रवृन्दाननात्‌ । 
ईर्ष्यानिर्भरफुल्ल रोमनिक र-व्यावल्गदूधस््रवत्‌- 
पीयूषप्रकरेः सुरेन्द्रसुरभिः प्रावृट्पयोदायते ॥।' 


ताम्यां शालितया तद्वत्वेन । एकशब्दो मुख्यार्थकः, मुख्यत्वं चात्यन्तत्वपयवसायि । 
कवचस्य कुण्डलयोश्चार्पणस्य दानस्य यल्लघुत्वस्य तुच्छताया निरूपणम्‌, तत्‌ तदृदा- 
नविषयकोत्साहस्य पोषकम्‌ । शिथिलबन्धात्मिका मृदुलवर्णघटिता कोमलाख्या 
वृत्तिः । मौलितो 'मौलि'मित्यस्मात्‌, निविभक्तिकानुकरणात्तसिल्‌ । उद्धता ककंश- 
वणंघटिता परुषा वृत्तिः। शिथिला कोमलँव, न तु परुषा ददामीत्यादेवंगंवेप्रकाश्च- 
सम्भवः । 

अयं भावः--इह पद्ये वर्णनीयार्थानुसा री वृत्तिसन्निवेशः सहृदयहृदयङ्गमः : तथा 
चादिमचरणद्वये देयकवचादिलघुत्वविभावनाद्‌ दातुरुत्साहस्य पुष्टिरिति वीररसोचिता 
परुषा वृत्तिः। तृतीय-चतुर्थचरणयोः 'मौलिम्‌’ इति शब्दात्‌ पुर्वं वक्तुः कर्णस्य, 
गर्वोत्साहयोर्बोधनाच्च सैव वृत्तिः । तदृष्व॑ दानीयविप्रप्रस्तावा दौद्धत्यप रिहा रनम्र- 
ताप्रदर्शनयो रौचित्येन तदनुकूला कोमला कृत्तिः सन्निवेशिता । ददामि वितरामी- 
त्यायूक्तौ वक्तरि दातृत्वाभिमानः प्रतीयते, समर्पणार्थकावेदयामीति कथनेन तु विनः 
यातिशय इति विवेकः । 

यस्य नृपस्य, उदूदामो निरन्तरप्रवृत्तत्वादनवरुद्धः, दिवानिशं रात्रिन्दिवम्‌, 
अथिषु, याचकेषु, विलसन्‌ प्रवर्तमानो यो दानस्य प्रवाहः परम्परा, तस्य प्रथां 
ख्यातिम्‌, अवनिमण्डलाद्‌ भूलोकादू, आगतस्य वियद्वनदीन्द्रवृन्दस्य स्वर्गस्तुतिपाठकः 
श्रेष्ठमूहस्य, आननान्मुखात्‌, आकण्ये श्रुत्वा, सुरेन्द्रसुरमिदेवराजकामधेनुः, ईष्यया 
प्रतिस्पधिदानयशस्समुत्कर्षंश्रवणासहिष्णुतया, निर्मरमतिमात्रं फुल्लो,खितो रोमतिः 
करो लोमपालियंस्य, तादृशम्‌, अत एव व्यावल्गत्‌ क्षोभेण सञ्चलद्‌, यदू ऊधः स्तत" 
मारः, तस्मात्‌ स्रवतां निर्गलतां, पीयूषाणां नवीनदुग्धानां, प्रकरैः पुरैः ( हेतुभिः) 
प्रावृटूपयोदायते वर्षतृमेघ इवा चरतीत्यर्थंः । 
शियिळ (कोमळ ) है और उत्तराधं में “--मौलि? से पहले वक्ता के गर्व और उत्साह को पुष्ट बनाते 
के लिये, उद्धत ( प्रौढ़ है, उसके वाद फिर ब्राह्मण के विषय में विनय प्रकाशित करने के ठि 
विनय के मूळभूत गवेराहित्य को अभिव्यक्त करने वाली कोमळ रचना है । इसीलिये “मावेदयामि 


निबेदन करता ह-- कहा, किन्तु ददाभि--देता हूँ? 'जितरामि--वितरण करता हूँ? नहीं कहा । 
“दानवीर” का यह उदाहरण नहीं देना चाहिए 


कवि किसी दानी राजा का वर्णन करता है--भूमण्डल से लौट कर आये हुए स्वगीय वन्दीजनों 
के मुख से, उस दान-प्रवाह--जो बिना रुकावट के रातदिन याचर्को को दिया जाता है--की ख्याति 
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कुतो नेदमुदा हरणमित्युपपादयति-- 
अतरेन््स भामध्यगतसकलनिरीक्षकालम्वनः, अवनिमण्डलागत-वियद्वन्दी- 
"रवदनविनिर्गेत-राजदानवर्णनोहीपितः, ऊधः<प्रसुतपीयूषप्रकरेरनुभावितः, 
असूयादिमिः सञ्चारिभिः परिपोषितोऽपि कामगवीगत उत्साहो राजस्तुति- 
गुणीभूत इति न रसब्यपदेशहेतुः । 
वीररसस्याङ्गत्वादन्यत्रापि तदृध्व निव्यपदेशाभावं दर्शयति 
अत एवेदमपि चोदाहरणम्‌ 
बलिवामनवृत्तं कश्चिद्‌ वर्णयति-- 
'सान्धिद्वीपकुलाचलां वसुमतीमाक्रम्य सप्षान्तरां 
सर्वा द्यामपि, सस्मितेन हरिणा मन्दं समालोकितः। 
प्राुभूतप रप्रमोद-विदलट्रोमाञ्चितस्तरक्षणं 
व्यान म्रीकृतकन्घरो$सुरवरो मौरिं "णय रो सानी न्यस्तवान्‌ ॥' 


यस्य राज्ञः सावंदिकदानातिशयश्रवणात्‌ कामधेनुः प्रतिस्पर्धया वर्षामेघ इव 
नितरां पय: प्रवाहयति, तादुशो दानिनामग्रणीरेष राजेति तात्पयंम्‌ । 

इन्द्रशब्दस्यात्र द्विरुपादानं चारुतां किञ्चिदपकर्षतीति सहृदयंवंद्यम्‌ । 

इह्‌ 'यस्ये'त्यादिपद्ये यद्यपि देवसमावृत्तान्तवर्णनांत्‌ तत्सदस्यवर्गालम्वनस्य, भूलो- 
कागतवनन्दिक्ृत राजदानवर्णनरूपो ददी पनस्य, कामवेनुस्तनक्षीरक्षरणलक्षणानुभावस्य, 
ईष्याजनकतया व्यङ्गथस्यामूयादेश्च व्यमिचारभावस्य, सम्बन्धात्‌ कामधेनुनिष्ठो 
दानोत्साहो दानवीररसत्वमासादयति, तथाप्यसौ रसः स्तुतिव्यङ्गधायां वन्दिनिष्ठ- 
राजरतावङ्बिभृतायामङ्गत्क्मेव दधातीति नेदं दानवीररसध्वनेरुदाहरणम्‌, अपि तु 
रतिमावव्वने रित्यमिप्रायः । 





को झुनकर, कारन, ये कारा ला हा व कल सुनकर, कामधेनु, ईर्ष्या के कारण अत्यन्त उत्फुल्छ ( कण्टकित ) रोमराजि से तने हुये स्तन-भार 
से चूते हुये अमृत तुल्य नत्रीन दुग्ध के समूहों से वर्षाकालिक जलद सी हो जाती है अथांत्‌ राजा की 
दानकीति को सुनकर कामधेनु के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जिससे उसके अङ्गो के रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं और रोम के खडे हो जाने से उसके स्तन-स्थान मै एक प्रकार की गुदगुदी पैदा होती है 
जिससे दूध की अविरल धारा! प्रवाहित होने लगती है । 

यद्यपि इस पद्य में भी कामधेनु का उत्साह अभिव्यक्त होता है क्योंकि उसकी अभिव्यजक सामग्री 
यहाँ वर्तमान हे, जेसे--इन्द्र कौ सभा में उपस्थित सब दर्शन आलम्बन हैं, भूलोक से आगत दिव्य 
बन्दीजनो के मुख से निस्सृत, राजा के दान का वर्णन ( तत्परक वाक्य ) उद्दीपन है, स्तनभार से 
चूते हुये अम्रतोपम नूतन दुग्धसमूह अनुभाव है और ईर्ष्या की उक्ति से व्यक्त होने वाली ईष्यां-कारण 
असूया आदि सन्नारीभाव हैं । तथापि यह उत्साह 'दानवीर” रस के रूप में परिणत नहीं हो सकता, 
' क्योंकि वह कवि-विवक्षित राजविषयक स्तुति की अपेक्षा गौण है अर्थात्‌ कविनिष्ठ राजविषयक रति- 
भाव ही यहाँ प्रधान है और उक्त उत्साह उसके पोषक होने से अङ्ग है, अतः यह इलोक भावध्वनि 
का उदाहरण हो सकता है--रसध्वनि का नहीं । 


इसी कारण से बह उदाहरण भी बह दैना, चाहिए, 1८८१७, 53 Foundation USA 


१६८ रसगङ्गाधरः 


अत एवेत्येतदमिप्रेतमर्थं प्रकाशयति 


इह च भगवद्वामनालम्बनः, तत्क तृंकमन्दनि रीक्षणोद्दीपितः, रोमाञ्चादिः 
भिरनुभावितः, हर्षादिभिः पोषितः, उत्साहो व्यज्यमानोऽपि गुण: । 
MMe ET SF स त त 





अब्धिभिः सप्तभिः क्षारादिभिः समुद्रैः, द्वीप: सप्तभिः पाण्वेद्वयतोयावृतभूमागैः 
पुष्करादिभिः, कुलाचलैः सप्तभिविन्ध्यादिभिधेराश्वष्टम्म-पर्वतैश्व॒ सहितां वसुमतीं 
पृथ्वीम्‌, अपि तथा सप्तान्तरां स्वरादिसप्तप्रा कारां सर्वा सम्पूर्णा, द्यामूध्वेमुवनावलीम्‌, 
पद्म्याम्‌, आक्रम्य, सस्मितेन परपराजयजनितेषद्धसितेन, हरिणा त्रिविक्रमेण, मन्दं 
(द्वाभ्यामेव पद्म्यां छलेन सवंस्वग्रहणात्‌) स्तिमितं यथा स्यात्‌ तथा समालोकितो 
दुष्टः, प्रादुर्भूतो भगवत्साक्षात्कारेणोत्पन्नः, पर आनन्दान्तरेम्य उत्कृष्टो यः प्रमोदः 
सुखविशेषः, तेन विदलन्‌ विकसन्‌ रोमाञ्चो रोमविकारः सञ्जातो यस्मिस्तादृशः, 
तत्क्षणं सद्यः, ( प्रणामाय ) व्यानम्रीकृता विशेषेण नतीकृता कन्धरा ग्रीवा येन, 
तादृशश्च, असुरवरो दैत्यश्रेष्ठो बलिः, मौलि मस्तकम्‌ (ठृतीयचरणारोपणाय) पुरो 
'मगवतो$ग्रे, न्‍्यस्तवानतिष्ठिप दित्यर्थः । 


अत्र श्लोके त्रिविक्रमेणालम्बनेन, तत्कृतमन्दालोकनोद्दीपनेन, रोमा<्चादिमिरः 
नुभावैः, हर्षादिभिव्यंभिचारिमावैच्च सम्भुयामिव्यज्यमानो बलिनिष्ठो दानोत्साहो 
दानवीररसत्वमासादयन्नपि बलिस्तुतेः प्रधानीभूताया उपकारकत्वादङ्गमिति नेदं 
वीररसधघ्वनेरुदा हरणमित्यादायः । 


प्रमोदपदेनेह सुखमुच्यते, हषंस्तु तदंशावच्छिन्ताव रणमञ्कश्चि्तवृत्तिविशेष इति न 
हषंस्य वाच्यत्वम्‌, न च तस्य वाच्यत्वे व्यमिचारिवाच्यत्वरूपरसदोषापातः । 





कोई कवि बलि तथा वामनावतार भगवान्‌ का वर्णन करता हैं-सात समुद्रों, सात द्वीपों तथा 
सात प्रधान पवेतों से युक्त पृथिवी को और सात परकोट वाले सम्पूर्ण स्वगं को भी चरणों से आक्रम 
कर लेने के बाद जब भगवान्‌ त्रिविक्रम ने ईषद्धास्य पूर्वक राजा बलि की ओर तिरछी नजर सें देखा, 
तब उस असुरराज ने उत्कृष्ट सुख की उत्पति के वारण रोमाञ्चित होकर उसो काल में नतानन होकर 
मस्तक सामने रख दिया । सारांश यह है कि भगवान्‌ राजा बलि को छलने में लिये बौने का रू 
' धर कर उसके दार पर गये और तीन पग पृथित्री उससे माँगी, उदार चूडामणि बलि ने इस साधारण 
याचना को सहर्ष स्त्रीकार कर लिया, परन्तु भगवान्‌ ने एक पग में समग्र भूळोक और दूसरे पग मे 
सम्पूणे स्वगेलोक को नाप लिया, फिर “तीसरा पग मापने के लिये तुम्हारे पास जगह नहीं है, ग | 
अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति केसे करोगे ? इस मनोभाव को झलकाने के लिये बलि की ओर देख क 
कटाक्ष करने लगे, तब बलि उन्हे साक्षात्‌ परमेश्वर समझ उनके दर्शन से आनन्दमन्थर हो उठा 
और तौसरा पग धरने के लिये अपना मस्तक उनके आगे रख दिया, इस ब्यापार से उसने यह प्रार्थना 


की कि मेरा मस्तक झो आपने अभी तक मापा. नहीं, वह मेरा अभी तक अपना है, अब आप उ 
माप कर मेरी प्रतिज्ञा को पूरणे करें । - > 


इस झछोक में भी ययपि भगवान्‌ वामनरूप आलम्बन, तत्कृत ईषत्‌ दशंनरूप उद्दीपन रोग 
आदि, अनुमाव और इषे आदि सञ्जारी भावों के संयोग से बलि का उत्साह? व्यक्त होता है तथापि 
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निदशेनदशनेनोत्साहस्याङ्गत्वमिह समर्थयति-- 

प्रागन्यगतस्येव प्रकृते राजगतस्याऽपि तस्य राजस्तुत्युत्कर्षकत्वात्‌ । 

सारबोधिन्यां काव्यप्रकाशविवृत्ती श्रीवत्सलाञ्छनमट्टाचार्येणोल्लिखितं दानवी- 
रोदाहरणं बण्डयति-- 

एतेन त्याग: सप्तसमुद्रमुद्रितमही-निर्व्याजदानावधिः” इति श्रीवत्स- 
लाञ्छ्नोक्तमुदाहरणं परास्तम्‌, तस्य गुणी भुतव्यङ्ग यत्वेत रसध्वनिप्रसज्भेउ- 
नुदाहरणीयत्वात्‌ । 


हेतौ पञ्चमी । 

प्राग्‌ 'यस्ये'त्यादिश्लोकेऽन्यगतस्य कामगवीवृत्तेरुत्साह ( स्थायिकवीररस )स्य 
यथा वणंनीय राजस्तुतेरुत्कर्षकत्वम्‌, तथा प्रकृते 'साब्धी'त्या दिश्लोके राजा बलिस्तन्नि- 
स्यापि तस्योत्साह(स्था यिकवीर)स्य स्वकीयस्तुतेरुत्कर्षकत्वम्‌ । तस्मादङ्गप्रधानयोः 
पत्र भिन्नसम्बन्धित्वम्‌, प्रकृते त्वेकसम्बन्धित्वमिति विशेषेऽपि, परोत्कर्षकत्वेना- 
विशेषादुमयो रप्युत्साह्‌ ( स्थायिकवीर ) योरङ्गत्वमेव नतु प्राधान्यमिति भावः । 

'उत्पत्ति्ज॑मदग्नितः, स भगवान्‌ देवः पिनाकी गुरुवीय यत्तु, न तदू गिरां पथि, 
ननु व्यक्तं हि तत्‌ कर्मभिः । त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमही-निर्व्याजनदानावधिः, सत्यः 
ब्रह्मतपोनिधेमंगवतः कि किं न लोकोत्तरम्‌ ॥ इत्ययं सम्पूर्ण: श्लोकः । एतेन- परशु- 
रामनिष्ठोत्सा हस्थायिकवीररसस्य व्यङ्गधत्वेऽपि, कविनिष्ठतद्विषयकरतौ गुणी भूतत्वेन । 
तस्य-उत्साहस्थायिकवीररसस्य अङ्गत्वाद्‌ गुणीभृतत्वम्‌ । 

श्रीवत्सलाञ्छनमट्टाचार्येण इत्यादिपद्यस्य दानवीररसध्वन्युदाहरणत्वं यदुक्तम्‌, 
तदसमञ्जसम्‌, “साब्धी'-त्यादा विवात्राप्युत्साहस्थायिकवीरस्य व्यङ्गञ्चत्वेऽपि पराङ्ग- 
तया गुणीमावादित्यमिसन्धिः । 


उत्साह को गौण होने का कारण बतलाते हँ--प्रागन्‍्य” इत्यादि । पूर्व ( यस्योदाम इत्यादि ) 
पच्च में अन्य ( कामधेनु ) का उत्साह जिस तरह राजा की स्तुति को उत्कृष्ट बनाने वाला था, उसी 
तरह यहाँ राजा ( बलि ) का उत्साह भी राजा बलि की स्तुति को उत्कृष्ट बनाता है । अतः इन दोनों 
पर्चो में स्तुति प्रधान और उत्साह गौण हे । 

इससे 'सारबोधिनी” नामक “काव्यप्रकाश? की टीका में “श्रीवत्सळान्छन भ्टाचायं के द्वारा 
दिया गया “दानवीर रसध्वनि' का उदाहरण भी खण्डित हो गया, ऐसा समझना चाहिए । उन्होने 

“उत्पत्तिज॑मदग्नित: `" “न लोकोत्तरम्‌ ॥? 

इस श्लोक को वीररस ध्वनि का उदाहरण कहा है । यह इलोक “महावीरचरित” नाटक के द्वितीय 
अकु में आया है, धनुमेङ्ग से क्रुद्ध परशुराम को रामचन्द्रजी कह रहे हे--भगवन्‌ ! आपका क्या-क्या 
लोकोत्तर नहीं है अर्थात्‌ आपकी सभी क्रियायें अलौकिक ही हुई हैं, आपका जन्म जगत्प्रसिद्ध 
जमदरिन मुनि से हुआ है; धनुर्धारी साक्षात्‌ शिवजी आपके गुरु हैं--उन्हीं से आपने धनुविद्या प्राप्त 
की है, आपका पराक्रम आपके कमौ से ही प्रकट होता है--वचनों से वह प्रकट नहीं किया जा 


सकता, त्याग भी आपका निराला ही है, सात समुद्रों से SE थात्‌ समूची योती अकपट . 
भाव से दान कक देह जा तात तह ल कि को 
तपस्या के निधान हे । परन्तु यह पर्थ संध्या का उदार सक्ती! का 


१७० रसगङ्गाघ र: 


तुल्यन्यायेनाक्षिपति-- 

ननु अकरुणमवक्कत्य' इत्यत्रापि प्रतीयमानस्य दानवीरस्य कर्णस्तुत्यज्भ- 
त्वात्‌ कथं ध्वनित्वमिति चेत्‌ । 

उत्तरयति-- 
हर सत्यम्‌, अत्र कवेः कर्णवचनानुवादमात्रतात्पर्यंकत्वेन कर्णस्तुतौ तात्पय॑- 

रहात्‌ । 

ननु कवेरिह कणंस्तुतो तात्पर्यामावेऽपि, कर्णस्यैव चेदात्मस्तुतौ तात्पयम्‌, तहि न 
कथं स्तुतेः प्राधान्यमित्याशङ्कां निरस्यति 

कर्णस्य च महाशयत्वनात्मस्तुतौ तात्पर्यानुपपत्तेः स्तुतिरवाक्यार्थं एव। 

ननु “कियदिद्रम्‌'इत्यादिपद्ये प्रतीयमाना स्तुतिरपलपितुमशक्या, तात्पर्य विषयत्व 
विरहाद्‌ यदि न शाब्दधीविषयः, तहि का गतिरित्यत आह-- 

परन्तु वीररसप्रत्ययानन्तरं ताइशोत्साहेन लिङ्गेन स्वाधिकरणे साऽनु- 
मीयते राजवणंनपद्य तु राजस्तुतो तात्पर्याद्वाक्यार्थतेव तस्याः । 


पूर्वोक्ते कियदिदम्‌' इत्यादिपद्ये व्यज्यमानस्य दानवीररसस्याप्येवं कणंस्तुते रङ्गः 
त्वेन गुणीभ्रूतव्यङ्गचत्वात्‌ कथं रसध्वनित्वम्‌, तुल्यन्याया दित्याक्षेप्तुराशयः । 

नात्र तुल्यन्यायावसरः, उभयोस्तौल्याभावात्‌, तथाहि--'अकरुणमवकृत्त्य’ इत्यादिः 
पद्ये कवेर्दानवी र-कर्ण-वचनानुवादमात्रे तात्पर्यम्‌, न तु कणस्य स्तुतौ, तेन कर्ण" 
्तुतेस्तात्पर्यविषयत्वामावान्नाङ्गित्वम्‌, न वा वीररसस्य तदङ्गत्वम्‌ । सा ब्षिद्रीपे'- 
त्यादो तु स्तुतेरेव बक्तृतात्पर्यविषयत्वात्‌ प्राधान्यमित्युभयोर्वेषम्यमित्याशयः । 

चस्त्वर्थकः महाशय उदात्तमनाः । तात्परयेस्यानुपपत्तिरसङ्गतिः । अवाक्यार्थस्ताः 
५ यंविषयत्वाभावादू वाक्यार्थबोघा विषयः । 

न हि महाशया आत्मश्लाधिनो भवन्तीति महाशयस्य कणंस्यात्मस्तुतौ तात्पर्या 
सम्भवादत्र स्तुतेः सत्त्वेऽपि तात्पर्यविषयत्वाभावान्न प्राधान्यसम्भावनेति वीररसस्य 
गुणीभावाभावादू रसध्वनेरेवेदमुदा ह रणमित्याकूतम्‌ । 

उत्साह” रूप स्थायीभाव वाला 'दानवोररस' व्यङ्गय होकर भी कविनिष्ठ परशुराम विषयक रतिभाव 
का अङ्ग हो गया है, अतः यह इलोक “युणीभूत व्यङ्गयः का अथवा भावध्वनि का उदाहरण हो 
सकता है । 

यहाँ वह शङ्का की जा सकती है कि अकरुणमवक्कप्य “? इत्यादि पद्य में भी जिस 'दानवौर 
रस! की प्रतोति होती हे वह भी कर्ण की स्तुति का पोषक है अत: अङ्ग है--गौण है-प्रधान नहीं, 
फिर वह पद्य भी (दानवीर रसश्वनि' का उदाहरण नहीं हो सकता ? 

उक्त शङ्का ठीक हैं, परन्तु जरा गम्भीरतापूर्वक विचार कर देखिए, वहाँ कवि का तात्पर्य केवळ 
कर्ण के वचर्नो का अनुवाद करने में हैं, न कि कणे की स्तुति करने में । 

यदि आप कहें कि प्रशंसा सूचक होने से उक्त इलोक स्तुतिवाक्य तो अवश्य है, तब रही बात 
यह कि कवि उस वाक्य का अनुवादक मात्र हे, अतः उसका स्तुति में तात्पर्य नहीं माना जा सकता, 
ठीक है, परन्तु मूल वक्ता कणे का तात्पर्यं अपनी स्तुति में कदापि नहीं हो सकता, 
महाशय पुरुष है और अपने मुख से अपनी स्तुति कोई क्वुद्राशय ही कर सकता है । फलत: स्तुति उस 
वाक्य का तात्पर्य विषयीभूत अर्थ नहीं है । 
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अथ दयावीररसध्वनिमुदाहरति-- 
द्वितीयो यथा । 
राजा शिविः शरणापन्नं कपोतरूप धर्म वक्ति-- 

“न कपोत ? भवन्तमण्वपि, स्पृशतु श्येनसमु-द्धव भयम्‌ । 

इदमद्य मया तृणीकृतं, भवदायु><कुशलं कलेवरम्‌ ॥? 
कपोतापेक्षया श्येनं प्रत्युक्त्या भूयो मयनिवृत्ते: सम्मवात्‌ पाठान्तरं कल्पयति-- 
अथवेवं विन्यास:-- 


___ सिजन ह सिकल तरत त सा हेतुना । स्वाधिकरणे श्रोतुरात्मनि । सा स्तुतिः । 

दानवीररसप्रधानक-शाब्दात्मकवाक्यार्थबो वे पर्यवसन्ने, व्यक्ता प्रतीतेन कर्ण- 
स्योत्साहेन हेतुना, श्रोत्रात्मनि 'कर्णः स्तुत्यो ( विमावाद्यमिव्यक्त ) दानविषयको- 
त्साहवत्त्वात्‌ इत्याकाराऽनुमितिर्जायत इति प्रतीयमाना स्तुतिरत्रानुमितेर्गोच रो 
नतु शाब्दवो धस्येत्याशयः । 

हे कपोत पारावत ! श्येनात्‌ पक्षिघातकविहङ्गात्‌ समुद्भव उत्पत्तिर्यस्य, तादृशं 
भयं, भवन्तम्‌, अण्वपि मनागपि, न स्पृशतु ( द्रागपि श्येनात्मा भैषीः ) यत इद 
पुरोवति, भवदायु>कुशलं रक्षकत्वाद्‌ मवदायुषः क्षेमकरं, कलेवरं ( स्वस्य ) शरी- 
रम्‌, अद्य मया दीनदयाब्रतिना शिविना, तृणीकृत भवद्रक्षणाय शयेनाय भक्षयितुं 
समप्येमाणत्वात्‌ तृणवत्तुच्छं मत मित्यर्थः । 

इह शिवेदंयालुतापरीक्षायै श्येनरूपेणेन्द्रेणाक्रम्यमाणो भीत: कपोतरूपो घर्मः 
प्राणपरित्राणाय शिवि शरणमगात्‌। स च दयाद्र्चेताः स्वशारीरसमपंणेन श्येनात्‌ 
कपोतमरक्षीदिति पौराणिकमितिवृत्तम्‌ । ँ 

अत्र दयाविषयकश्शिविवृत्तिरुत्साह: स्थायी, कपोत आलम्बनम्‌, तदीयव्याकुल- 
त्वमुद्दीपनम्‌, शरीरार्पणमनुभावः, धृत्यादयश्च व्यभिचारिणः सम्भूय दयावीररस- 
मास्वादपदवीं नयन्ति । 

बिन्यासः पदानामिति शेषः । 





इतनी बात अवस्य है कि 'दानबोर रस, को तोति हो जाने के बार सारस क्व के बाद उस उत्साहरूप हेतु से 
सहृदयो के हृदय में वह ( कर्ण की स्तुति ) अनुमित होती है। इस तरह से यहाँ जो स्तुति की 
रतीति होती है, वह अनुमितिरूप हे--शाब्दबोधरूप नहीं । परन्तु नहाँ राजा का वर्णन किया गया 
हो, वहाँ तो राजा की स्तुति में ही इलोकवाक्य का तात्पर्य रहता है अतः वहाँ स्तुति की प्रधानता 
माननी पड़ती है। 

हे पारावत ! ( कबूतर ! ) बाज से उत्पन्न होने वाला भय थोड़ा भी तेरा स्पर्श न करे, ( यह मैं 
चाहता हूँ ) अर्थात्‌ तू बाज से मत डर । ( क्योंकि ) आज मैंने तेरे प्राणों की रक्षा करने में जत 
इस अपने शरीर को तृण बना दिया हे । तात्पये यह है कि हे कपोत ! तेरे शरीर के बदले मैं अपना 
शरीर बाज को दे रहा हूँ, जिसके भक्षण से तृप्त होकर बाज तेरे ऊपर आघात नहीं करेगा, फिर तुझे 
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है । 


अथवा इस पय के स्थान पर इस तरह की रचना समझिये-- १७४7५ 
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शिविः श्येनं ब्रूते -- 

“न कपोतकपोतक तव, स्पृशतु श्येन ! मनागपि स्पृहा । 

इदमद्य मया समपितं, भवते चारुतरं कलेवरम्‌ ॥' 
प्रकरणमालम्बनादि च प्रकाशवति -- 
एषा शिवेः कपोतं श्येनं प्रति चोक्तिः । अत्र कपोत आलम्बनम्‌, तद्गतं 

व्याकुली भवनमूद्रीपनम्‌, तस्य कृते स्वकलेव रारपंणमनुभावः । 

इहोदा हरणे दानवी रध्व नित्वमाश ड्घ निराकरोति - 
न चात्र शरीरदानप्रत्ययाद्‌ दानवी रध्वनित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, श्येनक- 


पोतयोर्भक्ष्यमक्षकुभावापन्नत्वेन शिबिशरी रस्याथिनोऽभावात्‌ तदप्रतिपत्तेः। 
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हे श्येन ! तव स्पृहा जिघत्सा, मनागपि, कपोतक-पोतक पारावतस्यानुकम्पनी- 
यशावकं न स्पृशतु । यत इदं चारुतरं कपोतशरी रापेक्षयाऽधिकमांसलत्वादतिमनोरमं 
कलेवरम्‌, अद्य मया भवते समपितमित्यर्थः । 

पाठभेदेन बोधनीयव्यक्तिभेदः । तद्गतं कपोतनिष्ठम्‌ । तस्य कृते कपोतस्य जीवन- 
रक्षायै । वृत्या दिर्व्येमिचा रिभावश्च बोध्यः । 

प्रत्ययो ज्ञानम्‌ । श्येनो भक्षकः, कपोतश्च मक्ष्यः । श्येनः कपोतशरीरस्यार्थी, नतु 
शिविशरी रस्येत्यथिनोऽमावः शिबिशरीरस्य । त्दप्रतिपत्तेः शरीरदानाप्रतीतेः । 

अत्र पद्ये कपोतरक्षायै शिबिकतृंक-श्येनोहेश्यक-शरीरदानं प्रतीयत इति पूर्ववद्‌ 
दानवीरध्वनेरपीदमुदाहरणमिति पूर्वपक्षः । 

श्येनो हि भक्ष्यस्य कपोतशरीरस्यार्थी, नत्वमक्ष्यस्य शिविशरीरस्य, तस्माद्या- 
चकस्यामाबेऽत्र दानप्रतीते रसम्भवान्न दानवीररसधघ्वनिरित्युत्त रपक्षश्चावसेयः । 





हे सेन ! ( बाज ! ) तेरी स्पा ( मारने की इच्छा ) दयनीय इस कबूतर के बच्चे का थोड़ा 
भी स्पर्श न करे ( ऐसी मेरी अभिलाषा है ) । मैंने आज तेरे लिये इस सुन्दरतम शरीर को अर्पित 
किया अर्थात्‌ तू मेरे शरीर को खाकर अपनी क्षुधा-ज्वाला को शान्त कर और कबूतर के उस बच्चे 
को मत मार । प्रथम पद्य में कबूतर फे बच्चे को निर्भय रइने का आश्वासन दिया गया है मौर 
द्वितीय पच्च मे बाज को, कपोत-पोतक का हनन नहीं करने को सम्मति दी गई हे जो उक्त आश्वासन 
की अपेक्षा अधिक सङ्गत है । अत पव अन्धकार ने प्रथम पद्य को द्वितीय प्य में बदलना आवश्क 
समझा । इस स्लोकार्थ का आधार एक पौराणिक कथा है--राजा शिवि की दयालुता की ख्याति बहुत 
हो चुकी थी, इन्द्र ने उनको दयालुता की परीक्षा करनी चाही, अतः इन्द्र स्त्रयं बाज बन गये और 
धर्म को कपोत बनाया । फिर उस बाज से अभिद्रुत होकर उस कपोत ने राजा शिवि की शरण 
और शिबि ने अपना शरीर देकर बाज से कपोत की रक्षा की । 

यह राजा शिवि की प्रथम इलोक में कबूतर के बच्चे के प्रति और द्वितीय इलोक में बाज के प्रति 

उक्ति है । यहाँ कबूतर का बच्चा आलम्बन है, उसकी व्याकुळता उद्दीपन है और उसकी रक्षा के लिए 
अपने शरीर का समर्पण अनुभाव है । इसी तरह पैये आदि सञ्जारी हैं, यह भी समझ लेना चाहिए! 
सारांश यह दै कि इन सब भार्वो के संयोग से “दया-वीररस ध्वनि! के व्यवहार का कारण होता है 

यहाँ शरीर-दान की प्रतीति होतो है अतः यह पथ “दानघीर ध्वनि? का ही उदाहरण है ऐसी 


शङ्का नहीं करनी चाहिये क्योंकि बाज का खाद्य कबूतर है, अतः वह कबूतर का याचक हो सकतीं 
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ननु शिबिकृतं शरीरापंणमेव दानमिति कुतो न दानप्रतिपत्तिरित्याशङ्कायाम- 
भिदधाति-- 
श्येनशरीरनिवेदनस्थ कपोतशरीरत्राणोपाधिकतया विनिमयपदवाच्य- 
त्वात्‌ । 
युद्धवी ररसध्वनिमुदा हरति-- 
तृतीयो यथा-- 
समराङ्गणे सन्नद्धं रावणं श्रीरामो ब्रवीति 
“रणे दीनान्‌ देवान्‌ दशवदन ! विद्राव्य, वहति, 
प्रभावप्रागल्भ्यं त्वयि तु मम कोऽयं परिकरः। 
ललाटोद्ज्ज्वाला-कवलितजगल्ालविभवो 
भवो मे कोदण्डच्युतविशिखवेगं कलयतु ॥' 


उपाधि: प्रयोजनरूपं निमित्तम्‌ । 

यतैःःशिबिः कपोतशरीररक्षार्थं तत्परिवते स्वशरीरमापिपत्‌ । ततो ( द्रव्यस्य ) 
विनिमयो न तु दानं प्रतीयते, निरुपाधिकस्थल एव दानस्य प्रत्यया दित्याशयः । 

रे दशवदन रावण ! दीनान्‌ निरतिशयपराक्रमहीनतया दुर्गतान्‌, देवा निन्द्रादीन, 
रणे समरे, विद्राव्य कान्दिशीकान्‌ विधाप्य, प्रमावप्रागल्म्यं प्रमृत्वभौ ढिमनुभावधुष्टतां 
वा, वहति धारयति ( स्वल्पबलामरविजयाद्‌ वीरमानिनि ) त्वयि विषये, तु पुनः, . 
मम त्रिमुवनैकवी रस्य, परिकरः समराय सन्नाहः समारम्मो वा कोऽयं कीदृशः ? । 
( किन्तु ) ललाटाद्‌ मालाद्‌ उद्यन्त्या, ज्वालया तृतीयनयनानलशिखया, कवलितो 
भक्षितः ( भस्मीकृतः ) जगज्जालस्य ब्रह्माण्डमण्डलस्य, विभवो विभूतियेन, तादृशः 
( तृतीयनेत्रोन्मीलनमा त्रमस्मीकृत त्रिमुवनस्त्वत्सा हाय्याथे मुपस्थितः ) भवः स्वयं 
भगवान्‌ पिनाकी, मे रामस्य, कोदण्डाद्‌ धनुषः, च्युतस्य निर्गतस्य बाणस्य वेगं रंहः, 
कलयतु, धारयतु जानातु वेत्यर्थः । 

क्षुद्रवीर्याम रविजयमात्रेण प्रमुत्वगर्वाध्मातेन त्वया सह त्रिमुवर्नेकवीरस्य मे युद्ध 
नोचितम्‌, केवलमेकनेत्रोन्मीलनमस्मीङृताशेषभुवनेन भवेनैव मे युद्धमुचितमिति 
भावः । 
है, राजा के शरीर का नहीं, और जिस चीज का याचक जहां नहीं हो, वहां उस चीज का दान केसे 
हो सकता है अर्थात्‌ यहां दान की प्रतीति होती ही नहों है । 

यदि आप कहें-शिबि के द्वारा शरीर का अर्पण दान नहीं तो क्या हे ? इसी का उत्तर देते 
हे-“श्येनशरीर” इत्यादि । तात्पर्य यह है कि यहाँ कपोत-शरोर की रक्षा के लिये शिवि ने अपना 
शरीर दिया है, फिर वह दान केसे कहलाया ! क्योंकि किसी चीज के बदले में जो दूसरी चौज दी 
जाती है वह विनिमय ( लेन-देन ) कहलाता है--दान नहीँ । 

तृतीय “युद्धवीर? जैसे 

हे दशमुख रावण ! पराक्रमहीन-दीन देवताओं को युद्ध में खदेडकर मद्दा-सामर्थ्यंशाली बनने 
घाले तेरे विषय में तो मेरी ( त्रिभुवनेकवीर काँ ) तेयारी क्या हो सकती हे, हाँ, जिनके ललाट से 
निकलती इई(ज्शलाये समग्र सिकेलेभव को) आस. कम ळेती. हैं?) के 3 देखाभिदेन०सहाद्रे मेरे धनुष 
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प्राम्वत्‌ प्रसङ्गादि दर्शयति 

एषा दशवदनं प्रति भगवतो रामस्योक्तिः । इह भव आलम्बनम्‌, रणदशं- 
नमुद्दीपनम्‌ु? दशवदनावज्ञाऽनुभवः, गर्वः सञ्चारी । वृत्तिरत्र देवानां प्रस्तावे 
तद्गतकातर्यप्रकाशनद्वारा वीररसानालम्बनत्वावगतयोऽनुद्धतैव, दशवदन- 
:स्ताये तु देवदपं दमनेवी रत्वप्रतिपादनायोद्धताऽपि, तस्यावज्ञया रामगतोत्सा- 
हानालम्बनत्वेन, तदालम्बनस्य रसस्याप्रत्ययाच प्रकर्षंवती भगवतो भवस्य तु 
परमोतमालम्बनविभावत्वात्‌ तसस्तावे तदाळम्बनस्यौजस्विनो वीररसस्य 
निष्पत्तेः प्रकृष्टोद्धता । 

धर्मवोररसध्वनिमुदा हरति 

चतुर्थो यथा 


00 > क क खडका 

गर्वो रामस्य वीरोक्तिव्यङ्गधः । तद्गतस्य देव निष्ठस्य । कातर्यस्थ भीरुत्वस्य । 
अनुद्धता कोमला वृत्तिर्देशवदनेति यावत्‌ । उद्धता परुषा प्रागभ्ल्यमिति यावत्‌ । 
तदालम्बनस्य रावणालम्बनस्य । प्रकर्षवती नाधिकोद्धता | उत्तरार्धे तु शिवस्य 
प्रस्ताव उपादानम्‌ । भोजस्विन ओजोगुणाश्रयस्य । निष्पत्तिरास्वादः । प्रकृष्टोद्धताऽः 
तिपरुषा । 

इदमुच्यते -पद्येऽस्मिन्‌ प्रतीयमानस्य वीररसस्यावज्ञापात्रतया रावणो नालम्बः 
नम्‌ । तेन रावणालम्वनकवीररसस्य न प्रतीतिः । अत एव द्वितीयचरणे रावणस्या- 
मरविद्रावणसामर्थ्यसूचनाय यचप्युद्धता, किन्तु न प्रक्ृष्टोद्धता वृत्ति: । विश्वविदित- 
पराक्रमो भगवान्‌ भवस्तु सवंथाऽऽलम्बनत्वयोग्य इति तदालम्वनकवीररसप्रतीतिः । 
तस्मादुत्तरार्धे तदनुकूलैव प्रकृष्टोद्धता वृत्तिः । सर्वत्र रसानुसारिणी वृत्तिव्यवस्था 
बोध्या । 





से निकले हुए बाणों के वेग को सम्हाळें । अभिप्राय यह है कि में तुझे तो अपने सामने कोई चीज ही 
नहीं समझता, परन्तु यदि समस्त संसार के संहारक महाकाल हर भी युद्ध में मेरे सामने आवें तो 
बे भी मेरे वारणो के वेग को देखकर विस्मित हुए बिना नहीं रहेंगे । 

यह रावण के प्रति भगवान्‌ रामचन्द्र की उक्ति है । यहाँ शिव आलम्बन हैं, युद्ध-दशैन उद्दीपन 
है, रावण का तिरस्कार अनुभाव है और उक्त वीरतापूर्ण उक्ति से व्यंग्य होने वाळा राम का गर्व 
सञ्रारीभाव दै । बृत्ति ( रचनाविशेष ) देवताओं के प्रस्ताव में उद्धत ( गाढ ) नहीं है अर्थात्‌ कोमल 
है, जिससे उनकी ( देवताओं की ) कातरता प्रकट होतो दै और कातरता की अभिव्यक्ति से यह सिङ 
होता है कि भगवान्‌ रामचन्द्र उनको वीररस का आलम्बन नहीं समझते । हां, रावण के प्रस्ताव में 
देवताओं के दर्प को दमन करने वाळी उनकी वीरता का प्रतिपादन करने के लिए रचना उद्धत 
अवस्य है, परन्तु उस औद्धत्य में प्रकर्ष नहीं है क्योंकि राम ने उसका तिरस्कार किया है, उसको 
अपनी बराबरी का नहीं समझा हे अतः वह उनके उत्साह का आलम्बन होने योग्य नहीं है, फिर 
उसको आलम्बन मानकर रस को प्रतीति नहीं हो सकती । परन्तु भगवान्‌ शङ्कुर अत्युत्तम आलम्बन 
विभाव है और उनको आलम्बन मान कर ही ओजोयुणयुक्त वोररस की सिद्धि होती है, अतः उनके 
प्रस्ताव में रचना पूर्ण उद्धत हे । | 
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अधर्मेणापि शत्रुविजयं विधेहीति वदन्तं युधिष्ठिरो व्याहेरति-- 
सपदि विलयमेतु राज्यलक्ष्मी रुपरि पतन्त्वथवा कृपाणधारा: । 
अपहरतुतरां शिर: कृतान्तो मम तु मतिर्न मनागपति घर्मात्‌ ॥' 
अत्र प्रसद्धादि प्रतिपादयति-- 
~ एषाध्वर्मेणापि रिपुर्जेतव्य इति वदन्तं प्रति युधिष्ठिरस्योक्ति: । अत्र धर्म 
विषय आलम्वनम्‌, 'न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्म त्यजेजीवितस्यापि 
हेतोः ।' इत्यादिवाक्यालोचनमुद्दीपनम्‌, शिरश्छेदाय द्कीकारोऽनुभावः, घृतिः 
सञ्चारिणी । 
वीररसस्य प्रका रचतुष्टयवत्त्वे5रुचि सूचयन्नुपसहरति-- 
इत्थं बाररसस्य चालुविध्यं प्रपञ्चितं प्राचाम नुरोधात्‌ । 
तमेव स्वविचारं प्रकाशयति-- 
दस्तुतस्तु-बहवो वीररसस्य श्छुङ्गारस्येत्‌ प्रकारा निरूपयितं शक्यन्ते । 
तथाहि-प्राचीन एव 'सपदि विलयमेतु’ इत्यादिपद्ये 'मम तु मतिन मनागपेति 


~ 


सत्यात्‌’ इनि चरमपादव्यत्यासेन पद्यान्तरतां प्रापिते सत्यवीरस्यापि “77-77 पच्चान्तरता प्रापिते सत्यवीरस्यापि सम्भवात्‌। 


राज्यलक्ष्मी: ( मम ), सपदि शीघ्रं, विलयं नाशम्‌, एतु प्राप्नोतु । अथवा (मम) 
उपरि, कृपाणस्य खड्गस्य, धाराः पतन्तु । ( अथवा ) क्ृतान्तोऽन्तकः (मम) 
शिरः, अपहरतुतरां नितरां छिनत्तु । तु पुनः (तथापि) मम धर्मेकनिष्ठस्य युधिष्ठिरस्य 
मतिर्बृद्धिः धमात्‌, मनागीपदपि, न अर्पेति नापसरतीत्यर्थः । \ 

धर्मस्य विषयः सम्बन्ध्यनुष्ठानम्‌, धर्म एव वाऽनुष्ठानो हेश्यतया विषय: । 'धर्मो 
नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ।।' इति मारतीयपद्यस्याव- 
शिष्टांशः । आलोचनं समीक्षा । 

प्राचां मम्मटादीनामनुरोधात्‌, न तु स्वविचारात्‌ । 

प्राचीने धर्मवीरोदाहरणतया प्रागुपात्ते। तथाहीत्यादिना प्रकारवाहुल्यप्रति- 
पादनम्‌ । 

एवं यदि किखिद्वैलक्षण्यमात्रेण प्रकारभेदः स्यात्‌, तहि श्शङ्गाररसवदू वीररसः 
स्यापि भ्रुयांसः प्रकारा भवेयुः । तस्मान्नेदं प्रकारभेदकल्पनं युक्तमिति स्वरसः । 

चाहे राज्य लक्ष्मी तुरन्त नष्ट हो जाय अथवा खड्गौ की भाराये मेरे ऊपर गिरे बिना से यम 
मेरे शिर को काट ले, पर मेरी बुद्धि तो धर्म से अणुमात्र भी विचलित नहीं होती । 

यह “अधमं से भी शत्रु को जीतना चाहिये? ऐसा कहने वाले के प्रति युधिष्ठिर की उक्ति है । यहां 
धार्मिक विषय आलंबन हे, "काम भय अथवा लोभ के लिये, कि बहुना प्राण के लिये भी घर्म को 
कभी नहीं छोड़ना चाहिये? इत्यादि वचर्नो का विचार करना उद्दीपन है, मस्तक कर्तन आदि का 


स्वीकार करना अनुभाव है और थैय सन्चारीभाव है । 
इस तरह मम्मट आदि प्राचीन आचाय के अनुरोध से वीर रस के चार भेद दिखळाये गये हा 
वस्तुत: “गार की तरह वीर-रस के भी बहुत ही भेद दिखलाये जा सकते है । देखिये,- 
यदि पूर्वोक्त सपदि विलयमेतु “इत्यादि पद्य को “मम तु मतिन॑ मनागपैति सत्यात? अर्थात्‌ 
भेरी बुद्धि तो थोड़ा भी सत्य से विचलित नहीं होती” इस तरह चतुर्थ चरण को बदल कर पथान्तर 


के रूप में परिवर्तित कर दिया, तब 'सत्य-वीर? भी एक भेद हो सकता है। 
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प्राचीनपक्षपाती षद्धूते-- 
न च सत्यस्यापि घर्मान्तर्गंतया धर्मवोररस एव तद्वीरस्याप्यन्तर्भाव इति 
वाच्यम्‌ । 
समादधाति 
दानदययोरपि तदन्तर्गततया तद्वीरयोर!प घर्मवीरात्‌ पृथग्गणनानौचित्यात्‌। 
सत्यवी ररूपनवीनप्रका राम्युपगमेऽपि न निस्तार इत्याचष्टे 
एवं पाण्डित्यवीरोऽपि प्रतीयते । 
उदाहरति 
यथा-- 
हयग्रीवोपासनालब्धसिद्धि: कश्चन पण्डितः सदसि ब्रेते-- 
“आप वक्ति गिरां पतिः स्वयं, यदि तासामघिदेवता$पि वा । 
अयमस्मि पुरो हयानन-स्मरणोल्न ्कितवाङ्मयाम्बुधिः ॥' 


SS 3 


EM 
सत्यमपि धर्मं एवेति धर्मवीरेणैव सत्यवीरस्यापि गतार्थतया नाधिकप्रकार- 
कल्पनासम्भव इत्यभिप्रायः । 
प्रथमस्तच्छन्दो धर्मस्य, द्वितीयस्तु दानदययोः परामर्शकः । 
यथा सत्यं धर्मं एव, तथै (नं दया चेति तुत्यन्यायात्‌ सत्यवौरवद्‌ दानवीरः 
दया-वी रयोरप्युपादानं पृथङ्‌ न सङ्गच्छते । तस्मात्‌ प्राचां प्रण "रपरिगणना नोचि- 
तेत्याशयः । 
यदि स्वयं गिरां पतिबुहस्पतिरपि (का कथा मानवपण्डितानाम्‌ ) वक्ति 
शास्तरार्थविचारे पूर्वपक्षमुपक्षिपति, यदि वा तासां गिराम्‌ अधिदेवता वाग्देवी (स्वयं) 
सरस्वत्यपि वक्ति, ( तहि) हयाननस्य भगवतो हयग्रीवस्य, स्बरणेन उल्लङ्चित 
उत्तीर्णो वाङ्मयं शब्दब्रह्मवापा रत्वादम्बरधिर्येन, तादृशो हयग्रीवध्यानासादितसकलंः 
शास्त्रतत्त्वागमः, अयं सम्मुखस्थोऽहम्‌ पुरस्तदुत्तरदानायाग्रेऽस्मि भवामीत्यर्थः । 
हयग्रीवोपासनालब्धपाण्डित्यसिद्धिरहं साक्षादूबृहस्पतिना सरस्वत्या वा शास्त्रा” 
विचारे न मनागपि बिभेमि, किमुतान्येः सहेति सारम्‌ । 


2 क्य स्स्स I जम 
यदि आप कहें कि सत्य भी धमे के अन्दर आ ही जाता है, अत: 'सत्य-वीर' का भी अन्त 
'घमे-बीर-रस' में हो हो जायगा फिर अतिरिक्त भेद मानने की क्या आवश्यकता ? 
तब मैं कहूँगा कि दान ओर दया भी तो धर्म के अन्तर्गत ही हैं, फिर “दानवीर” और दया” 
बीर? को भो एथक्‌ भेद के रूप में गिनना व्यर्थ हे । 
इसी तरह “पाण्डित्य-वीर' की भो प्रतीति होती है । 
जैसे--हयग्रीव की उपासना से अद्वितीय विद्वत्ता प्राप्त करने वाला कोई पण्डित सभा मं बे 
कर कह रहा दै--“अपि बक्ति!इत्यादि । यदि स्वयं ब्रहस्पति अथवा साक्षात्‌ वागधिष्ठात्री देवी 
बोर्ले तथापि हयम्रीद के स्मरण से समस्त. वाङ्मय-को पार करने वाला यह में सामने उपि रट 
अर्थात्‌ जब मैं बृहस्पति तथः परस्वती से भी बाद में डरने वाला नहीं हूँ तब इस सभा में 
आप जैसे सा'गरण पण्डितों को बात ही क्या ? जिसका मन करे, आकर मुझसे शाखाथे- 
सकता ह । 
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स्वोक्तं समर्थयितुमालम्वना द्या ह--- 
अत्र बृहस्पत्याद्यालम्बन: सभादिदर्शनोद्दीपितों निखिलविद्वत्तिरस्कारानु- 
भावितो गर्वेण सञ्चारिणा पोषित उत्साहो वक्तुः प्रतीयते । 
पाण्डित्यवीरं युद्धवीरे प्रा गुक्तेऽन्तर्भाव्याक्षेपपरिहारमाशङ्कृते— 
ननु चात्र युद्ध वीरत्वम्‌, युद्धत्वस्य वादसाघारणस्य वाच्यत्वादिति चेत्‌ । 
समादधाति 
क्षमावीरे कि ब्रूयाः ? 
क्षमावीरमुदा हरति 
यथा— 
क्षमावान्‌ व्याहरति 
अपि बहुलदहनजालं, मुध्नि रिपुर्मे निरन्तरं धमतु । 
पातयतु वाऽसिधारामहमणुमात्रं न किञ्चिदाभाषे ॥' 
स्थायिन उत्साहस्य ब्रृहस्पतिः सरस्वती चालम्बनम्‌, समा तद्धटकपण्डितमण्डली 
चेष्टा चोदूदीपनम्‌, सभास्थसकलविद्वत्तिरस्कारोऽनुभावः, पाण्डित्यविषयको . गर्वश्च 
व्यभिचारीति वक्तृगतस्य पाण्डित्यवीररसस्य प्रतीतिर्भवतीति शेषः । 
शास्त्रयुद्ध-शास्त्रयुद्धयोविजिगीषेकमूलकत्वे युद्धत्वस्योमयत्रापि सत्त्वेताभेदात्‌ 
पाण्डित्यवीरो युद्धवीर एवान्तर्भवति, नत्वतिरिक्त इति शङ्कापक्षाशयः । 
पाण्डित्यवीरस्य युद्धवीरेऽन्तर्माविऽपि क्षमावीरख्पः प्रकारो तृतनोऽपलपितुमशक्य 
एवेति प्राचां प्रका रपरिगणनमसङ्गतमेवेति भावः। 
रिपुः शत्रुर्मे मम मूध्नि शिरसि, बहलं भूयिष्ठम्‌, दहनजालमर्निपु्जम्‌, अपि निर- 
न्तरं सन्ततं धमतु उायुसंयोगेन वर्धयतु, असिघारां करवाललतां वा पातयतु, 
( तथापि ) अहं तितिक्षुः, अणुमात्रमीषदपि, न किञ्चिद्‌ आभाषे निवारकवचनं 


वदामीत्यर्थः । 








यहाँ बृहस्पति और सरस्वती का आलम्बन हैं, सभा आदि का दशन उद्दीपन हे, सम्पूर्ण विद- 
न्मण्डली का तिरस्कार करना अइ भात्र है और गर्व सब्नारीमात्र है, इन भावों से वक्ता का पाण्डित्य- 
विषयक उत्साह अभिव्यक्त होता है, जो “पाण्डित्य-वीर-रस' का स्थायीभाव होकर उस रस के 
व्यवहार को प्रश्रय देगा । 

यदि आप कहेंगे कि यह तो 'युद्ध-वीर? ही है क्योंकि वाद-विवाद में भी विजिगीषा रहती है, 
अतः युद्ध से उसक भी संग्रह हो जाता है। 

तो मैं भी आप के कथनानुसार कथंचित्‌ वाद को युद्ध मान लेता हूँ किन्तु फिर भी तो आप 
की इष्ट-सिद्धि होती नहीं दीखती, क्योंकि 'क्षमा-तरीर' के सम्वन्ध में आप क्या कहेगे ? अर्थात्‌ उसका 
अपलाप तो नहीं किया जा सकेगा । 

जैत्ते--शत्रु भले ही में मस्तक पर अग्नि-पुश को फूंक फूंक कर बढार्वे ( प्रज्वलित करे ) अथवा 
तलवार को गिरावें, पर मुझे कुछ भी वोलना नहीं है । 


१२ र० गु? । र Fo 
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प्रसङ्गमाह-- 

क्षमावत उक्तिरियम्‌ । 

क्षमावीरवद्‌ बलवी ररूपप्रका रस्यादि सम्मवात्‌ परिगणनमयुक्तमेवेत्या ह-- 

बलवीरे वा कि समादध्या: ? 

बलवीररसध्वनिमुदाहरति-- 

यथा-- 

वैनतेयो वासवं ब्रवीति-- 

“परिहरतु घरां फणिप्रवी रः, सुखमयतां कमठोऽपि तां विहाय । 
अहमिह पुरुहूत ! पक्षकोणे, निखिलमिदं जगदण्डकं वहामि ॥' 

प्रसद्भमभिधत्ते-- 

छ तमलोपा गराउदा? उता उक्ति: । 

अत्रोत्साहस्य रिपुकृतापकार आलम्बनम्‌, तटस्थप्रशंसा्यृद्दीपनम्‌, मौनमनुमावो 
धुतिश्र व्यभिचारिमाव: । 

उक्तरीत्या बलवीरोऽपि प्रकारः सम्भवतीति तत्प्रश्‍ने कि समाधानं कुर्या:। न 
“हि तस्य प्रकारान्तरेऽन्तर्भावः कथमपि कर्तृं शक्य इत्याशयः । 

हे पुरुहूत महेन्द्र ! फणिप्रवीरः सपंश्रष्ठः शेषः, घरां शिरसि धृतां वसुधां, परि- 
हरतु परित्यजतु, कमठः कूर्मो भगवानपि तां पृष्ठस्थां पृथ्वीं विहाय विसृज्य सुखं 
स्वास्थ्यम्‌, अयतां प्राप्नोतु । अहं वैनतेयः, इहात्र पक्षस्य गरुतः, कोण एकदेशे (न तु 
समस्ते पक्षे ) इदं प्रत्यक्षगोचरम्‌, निखिलं सम्पूर्ण, ( धारादिघटित ) जगदण्डकं 
ब्रह्माण्डमण्डलं, वहामि ( हेलयैव ) धारया मीत्यर्थः । 

इह शेषः शिरसा, कमठः पृष्ठे, न च कथञ्चन पृथ्वीं विभत्ति, अहं पुनः पक्षः 
कोणेनाप्यखण्डब्रह्माण्डमण्डलं हेलया वोढुमलमिति शेषकमठापेक्षयाऽऽत्मनो व्यतिरेकः 
प्रतीयते । 

अत्रापि शेषकूर्मालम्बनस्य, तत्प्रशंसाकणेनाद्युद्दीपनस्य, धराधा रणोद्यमादनुमा- 
वस्थ, गर्वादिव्यमिचारिणश्च प्राग्वदूहो विधेयः । चरमचरणे 'जगदण्डकम्‌' इति 
व्याख्यात्रनुमतः पाठ एवाङ्गीकृतः । 'जगदक्लमम्‌' इति पाठस्तु व्यतिरेकपोषकत्वादु 
चितोड ब्रह्माण्डेमण्डलस्य सवपिक्षया महत्तमत्वेन गौरवोत्कर्पबोधकत्वात्‌ परिता 


यह किमी क्षमा शील पुरुष को उक्ति है । यहाँ शवुक्ृत अपराधरूप आलम्बन से अहर 
उदासीन व्यक्ति कृत प्रशंसारूप उद्दीपन से उद्दीपित मौन-धारण-रूप अनुभाव से अनुभावित और 
आदि मञ्नारी भार्वो से पोधित वक्ता का क्षमाविषयक उत्साह-जों 'क्षमा-त्रीर! का स्थायीभाव हैन 
प्रतीयमान होकर “श्रमा-वीर-रस-व्यवहार' का कारण होता है । 

अथवा बल-बीर” के विषय में क्या समाधान देंगे? अर्थात्‌ बल-त्रीर' नाम का भी वीर 
का एक भेद अगदय स्वीकार करना पडेगा । 

जेरेमी में सब से वीर शेषनाग अपने ऊपर से पृथित्री को हटा दें और कच्छ अगत्रान्‌ मी 
उप्ने त्याग कर सुख-लाभ करें | हे देवेन्द्र ! में अकेला ही अपने पंच के एक कोने पर इस सम्पूण 
ब्रह्माण्ड को धारण कर लेता हूँ । 

यह इन्द्र के प्रति गरुड को उक्ति है । यहां 'वळ-त्रीर-रस' को प्रतीति होती है । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 





प्रथममाननम्‌ १७९ 


उक्तोदा हरणत्रये वीररसध्वनेरमावमाशङ्कते-- 

ननु अपि वक्ति' परिहरतु घराम्‌, इति पथद्वये गर्व एव नोत्साहः। मध्य- 
स्थपद्य तु धृतिरेव ध्वन्यत इति भावध्वनय एवैते, न रसध्वनय इति चेतु । 

समादधाति 

तहि युद्धवी रादिष्वपि गर्वादिध्वनितामेव कि न ब्रया: ? रसध्वनिसामा- 
न्यमेव वा कि न तद्वच भिचारिध्वननेन गतार्थये: ? ` 

ननु रसध्वनिषु व्यमिचारिमावापेक्षया स्थायिमावस्योत्कटा प्रतीतिरिति तद्‌ब- 
लाद्रसध्वनिव्यपदेशः, उक्तोदाहरणेष्‌ तु गर्वादिव्यमिचारिमावस्योत्कटा प्रतीतिरिति 
सआावध्वनित्वमेवोच्यत इति चेत्‌, न, उभयत्रोत्सा हस्यैव स्थायिमावस्योत्कटत्वेन प्रतीय- 
माचत्वातू । किञ्च बलवीराद्युदाहरणेषुत्साहस्य प्रतीतिर्न भवति दानदयायुद्धवीरो- 
दाहरणेषु तु भवतीति कस्यत्िदुक्तिरपि राजाज्ञेवोपपत्तिविचारवञ्चितैव, उमयत्र-- 
वैषम्याननुमवात्‌ । तस्मात्‌ प्राचीनानां वी ररसप्रका रपरिगणनमसङ्गतमित्येवाह- 


मध्यस्थं पद्यम्‌ “अपि बहले'त्यादि । 

अथम-तृतीयपद्ययोः प्राधान्येन ग्वस्यैव, द्वितीयपद्ये च घृतेरेव व्यसिचारिभा- 
वस्य) नतूत्साहस्य स्थायिनः प्रतीतिरिति “व्यभिचारी तथाऽञ्जितः' इत्युक्तेरेतानि 
त्रीण्यपि भावध्वनेरेव न तु रसध्वनेरुदाहरणानीति शङ्कादलतात्पर्यम्‌ । 

तद्वचभिचारध्वननेन' इति पाठस्तु सन्दर्माशुद्धेस्तिरस्कृतः । 

यदि व्यभिचारिप्रतीतेरेव भावध्वनित्वं तेषूच्यते, तदा दानदयायुद्धवीरेष्वपि 
गर्वस्य, सत्यवीरे च धुते्व्यमिचारिभावस्य प्रतीतेर्मावध्व नित्वमुच्यताम्‌, बीररसध्वने- 
रुच्छेद एव क्रियताम्‌ । अथवेत्यं सर्वषु रसध्वनिषु तत्तद्रसव्यमिचा रिभावस्यावश्यं 
प्रतीतेः सवत्र भावध्वनिरेवाङ्गीक्रियताम्‌, तेनैव रसध्वनिगंतार्थीक्रियताम्‌, इत्थं 
हि सकलरसतन्त्रव्याकुलीभावः स्यादित्यहो तव मूलच्छेदी पाण्डित्यप्रकर्ष इति समा- 
घानपक्षाशयः । 








यहां शङ्का यह होती है कि “अपि वक्ति'" 12 और “परिहरतु धराम्‌" ““*? इन दोनों जिनको 
आप क्रमशः “पाण्डित्य-त्रीर' और “बळ-त्रीर? के उदाहरण मानते हे--परद्यो में गर्व की ही प्रतीति 
होती है--उत्साह को नहीं, अतः ये तीनों पय 'रस-ध्वनि? के उदाहरण नहीं हो सकते वरन्‌, 
'भाव-ध्वनि, के उदाहरण हो सकते हे क्योकि “व्यभिचारी तथाञ्जितः? इस सिद्धान्त के अनुसार 
व्ययमान व्यभिचारी भावों को “भाव? माना गया हे । 

परन्तु उक्त शङ्का ठीक नहीं है क्योकि यदि इस तरह उक्त पर्यो में भावध्वनिर्यो का स्वीकार 
किया जाय, तव 'युद्ध-वीर' आदि उदाहरणों में भी गवे आदि भावों की ध्वनियां ही क्यों नहीं मान 
ली जायें ? क्योंकि दान, दया और युद्ध-वीरों के उदाहरणा में गर्व की और धर्म तथा सत्यगीर के 
उदाहरणों में धैये की प्रतीति अवश्य ही होती हे । अथवा जहां जिस रस की ध्वनि होती है, वहां उस 
रस फे समुचित व्यभिचारी भावों की प्रतीति का होना आवश्यक ही है, फिर उन सब जगहों में उन 
उन व्यमिचारीभावों की ध्वनियों को ही मान कर 'रस-ध्वनिमात्र' का उच्छेद क्यो नहीं केर 
दिया जाय ? अर्थात्‌ आपके हिसाब से रसक्षनि' नाम की कोई चीज ही साहित्यशाख में नहीं रइ 
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स्थायिप्रतीतिर्दुरपह्नवा चेत्‌, तुल्यं प्रकृतेऽपि । अनन्तरोक्तपद्य तु नोत्साह: 
प्रतीयते, दयावीरादिषु प्रतीयत इति राजाज्चामात्रम्‌ । 
अथाद्भुतरसध्वनिमुदाहुरति- 
अद्भुतो यथा 
वदनान्तर्मतविश्वद्शनचकिता यशोदा गोविन्दं वदति-- 
'चराचरजगञ्जाल-स«नं वदनं तव। 
गलद्गगनगाम्भीयं, वीक्ष्यास्मि हृतचेतता ॥' 
प्रकरणादि प्रदर्शयति--- 
कदाचिद्‌ भगवतो वासुदेवस्य वदनमालोकितवत्या यशोदापा इयमुक्तिः। 
अत्र वदनमालम्बनम्‌ , अन्तर्गतचराचरजगजालदशनमुद्दोपनम्‌, हृतचेतनत्वमु, 
तेन गम्यं रोमाञ्चनेत्रस्फारणादि चानुभावः, त्रासादयो व्यभिचारिणः। 
दुरपह्ववत्वेनोत्कटत्वं प्रतीतेः । अनन्त रोक्तपद्यं ' परिहरतु' इत्यादि । 
हे कृष्ण ! चराचरजगज्जालस्य स्थावरजङ्गमात्मकविश्वमण्डलस्य, सदनमधिः 
करणम्‌, गलन्नश्यत्‌ गगनस्य व्योम्नः ( किमुतान्यवस्तूनाम्‌ ) गाम्भीयंमगाधत्वं 


यस्मात्‌, तादृशम्‌, तव बालकृष्णस्य, वदनं मुखं, वीक्ष्य विलोक्य, हुतचेतना विस्मया- 
तिशयेन जडीमूताऽस्मीत्यर्थः । 


कदाचिज्जुम्मावसरे, तथा च श्रीमद्धागवते -- पीत प्रायस्य जननी, सा तस्य 
रुचिरस्मितम्‌ । मुखं लालयती राजन्‌ ! जृम्भतो ददृशे इदम्‌ ॥ खं रोदसी ज्योतिरती- 
कमाशाः, , सूर्यन्दुव ह्लिश्चसनाम्बुधीश्च । द्वीपान्‌ नगांस्तद्दुहितृवंनानि, भूतानि याति 
स्थिरजङ्गमानि ॥ सा वींक्ष्य विश्वं सहसा, राजन्‌ ! सञ्जातवेपथुः । सम्माल्म झगा 
शावाक्षी, नेत्रे आसीत्‌ सुविस्मिता ॥ अन्तर्गतं कृष्णमुखमध्यस्थम्‌ । तेन हृतचेतनलेत 
गम्यं वाचकराब्दविरहात्‌ कार्यतया व्यङ्गथम्‌ । नेत्रयोः स्फारणमतिविकासतम्‌ । 

इह प्राधान्येन प्रतीयमानस्य स्थायिनो विस्मयस्यालम्बनादिसा मग्रीसमवधा्तर्दि 
तिक VO ME EES... \ | 

यदि आप कहें कि 'रस-ध्वनि' के जो सव्रेसम्मत उदाहरण है, उनमें व्यभिचारीमार्तों की के 
स्थायीमार्वो को प्रतीति उत्कट रूप से होती है, अत: वहां रस-ध्वनि मानते है तब में कहूँगा- 
( पाण्डित्य-वीर आदि में ) भी उत्साहरूप स्थायीभाव को उत्कट प्रतीति होती है, अतः यहाँ मी 
रस-ध्वनि मानिये । 'युद्ध-वौर' आदि में उत्साह की प्रतीति होती हे और 'पाणिडत्य-वीर' आदि * 
नहीं, ऐसा कथन तो राजाज्ञामात्र होगा-युक्तिसंगत नहीं । सारांश यह है कि प्राचीन की वीर 
के चार भेद हैं? यहद मान्यता असक्ष्मज्ञतामूलक है, वस्तुत: उसके बहुत भेद हो सकते है । 

जो स्थावर और जङ्गम-सम्पूण संसार का निवास-स्थान हे और जिसके सामने में ग; 
भ गम्भीरता नष्ट हो जाती है, उस तेरे मुख को देख कर मेरा चैतन्य लुप्त हो गया हे--आश्र है" 
हत-वुद्धि, हो गई हूँ । 

यह किसी समय भगवान्‌ श्री कृष्ण के विवृत बदन को देखने के बाद यशोदा की उक्ति है । रौ 


विवृत-मुख आलम्बन है, उसके अन्दर सम्पूर्ण जलाहात एः लक ददद हैः 
९९ हँ सम्पूण स्थावर त्‌ अवलोकन 
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अत्र रतिमावध्वनित्वमाशङ्टितं खण्डयति-- 

नवात्र पुत्रगता प्रीतिः प्रतीयते, व्यञ्जकाभावात्‌ । 

ननु पुर्वापरसन्दर्मपर्यालोचनयाऽ्रापि रतिप्रत्ययो मवत्येवेत्यत्राहु-- 

प्रतीतायां वा तस्यां विस्मयस्य गुणत्वं न युज्यंते । 

अत्रैव भक्तिरसध्वनित्वं केनाप्यार्शाङगुंतं निराकरोति-- 

एवं 'कञ्चिन्महापुरुषोऽयम्‌' इति भक्तिरपि, तस्याः “पुत्रो ममायँ बाल: 
इति निश्चयेन प्रनिबन्धादुत्पत्तुमेव नेष्टे । अतस्तस्यामपि विस्मयस्य गुणींभावो 
न शद्धूय: । 


नन्वत्र यशोदा निष्ठायाः पुत्रविषयकरतेरेव प्राधान्येन व्यज्यमानत्वाद्‌ भावध्वनेरि- 
दमुदाहरणं न त्वदृमुतरसध्वनेः,विस्भयस्य प्राधान्येनाप्रत्यादिति चेत्‌, स, प्रुत्रविषयक- 
रतेरत्र व्यञ्जकविरहेणाव्यङ्गचत्वा दित्याशयः । 
तस्यां पुत्ररतौ । गुणत्वमप्राधान्यम्‌ । 
प्रकरणपर्यवेक्षणेनात्र पुत्ररतिप्रतीतियंद्यानुमविकी, तथापि तस्या अङ्जत्वात्‌ 
हृतचेतनत्वेन मुख्यतया व्यज्यमानस्य विस्मयस्य प्रधानत्वान्न रतिमावध्वनिः, अपि 
-त्वद्‌मुतरसध्वनिरेवेति माव" । 
एवं विस्मयस्येवाङ्गित्वेन व्यक्तौ । तस्या यशोदायाः । ईष्टे शक्नोति । तस्यां 
भक्तो । 
ननु वदनान्तर्गतविशवविलोकनाद्‌ यशोदायाः “कोऽपि महानुभावः पुरुषोऽयम्‌’ 
इत्या कारकबुद्धावुत्पन्नायां जायमाना तद्विषयकमक्तिरिहास्ति प्रधानम्‌, विस्मयस्तु 
तत्पोषकत्वादङ्गमिति पुनर्नायमद्मुतरसघ्वनिरिति न शङ्रुनीयम्‌, यशोदायाः “पुत्रो 
ममायं बालः? इत्याकारकनिश्रयात्मकप्रतीतौ जागरूकायां, समाने विषये निश्चयस्य 
तदितरज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वात्‌ । 'महापुरुषोऽयम्‌' इति ज्ञानस्य प्रतिबद्धत्वादिहा- 
नुत्पत्तेमक्तेः सवंथाऽसम्मवादिति तात्पयंम्‌ । 
हि व्यक्त होने वाले रोमान्र एवं नयन-विकास आदि अनुभाव. हैं और प्रास 
द न्न तात्पर्यं यह है कि इन सब के भावों के संयोग से अभिव्यक्त विस्मयाख्य 
स्थायी भाव की यहाँ प्रधानता है, अत: 'मद्‌मुत-रस? की ध्वनि यहाँ होती है । 
यहाँ यशोदा का पुत्र प्रेम वस्तुत: रहकर भी प्रतीत नहीं होता क्योंकि उसकी प्रतौति कराने 
वाला एक भी पद इस पद्य में नहीं हैं, अतः पुत्रविषयक रति-रूप-भाव-ध्वनि का ही यह उदाहरण हे-- 
“अद्भत-रस-ध्वनि? का नहीं, ऐसी शंका नहीं करनी कट ip है सित 
यदि प्रकरण यहाँ पुत्र-प्रीति की प्रती यह बात अनुभव » तब 
भी न त) वेला की he प्रधानतया व्यक्त दोनेवाळे विस्मय को अपेक्षा गौण ही 
होगी । विस्मय उसकी अपेक्षा गौण नहीं हो सकता । 
हो इसी तरह “यह कोई महापुरुष है? यह समझ कर भक्ति भी यहाँ उत्पन्न नहीं हो सकतो, क्योंकि 
(यह बालक मेरा पुत्र है? इस प्रकार का यशोदा का निश्चय उसको उत्पतति में प्रतिबन्धक है अत: भक्ति 
की अपेक्षा मी विस्मय को गएमा ही. ह पाए, Digitized by 53 Foundation USA 
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अथ काव्यप्रकाशकृता दत्तमद्भुतरसध्वनेरुदाहरणं दूषयति-- 
यत्तु सहृदयशिरोमणिभिः प्राचीनेरुदाहृतम्‌- 
“चित्रं महानेष नवावतारः, क कान्तिरेषाऽभितवेवं भङ्गिः । 
लोकोत्तरं धेयंमहो ! प्रभावः काप्याक्गतिर्नृतन एष सग: ।॥7 इति। 
इह विस्मयस्य प्राधान्येन व्यङ्गचतयाऽद्भुतरसध्वनिरिति भट्टमम्मट:। तन्मत 
खण्डयति-- 
तत्रेदं वक्तञ्यम्‌-प्रतीयतां नामात्र विस्मयः, परन्त्वसौ कथङ्कारं ध्वनिः 
व्यपदेशहेतुः ? प्रतिपाद्यमहापुरुषविशेषविषयायाः प्रधानी भूतायाः स्तोतृगत- 
भक्तेः प्रकर्षकत्वेना*य गुणी भूतत्वात्‌ । 
निदर्शनदशनेन स्वमतं द्रढयति 
यथा महाभारते गीतासु विश्वरूपं दृष्टवतः पार्थस्य-'पश्यामि देवांस्तव 
देव ! देहे, सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान्‌ ॥' इत्यादौ वाक्यसन्दभे । 





चित्रमाश्चयंम्‌, एष महान्‌ परमोत्कृष्टः नवावतारो नूतनो म हापुरुषस्या विर्भावः, 
एषाऽस्य शरीरे विद्यमाना कान्तिर्युति क्व ? ( कुत्राप्यन्यत्र न ) अभिनत्राऽभृतपूरवः 
बास्य भङ्गी रीतिः, लोकोत्तरं मनुष्यलोकाप्राप्यं, धैर्यं धृतिः, अहो अद्‌भुत: प्रमावोऽ 
- नुमभावः, काऽप्यनिवंचनीरयैव, आकृतिराकारः (अङ्गसन्तिवेशः) एष (तस्माद्‌ धातुः) 
नुतनोऽभूतपूवंः, सर्गः सृष्टिरस्तीत्यरथः । 

तत्र मम्मटोक्तविषये । असौ विस्मयः । कथङ्कारं केन प्रकारेण । 

अत्रोदाहरणे प्रतीयमानोऽपि विस्मयो वर्णनीयमहापुरुषविषयाया भकतेरङ्भिः 
भूताया उत्क्षप्रयोजकत्वादङ्गम्‌ । तस्मान्महापुरुषविषयकमक्तिप्राधान्याद्‌ मावध्वगेः 
रेवोदाहरणमिदन्नत्वदूमुतरसध्वनेः, विस्मयस्य गुणीभावा दित्याशयः । 

पाथेस्य_वाक्यसन्दभं इति सम्बन्धः । 








अब - काव्यप्रकाशकार द्वारा उपस्थित 'अद्मुत-रस-श्वनि' के उदाहरण को दूषित करने के रिग 
उसका स्वरूप पहले दिखलाते है--यत्ु'इत्यादि । सहृदय-शिरोमणि प्राचीन आचारो ने कि 
महानेष****“*? इत्यादि इलोक को 'उद्भूत-रस-्रनि’ के उदाहरणरूप में लिखा हे । उस लोकव 
अर्थ यह है--यह महान्‌ नूतन, अवतार आश्चयं-जनक हे, ऐसी कान्ति आज तक कहीं इृष्टिगोचा ती 
हुई, यह चलने, बठने, बोलने और देखने का ढङ्ग भी सर्वया नवीन हो है, अछौ।कक पेय है र” 
क्षण-आइचर्य-चकित कर देनेवाला प्रभाव है अनिर्वचनीय आकार है, एक नई सृष्टि है अर्थात्‌ आरती | 
एसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ, जरूर इस रूप में यह किसी महापुरुष का आविर्भाव हुआ है । 
भगवान्‌ बामन के दर्शन से विस्मित बलि की उक्ति है । 

यहाँ प्रधानतया विस्मय व्यङ्गय होता है, अत: यह 'अदूभुत-रस-ञ्जनि? का उदाहरण है 
मम्मट-मत का खण्डन करते हे-'तच्रेदं बक्तब्यम्‌? इत्यादि । अभिप्राय यह है कि इस पव. 
“विस्मय? स्थायी भाव को प्रतीति होती है, दो, में उसका अपलाप करना नहीं चाहता, पर Ei 
विस्मय के कारण यहां अद्भुत-रस-ध्वनि का व्यवहार कैसे हो सकता ह? क्योंकि इस स्ट” 
जिस महापुरुष का वर्णन किया गया है, उसके विषय में स्तुति करने ( बलि) की जो भत्ति है व 
यहाँ प्रधान हे और निस्मय उसको उत्कृष्ट बनाता है, अत: उसकी अपेक्षा वह गौण हो गया हैं! 
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पर्यवसितमाह-- 

इत्थं चास्य रसालङ्क। रत्वमुचितम्‌ । 

अत्रैव पुनरन्यथाऽऽशङ्कघ निरस्यति-- 

भक्तिनेवात्र प्रतीयत इति चेत्‌. द रमुकुलितलोचनं.विदाङ्गर्वन्तु सहृदयाः । 
अथ हास्यरसमुदाहरति-- 

हास्यो यथा-- 





यथा भगवतो विश्वरूपं विलोक्यार्जुनेनामिहितायां ‘पश्यामि देवांस्तव देव ! देहे 
इत्यादिभगवद्गीताघटकवाक्वपरम्परायां भक्तिः ( भगवद्विषया रतिः ) प्रतीयमाना 
प्रधानम्‌ अदृषटपूर्वरूपद्शनजन्यो विस्मयस्तु मक्तिपोषकतयाऽङ्गमिति भावध्वनिरद्‌भृत- 
रसस्याङ्गत्वेन रसवदलङ्कारश्र, तथैव प्रकृते चित्रम्‌’ इत्यादावपि भक्तेः प्राधान्यम- 
दुमुतस्य चाङ्गत्वमित्यमिसन्धिः । 

अस्य प्राची नोक्ताद्मुत रसध्वन्युदाहरणस्य । रसालङ्कारत्वं रसवदलङ्का रोदाह्रण 
त्वम्‌ । एतद्‌ भावध्वन्युदाहरणत्वस्याप्युपलक्षकम्‌, पूवं सन्दरर्मानुरोधात्‌ । 

यदि'च मक्तिरत्रोदाहरणे प्रतीयत एव न, दूरे तस्याः प्राधान्याप्राधान्यपरीक्षा, 
तथा सति विस्मयस्येवात्र प्राधान्येनाद्मुतरसध्वनित्वमेवेति प्राचीनपक्षपातेन अश्चित्‌ 
कथयेत्‌ तहि विषयेऽस्मिन्‌ तटस्थाः परमाप्ताः सहृदया एव भावनयेपन्मीलितनयन 
यथा स्यात्‌, तथा तथ्यातथ्यं जानन्तु, वयं न किञ्चिद्‌ ब्रूम इति सारम्‌ । 

आग्रहं विहाय सहृदयेविहिते विचारे मक्तेरिह प्राधान्यं विस्मयस्य चा प्राधान्य 
व्यक्तं प्रतिभायादिति भावः । 

रसविशेषणतयैव पुंस्त्वम्‌, अन्यथा “हासो हास्यं च' इत्यमरात्‌ क्लीबत्वमेव । 








ऐसे स्थला पर भक्ति की ही प्राधनता होती है और विस्मय गॉण रहता हे इसमें दृष्टान्त 
दिखलाते है--'यथा? इत्यादि । भगवान्‌ ने मुग्ध अजुन को अपना विराट्‌ ९1 दिखलाया, जिसको 
देखकर अर्जुन भगवान्‌ से कहते हैं--द्दे देव ! मैं आपके शरीर में सब देवताओं को तथा नाना 
तरह के सब प्राणियों को देख रहा हूँ । इत्यादि गीता के वाक्यों में यथपि विस्मय की प्रतीति होती 
हे, तथापि उस भक्ति की अपेक्षा वह गौण है जो अर्जुन के हृदय में भगवान्‌ के प्रति उत्पन्न हुई । 
तात्पर्य यह है कि जैसे यहां विस्मय की प्रधानता नहीं हे, वेसे ही उक्त पद्य में भी उसका प्रधानता 
नहीं ही है । 

पर्यवसित अर्थ यह हुआ कि “चित्रं महानेष*** ““? इत्यादि इलोक अदभुत-रस-ध्वनि का उदाहरण 
नहीं हो सकता, अपितु भाव-ध्वनि का उदाहरण हो सकता है, हाँ, विस्मय भी यहाँ बहु-विभाव- 
जन्य है, अतः तन्मूलक 'रसवत? अलंकार यहाँ होगा । ५ 

यदि आप कहें कि “चित्रं महानेष'“*““” इत्यादि इलोक में भक्ति की प्रतीति होती. ही नहीं, 
तब में इसका उत्तर क्या दे सकता हूँ ! केवळ सहृदयों से इतनी प्रार्थना करूँगा कि आप जरा आँखे 
मंद कर स्वस्थ होकर सोचे और फिर कहें कि यहां भक्ति को प्रतीति होती हे अथवा नहीं अर्थात्‌ 
दुराग्रह छोड़कर विचार करने से आप को भी यहाँ भक्ति को प्रधानता अवश्य अवगत होगी । 


> 
“दास्यलूस! का इदाइरण देते हे-- हास्यो यथा? इत्यादि । हास्य असे-- 
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वालिशो नवताकिकपुत्रो ब्रवीति 
'श्रीतातपादेविहिते निबन्धे, निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा। 
अङ्गं गवां पूर्वमहो पवित्र, कथं न वा रासभघमंपल्या: |! 
आलम्बनाद्याचष्टे--- 
ताकिकपुत्रोश्त्रालम्बनम्‌ , तदीया निश्शङ्कोक्ति्दीपिका, रदनप्रकाशादि- 
रुद्रगादवश्चानुभाव-व्यभिचारिण: । 
अथ हास्यस्य भेदं दर्शयितुं प्राचीनो क्तिमनुवदति--- 
अत्राहुः 
'आत्मस्थः परसंस्थश्चेद्यस्य भेदद्ठयं मतम्‌ । 
आत्मस्थो द्रष्ट्रुत्पन्नो विभावेक्षणमात्रतः ॥।' 
हसन्तमपरं दृष्टा, विभावश्चोपजायते । 
योऽसौ हास्यरसस्तञज्ञैः, परस्थः परिकीत्तितः॥ 
उत्तमानां मध्यमानां, नीचोनामप्यसौ भवेत्‌ । 
उध्वस्थ: कथितस्तम्य, षडभे दाः सन्ति चापरे ॥ 
श्रीतातपादेः श्रीमद्भिः पितृचरणैः, व्रिहिते विरचिते, निबन्धे धर्मानुः 
शासनग्रन्ये, एषा साम्प्रतमुदीर्यमाणा, तूतनाऽनाविष्कृतपूर्वा, युक्तिस्तकंः निरूपिता 
निर्धारिता, अहो आश्चर्यम्‌, (यदि) गवां धेनूनाम्‌, पूवेमङ्गं पूवंकायः, पवित्र 
मेध्यम्‌, ( तदा तुल्यन्यायात्‌ ) रासमस्य गर्दभस्य, धर्मपत्न्या गर्दभ्याः ( पूवमङ्गम्‌ ) 
कथं न वा पवित्रमस्तीति शेषः। गवां पश्चार्धस्यैव धर्मशासनानुमते पवित्रत्वे 
पूर्वाधस्य तत्त्वकथनं तत्तुल्यस्कन्धतया गर्दम्या अपि पूर्वार्धस्य नवीनतकंण पवित्रत्वोपः 
पादनं चत्र -हास्यक रमवसेयम्‌ । 
ताकिक उक्ताटमुततर्कवित्‌ । निशशङ्का दृढो क्तिः । रदनप्रकाशो दन्तविवृतिस्तदाः 
दिरनुभावः । उद्वेगादयो व्यमिचारिणः। 
त्र दरष्ट्रालम्बनविमावददनात्‌ स्वयमुत्पद्यते हासः, स आत्मस्थः । यत्र चापरं 
हसन्तं दृष्ट्वोत्पद्यते, स परस्थ इति प्रकारद्वयं हास्यरसस्य । अस्य हास्यरसस्य 
'विमावस्तु परकीयहास्यदर्शनादुद्धबति । वाश्रयस्योत्तम-मध्यमा-धमत्वेहास्या _. आश्रयस्योत्तम-मघ्यमा-मत्व हास्यापि 
किसी ताकिक का पुत्र कहता है--श्रीमान्‌ पिताजी से रचे गये निबन्ध में यह एक नवीन युचि 
दीस पड़ी कि जब गायों का पूर्व अङ्ग पवित्र है, तब गदहे को धर्मेपत्नी का वह अङ्ग पवित्र क्यों नहीं 
माना जाय ! अर्थात्‌ गौ और गर्दभी एक समान है। धर्मशाख में गौ के पश्चार्थ भाग को ही परित 
कहा गया है, परन्तु यहाँ उसके पूर्वाध भाग को पवित्र घोषित किया गया है और तत्तुल्य न्याव से 
गर्दभी के उस भाग को भो पवित्र मानने की सलाह दी गई हे--यहदी असंगत बात 
हास्यास्पद दै । 
यहाँ ताकिक का पुत्र आलम्बन है, उसका निःशङू कथन उद्दीपन है, दाँत का निपोडना अनुमा 
है और उद्वेग आदि सज्नारीभाव हैं । 
अब हास्य के विविध भेदों को दिखाने के लिये प्राचीन आचायौं की उक्ति का अनुवाद क्त 
हे-€कासास्थ कलादि॥ हाउस के, दो, भेद, दिए एक शक्षक्णद्रङडा, परस्थ । आत्मस्थ 
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स्मितं च हसितं प्रोक्तमुत्तमे पुरुषे बुध: । 
भवेद्र विहसितं चोप-हासतं मध्यमे नरे ॥ 
नीचेऽपहसितं चाति-हसितं परिकीत्तितम्‌ । 
ईषत्फुल्छकपोलाभ्यां,  करटाक्षेरप्यनुल्वण: ॥ 
श्रदश्यदशनो हासो मधुरः स्मितमुच्यते । 
वकत्नेत्रकपोलश्चेदृत्फुल्लंरुपलक्षितः ॥ 
किश्चिल्लक्षितदन्तरच, तदा हसितमिष्यते। 
सशब्दं मधुरं काय-गतं वदनरागवतु । 
आकुङद्चिताङ्षिमन्द्रं च, विदुधिहसितं बुघाः। 
निकुञ्चितांसशीर्षश्च, जिह्य्ृष्टरिविलोकनः॥ 
उत्फुल्लना/सको हासो नाम्नोपहमितं मतम्‌। 
अस्थानजः साश्रद्ृष्टरिराकम्पस्कन्घमूधजः॥ 
शाङ्गदेवेन गदितो-हासोऽपहसिताह्नयः। 
स्थुलकणकटुध्वानो बाष्पपुरप्लुतेक्षणः ॥ 
करोपगूढपा्श्वंश्च, हासोऽतिहसितं मतम्‌। इति। 


त्रैविध्यं जायते । तस्य हास्यस्य स्मित-हसित-विहसितो-पहृत्िता-पहसितातिहसित- 


रूपाः षड्भेदाः । तेषु प्रथमं द्विकमृत्तमे, द्वितीयं मध्यमे, तृतीयं चाधमे । अनुल्वणर- ` 


नुत्कर्ट: कटाक्षैरुपलक्षित इति शेपः । कायगतं सकलशरीरव्यापि। कालगतमिति 
पाठान्तरम्‌ । वदनरागवन्मुखलौ हित्यविसिष्टम्‌ । मन्द्रं गम्भीरध्वनियृतम्‌ । 'निकुखि- 
तानि सङ्कुचितान्यंसौ स्कन्धौ शीर्ष शिरश्च यस्मिन्निति बहुव्रीहि: जिह्वया 
कुटिलया दृष्ट्या विलोकनं यत्र तादृशः । अस्थानेऽनुचितावसरे जातः। आकम्पा 
अभिव्याप्तकम्पाः स्कन्बौ मूधंजाः केशाश्च पत्र तादृशः ! - शाद्धृदेव आचार्यः । 
स्यूलः प्रबलः कणेकटुः कर्णारुन्तुदो ध्वानः शब्दो यत्र सः। वाष्पपुरेणाश्रसमूहेन 
प्लुते व्याप्ते ईक्षणे नेत्रे यत्र सः। कराम्यामुपगूढे हास्यवेगधारणायावम्बिते पार्श्वे 
यत्र सः। 





कहते हैं, जो विमाव ( हास्य के विषय ) के दर्शनमात्र से द्रष्टा में स्वयं समुत्पन्न हो जाता है और जो 
हास्य-रस दूसरे को हँसता हुआ देखकर उत्पन्न होता है तथा जिसका कारण भी हास्य ही रहता है, 
उसको हास्य-रस के विशेषज्ञ जन परस्थ कहते हे । यह हास्यरसं उत्तम, मध्यम और अधम तीनों 
श्रेणी के व्यक्तियों में उत्पन्न होता है, अतः इसकी तीन अत्रस्थायें कहलाती हैं । इसी तरह हास्य के 
दूसरे छः भेद हैं-उत्तम पुरुप में स्थित और हसित, मध्यम पुरुप में विहसित और उपहसित, एवं 
नीच पुरुष में अपहसित और अतिहसित होते हैं । जिसमें कप्रोल अस विकसित हों, नेत्रकोण अधिक 
विस्तार को प्राप्त नहीं करें, दांत दृष्टि-गोचर न होने पावें और जो मधुर हो, वह हास्य स्मित 
कहलाता है । जिस हास में सुख, नयन और कपोळ विकसित हो जायें और दांत भी थोड़ा दृष्टिगोचर 
हो जायें, बह हासत कहा जाता है । जिस हास में शब्द सुनाई दे, फिर भी मधुर हो, जिसके विकार 
शरीर के सव अङ्गं में उत्पन्न हो जायँ, जिसके होने से मुख लाल हो जाय, आँखें कुछ रेडी हो उठ 
और गम्भीर होए स्स शुधगरण। प्रिहस्तिताफ़दवे/हैं॥॥(जिममें कर्ते सीर ति सिक्का गाए," वक्र॒ दृष्टि 
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अथ मयानकरसध्वनिमुदाहरति- 

भयानको यथा-- 

श्येवाङ्धीतस्य लावकस्य वृत्तं वर्णयति 
“श्येनमम्बरतलादुपागतं, शुष्यदाननविलो विलोकयन्‌ । 
कम्पसानतनुराकुलेक्षणः, स्पन्दितुं नहि शशाक लादकः ॥ 

आलम्बनादि दर्शयति-- 

अत्र श्येन आलम्बनम्‌ , सवेगापतनमुद्दीपनम्‌ , आननशोषादयोऽनृभादा 
देन्यादयः सञ्चारिणः । 

अथ बीमत्सरसध्वनिमुदा हरति 

बीभत्सो यशा-- 

श्मशानं वर्णयति-- 
नखैविदारितान्त्राणां, शवानां पूयशोणितम्‌ । 
आननेष्वनुलिम्पन्ति, हृष्टा वेताल्योषितः ॥ 


अम्बरतलादाकारमण्डलात्‌, उपागतं सन्निकृष्टम्‌, श्येनं पक्षिघातकपक्षिविशेषम्‌, 
विलोकयन्‌ पश्यन्‌, शुष्यद्‌ मृत्योर्मयाच्छोषं गच्छद्‌ आननं मुखमेव बिलं यस्य, 
तादुशः, कम्पमाना वेपथृमती तनुः शरीरं यस्य, तादृशः, तथा आकुले विह्वले ईक्षणे 
यस्य तादृशः, लावको वतकजातीयो लावेति-प्रसिद्धः पक्षिविशेषः, स्पन्दितुमीषच्चः 
लितुम्‌ ( अपि ) न शशाक न चक्षम इत्यर्थः । 

सवेगं वेगवदम्वरादापतनं श्येनस्यावसेयम्‌ । 

हृष्टा अञ्जसा विपुलमक्ष्यलामात्‌ प्रसन्नाः, भूतविशेव स्त्रियः, नखैविदारिताति 
पाटितान्यन्त्राशि येषां ते विदारितान्त्रास्तेषां, शवानां मृतकशरीराणां, पूयानां 
झोणितानां च समाहारः पूयशोणितम्‌, ( पीतावशेषम्‌ ) आननेषु स्वमुखेषु मिथः 
सहचरीवदनेषु च अनुलिम्पन्तीत्यर्थंः । 


-:--::---:>*- “*-->->>>>>>>>>>>>____--_-__ >> >> ज्य 
से देखना पडे और नाक फॅळ जाय, उस हास की संज्ञा उपहसित हे । जा दास अनवसर का ही 


जिससे आंखों में आंसू आ.जाय और कन्धे तथा केश खव कम्पमान हो उड़े उसका नाम शाङ्गदैत 
आचार्य ने अपहसित रखा हैं । जिसमें कर्ण की कड़ लगने वाळा बहुत जोर का शब्द हो, नेत्र में 
अश्रु की बाढ सी आ जाय और हार्थो से पारवं भागो को पकइना पड़े, उस हास को अतिहसित 
मानते हैं । 

अब “भयानक रस? का उदाहरण देते हे--“'मयानको यथा? इति । भयानक रस जैसे-- है 

किसी दर्शक का कथन हे कि विवश लावक ( एक प्रकार का पक्षी, जिसे वगेडी कहते हैं) 1 
जमी गगनतल से झपटते हुये वाज को देखा तभी उसका मुख सूख गया, देह कांपने लगी, आँख 
आकुल हो गई, इस तरह वह हिल भी न सका । हि 

यहां बाज आलम्बन ह, उसका बहुत वेग से झपटना उद्दीपन हैं, मुख सूरूना आदि अनुभाव हँ 


, और दैन्य आदि व्यभिचारीभात्र हैं । 


“बोभत्छ-रस' का उदाहरण दिखलाते हे--“बीभत्लो यथा? इति । 'वोमत्स-रस? जैस 


इर्षयुक्त वेतार्लो की छियाँ नखों से मुरदों की अतड़ियों को फाड़ कर मवाद और रुधिर को मुख 
पर लेप रही हैं । यह श्मशान अथवा रण-क्षेत्र का दै, 
C-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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आलम्बनादि दर्शयति-- 
शवा इहालम्बनम्‌ , अन्त्रविदारणाद्युद्दवीपनम्‌, आक्षिप्ता रोमाञ्च-नेत्रनिमी- 
लनादयोऽनुभावाः, आवेगादयः सञ्चारिणः । 
बीमत्स-हास्यरसयोरालम्बनाश्रययोः पृथगप्रतीते रसान्तरेभ्यो वैषम्यमाश ड्कत-- 
ननु रति-क्रोघोत्साह-भय-शोक-विस्मय-निवेदेषु प्रागुदाहृतेषु, यथाऽऽ- 
लम्बनाश्चययोः सम्प्रत्ययः, न तथा हासे जुगुप्सायां च, तत्रालम्बनस्यैव प्रतोतेः | 
उुनरावान्तरिकीं शद्धामुपन्यस्योन्मुलयन्‌ पूर्वपक्ष समापयति-- 
पद्यश्रोतुश्च रसास्वादाधिकरणत्वेन छौकिकहासजुगुप्साश्रयत्वानुपपत्तेरिति चेत्‌ । 
समाधानमभिदघाति- 
सत्यम्‌ , तदाश्रयस्य द्रष्ट पुरुषविशेषस्य तत्राक्षेप्यत्वात्‌ । 


इह्‌ बीमत्सरसे । आक्षिप्ता जुगुप्साकार्यंतया वयञ्जञनिकप्रतीतिगोचराः । 

इह्‌ रत्यादीनामुपदेश-प्रतिनिदंशयोः क्रमविपर्यासे मूलं मृग्यम्‌ । 'प्रागुदा हृतेषु’ 
इत्यत्र 'पूर्वमुदाहृतेषु' इत्यूचितः पाठः सम्ध्यश्लीलत्वदूषणग्रासात्‌ । तत्र हास- 
जुगुप्सयोः । 

शृद्गारादिरसेषु यथा रत्यादीनामालम्बनादाश्चयः पृथक्‌ प्रतीयते, न तथा हास्ये 
बीमत्से च । तत्र हासजुगुप्सयो रालम्बनाद्‌ विकृताकारादिमत्पुरुषादेः पृथक्‌ तयोरा- 
श्रमस्य हासादिमतोऽप्रतीतेः प्रागुक्तरससप्तकापेक्षमा हास्य-बीभत्सयोर्वेषम्यमितिः 
शङ्कादलाशयः । 

ननु हासप्रधानकं जुगुप्साप्रधानक च पद्यं शृण्वन्‌ पुरुष एव हास-जुगुप्सयो राश्रय 
स्यादतो न रसान्तरेभ्यो वैषम्यमिति चेत्‌, उच्यते--लौकिकत्वेनालौ किकत्वेन च हास- 
जुगुप्सयोरपि रत्यादिवद्‌ द्वैविध्यम्‌ । तत्र पद्यश्रोता काव्योपनिबद्धत्वादलौ किकत्व 
मापन्नयोरेव हास-जुगुप्सयो राश्रयो भवितुमहंसि न तु लौकिकयोरपि, तस्माल्लौकिक- 
यो हासजुगुप्सयो रत्यादिवत्‌ पृथगाश्रयानुपलम्मात्‌ वैषम्यं स्थितमेवेति पर्वपक्षः । 

तदाश्रयस्य लौकिकहासजुगुप्सयो रधिक रणस्य । तत्र हास्य-बीभत्सयोः । आक्षेप्य- 
त्वादाधेयानुरोधेना धारस्य कल्पनीयत्वात्‌ । 

यहाँ मुरदे आलम्त्रन हैं, अतडियों का फाड़ना उद्दीपन हे, आक्षेप के द्वारा लब्ध रोमाञ्च, आँखों 
का मूँ दना आदि अनुभाव हैं और आवेग आदि सञ्ारीभाव हैं । र 
यहाँ एक शङ्का यह हो सकती है कि रति, क्रोध, उत्साह, भय, शोक, विस्मय और निर्वेद इन 

स्थायीभावो में जिस प्रकार आलम्बन और आश्रय दोनों की प्रतीति होती है, जेसे नल और दमयन्ती 
में जो परस्पर रति ( प्रेम) हे, उसका उन दोनों में से एक आलम्बन और दूसरा आश्रय होता है 
अर्थात्‌ नल का प्रेम दमयन्ती में वणित हो तो दमयन्ती आलम्वन और नल आश्रय तथा दमयन्ती का 
प्रेम नल में वर्णित हो तो नल ही आलम्बन और दमयन्ती आश्रय के रूप में प्रतीति होतो है। डप 
प्रकार हास और जुयप्सा में नहीं होती अर्थात्‌ इन दोनों में केवळ आलम्बन को ही प्रतीति होती हे, 


आश्रय का नहीं । हू तेरे क डा 
यदि आप कहें कि उक्त दोनों स्थायीभार्वो में श्रोता ही आश्रय होते हैं, तो यह समुचित नहाँ,. 


क्योंकि वे तो रसास्त्राद के आश्रय है--उन्हें तो अलौकिक रस की चत्रेणा होती है, अतः वे अलौकिक 
हास और हहप्ह्ाहे झया तही. ही. सकते, |. Digitized by 53 Foundation USA 


1८८ रसग ङ्गाघर. 


ननु तदाश्रयाक्षेपाभावे का गतिरित्यत आह 

तदनापेक्षे तु, श्रोतुः स्वीयकान्तावर्णनपद्यादिव रसोद्रोधे बाधकाभावात्‌ । 

उपसंहरति 

एवं च संक्षेपेण निरूपिता रसा: । 

अथ रसध्वने रसवदलङ्कारस्य च स्वसम्मतं विषयविभागं निदिशति-- 

एषां प्राधान्ये ध्निव्यपदेशहेतुत्वम्‌ , गुणीभावे तु रसाळङ्कारत्वम्‌ । 

उभयोविभागे परकीयमतं प्रतिपादयति 

केचित्तु-'प्राधान्य एवैषां रसत्वम्‌, अन्यथाऽलङ्कारत्वमेव। रसालङ्कार- 
'पदेशस्त्वलंकारध्वनिव्यपदेशवद्‌, ब्राह्मणश्रमणन्यायात्‌ । एदमसं क्ष्यक्रम- 


4 
य 


7 ङ्गयतायामेव, अथा तु वस्तुमात्रम्‌ ।' इत्याहुः । 


द 





लौकिकयोर्हासजुगुप्सवो रपि कर्तृत्वादाश्रयः कश्चिल्लौकिकः पुरुषः स्यादेव | स 
एवानयो राश्रयः कल्पनीय इति न वैषम्य मित्यृत्तरपक्षा भिप्रायः । 
तदनाक्षेपे तु-आश्रयपुरुषविशेषाकल्पनेऽपि । पुरुषः स्वकान्तावर्णतपद्यं शृण्वन्‌ 
लौकिकरते राश्रयोऽपि यथा श्टृङ्गारस्थायिभावस्यालौकिकते रप्याश्चयो भवति, तथेव, 
हासजुगुप्सयोरपि लौकिकालौकिकयोरेक एवाश्रयः स्यात्‌, लौकिकभावस्याश्रयोऽ 
अस्थाभेदेनाप्यलौलिक मावस्याश्रयो न स्यादिति नियमस्यामःवादिति सारम्‌ । 
एवमुक्तप्रकारेण । आलम्बनाद्यनन्ततया रसानामनवधिप्रभेदानां निरूपयितुमन- 
हत्वेन संक्षेपेणेव निरूपणमवसेयम्‌ । 
रसस्य ध्राधान्येन व्यङ्गधत्वे घ्वनिः, अङ्गत्वेन व्यङ्गचत्वे तु गुणीभ्ूतव्यद्भप्रभेदी 
रसवदलंकार इत्युभयोविभक्तविषयव्यवस्थेत्यथः । 
एषां-रसानां प्राधान्ये सत्येव रसघ्वनित्वम्‌, अन्यथा-प्राधान्याभावे ( प्रधातीभूः 
तान्यस्य पोषकत्वे) तु पुनरलङ्कारत्वं रसवदलङ्कारत्वमेव, नतु ध्वनित्वं 
भवति। रसानां काव्यात्मतया स्वयमलङ्कायत्वादलङ्कार ( रसवदलङ्कार ) 
त्वस्य व्यवहारस्तु, ब्राह्मणश्रमणन्यायात्‌ तथाहि--यथा पूवं ब्राह्मणे पश्चाद्‌ बौद्धः 
उक्त शक्का सच हे, परन्तु वहां उन दोनों भावों के आश्रय किसी दर्शक पुरुष-विशेष का आक्षेप 
कर लेना चाहिये अर्थात्‌ ऊपर से उसको समझ लेना चाहिये । 
यदि उक्त आक्षेप करना नहीं चाहें, तो श्रोता को ही आश्रय समझिये, जहां स्त्रपत्नी पिषयर्क 
वर्णन वाले पद्यो को सुनकर पति को रस का उद्बोध होता है, वहाँ जेसे लौकिक प्रेम और अलौकिक 
रस दोनों का आश्रय वह पति ही होता हे, वेसे यहाँ भी एक ही श्रोता को लौकिक हास-जपम्सा 
और अलौकिक दवास्य-बीभत्स रस दोनों का आश्रय मान लेने में कोई बाधा नहीं । 
इस तरह संक्षेप में रसों का निरूपण समाप्त हुआ । ३ 
अब रसध्वनि तथा रसत्रत्‌ आदि अलङ्कार के लक्षर्णो का विभाग करते हैँ--“एषाम्‌' इत्यादि । 
“जहाँ ये रस प्रधानतया व्यझ्य होते हे, वहाँ 'रसध्वनि' का व्यवहार होता हे और जहाँ वे रस? भ 
रूप से व्यन्गय होते हैं, वहाँ “र्‌सालङ्वार' का व्यवहार होता है । 
कुछ लोगों का कथन है कि जव ये प्रधान हों तभी इनको रस कहना चाहिये, गौण हो जाने 


फ ~ 
“पर तो थे अडड्कार-मात्र कहे जा सकते हैं अर्थात्‌ उनमें तब रस-विशेषण नहों लगाया जा सकता । 
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प्रथममाननम्‌ १८९ 


रसानामसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गधत्वं व्यवस्था पयति--- 

एते चासंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयाः सहृदयेन रसव्यक्तौ झगिति जायमानायां 
विभावानुभावव्यभिचारिविमशंक्रमस्य सतोऽपि, सूचीशतपत्त्रपत्त्रशतवेधक्र मस्ये- 
वालक्षणात्‌ । 


संन्यासिनि ( श्रमणे ). 'साम्प्रतिकाभावे भूतपूर्वस्यावगतिः' इति सिद्धान्तेन तत्कालिक- 
ब्राह्मणत्वामावेऽपि प्राचीनब्राह्मणत्वमादाय 'ब्राह्मणश्रमणोऽयम्‌' इति व्यवहारः, यथा 
वा प्राधान्येन व्यज्यमानतया ध्वनिरूपतां मजत्यलङ्कारे स्वयमलक्कार्यत्वेन परालङ्कार- 
कत्वलक्षण-तात्कालिकालङ्कारत्वविरहेऽपि भ्ूतपूर्वालङ्का रत्वमादाय “भलङ्का रध्वनिः” 
इति व्यवहारः, तथैव रसानामलङ्कारयत्वेऽपि भृतपूवंगत्या रसालङ्कारत्वव्यवहारो 
बोध्यः । एवं-रसध्वनित्वं रसवदलङ्कारत्वं च, एषां रसानाम्‌, असंलक्ष्यक्रमत्ायामेव 
अन्यथा-संलक्ष्यक्रमतायां तु तेऽर्था व्यंग्य वस्तुमा त्रं, न तु रसा इति केचिदाहुरित्यर्थः । 

केचिदित्यनेन सूचितारुचिबीजन्तु पूर्वोक्तरीत्यैव रसालङ्कारत्वोपपत्ती, तदर्थ भूत- 
पुर्वगत्याद्याश्रयणमधिकमनुचितभिति व्याख्यातारः । 

एते-निरूप्यमाणाः, रसा भावादयश्च असंलक्ष्मकमव्यङ्गघा न सम्यग्‌ लक्ष्य आणु- 
भावितया प्रत्येतुं योग्यो वाच्यव्यद्भचार्थ प्रतीत्यो:-क्रमो येषु तादृशा भवन्ति, रसव्यक्ती 
कार्यरूपायां रस ( प्रभृति ) प्रतीती, झगिति शीघतरं, जायमानायां, कारणङ्पस्य 
वाच्यविभावादिविमशस्य, यः क्रमः पूर्वापरीभावः, तस्य सतो विद्यमानस्यापि, मुच्या 
शतपत्रस्य कमलस्य, पत्राणां शतस्य वेधे यः क्रमस्तस्येव सम्यक्‌ समीचीनतया, अलक्ष- 





` क्योंकि रस वे तभी कहला सकते हे, जव तक अलकझ्लाय है और जब हे और जत्र वे गोण हो जाने ते सबन 
अलङ्कार हो जाते हैं, तव उनमें रस कहलाने की योग्यता ही नहीं रह जाती । फिर भी जो लोग नी 
रसों में केवळ अलङ्कार पद का प्रयोग न कर रसालक्कार पद का प्रयोग करते हें, उसको अलङक्कार- 
ध्वनि पद का प्रयोग जैसा समझना चाहिये अर्थात्‌ धरनि ( व्यङ्गय ) अर्थ को अलङ्कृत करने वालों 
को अलङ्कार कहा जाता है और ध्वनि (व्यज्ञय ) को अङङ्कायं । इस स्थिति में जो शनि ( व्यज्ञय ) 
हो गया, वह यद्यपि अलङ्कार नहीं कहला सकता, अतः अलक्कार ध्वनि ऐसा ब्यवहार उचित नहीं, 
तथापि जैसे कोई ब्राह्मण वौद्धमत को दीक्षा लेकर “श्रमण? (बौद्ध-मिक्षुक ) बन जाय, तव वह व्राह्मण 
नहीं रह जाता, फिर भी लोग उसे पहले श्राह्मण रहने के कारण 'ब्राह्मण-श्रमण? कहा करते हैं, 
जिसका अभिप्राय यह रहता हैं कि इसने आ्राह्मण-कुल से आकर संन्यास लिया है, उसी तरह 
“अलङ्कारध्वनिः इस व्यवहार का तात्पर्य हैं--जो पहले अलङ्कार था, अब वह ध्वनि हैं । अब गौण रसों 
में जो 'रसालझ्लार' ऐसा व्यवहार होता है, उसका भी आशय स्पष्ट हो गया अर्थात्‌ जो कभी रस था, 
वह अभी अलक्कार है यही तात्यय॑ वहाँ भी समझना चाहिये । उन लोगों का एक सुझाव यह भी है कि 
ये ( स्थायीभाव ) रस तभी कहे जाते हैं, जब असंलक्ष्यक्रमव्यङ्घय के रूप में रहते हैं, संलक्ष्यकम हो 
जाने पर तो वस्तु शब्द से ही इनका व्यवहार होता हे है 
ये रस असंलक्षक्रमम्यङ्य कहलाते हे, क्योंकि सहुदर्यो को रस की प्रतीति बहुत शीघ्र होती है, 
अतः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभावो के विमश ( प्रतीति ) और रस की प्रतीति के मध्य में 
जो क्रम वस्तुतः रहता दै, वह लक्षित नहीं होता अर्थात्‌ उसका ज्ञान नहीं होता । देखिये- -व्यङ्गयों 
की असंलक्ष्यक्रमता को दृढ करने के लिये ग्रन्थकार ने कितना उपयुक्त दृष्टान्त पेश किया है, शतपत्र 


कमल के सौपपस्‍्ों।क्तेद्यका खिर फिर तस पर एई हो हे, उसो-त्फैको।पतिलिमिषसात्र में 


1९० रसगङ्गाघरः 


ननु मा क्रमः कल्प्यतामित्याशङ्को निराकरोति--- 

न व्वक्रमव्यङ्गयाः, व्यक्तेस्तद्वेतूनां च हेतु-हेतुमःद्वावास ङ्गत्यापत्ते: । 

अथ भकक्‍तेरतिरिक्तरसत्वमाशडूते-- 

अथ कथमेत एव रसाः ? भगवदालम्बनस्य, रोमाञ्चाश्रु पातादिभिरनभाबित- 
-स्य, हर्षादिभिः परिपोषितस्य, भागवतादिपुराणश्रवणसमये भगवङ््रवतेरनुभूय 
मानस्य, भक्तिरसस्य-दुरपह्ववत्वात्‌ भगवदनुरागरूपा भक्तिश्चात्र स्थायिभावः । 

अवान्तरे भक्तिरसस्य शान्तरसेऽन्तर्मावमादाड्टःघ खण्डयति 

न चासौ शान्तरसेऽन्तरभं वितुमहंति, अनुरागस्य वैराग्यविरुद्धत्वात्‌ । 


णादप्रत्ययादित्यर्थः। यथा सूच्या कमलदलशतवेषे द्रुततरं क्रियमाणे पूर्वाप र्रम 
औपपत्तिकत्वेन कल्प्यमानोऽप्याशुभावितया न सम्यग्‌ लक्ष्यः, तथैव वाच्यविभावादि- 
प्रतीतिव्यङ्गघरसादिप्रतीत्योः कार्यकारणरूपतया क्रमः कल्पितोऽप्याशुभावितया 
सहृदयेन न सम्यग्‌ लक्षणीय इत्यसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गथा एव रसादय इत्याशयः । 

व्यक्तिवंयञ्जनिकप्रती ति: । हेतुहेतुमद्भावः कार्यकारणभावः । 

विमावा दिप्रतीति-रसादिप्रतीत्योः क्रमो नास्त्येवेति वक्तृ न शक्यम्‌, यतस्तयोः 
क्रमाभावे ( यौगपद्ये ) कार्यकारणमावस्येवासम्भवः, कार्योत्पत्त्यव्यव हितप्रावक्षणा- 
वच्छेदेन कार्याधिकरणवतिन एव कारणत्वस्य स्वीकारादित्यभिसर्धिः । 

अथेति प्रश्नार्थकम्‌ एत एव नवैव । हर्षांदिमिर्व्यभिचारिभावैः । भगवद्भूकतंः 
सहृदयैः । अनुभूयमानस्यास्वाद्यमानस्य । अनुरागः प्रीती रतिरित्यनर्थान्तरम्‌ । 
स्थायिमाव- रसरूपयोर्भक्त्यो हास्ययोरिव लौकिकालौकिकत्वाम्यां भेदोऽवसेयः । 

स्थायिभाव-विभावादिसमग्रसामग्रीसंवलनात्‌ सहृदयभगवदद्भ्क्तानुभवप्रमाणितस्य 
अक्तिरसस्यापि दशमस्यापलपितुमशक्यतया रसानां नवत्वमेवेति नियमो न सङ्गच्छत 
इति पूवेपक्षसा रांशः । 
विध जायेंगे, अब आप सोचिये कि वे सब पत्ते एक ही बार मधे, या क्रमशः ? विवेक कहेगा क्रमशः, 
परन्तु मन मेरा नहीं समझता अर्थात्‌ मन में ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक ही बार सब परे 
विष गये । वास्तविकता यह हैं कि परतो के शोघ्र विध जाने से वेध के आगे पीछे का क्रम ज्ञात नहीं 
हो फ्ता, यही रीति यहाँ भी समझनी चाहिये । 

अलक्ष्यक्रम ्यङ्गय कहने से रसो को अक्रमव्यज्ञय नहीं समझना चाहिये अर्थात्‌ क्रम हैं ही नहीं 
ऐसा समझना गलत होगा, क्रम हें अवश्य, केवल वह ज्ञात नहीं होता, यदि क्रम रहता ही नहीं, तो 
विभाव आदि की प्रतीति को कारण और रस की प्रतीति को कार्य जो माना गया हे, वह असङ्गत हो 
जायगा क्योंकि कार्योत्पतति के पूर्वक्षण में जो वहाँ ( कार्योत्यक्ति देश में ) नियमतः उपस्थित रहे वही 
ड कहलाता है, फिर तो कारण भौर कार्य के मध्य में क्रम ( पूर्वपश्चादूभाव ) का होना अनि- 
दायं है। 

अब भक्ति नामक दशम रस की शङ्का करते हं-'अथ? इत्यादि । रस इतने (नो) ही क्यों 
हैं १ क्योंकि भागवत आदि पुराणों के श्रवण करते समय भक्त लोग जिसका स्पष्ट अनुभव करते हैं, 
बह “भक्ति? नामक दशम रस भी अपछाप करने योग्य नहीं है । साक्षात्‌ भगवान्‌ उस रस के आलम्बन 


हैं, भागवत-श्रवण आदि उद्दीपन हैं, रोमाश्च, अश्रुपात आदि अनुभाव हे और हर्ष आदि सञ्चारीभात्र 


हें । तथा इसका स्थायीभाव है भगवान्‌ के विषय में प्रेम-रूप “भक्ति? 
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समादधाति-- 
उच्यते-भततेदेवादिविषयरतित्वेन भावान्तर्गततथा रसत्वानुपपत्ते: । 
रतिईवादिविषया, व्यभिचारी तथाङ्चित: । 
भावः प्रोक्तरतदाभासा ह्यनौचित्यप्रवतिता: ॥' 
इति हि प्राचां सिद्धान्तात्‌ । 
तत्रैव पुनश्शदूते-- 
न च तहि कामिनीविषयाया अपि रतेर्भावत्वमस्तु, रतित्वाविशेषात्‌ । अस्तु 
वा भाव-द्रक्‍्तेरेव स्थाथित्वम्‌ , कामिन्यादिरतीनां च भावत्वम्‌ , विनिगमका- 
भावादिति वाच्यम्‌ । 


मक्तिरसस्थायिमावस्य भगवदनुरागरूपत्वाच्छ[न्तरसस्थायिनो निर्वेदस्य च वैरा- 
ग्यरूपत्वाद्‌ विरुद्धस्थायिकस्य रसस्य विरुद्धस्थायिके रसेऽन्तर्मावासम्भवान्न भक्तेः 
शान्तेऽन्तर्भाव इति भावः । 

उच्यते समाधिरिति शेषः । 

देव-गुरु-पितृप्रभृतिविषयकरतिः, प्राधान्येन अङ्ितोऽभिव्य क्तिविषयीक्ृतो व्यमिः 
चारिभावश्च भावः प्रोक्तः । अनौचित्येन लौकिकोपपत्तिराहित्येन प्रवर्तिताः काव्ये 
व्यवहृता रसा भावाश्च तदामासा रसाभास भावाभासाश्‍्चेति कारिकार्थः । प्राचां 
काव्यप्रकाशकाराणाम्‌ । 

भक्तेदेवा दिविषयक रतिरूपायाः काव्यभ्रकाशका रादिप्राचीना लङ्का रिक सिद्धान्त- 
नुमतत्वेन यतो मावत्वमेव, नतु रसत्वम्‌, अतोऽतिरिक्तस्य दशमस्य मक्तिरसस्य न्‌ 
सम्भव इति समाधानपक्षा मिप्रायः । 

यथा कामिनीविषयकरतौ रतित्वं, तथेव देवादिविपयकरतिष्वपीति तुल्यतायां 
कामिनीविषयकरतेरेव कथं स्थायित्वम्‌, अपरासां च रतीनां साधारणभावत्वमङ्गीः 
क्रियते ? वैषम्ये बीजाभावादित्येकः पूर्वपक्षः । अथवा विनिगमकाभावाद्‌ भवदङ्गी- 





यदि आप कहें कि भक्ति रस” का अन्तर्भाव शान्त-रस में ही हो जायगा, अत: वह अतिरिक्त 
नहों तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'भक्ति-रस' का स्थायीभात् अनुराग है, और 'शान्त-रस? का 
वैराग्य ( निवेंद ); जो दे.नों परस्पर विरुद्ध हे, फ्रि उन दोर्नो स्थायो भावों को आधार वनाकर होने 
वाले भक्ति? और शान्त' रसो में से कोई एक दूसरे में अन्तभू त नहीं हो सकता । 1 

उक्त रीति से दशम “भक्तिरस हे, यह शक्का स्थिर हो चुकी, अब उसका समाधान देते हैं-- 
“उच्यते? इत्यादि । तात्यये यह हे कि देवता आदि के विषय में जो रति ( प्रेम ) होती है, उसी को 
भक्ति कहते हैं, अतः वह भाव हे, रस नहीं, पपा UG के विषय में होने वाली रति और 
व्यक्षनाबृत्ति से ज्ञात हुये व्यभिचारीभाव “भावः कहलाते हे और अनुचित रीति से अशृत्त रस तथा 
भाव क्रमशः “रसाभास और भावाभास' कहलाते है यह प्राचीन आचार्यो का सिद्धान्त ह 

आप कहेंगे=यदि ऐसी हो बात है, तो भ के [a जो ज्र ( प्रेम ) हती हैं उसको 
भी भाव मानिये, वर्योकि देवतादिविषयक प्रेम अ कामिनीविषयक प्रेम में कोई भेद नहो है-- 
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द्वयोः पूर्वपक्षयोरेकमेव समाधानमाह 

भरतादिमुनिवचनानामेवात्ररसभावादिव्यवस्थापकत्वेन स्वातन्त्र्ययोगात्‌ । 

उक्तं समर्थयति 

अन्यथा पुत्रादिविषयाया अपि रतेः स्थायिभावत्वं कुतो न स्यात्‌ ? न स्याद्‌ 
वा कुतः शुद्धभावत्वं जुगुप्साशोकादीनाम्‌ ? इत्यखिलदशेनवेयाकुली स्यात्‌ । 

भक्ते रसत्वस्य स्वाकारे दोषं दर्शयन्‌ प्रसङ्गमुपसंहरति-- 

रसानां नवत्वगणना च भुनिवचननियर्त्रिता भज्येत, इति यथाशास्रमेव 


ज्यायः । 





RE 
कृतिप्रतिकूलं भगवद्विषयकरतेरेव स्थायित्वम्‌, कामिन्यादिविषयकरतीनामेव च भावः 
त्वमङ्गीक्रियतामिति द्वितीयः पूर्वपक्ष: । 
अत्र साहित्ये, भरतप्रभृतिमुनिवचनानामेव, न तु साधारणजनोक्तीनां रसत्वस्य 
मावत्वस्य च व्यवस्थापने स्वातन्त्र्यायोगः, सर्वाधिकारिता यतोऽस्ति, तस्मात्‌ 
स्वेच्छया विपरीतकल्पना नात्र कर्तू शक्यत इत्याशयः । 


“स्वातन्त्र्यायोगात्‌? इति पाठे तु भरतादिभिन्तवचनानां रसभावव्यवस्थापन 
स्वातन्त्र्यामावादित्यर्थः । 

अन्यथा-मरतादिवचनानामेव रसादिव्यवस्थापने स्वातन्त्यानम्युपगमे | 
पुत्रा दिविषयत्वं रते रपुष्टत्वोपलक्षकम्‌ । शुद्धभावत्वं स्थायित्वासङ्कीर्णव्यमिचारिमावः 
त्वम्‌ । अखिलदशंनस्य समस्तसा हित्यशास्त्रस्यञ दयाकुली व्याकुलत्वमव्यवस्थितत्वः 
मिति यावत्‌ । 

कस्यापि रसादिविषये व्यवस्थापकस्यानम्युपगमे विश्ंखलतकंसम्पर्कात्‌ सकलं 
साहित्य्ञास्त्रमेवानियन्त्रितं स्यादिति भरतादिवचनानां रसादिव्यवस्थापकत्वाङ्गीकार 
आवश्यक इति भावः 1 

इति हेतौ । शास्त्रं भरताद्यनुशासनमनतिक्रम्य यथाशास्त्रम्‌ । ज्यायः श्रेष्ठम्‌ । यदिः 


आखिर दोनों प्रेम ही तो हैं, अथवा भगवद्भक्ति को ही श्वङ्गार का स्थायीभाव मान लीजिये और 
कामिनीतिषयक रति को ही सब्चारीभात्र क्योकि इसमें कोई खास युक्ति तो हे नहीं कि इन दोनो 
में से अमुक को ही स्थायी भाव मानना चाहिये । 

उक्त शङ्का के उत्तर में मेरा कथन हे कि साहित्य में रस-भाव आदि को व्यवस्था भरत-आि 
मुनियों के बचनों के अनुसार की जाती है, अतः इस विध्य में स्त्रतन्त्रता का स्थान नहीं है अर्थात 
भरत आदि सुन्ञियों ने देवता आदि विषयक्र रति को भाव और कामिनी-त्रिषयक रति को स्थायी 
भाव माना हे, इसलिये हम लोगों को भी वेसा ही मानना चाहिये । 

यदि रस-भाव आदि के विषय में किसी को प्रामाणिक ब्यवस्था देने वाला नहीं माना जा 
अर्थात्‌ केवळ तके से काम लिया जाय, तव तो सकळ साहित्य-दर्शन ही उलट-पलट जायगा, बयो 
उस स्थिति में पुत्र आदि के विष्य में जो माता-पिता का प्रेम होता है, उसको भी स्थायीभाव और 
जुर॒प्सा तथा शोक को शुद्ध ( स्थायी नहीं ) सब्नारी भात्र क्यों नहीं मान छिया जार्गा ! 

इस तरह भरत आंद नियों को व्यवस्थापक मान लेने पर दशम “भक्तिरस? का स्त्रीकार मे 
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अथ प्रसङ्गाद्‌ रसानां परस्परमविरोधं विरोधं च निरदिशति-- 
एतेषां परस्परं कैरपि सहाविरोधः, कैरपि विरोघ:। तत्र--वीरश ज्भा- 
रयोः, श्यङ्गारहास्ययोः, वीरादभुतयो:, वीररौद्रयो:, शज्भारादभुतयोश्चावि- 
रोधः । श ङ्गार-बीभत्सयोः, श॒ ङ्गारकरुणयोः, वी रभयानकयो:, शान्तरौद्रयो: 
शान्तश्वङ्गारयोश्च विरोधः । 
इत्थ रसानामविरोधं च प्रदश्यं, प्रबन्धे मिथो बिरुद्धरससन्निवेशामावमुपदिशति- 
तत्र कविना प्रकृतरसं पा।रपोष्ट्‌ कामेन, तदभिव्यञ्जके काव्ये तट्रिरद्धरसा- 
ङ्गानां निबन्धनं न कार्यम्‌ ' तथाहि सति, तदभिव्यक्तौ विरुद्धः प्रकृत बाधेत । 
सुन्दोपसुन्दन्यायेन वोभयोरुपहतिः स्यात्‌ । 
नवत्वसङ्कधावच्छिन्नत्वस्य भङ्गः प्रसज्येत, तस्माद्‌ रसभावादिव्यवस्था मरताद्यनु- 
शासनानुसा रिण्येव सवथा श्रेयसीति सारम्‌ । 
एतेषां रसानाम्‌ । अविरोध उपकार्योपकारकमावो विरोधश्च वाध्यबाधकमावः । 
चकारेण शान्तादृभुतयोः, वीरबीमत्सयोश्र ताटस्थ्यस्य संग्रहः । तत्र रसानां विरोधमा- 
त्रप्रद्शन दर्पणे यथा 
“आद्यः करुण-वीमत्स-रीद्र-वीर-भयानकैः । 
मयानकेन करुणे-नापि हास्यो विरोधभाक्‌ ॥ 
करुणो हास्यश्छृङ्गार-रसाम्यामपि तादृशः । 
रोद्रस्तु हास्य-श्शृङ्गार-मयानकरसँरपि ॥ 
भयानकेन शान्तेन, तथा वीररसः स्मृतः। 
शुङ्गा र-वी र- रौद्रा व्य-हास्य-शान्तैर्मयानकः ॥ 
शान्तस्तुवी र-श्ृङ्गार-रीद्र-हास्य-भयानकैः । 
शृङ्गारेण तु बीमत्स इत्याख्याता विरोधिता ॥' इत्ति । 
तत्र-तेषु रसेषु, प्रकृतं मूलतः प्रस्तुतं रसं, परिपोष्टुकामेन प्रबलीकर्तुमिच्छता, 
कविना, काव्ये विरच्यमानप्रबन्धे, तद्विरुद्Vरसाङ्गानां प्रकृतरस-विरोधिरसविभ्ावाः 
दीनां, निबन्धनं निवेशनं, न काम्‌ । हि यतः, तथा प्रकृतरसविरोधिरसा ङ्गसन्निवेशे 
सति, तदभिव्यक्तौ विरुद्धरसस्य स्वारङ्गः पोषितस्य प्रतीती, विरोधी रसः कदाचित्‌ 
प्रबल: प्रकृतं रसं बाधेत । उभयोः प्रक्ृतरस-विरोधिरसयोः समवलत्वे वा सुन्दोपसुन्द- 


न्यायेन परस्परमुपहतिरुपघातः स्या दित्यर्थः । 





Fram OA त्र की संख्या नो बतला? ई 
करना ही उचित है, अन्यथा भरतमुनि ने बहुत सोच समझकर जो रसों की संख्या ने बतलाई हे, 


वद असङ्गत हो जायगी । तात्पर्यं यह हे कि इन सब विषयों में शार्जो का अनुसरण करके चलना 


॥ हा परस्पर अविरोध और विरोध का विचार करते हे--'एतेषाम--इत्यादि । इन 
रसों का आपस में किसी के साथ अविरोध है और किसी के साथ विरोध । जैसे--बौर और श्र 
में, श्रङ्गार और हास्य में, वीर और अद्‌भुत में, बीर और रौद्र में एवं खरङ्गार और करुण में वीर और 
भयानक में, शान्त और रौद्र में तथा शान्त और श्रह्वार में परस्पर विरोध है । 

प्रस्तुत रस को अच्छी तरह पुट करने की चाह यदि कवि को हो अर्थात्‌ यदि उसको इच्छा हो 


१३ र० ग० 
(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१६४ रसगङ्गाघरः 


प्रयोजनवशाद्‌ विरुद्धरसयोरपि क्वचन समावेशमनुद्यासत्‌ तस्य प्रका रमुपदिशति- 

यदि तु धिरुद्वयोरपि रसयोरेकत्र समावेश इष्यते, तदा विरोधं परिहृत्य 
बिधेय- । तथाहि--विरोधरतावद्‌ द्विविधः, स्थितिविरोधो ज्ञानविरोघश्च । 
आद्यः-त्तदधिकरणावृत्तितारूपः । हितीय:--तज्ज्ञानप्रतिवध्यज्ञानकत्वलक्षण: । 
तत्राधिकरणान्तरे विरोधिनः स्थापने प्रथमो निवर्तते । यथा-नायकगतत्वेन 
वीररसे वणंनीये, प्रतिनायके भयानकस्य । 


सोदरी सुन्दोपसुन्दनामानौ दैत्यी ताडकायामेकत्रैव स्त्रियामासक्त्या विरुद्धौ 
तुल्यबलत्वात्‌ परस्परमभिजध्नतुरितीह पौराणिकमितिवृत्तम्‌ । 


एकत्र प्रबन्धे । इष्यते$मिलष्यते कविनेति शेष: । आद्यः स्थितिविरोधः, स चैक- 
स्मित्नधिकरणे५वृत्तित्वरूप: । द्वितीयो-ज्ञानविरीधः, स च तज्ज्ञानेन विरोधिरस- 
ज्ञानेन प्रतिबध्य बाध्य ज्ञातं यस्य, तत्त्वरूपः । “प्रतिबध्य' स्थाने “प्रतिबद्ध' इति पाठे 
तु प्रतिबद्धं वाधित ज्ञानं यस्य, तत्त्वरूप इत्यर्थः । “प्रतिबद्धज्ञानजनकत्वम्‌' इत्यप- 
पाठः, प्रत्यक्षातिरिक्तज्ञानं प्रतिविषयस्य जनकत्वाफावात्‌ । तत्र-तयोविरोघयोमंध्यै 
` प्रथमः स्थितिविरोघो विरोधिरसयोरधिकरणभेदेन स्थापने निवृत्तो मवति । यथा 
` नायके वीररसस्य, प्रतिनायके च मयानकरसस्य यदि वर्णनं कविता क्रियेत, तदैक- 
स्मिन्नपि काव्यप्रबन्ये विरोधिनोरपि वीरभयानकरसयोः समावेशो विरोधनिदृत्त्या 
न दोषाय कल्पत इति सारम्‌ । 





कि मेरे काव्य में अमुक रस का परिपाक पूर्णतया हो, तब उसको चाहिये कि उस रस को अभिव्यक्त 
करने वाले काव्य में उससे विरुद्ध रस के अङ्गीं का वर्णन न करे क्योंकि विरुद्ध रस की अभिव्यक्ति होने 
पर वह प्रस्तुत रस को बोधित करेगा अथवा “सुन्दोपसुन्द” न्याय से दोनों रस नष्ट हो जायेगे अर्थात्‌ 
एक का भी परिपाक न हो सकेगा । सुन्द और उपसुन्द की कथा महाभारत में आई है, दोनों सोदर 
भाई थे, जह्माजी के वरदान से दोनों हो अत्रध्य हो गये, केवल अपने भाइयों में से एक दूसरे को मार 
सकता था, जिसकी कोई सम्भावना ही नहीं थी, परन्तु भावी को गति प्रबल होती है, किसी सुन्दरी 
अप्सरा में दौनों आसक्त इये, जिससे दोनों में बेर उत्पन्न हुआ और उसके लिये दोनों आपस में ल 
कर मर मिटे । इस तरह दोनों के समान बलशाली होने के कारण आपस में लाइ कर नष्ट हो जानें के 
ढङ्ग को “सुन्दोपसुन्द? न्याय कहते हैं । 


0 2८८ 

अब विरुद्ध दो वा अनेक रसों का समावेश यदि एक काव्य में करना चाहें, तो केसे दहै किया 
जा सकता है ? इसकी वतलाते हैं--“यदि तु? इत्यादि । यदि धिरुद्ध रसों का एक जगह समावेश 
करना इष्ट हो, ती विरोध का परिहार करके करना चाहिये। विरोध-परिहार का प्रकार भी शर्म 
झिये । विरोध का प्रकार दो है-एक स्थिति-विरोध और दूसरा शान-विरोध । स्थिति-मिरीध की 
मतछब है--किसी एक अधिकरण में दोनों का न रद्द सकना और ज्ञान-विरीध का मतलब है 
के,शान से दूसरे के शन का रुक जाना अर्थात्‌ एक के ज्ञान होने पर दूसरे का ज्ञान यदि हो ही ग 
सके, तब शान-विरोध कहलाता है । उनमें प्रथम अर्थात्‌ स्थिति-विरोध विरुद्ध रस को भित्र अभि 
करण में स्थापित करने से निवृत्त हो जाता है। जेते -नायऊ में यदि वीर-रस क वर्णन करना दी! 
तो प्रतिनायक ( उसके शत्रु ) में मयानक रस का वर्णन करना चाहिये । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


पा  प्रथममाननम्‌ १६४ 


ननु नायकाद्यवृत्तीनां परब्रह्मवदपरिच्छन्नानां रसानामेकस्मिन्नधिकरणे समावेशो 
विरोधो वा न सम्मवतीत्यत आह-- 
रसपदेनात्र प्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभावो गृह्यते, रसस्य सामाजिकवृत्ति- 
त्वेन नायकाद्यवृत्तित्वात्‌ , अद्वितीयानन्दमयत्वेन विरोघासम्भवात्र । 
प्रथमविरोघपरिहारेण समावेशमुदाहरति- 
उदाहरणम्‌-- 
कश्चन चाटुकारो राजानं स्तौति 
'कुण्डलीकृतकोदण्ड-दोद॑ण्डस्य पुरस्तव । 
मृगारातेरिव मृगाः, परे नेवावतस्थिरे 1 





अत्र प्रकरणे विरोध-समावेशादिप्रस्तावे तदुपाघी रसानां स्थिरो धर्मः 
स्थायिभावः । 
वेद्यान्त रस्पशेशुन्यानां सच्चिदानन्दलक्षणानामपरिच्छेद्यानां नायकाद्यधिकरणे$- 
वृत्तीनां रसानामद्वितीयतया मिथो विरोधस्य समावेशस्य चासम्मव इति तु न विभाव- 
नीयम्‌, यत इहत्यं रसपदं रसोपाधे रसत्वयोग्यस्य वा स्थायिमावस्य बोधकम्‌ । तस्य 
चापरिच्छिन्नत्वामावान्न विरोधो न वा समावेशोऽसम्भवः। तथा चोक्तं काव्यः 
, प्रकाशे--'आश्रयेक्ये विरुद्धो यः, स कार्यो भिन्नसंश्रऽः । रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण 
९ यो रसः ॥' इति, रसपदेनात्र प्रकरणे स्थायिभाव उपलक्ष्यते ।' इति च । 
` रे राजन्‌ ! समराङ्कणे, कुण्डलीकृतमत्याक्षंणेन वर्तुनीकृतं कोदण्डं घर्नुर्याम्याँ, 
तादृशौ दोदंण्डौ भुजपरिघौ यस्य, स तथोक्तः, तथाभूतस्य दुराकृष्टधनुषस्तव पुरोऽग्रे, 
मृगारातेः सिंहस्य पुरः मृगा हरिणा इव, परे शत्रवो नव अवतस्थिरे भीत्या द्रुतं 
पलायाञ्चक्रिर इत्यथंः । 
इह नायके वर्णनीयन्‌पे वीररसस्य, प्रतिनायकेषु प्रतीपनुपेषु च भयानकरसस्य 
समावेशो यथा न दोषाय, तथाऽन्यत्रापि बोघ्यम्‌ । मृगशब्दस्य द्विरुपादानन्तु किखि- 
च्समत्कृति विच्छिनत्ति । 


इस प्रकरण में रस-पद से उसके उपाधिस्वरूप स्थायीमार्वो का ग्रहण समझना चाहिएे क्योंकि 
रस सामाजिकं ( नाटक के दर्शक तथा काव्य के भावक ) में रहता है--नायक आदि सें नहीं । दूसरी 
बात यह कि रस अद्वितीय आनन्द-मय है अर्थात्‌ ब्र्कछूप हे-उलके छान शोते समय अन्य किसी 
शान होता ही नहीं, फ़िर रसां में परस्पर विरोध का होना असम्भव है । 

स्थिति-विरोध केसे. दूर किया जा सकता है, इसका उदाहरण देखिये । 

कोई कवि राजा की चापळ्सी करता है--हे राजन्‌! युद्ध में नव आपने कान तक खींच कर 
कुण्डळ के समान गोल किये हुये धनुष को हाथ में लिया, तब आपके आगे शत्रु उसी तरह नहाँ ठहर 
सके, जिस सरह सिंह के आगे सुग नहीं ठहरते अर्थात्‌ धनुष लेकर युद्ध में आपके जाते ही भय के 
मारे शत्रु भाग खड़े हुये । यहाँ नायक में वीर”, और प्रतिनायक में भयानक का वेन किया गया है 
जो भिन्न अधिकरण में स्थिति होने से दोषाधायक नहों है । 
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१६६ रसगङ्गाधरः 


द्वितीयविरोघनिवर्तनादेकत्र समावेशस्योपायमभिधाय तदुदाहरणं दशयति 
रसान्तरस्याविरोधिनः सम्धिकर्तृरिवान्तरालेऽवस्थापने द्वितीयोऽपि निव- 
तंते। यथा मन्निमिप्तायामास्याथिकायां कण्वाश्रमगतस्य श्वेतकेतोमंहर्षेः शान्त 
रसप्रधाने वणंने प्रस्तुते-“किमिदमनाकरितपूर्वं रूपम्‌ ?” कोऽयमनिर्वाच्यो 
वचनरचनाया मधुरिमा ?” इत्यद्भुतस्यान्तरवस्थापनेत 'वरवणिनीं' प्रत्यनुराग- 
वणंने । 
द्वितीयविरोघनिवृत्तेरुदाहरणान्तरं दार्ढ्याय प्रतिपादयति 
यथा वा-- 
सद्यःसमरोत्सृष्टशरीर-वीरवृत्तं वर्णयति 
सुराङ्गनाभिराश्लिष्टा व्योम्नि वीरा दिमानगाः। 
बिलोकन्ते निजान्‌ देहात्‌ , फेर्नारीभिरादृताच्‌ ॥' 





सन्धिकर्ता विरुद्धद्वयमैत्रीका रक: । अन्तराले द्वयोर्मध्ये । द्वितीयो ज्ञानविरोधः । 
कण्वः इवेतकेतुश्च महर्षी । अनाकलितपूर्वमदृष्टाश्चुतपूर्वम्‌ । वरवर्णिनी तदाख्याऽऽख्या- 
यिकाया नायिका । 

अत्र प्रथमं शान्तस्तदनु श्गंगारो रसश्च मिथो विरुद्धी स्थापितौ ध्रुवं दोषाय 
कल्पेताम्‌, यदि विरुद्धयोस्तयोमंध्ये, सन्धिक्ृदिवोभयाविरुद्धः “किमिदिम्‌’ इत्यादिः 
वाक्यद्वयव्यङ्गयोऽद्भुतरसो न सञ्चिवेश्येत । तथा विहिते तूमयोर्ने रन्तर्याभावाज्ज्ञान- 
कृतो विरोधो निवृत्त इति न कोऽपि दोषः । 

सुराङ्गनाभिरमरनारीमिः ( अप्सरोभिः ) आश्लिष्टा: कदाचिदपि प्रागनुपलब्ध- 
त्वाद्‌ गाढं सप्रणयमालिङ्गिताः, व्योम्नि गगने, विमानगाः ( सद्यः समरे हताः स्वर्ग 
गन्तं ) व्योमयानारूढाः, वीराः शूराः, फैरुतारीभिः, क्रोष्दीमिः, आवृतान्‌ मांसलो- 
भेन वेष्टितान्‌ । ( रणभुवि निष्प्राणान्‌ ) निजान्‌ स्वीयान्‌, देहान्‌, विलोकत्ते 
सोत्साह पश्यन्तीत्यर्थः । 





अब द्वितीय 'शान-विरोध! को निवृत्त करने की विधि बतलाते ह--'रसान्तर? इत्यादि । ज्ञान 
विरोध भी तव निवृत्त हो जाता है, जब उन दोनों विरोधी रसों के वीच में सन्धि ( सुलह ) करने 
वाले की तरह किसी अविरुद्ध ( जो उन दोनों रसों का विरोधी न हो ) रस को स्थापित कर दिया 
जाता है । जेसी--मेरी ( पण्डितराज की ) आख्यायिका मे--करण्वाश्रम में स्थित महर्षि इवेतकेतु के 
शान्त रस-प्रधान वर्णन के प्रस्तुत रहने पर “यह केसा अननुभून रूप है, यह कैसी अत्र्णनीय वचन- 
परिपाटी की मधुरता है”, इस तरह अद्‌भुत रस को मध्य में रख. कर बरवणिरी-नामक नायिका के 
प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है । यहाँ शान्त और शङ्गार इन दो विरोधी रसों के बीच में उन 
दोनों का ही अविरोधी अद्भुत आ गया, जिससे उन दोनों का भी विरोध मिट गया क्योंकि लगातार 
रदना दी विरोध का मूल अ अब र 

अथवा-कोई कवि युद्ध में मर कर स्वर्ग जाने वाले बीरों के बृत्तान्तों का वर्णन = 
में मरे हुये ) वीर नब देवाङ्गनाओ ( अप्सराओं ) से आलिब्वित होकर, विमानी में क ms 
मार्ग से ( खरग जाते रहते हैं ), तब वे ( रणभूमि में ) निष्पाण पडे हुये अपने देहो को मादा” 
सियारों से घिरे हुये देखते हैं । f 
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उपपादयति-- 

अन्न सुराङ्गना-मृतशरी रयोरालम्वनयोः श्युङ्गारबीभत्सयोरन्त! स्वरगंलामा- 
क्षिमो वीररसो निवेशितः । अन्तनिवेशश्च तदुभयचर्वणाकालान्तर्वतिकाल्गत- 
चवेणाकत्वम्‌ म तच्च प्रृतपद्य प्रथमाघं एव श्ङ्गारचवंणोत्तरं वीरस्य चर्वणाद- 
नन्तरं च द्वितीयार्धे वीभत्सस्येति स्फुटमेव 

पूर्वक्रमव्यत्यासेनोदा हरणान्तरं पुनरदर्शयति-- 

'शुरेशुदिग्धान्‌' इत्यादिकाव्यप्रकाशगतपद्यकदम्बे तु प्रथमश्चुतबीभत्ससाम- 
ग्रीवशाद वीभत्सचर्वणोत्तरं तत्सामग्रचाक्षिः-निश्शङ्घ्राणत्यागादिरूपसामग्री- 
कस्य वीरस्य चर्वणे, श्यु ङ्ारचर्वणेति विवेकः । 

अत्रास्मिन्‌ पद्ये । सुराङ्गना श्शुङ्गारस्य, मृतकशरीरश्च बीमत्सस्यालम्बनम्‌ । 
अन्तर्मध्ये । स्वर्गलाभेन पूर्वाधंप्रतिपादितेन, आक्षिप्त उत्साहस्थायिद्वारेण बोधितो 
वीररसः, श्शुङ्गारबीभत्सयोरविरोधी, निवेशितश्चवंणागोचरतां नीत: । चस्त्वर्थे । 
तढुमयस्य विरुद्धरसद्वयस्य, यौ चवंणायाः कालौ, तदन्तवर्ती मध्यगतो यः कालः, तत्र 
चवणा यस्य; तत्त्वमन्तमिवेशः । 

इहोदाहरणे सुरा ङ्गनालम्बनकभ्छृङ्गाररसचवेणायाः पश्चात्‌, शवालम्बनकबीम- 


त्सरसचर्वणायाश्च प्राक्‌ , विरोधिनोस्तयो रसयोरविरोधसम्पादनाय मघ्ये तदुभया-.- 


विरुद्धस्य विलोकनोत्साहस्थायिकवीररसस्य सन्निवेशाददोष इत्याशयः । 
इयत्‌ पुनरत्र विभावनीयम्‌--'आद्यः करुण-बीमत्स-रौद्र-वी र-मयानकैः ।' इति 
दर्पणोक्तेः श्यृंगारस्य यथा वीमत्सो विरुद्धः, तथैव वीरोऽपि, तस्मादू विरुद्धयोः 
श्वृंगा र-बीमत्सयो रविरोधसम्पादनाय कथं वोीरस्यान्तरसमावेशः सङ्गच्छते ? 
तञाटस्थ्याभावात्‌ । 
“भूरेणुदिग्धान्‌ू' नवपारिजात-मालारजोवासितबाहुमघ्याः । 


. गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌, सुराङ्गनाश्लिष्टभुजान्तरालाः ॥ 
सशोणितैः क्रव्यभुजां स्फुरद्भिः, - पक्षैः खगानामुपवीज्यमानान्‌ । 


संवीजिताश्चन्दनवा रिसेकैः सुगन्धिभिः ` कल्पलतादुकूलैः ॥ 
विमानपर्यङ्कतले निषण्णाः, ` कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 
निदिशयमानाँल्ललनाङ्गुलीमिर्वीराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥।' हु 





यहाँ देवाङ्गनाऔ को आलम्बन मान कर श्रङ्घार-रस और वीरो के मृतक शरीरी को आलम्बन 
मान कर वीभत्स-रस की प्रतीति होती है और ये दोनों रस परस्पर विरुद्ध हैं, अत: इन दोनों के 
मध्य में तदुभयाविरोधी वीर-रस का निवेश किया गया है । यथपि वीर-रस-व्यज्ञक शब्द यहाँ नहीं 
हैं, तथापि स्वर्ग लाभ की वात से उसक्रा आश्षेप हो जाता है । अन्तर्निवेश-बीच में प्रवेश-का अर्थ 
यह है कि परस्पर विरोधी रसों के आस्वादन का जो समय है, उसके मध्य के समय में उसका आस्वा- 
दन होना । वह यहाँ स्पष्ट ही है क्योंकि उक्त पद्य के पूर्वार्ध में शज्ार-रस का आस्त्रादन होने के वाद 
वीर-रस का आस्वाद होता हे और उसके बाद द्वितीयाधे में वीभत्स-रस का । 


दिएन! 10347: १ 
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१६८ रसगङ्गाघरः 


उपसंहरति-- 
इत्यं चोदासीनचवंणेन प्रतिबन्धकज्ञाननिवृत्तौ, निष्प्रत्यूह: प्रतिबध्यचवणो- 
दय इति फलितोऽर्थः । 





REE ee ore 
इति ध्वन्यालोक-काव्यप्रकाशोद्धूत- प्यत्रयात्मकंकवाक्यावशेषः । प्रथमं पूर्व 


श्रृताऽवगता बीमत्सरसस्य या सामग्री, तद्वशात्‌ तस्या बलाद्‌ बीभत्सस्य चर्वणो, 
तदुत्तरं, तत्सामग्रया बीमत्सरसास्वादजनकका रणक्‌टेन, आक्षिप्ता प्रतीतिपदवीमव- 
तारिता निश्शद्धुप्राणत्यागादिरूपा सामग्रीं, वीररसप्रतीतिकारणकूट यस्य, स 
तथोक्तः तथाभूतस्य वीरस्य चवेणा आस्वादे निष्पन्ने सति, श्वज्धारस्य चर्वणा 
भवतीति विवेकः पूर्वस्मात्‌ पृथग्विचार इत्यर्थः । 

सुराङ्गनेत्याद्युदाहरणे पूर्व गा रस्य, मध्ये तटस्थत्वेन वीरस्य, अन्ते विरोधिनो 
बीमत्सरसस्यास्वादः । 'भूरेणुदिग्धान्‌ इत्याद्युदाहरणे तु पूर्वं बीभत्सस्य, मध्ये 
वीरस्य, अन्ते शृङ्गारस्य चास्वाद इति ृयोरुदा हरणयोः क्रममात्रेण भेदः । 

इत्बं च उक्तप्रकारेण तु, उदासीनस्य तटस्थस्यान्तरालवतिनो वीररसस्य, चवंणेन 
्रत्यक्षलक्षणज्ञानेन, प्रतिबन्धकं यद्‌ विरोधिरसज्ञानं तस्य ( आत्मविशेषगुणानामेवो- 
त्तरवतिबिशेषगुणनाश्यत्वनियमात्‌ ) निवृत्तौ विरतौ जातायाम्‌, निष्प्रत्यूहः प्रति- 
बन्धकाभावाश्ञिरन्तरायः, प्रतिबच्यचवंणस्प द्वितीयविरोधिरसास्वादस्य, उदय 
उत्पत्तिमंवतीत्यर्थः । 

ज्ञानानां क्षणत्रयावस्थायित्वान्मघ्यमज्ञानोत्पत्तिक्षणे प्रतिवन्धकस्य प्रथमज्ञानस्य 
विलये, प्रतिबध्यस्य तृतीयज्ञानस्योत्पत्तौ न किञ्चिद्‌ बाधकमिति भावः । 


—— — oj ooo ooo 





कर अप्सराें स्वर्ग ले जा रही थीं और उन्हें उस समय वे अप्सरायें अपनी अब्लुलियों के इशारे से 
युद्ध-भूमि में गिरे हुये उनके मृत शरीरो को दिखला रही थीं तथा वे वीर अपने उन शरीरों को 
कोतुकपूवंक देख रहे थे । हा ! उन मृतक मत्य-शरीरो में और इन सजीव दिव्य शरोरों में कितना 
अन्तर था १ मृत शरीर, भू-धूलियों से धुसर, श्वगालियों से कस कर आलिङ्गित और मांसाहारी 
पक्षियों के रुधिर-लि अत एव चमचमाते हुये पक्की से झले जा रहे थे और ये दिव्य देह, नव्रीन 
पारिजात-पुष्पों की माळाओं के परागों से सुगन्धित वक्ष वाले, सुराङ्गनाओं के आलिङ्गनो से भरे हये 
मुज-मध्यो से युक्त चन्दन जल के सेकों से सुगन्धित एवं कल्प-बल्लियों से प्राप्त दिब्यव्रों के दारा 
बने हुये, ब्यञ्जनों से झले जा रहे थे । इस काव्यप्रकाश के पदों में तो पहले बीभत्सरस की 
का श्रवण होने के कारण उसका आस्वाद होता हे और तदनन्तर वीभत्सरस की सामओ से आक्षिप्त- 
निभैयतापूवेक-प्रा7-त्यागादि रूप सामग्री से बौर-रस का आस्वाद होता है, उसके बाद खङ्गार की 
आस्वाद होता हैँ- थह भेद है । अर्थात्‌ पण्डितराज के पद्य में क्रमश: शृङ्गार, वीर और बीभत्स की 
का टीता है और काथ्य-प्रकोश के फ्यो में बौभत्स, वौर और श्रङ्घार का क्रमिक आस्वाद प्राप्त 
होता हे। 

इस तरह से फलित यह हुआ कि उदासीन रस के आस्वाद से प्रतिबन्धक विरोधी रस का शान 
जब नष्ट हो जाता है ( क्योकि आत्मा के विशेष गुण ज्ञान आदि, अग्रिम क्षण में होने वाले विशेष 
गुणों से नष्ट होते हैं, यह दार्शनिकों का सिद्धान्त है और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, स्त्राभाविर्क 
द्रवत्व, ज्ञान, देष, प्रयत्न, धमे, अधर्म, संस्कार और शब्द ये विशेष गुण कहलाते हैं यह भा समझता 
चाहिये ), तब द्वितीय विरोधो रस का आस्वादन निविष्मरूप से होता है । 
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विरुद्धरसद्वयस्य प्रकारान्तरेण ग्रोघनिवृत्तिमाचष्टे-- 
अङ्गाङ्गितोः, अञ्चिन्यन्यस्मिन्नङ्गयोर्वा न विरोधः, अद्भत्वानुपपत्तिप्रसद्भात्‌ । 
तत्र प्रथमं विरोधनिवृत्तिप्रका रमुदाहरति-- 
यथा-- 
पुरस्तान्निपतितां गतजीवितां प्रेयसीं प्रियो ब्रवीति-- 
“प्रत्युद्गता सविनयं सहसा सखीभिः, 
स्मेरेः स्मरस्य सचिव; सरसावलोकेः । 
मामद्य मञ्जुरचनेर्वचनैश्च बाले !, 
हा लेशतोऽपि न कथं वद सत्करोषि ॥' 


प्रसङ्गममिदधाति- 


इयं च पुरो निपतितां प्रमीतां नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः । 
Ss sits MRS OR 
अङ्गं चाङ्गी च-अङ्गाङ्गिनौ पोषकपोष्यौ, यौ रसौ, तयोयंदि परस्परं विरोधः 


स्यात्‌, तदा पोषकस्य तत्र दूषकत्वादङ्गत्वमेव नोपपद्येत, तथाऽन्यस्मिन्‌ रसेऽङ्गिनि 
धाने, अङ्गयोः पोषकत्व प्राप्तयोः, मिथोविरुद्धयोरपि राजनि सेवकयोरिव, 
रसयोविरोधो नोपपद्येत, परकीमाङ्गतया स्वातन्त्र्यविरहेण विरोघासम्मवादिति 
रसद्वयविरोधनिवृत्तेः प्रका रद्वय मित्य भिप्रायः । 
अयि बाले मुग्धे ! अद्यास्मिन्‌ दिने, सखीमिरालीभिः, सह सहसा ( मय्यागते ) 
झटिति, सविनयं विनयपुरस्सरम्‌, प्रत्युदूगता सत्करणाय प्रत्युपस्थिता, स्मेरेरीषद्धा- 
सवलितँः, स्मरस्य मदनस्य, सचिवैः सूचकतया सहायैः, सरसावलोकः सानुराग- 
निरीक्षणेः, मञ्जुर्मनोरमा रचता विन्यासो येषां, ते तथोक्तास्तादृर्शरतिललितः, 
वचनैर्माषणश्र ( अन्यदिनवत्‌ ) हा हन्त ! लेशतोऽपीषदपि, मां, कथं केन कारणेन न 
सत्करोषि नैव सम्मानयसीति वद कथयेत्यर्थः । 
प्रमीता मृता । 

अब अन्य प्रकार से विरोध हटाने की युक्ति दिखलाते ह होतेय दने मै युक्ति दिखटात है-'अङाङ्गिनो? इत्यादि । यदि दो रसो यदि दो रसों 
में परस्पर अङ्गाङ्गी भाव अर्थात्‌ पोष्य-पोषक भाव हो, तो विरुद्ध होने पर भो उन दोनों में विरोध नहीं 
होता क्योकि यदि विरोध हो, तव अह-अन्लीभाव ही न बने इसी तरह जहां कोई एक रस अङ्गी- 
मुख्य हो और उसके अङ्ग दो ऐसे रस दों जो परस्पर विरोधी कहे जाते हों, तो वहाँ भी उन अङ्गभूत 
रो में विरोध उसी प्रकार नहीं होता, जिस प्रकार किसी पक राजा के परस्पर विरोधी सेवकों में वह 
नहीं होता अर्थात्‌ विरोध दो स्वतन्त्रो में ही हो सकता है और जब स्वतन्त्रता नहीं--दोनों हौ एक 
तीसरे के अङ्ग हैं, तब उनमें विरोध केसा ? 

जैसे--हा बाले | बोलो, आज, तुम, सलियों के साथ शीघ्र सामने में विनयपूर्वक उपस्थित होकर 
काममात्र को जगाने वाली, विकसित तथा सरस चितत्रनों से और सुन्दर रचना वाले बचनों से, मेरा 
कुछ भी सत्कार क्यों नहीं कर रही हो १ 

यह आगे में पड़ी हुई मृत नायिका के प्रति नायक कौ उक्ति है। 
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ह रसगङ्गाधर 


उपपादयति-- 

इह्‌ नायिकालम्बना, अश्नुपातादिभिरनुभावंरावेगविषादादिभिः सञ्चारिभिश्च 
व्यज्यमाना, नायकगता रतिस्तुल्यसामग्र चभिव्यक्ते प्रकृतत्वात्‌ प्रधानी भुते तद्गत 
एव शोके प्रकर्षकत्वाद ड्रम्‌ । 

नन्वालम्वनविच्छदाद्‌ रतेरत्राप्रतीतेः कथं शोका ङ्गत्वमित्याकाङ्क्षायामाह- 

यदि तु नायकगता रतिर्नात्र प्रतीयते, किन्तु निरुक्तसामग्रथा शोक एव 
प्रकृतत्वादित्या गृह्यते, तदा नायकालम्वना प्रत्युद्गमाद्यतुभाविता हर्पादिभिः 
पोषिता नाथिकाश्रया रतिरेव तदद्गमस्तु, नायिकागतरतेर्तायकशोकभ्रकषंहेतु- 
ताया: सर्वसम्मतत्वात्‌ । 





तुल्यया सजातीयया सामग्रचा कारणकूटेना भिव्यक्ते । प्रकृतत्वान्मरणे वृत्ते 
प्रस्तुतत्वात्‌ । तद्गत नायकनिष्ठे । प्रक्षेकत्वादुपका रकत्वात्‌ । 

अत्र नायिकाऽऽलम्बनम्‌, अश्रृपातप्रभृतयोश्नुमावा:, आवेगादयश्च व्यभिचारिणः, 
तैः सम्भूयामिव्यज्यमाना श्छृङ्गाररसस्थायिरूपा नायकनिष्ठा रतिः नायिकाया 
निधनात्तदालम्बनस्य, अश्नुपाताद्चनुभावितस्य, आवेगा दिपोषितस्य, करुणरसस्थायिनः 
शोकस्य प्रकर्षकत्वादङ्गमिति परत्र विरोधिनोरपि श्छृङ्गारकरुणयोः प्रकृतेऽङ्गाङ्गिः 
भावाद्‌ विरोघनिवृत्तेरिदमुदाहरणम्‌ । ध्वनिकारा स्तु 

'अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे । 
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥' 

इत्यङ्गरसपरिपोषाविधाना दविरोधमाचक्षते । 

नायकरतिप्रत्ययस्यानुमविकत्वादिह तुना, आगृह्यत इत्यनेन चारुचिः सूच्यते । 
तिरुक्तसामग्रधा रतिव्यञ्जकेन तेनैव कारणकूटेन । तदङ्गं शोकस्य प्रकर्षकम्‌ । नायिके” 
त्यादिना हेतूपन्यासः। अत्र नायिकाया आलम्बनस्य विनाशान्निरालम्बनायां 
नायकनिष्ठाया रतेः प्रतीतिनं सम्मवति, किन्तु तन्निष्ठस्य शोकस्यैव प्रतीतिरिति 
यद्याग्रहः ( न तु वास्तविकविचारः ) क्रियते, तहि नायकविषया या नायिका दिष्ठा 
प्राचीना रतिः, तस्या एव शोकस्योपकारकत्वादङ्गत्वमास्ताम्‌ं, तावताऽपि रतेः 
शोकाङ्कत्वस्य सिद्धत्वात्‌, तादृश रतेस्तच्छोकपोषकत्वस्य विप्रतिप त्तिग्रस्तत्वा भावा दितिं 

यहाँ नायिकारूप आलम्बन में नायक की रति ( शङ्गार का स्थायीभाव) अश्रपातादि अनुभावं 
और आवेग, विषाद आदि सन्रोरीभातरों से अभिव्यक्त होते हे और इन्हीं सामग्रियों से अथात्‌ अशन 
पातादि से नायक का शोक ( करुण का स्थायीभाव ) भी व्यक्त होता है, परन्तु प्रधानता यहाँ शोक 


को हैं क्योंकि नायिका के मरण-ज्ञान से वही प्रस्तुत है, रति उसक्रा पोषक है--अङग १ 
प्रेम शोक को बढ़ाता है यह अनुभव सिद्ध है |, का पोषक है--अङ्ग है, कारण 


यदि यहां यह आग्रह किया जाय कि--नायक को रति (प्रेम ) यहां प्रतीत नहीं होती, परन्तु 


उक्त सामग्री से उसका शोक ही यहाँ प्रतीयमान है, क्योंकि वडी प्रस्तुत हे अर्थात मृत नायिका को 


आगे (7 पड़ी देखकर शोक का होना सम्भत्र तथा स्वाभाविक ती न्त ही 
तक ह ममत ति, वि मव ह लका रति को म 


प्रथममाननम्‌ २०१ 


ननु नायिकानिष्ठरतिरिदानीमविद्यमाना कथं शोकमुपस्कु्या दित्यत्राह -- 
न च नायिकाया नाशात्‌ तदुगताया रतेरसञ्चिधानात्‌ कथमङ्गतेति वाच्यम्‌ 
सन्निधानस्या ङ्गतायामतन्त्रत्वेन स्मर्य माणायास्तस्पा अ ङ्गत्वोपपत्तेः । 


इदं पुनरिह विवेचनीयम्‌ --यद्यालम्वनविनाशान्नायकनिष्ठरतेरप्रतीतिरिहा म्युप- 
गम्यते, तदा$श्रयविनाशान्नायिकानिष्ठरते: प्रतीतिः कथङ्कारं स्यात्‌, उभयोर्वेषम्ये 
वीजानुपलम्भात्‌। यदि तु वक्ष्यमाणरीत्या स्मर्यमाणाया नायिकानिष्टाया रतेः 
योकाङ्गत्वं न्याय्यम्‌, तदा तादृश्या नायकनिष्टरतेरपि तत्त्वे बाधकाभावात्‌ । 
ननु रसानामपरिच्छिन्नत्वेन सच्चिदानन्दरूपतया वेद्यान्तरस्पर्शशुन्यत्वेन च मिथो 
वाध्यवाधकमावलक्षणस्य विरोघस्योपकार्योपकारक भावलक्षणस्याङ्गा ङ्िमावस्य 
च कथं संभव इति चेत्‌, उच्यते --रसपदेनात्र प्रकरणे रस्यत इति व्युत्पत्त्या रसत्व- 
योग्यतत्तत्स्थायिभावपरत्वाभ्युपगमेन दोषाभावात्‌ । अत एव--'मतान्तरे तु रसानां 
स्थायिनो भावा उपचारात्‌ रसशब्देनोक्ताः । इति ध्वनिकृतोऽप्यभिदधते । 
सन्निधानं सन्निकर्षः सत्त्वमिति यावत्‌ । अतन्त्रत्वं कारणत्वेना विवक्षितत्वम्‌ । 
नायिकाया विनाशात्‌ तन्निष्ठरतेरविद्यमानत्वेन शोकस्योपकारकत्वासम्भव इति ख़ न 
वाच्यम्‌, नायिकानिष्ठरतेस्तत्कालमविद्यमानत्वेऽपि, स्मर्यंमाणायास्तस्या नायक निष्ठ- 
शो कोत्कर्षकत्वसम्भवादङ्गत्वस्योपपन्नत्वा दित्यमिप्रायः । 
झना चाहिये, जिसका नायक आलम्वन है, सत्कार के लिये भागे आना अनुभाव है और हर्ष आदि 
सत्रारीभात हैं, क्योंकि यह वात सव आनायो को मान्य है कि नायिक्रा का प्राक्तन प्रेमाचरण नायक 
के शोक को बढ़ाने वाला होता है । यहां एक बान त्रिचारणीय यह है कि-यदि आलम्बन ( नायिका ) 
के नाश हो जाने से नायकनिष्ठ रति की प्रतीति नहीं हो सकती, ऐसा मानते हैं, तब आश्रय 
( नायिका ) की विनाश-दशा में नायिक्ानिष्ठ रति की प्रतीति भी केसे होगी ! क्योंक्रि इन दोनों 
्रकारों में निषमता-स्त्रीकार करने का कोई उपर्थक्त कारण नहीं है । यदि अन्धकार के द्वारा आगे 
प्रदशित की गई रीति के अनुसार स्मरण की गई नायिकानिष्ठ रति को शोक का अङ्ग मानते हैं, 
तब तो स्मरण की गई नायिकानिष्ट रति को भी शोक का अङ्ग मानने में आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए। मुझे तो अन्धकार का आशय यह मालम पडता है कि नायिका की मृत्यु के बाद नायक को 
नायिका का प्रेमही स्मरण होता है, अपना प्रेम नहीं, यही समुचित भी है । कारण ? प्राणी मात्र 
स्वार्थ-पाश में बद्ध है उसे हर समय में अपना ही अभाव खरकता है, फिर उक्त स्थिति में नायक 
अपने प्रेम के विषय में क्यों सोचे ? जब कि वह अब भी अपने प्रेम का स्थान अनेक बना सकता है । 
हां, नायिका के प्रेम के विषय में वह अवश्य सोच कर सकता हे--उसकी याद जरूर आती है और 
सताती भी है क्योकि त्रह उसे इस जीत्रन में ही नहीं जन्मान्तर में मी मिलने को नहीं,--उसका 
अभाव सदा खटकता ही रहेगा । अनुभव भी प्रायः इसी तरह का है । 
यदि आप कहें कि नायिका जब नष्ट हो गई, तब उसका प्रेम भी वर्तमान नहीं है, फिर वह 
शोक का अङ्ग केसे हो सकता ? इसका समाधान यह है कि अङ्ग होने में विधमान रहना यहाँ 
अपेक्षित नहीं है, अतः स्मरण क्रिया हआ प्रेम भी शोक का अङ्ग हो सकता है । तात्पये यह हे कि 
मूतेपदा्थे का अङ्ग वर्तमान मूर्नपदार्थ हो हो' सकता है, परन्तु म नहीं हैं हा व्य 
गी भावना क्र कार वना को होना भावन। का विषय वते- 
मान रहे वा जत दवय आप म 6 वमन यि नी तवर हे 
- अर्थात्‌ भाषना जैसे वर्तमान को जा सकती हैं, वैसे अतीत की भी! क 








२०२ रसगङ्गाधरः 


अन्यस्मिन्नङ्गिन्यङ्गत्वमाप्तयो रसयोविरोध निवृत्तिमुदाह्रति-- 
अद्भुयोयेथा-- 
राजानं चाटुकारः कश्चिदर्भिदधाति-- 
'उतिक्षप्रा: कवरीभरं, विवलिताः पाशवेद्रयं, न्यवकुताः, 
पादाम्भोजथुगं, रुषा परिहृता दूरेण चेलाञ्चलम्‌ । 
गृह्हन्ति त्वरया भवत्रतिभट-&षमापालवाम भरवा, 
यान्तीनां गहनेषु कण्टकचिताः के के न भूमीरुहा: ।' 
तदाचष्टे 
अत्र समासोकत्यवयवाभ्यां तरु-कामि-कतृंक-रिपुकामिनीकवर्यादिग्रहण- 
ङूपाभ्यां प्रकृताप्रकृतव्यवहाराम्यां व्यक्तयोः करुण ङ्गारयो राजविषयकरति- 
भावाडुत्वम्‌ । 


हे राजन्‌ ! गहनेषु काननेषु, भवङ्भिया पलायमानाचां ता इस जस शक माड्या पलायमानाना भवतो थे प्रतिदा: ये प्रतिभटाः 
परिपन्थिनः क्ष्मापाला भूमिपाः, तेपां या वामञ्रवोऽङ्गनाः, तासाम्‌, कबरीभरं 
केषापाशम्‌, उदूध्वँ क्षिप्ता उन्नीताः सन्तः, पाश्वेद्वयमुभे पाशवं, विवलिता वक्रीकृताः, 
पादाम्मोजयुगं चरणकमलद्दयं, न्यक्क्ृता अध:कृता:, चेलाखलं शाटीवसनप्रान्तं, रुषा 
ऋषेत, दुरेणारात्‌, परिहृता दविता:। कण्टकंस्तीक्ष्णावयवैश्विता व्याप्ताः, के न 
अपितु सवं एव, मूमिरुहा वृक्षा गृहन्तीत्यथ: । 

अत्र कण्टकपदस्य वृक्षतीक्षणावयवे रोमाञ्चे च शक्ति: । तथा च प्रस्तुतेषु मूमी- 
रृहेकर्तुक-रिपुराजमहिषीकवरीग्रहणप्रभूतिव्यवहारेष्वप्रस्तुतहठकामुककतुकयत्तद्वथवहा 0 
राणां समारोपात्‌ समासोक्तिरलङ्कारः । तत्र वाच्यप्रस्तुतभूमीरुहव्यवहा रव्यञ्ग थः 
करुणः, व्यङ्गचाप्रस्तुतहठकामुकव्यवहारव्यङ्गथः शृङ्गारश्च रसौ मिथो विरोधिः 
नावपि, प्रधानीमूते वर्णतीयराजविषयक-वक्तृनिष्ठरतिभा विऽङ्गता वित्युभयोवि रोधति” 
कुत््या समावेशः । 


व्यवहारयोः समासोक्तेरवयवत्वं निष्पादकत्वात्‌ । व्यक्तयोव्यंञ्जनावगतयोः । 
इतरत्‌ । स्पष्टम्‌ । 
"LRRD अ 0 NN >... 
तृतीय रस के अङ्गो रहने पर उसके अङ्गभूत विरुद्ध दो रसों का अविरोध, जैसे-- 
कोई कवि राजा को चाङकारिता करता हे कि--हे राजन्‌ ! आपके शब्रुभूत राजाओं ( जो आपके 
अय से सपरिवार जङ्गल में भाग गये है ) को जङ्गछ में जाती हुई छिर्यो की बड़ी दुर्दशा होती है, 
कौन ऐसे केटीले वृक्ष हैं जो उनसे छेड-ाड़ नहीं करते | सुनिये--उन छिर्यो के द्वारा ऊँचे किये जाने 
वर बे वृक्ष केश-पाश को पकड लेते हैं, टेढे किये जाने पर दोनों वगर्लो को नोच लेते हैं, नीचे 
किये जाने पर दोनों चरण-कमलों को चूम लेते हैं, और दूर हटा देने पर भी झट से वर्षा के छेर 
को ही पकड़ लेते हैं । 
१ इस श्लोक में समासोक्ति अलङ्कार है और उस अलङ्कार के दो अंश होते हे-एक प्रस्तुत का 
ब्यवहार और. दूसरा अप्रस्तुत का व्यवहार, जेसे यहां इक्षो के द्वारा रियो के केश आदि का ग्रहण 
प्रस्तुत का व्यवहार है और किसी कामी पुरुष के द्वारा उनका ग्रहण अप्रस्तुत का व्यवहार है । इन 
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पुन--प्रकारान्तरेंण विरुद्वरससमावेशं प्रतिपादयति 

किञ्च प्रकृतरसपरिपुष्टरिमिच्छता विरोधिनोऽपि रसस्य बाध्यत्वेन निवन्थनं 
कार्यमेव । तथाहि सति, वैरिविजयकृता वर्ण्यस्य काऽपि शोभा सम्पद्यते । 

रसस्य वाध्यत्वं निर्वक्ति 

बाध्यत्वं च रसस्य प्रबलैविरोधिनो रसस्याङ्गैविद्यमानेष्वपि स्वाज्रेषु, 
निष्पत्तेः प्रतिबन्धः । 

व्यतिरेकं दर्शयन्‌ व्यभिचारिभावस्य बाध्यत्वं निव क्ति 

व्यभिचारिणो वाध्यत्वं तु तदीयरसनिष्पत्तिप्रतिवन्धमात्रात्‌ , न त्वनभि- 
व्यक्त्या, अभिव्यक्तौ बाधकाभावात्‌ । 


प्रस्तुतस्य रसस्य परिपोषमिच्छता कविना प्रस्तुतरसविरोधिनोऽपि रसस्य, 
अभिभवनीयत्वेन निवेशः कतव्य एव, यतो वाध्यस्य विरोधिनः सत्तया प्रस्तुतस्य रसस्य 
पुष्टिरेव भवति, न तु बाधः, यथा विजितस्य वेरिणः सत्तया वर्णनीयस्य महीपतेरुत्कर्ष 
एव सम्पद्यते न त्वपकर्ष इति सारम्‌ । 

स्वाङ्गेषु स्वकीयव्यञ्जनोपयो गिष्वालम्बनादिषु, विद्यमानेषु प्रतीयमानेष्वपि 
प्रबलैः परिपोषविशेषं प्राप्तः, विरोधिनो रसस्य, अरङ्गंरालम्बतादिभिरुपकारक. 
( कतुभि: ) निष्पत्तेः प्रस्तुतरसास्वादपरिपोषस्य, प्रतिबन्धो विरोध एव रसस्य 
ताध्यत्वमित्यर्थः । परिपुष्टविरोधि रसाङ्गकतुँकापुषटा ्भप्रस्तुत रसास्वादप्रतिबन्धनमेव 
रसस्य बाघ्यत्वमित्याशयः । 

तदीयस्तद्वयमिचारिमावपोष्यो यो रसस्तस्य निष्पत्तेरास्वादरय प्रतिबन्धादेव न 
तु रसवत्‌ स्वकीयास्वादप्रतिबन्धात्‌, तदास्वादे बाधका मावादित्यर्थः । 








दोनों व्यवहारो में से प्रथम से करुण-रस की और द्वितीय से शङ्गार-रसकी अभिव्यक्ति होती है और 
बे दोसों रस यथ्यपि परस्पर विरोधी हैं, तथापि वहां विरोध नहीं होता क्योकि वे दोनों ही यहाँ कवि- 
निष्ठ-राज-विपयक-रति-भ व के अङ्ग हैं अर्थात्‌ प्रधान यहां उक्त भाव ही है, वे दोनों रस उसके 
पोषकमात्र हैं अतः उनमें विरोध नहा होता है । 

अब विरोधी रस के वर्णन की आवश्यकता वतलाते हैं--किब्व? इत्यादि । प्रस्तुत रस को अच्छी 
तरह पुष्ट करने की इच्छा रखने वाले कवियों को विरोधी रस का भी वाध्यरूप से वर्णन करना ही 
चाहिये क्योंकि ऐसा करने से, बर्णनीय ( प्रस्तुत ) रस की शोभा बेरी ( विरोधी रस ) का विजय कर 
लेने के कारण अनिर्वचनीय हो उठती है, अर्थात्‌ बाध्य रूप से विरोधी रस का वर्णन रहने से प्रस्तुत 
रस की पुष्टि ही होती है, बाथ नहीं । जेते विजित शत्रु के वर्णेन से वर्णनीय विजेता राजा का उत्कर्ष 
ही सिद्ध होता है, अपक्ष नहीँ । 

रस के बाधित होने का अर्थ यह है कि विरोधी रस के अको के प्रबल होने के कारण, अपने 
अङ्गो कें वर्तमान रहने पर भो अपनी ( बाध्य रस की ) अभिव्यक्ति का रुक जाना । अथात्‌ किमी 
रसकें अभिव्यक्त होने की सामग्री ( आलम्बन आदि) के प्रतीयमान होने पर भी, दूसरे रस की 
आछम्बन आदि सामग्री के प्रबळ ( प्राप्त परिपोष ) होने के कारण, उसके अभिव्यक्त न होने का नाम 
है रस का बाध्य होना । ग 

व्यकिवारीभात्रों का वाध्य होना तो उसके द्वारा जिस रस को अभिव्यक्ति होनी चाहिये थी, 


उसका रुक जाता(हो है. लि" की, ही मिल्क, का होता क्योकि व्यमिचारी- 


२०४ रसगङ्गाधरः 


ननु बिरोधिरसाभिव्यक्त्या यथा प्रक्रतरसास्वादस्प प्रतिवन्धः, तथैव व्यमिचारि- 
भावस्यापि स्वपोष्यरसविरोधिरसाङ्गभूतव्यमिचारिमावामिव्यक्त्याऽसिव्यक्तिप्रति- 
बन्धः कुतो नेत्याशङ्कामपास्यति- 

न च विरोधिरसा ङ्गाभिव्यक्त्या प्रतिवन्थान्नाभिव्यक्तिरिति वाच्यम्‌, तढृच- 
ञ्कशब्दार्थज्ञानसमये विरोध्य ङ्गाभिव्यञ्षकशब्दार्थज्ञानस्थासञ्निधानात्‌ प्रतिबध्य- 
प्रतिबन्धकभावकल्पने मानाभावात्‌, भावशबलताया उच्छेदापत्तेश्न । 








रसस्य बाध्यत्वे तदास्वादाभावः, व्यभिचारिमावस्य बाध्यत्वे तु तत्पोष्यरसा- 
स्वादाभाव इस्युभयोव्यंतिरेकोऽवसेयः । 

विरोधिनो रसस्य पोषकत्वादङ्गानां व्यभिचारिणामभिव्यक्त्याऽऽस्वादेन प्रतिः 
बन्धाद्‌ बाधाद्‌, नामिव्यक्तिव्येमिचारिणामिति शेषः । 

तद्दघक्षकौ व्यमिचारिप्रत्यायकौ यौ शब्दार्थौ, तयोरज्ञानस्य समये स्थितिकाले 
असन्निधानाद्‌ विनष्टत्वात्‌, उभयोः शब्दार्थज्ञानयोः, प्रतिबध्यप्रतिबन्धकमावस्य 
कल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । किञ्च यदि भावज्ञानयोः प्रतिवध्यप्रतिवत्धकमावस्य 
कल्पना स्यात्‌, तदा भावशवलताया उच्छेद आपद्येत, तत्रेकमावज्ञानस्यापरमावज्ञानः 
प्रतिबन्धकत्वातु तदनुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । तस्मान्न व्यभिचारिभावानां वाध्यत्वं स्वकीया- 
स्वादप्रतिबन्धात्‌, अपि तु स्वपोष्यरसास्वादामावादिति सारम्‌ । 








भार्वो की अभिव्यक्ति में वाधा डालने वाला कोई नहीं हे । अर्थात्‌ रस के वाध्य होने पर उस रस का 
आस्वाद नहीं होता और न्यभिचारी भावों के वाध्य होने पर भी उनका आस्वाद होता दी है, परन्तु 
उन व्यभिचारीभात्रों से पोषित होनेवाले रस का आस्वाद नहीं होता, यही रस और ब्यभिचारीभार्वो 
की बाध्यता में भेद है । 
यदि आप कहें कि अेसे विरोधी रस को अभिव्यक्ति से प्रकृत रस की अभिव्यक्ति रुक जाती है, 
उसी तरह विरोधी रस के अङ्गभूत ब्यभिचारीभार्वो को अभिव्यक्ति से प्रतिबन्ध हो जाने के कारण 
प्रकृत रस के व्यभिचारीभावों की अभिव्यक्ति क्यों नहीं रुक जायगी ? इसका उत्तर यह हैं कि ऐसा 
नहीं हो सकता, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि से अतिरिक्त सव शान दो हो क्षण रहते हे, अतः जिन व्यभि- 
चारीभात्रों को अभिव्यक्ति का प्रतिवन्ध आशंक्रनोय हो, उनके अभिव्यक्षक शब्द और अश्री का शान 
जिस क्षण में होगा, उस क्षण में प्रतिबन्धक रूप से स्वीकरणीय व्यभिचारी भावों के अभिव्यञ्षक शब्द 
और अथौ का ज्ञान रहेगा दी नहीं; फिर दोनों श्ञानों में प्रतिवध्य-प्रतिबन्धक की कसला करने में 
कोई प्रमाण ही नहीं है । अर्थात्‌ एक काल में रहने बाले दो ज्ञानं में ही एक दूसरे का प्रतिबन्ध 
( रुकने वाला ) और प्रतिबन्धक्र ( रोकने बाळा ) हो सकता हे । यहाँ तो दोनों ज्ञान एक काल में 
रहते ही नहीं, अतः प्रतिबध्य-प्रतिबन्धक भाव नहीं होगा । यदि आप कहेंगे कि ज्ञान के नष्ट हो जाने 
पर भी उनके संस्कार तो रहेंगे दी, अतः उन संस्कारों में हो प्रतिबभ्य-प्रतिबन्धक आव की कलनां 
करेंगे, तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि एक तो उद्बोधक के रहने पर संस्कार का प्रतिबन्ध अनुभव” 
बिरुद्ध है अर्थात्‌ बह नहीं स्कता हे । दूसरी वात यह फि सम्भव होने पर भी उस तरह प्रतिबध्य 
प्रतिवन्धक-भाव की कयना नहीं करनी चाहिये । अन्यथा 'भाव-शवलता? का उच्छेद हो हो जायगा 
क्योंकि एक पथ में अनेक विरोधी भावों के जुट्ने का ही नाम है. “भावशवळता? और उक्त प्रतिबध्य- 
प्रतिवन्धक्र भाव के मानने पर एक से दूसरे का प्रतिवन्ध हो आने के कारण एक जगह अनेक विरोधी 


व अभि न हो सकेंगे । 
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नन्वेवमेव रसेऽपि निष्पत्तिप्रतिवन्धो मा मूदित्याशङ्कां निराकरोति-- 

रसनिष्पत्ते: प्रतिवन्धरत्वनुभवसिद्ध इति तां प्रत्येव विरोध्यज्ञानां वल्व- 
तामभिव्यक्तेः प्रतिबन्धकत्वं न्याय्यम्‌ । 

पुन: भकारान्तरेण रसविरोधनिबृत्ति प्रतिपादयति-- 

अपि च यत्र साधारणविशेषणमहिम्ना विरुद्धयोरभिव्यक्तिः , तत्रापि त्रिरोधो 
निवतंते । 

उदाहरति-- 

यथा— 

कश्चिद्‌ राजानं स्तौति 

'नितान्तं यौवनोन्मत्ता गाढरक्ताः सदाहवे । 


~ 


वधुन्धरां समालिङ्गय, शेरते वीर ! तेऽरयः ॥' 
__स्वविरोधिरसाङ्गाभिब्यकत्या रता भिन्ते परति समज जा रसामिव्यक्तेः' प्रतिबन्धस्तु सहृदयानुभवसिद्धत्वात्‌ 
प्रामाणिकः, तस्माद्‌ बलवती बिरोधिरसाङ्गाभिव्यक्तिविरोधिरसास्वा दस्पैव प्रति- 
बन्धिका, न तु व्यमिचार्याद्यास्वादस्येति भावः । 
मिथोविरुद्धरसद्दयव्यज्ञकार्थद्वये, तुल्यानि साधारणानि, यानि विशेषणानि, तेषां 
महिम्ना प्रभावेण, परस्पर विरुद्धयोरपि रसयोर्भावयोर्वा यत्राभिव्यक्तिः, तन्नापि 
तयोगिरोधो निवतंते । अन्यथा तादृशस्थलेष्वेकतरप्रतीतिः सुतरामवरुद्धा स्या दिव्व- 
भिसन्विः । 
वीर नृपते ! नितान्तमत्यन्तं, यौवनेन तारुण्येन, उन्मत्ता उद्धताः, सदा, आहवे 
युद्धे गाढं विक्षताङ्गतया विपुलं रक्तं रुधिरं येपां, तादृशाः, पक्षान्तरे गाढमत्यन्स 
रक्ता अनुरक्ताः, बमुन्धरां समरमूमिम्‌ मृतत्वात्‌, पक्षान्तरे नायिकां प्रणयात 
समालिङ्गघ सम्यगुपग्‌ह्म, ते तव, अरयः शत्रवः, शेरते स्वपन्तील्यर्थः । 
` यदि कहें कि तब रसाभिव्यक्ति का मी प्रिय क्यो मानते 80 ते इला उर द प्रतिबन्ध क्यों मानते है? तो इसका उत्तर यह हे कि 
विरोधि रस के प्रबळ अङ्गो के रहने पर रसाभिव्यक्ति का प्रतिबन्ध ( स्क जाना ) अनुभव से सिद्ध हे 
अर्थात्‌ उस स्थिति में रसकी अभिव्यक्ति नहीं होती यह वात सबको अनुभूत हे । अतः रसाभिव्यक्ति 
के परति प्रवळ-विरोधी रसाङ्गों की अभिव्यक्ति को प्रतिबन्धक मानते हे और व्यभिचारीभावों की 
अभिव्यक्ति के प्रति उनको प्रतिबन्धक नहीं मानते, क्योंकि उनका प्रतिबन्ध अनुभव से सिद्ध नहीं हे । 
अब विरोधबृत्ति का एक और उपाय वतलाते हे--'अपि च” इत्यादि । जहाँ समान विशेषणो के 
दारा दो विरुद्ध रस अभिव्यक्त हो जाते है, वहां भी उनका विरोध निवृत्त हो जाता है । 
जेसे--हे ! वीर-राजन्‌ ! जवानी से अत्यन्त उन्मत्त बने हुये और युद्ध ने सर्वदा अङगं के क्षत- 
विक्षत दो जाने के कारण अत्यधिक रुधिर-प्रवाह से युक्त, दूसरे पक्ष में अत्यन्त अनुरक्त आपके शत्रु 
छोग, मर कर गिर जाने से समर-भूमि को, दूसरे पक्ष में प्रणय से नायिका को सम्यक्‌ रूप से 
आलिक्गन-वद्ध करके सो रहे हैं । यह किसी कवि से की गई राजा की स्तुति है । वहां “योवनोन्मत्तर 
'गाढरक्त' इत्यादि शब्रु-मरण-प्रत्यायकर विशेषणों से पहले करण-रस की अभिव्यक्ति होती है, पश्चात्‌ 
उन्हीं विशेषणों से शङ्गार-रस की मो प्रतीति होती है । इस तरह अन्यत्र विरुद्ध कहे जानेवाले करुण 
और खङ्गार में यहाँ विरोध इसलिये नहीं होता कि वे दे नों ही यहां एकविध विशेषणों के द्वारा हो 
अभिव्यक्त हो जाते हैं । 
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२०६ रसगङ्गाधरः 


एवं रसानामविरोघप्रका रानुक्त्वा दोषात्‌ वक्ति 

इत्यमविरोधसम्पादनेनापि निबध्यमानो रसो रसशब्देन श्र ्गारादिशब्देर्वा 
नाभिधातुमुचितः, अनास्वाद्यता&पत्ते: । तदास्वादश्च व्यञ्जनामात्रनिष्पाद्य इत्यु- 
क्तत्वात्‌ । 

ननु रसानां व्यञ्जनया गम्यमानानाममिधया बोधने का क्षतिरित्याशङ्कायामाह- 

यत्र विभावादिभिरभिव्यक्तस्य रसस्य स्वशब्देनाभिधानं, तत्र को दोष इति 
चेत्‌ चेर ताप 1011000000 मकन तम. व्यङ्गचस्य वाच्यीकरणे सामान्यतो वमनाख्यदोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


जज: पद प:भपखएखझण: 


लत 
इह यौवनोन्मत्ता गाढरक्ताः इत्या दिविशेषणबलादरिमरणप्रतीतेः प्रथमं 
करुणरसामिव्यक्तिः पश्चाच्च ऽपृंगा ररसामिव्यक्तिरिति साधा रणविशेषणबलेन प्रतीय- 
मानयोविरुद्वयोरपि करुणश्छुंगा ररसयोविरोधस्य निवृत्तिः । 
सामान्येन रसशब्देन, विशेषैः श्यंगा रा दिशब्दैर्वा रसानाममिधया बोधनमनुचित- 
त्वाद्दोषः, यतस्तथा सति रसश्चमत्कारापकर्षादास्वादविघुरः, स्यात्‌ । केवलव्यञ्जवा- 
वृत्तिबोघ्यत्व एव रसानां चमत्कारकत्वम्‌ । यथा गुडस्य रसनेन्द्रिय मात्रसम्निकर्षण 
प्रत्यक्षात्मक आस्वादः, तथैव रसादेरपि व्यक्षनयोपस्थापनेनैव । एतच्च “कथमपि 
वाच्यवृत््यनालिङङ्गितस्यैव व्यद्भ थस्य चमत्कारित्वेनालङ्कारिकः स्वीकारात्‌ ।' इत्यने- 
नात्रापि प्रागुपन्यस्तम्‌ । व्यभिचारि-रसस्थायिमावानां शब्दवाच्यता ।' इत्यादिना 
कब्यप्रकाशे रसदोषभ्रकरणेऽप्येतदेव प्रतिपादितम्‌ । 
“निर्माय बूतनमुदाहरणा तुखूपम्‌' इत्यादिनाऽऽदौ ग्रन्थकृता कृता स्वकीयोदाहरणः 
दानप्रतिज्ञा प्रायो दोषभिया' परित्यक्तेतीह तदुदाहरणद्वयमन्यदीयं क्रमेण दीयते 
'तामनङ्गजयमङ्गलश्चियं किव्विदुच्वमुजमूललोकिताम्‌ । 
नेत्रयोः कृतवतोऽस्य गोचरे, कोऽप्यजायत रसो निरन्तर ॥' इति । 
'तामुद्वीक्ष्य कुरङ्गाक्षीं; अंगारे मग्नमन्तरम्‌ ।' इति च । 
स्वशब्देन रसशब्देन श्गंगारा दिशब्देन च । सामान्यतोऽविशेषात्‌ । मुक्तस्मोद्गिरण* 
मिव व्यक्षतागम्यस्य पुनरमिधाया बोधनमिति वमनतुल्यत्वात्तदाख्या दोषस्य । 
ग्रन्योऽयमपूर्ण इत्यर्नेऽस्य दोषस्या निरूपणम्‌ । 
व्यङ्खघस्य रसस्याभिधाया बोधने वमनाख्यदोषापाताद्‌ वाच्यत्वं नोचितमिति 
nT कट 
अब रस दोषी का विवेचन करते हे-“हृस्थम? इत्यादि। इस प्रकार विरोध का परिहार क 
लेने के बाद भी वर्णनीय रो का उस्लेख “रस! शब्द अथवा “रहार आदि शब्दों से नहीं करन 
चाहिये, क्योकि अभिधावृतति के दारा बोधित होने पर उन रसो में आस्वायता ( चमत्कार ) नहीं 
रद्द जाती । अतएव पहले भी कहा जा चुका है कि रस तमी आस्वादन करने योग्य होता है, 
क 
जहां वाच्य विभावादिक' क्त हुये रस ४ नर 
कर दिया जाय वहां कौन दोष होता है ! ज्र प्रश्न का Cs न्हा. 
वर (वमन? नामक दीप दोता है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा । अर्थात्‌ व्यज्ना-इत्ति से शत 
का अर्थ पुनः अभिधावृत्ति द्वारा शान करना, खाये हुये अन्न के उगलने जैसा है । अत एव दस दोष 
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अत्रैव सामान्यदोषमुक्त्वा विशेषदोषं वक्ति-- 

आस्वायताऽवच्छेदकरूपेण प्रत्ययाजनकतया, रसस्थले वाच्यवृत्तेः कापेयक- 
कठत्वेन विशेषदोषत्वाञ्च । 

रसदोषेष्वेवं प्रथमं निरूप्य, द्वितीयं च निरूपयति 

एवं स्थाथि-व्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्वं TTI 000 


रसस्य येन रूपेगस्वाद्यता भवति, तदास्वाद्यताऽवच्छदकं रूपं वैयञ्जनिकापरोक्ष- 
ज्ञानविषयत्वम्‌ । मत्ययाजनकतयाऽऽस्वादजनकत्वाभावेन । वाच्यवृत्तेरमिधाया । 
कापेयककल्पत्वेन वानरचेष्टिततुल्यत्वेन नैरर्थक्येन । दोषविशेषो नैरर्थक्यं, तच्च “न 
कुर्यात्निष्फलं कर्म! इत्या दिनाऽन्यत्र निषिद्धम्‌ । 
अभिधया रसादीनां शाब्दप्रतीतिमात्रं न तु लोकोत्तरचमत्कारप्राण आस्वाद 
इत्यभिधाया आस्वाद्यता$वच्छेदकरूपेण रसाद्यास्वादजनकत्वामावाद्‌ रसादीनां 
व्यङ्गधानामपि पुनरमिधया बोधनस्य कपिचेष्टेव विफलैवेति नै रर्थक्यरूपदोषविशेषोऽ- 
पीह्‌ सम्मवतीत्या कूतम्‌ । 
एवं रसवत्‌, स्थायिनां व्यभिचारिणां च भावानां, शब्दवाच्यत्वं रत्यादिशब्द हें * 
पादिशब्देश्वा भिवेयत्वमपि दोषो भवतीत्यर्थः । तथा चोक्तं दर्पणे 
'रसस्योक्तिः स्वशब्देन, स्थायिसः्चारिणोरपि ।' इति । 
तत्र स्थायिनां स्वशब्दवाच्यत्वं द्वितीयः, व्यभिचारिणां तु स्वशब्दवाच्यत्वं तृतीयो 
दोषः । इहापि पूवेवद्‌ व्यङ्गचत्व एवास्वादो न तु वाच्यत्वे । विशेषस्तु प्रदीपादवसेयः । 
“सम्प्रहारे प्रहरणैः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
ठणत्कारः शरुतिगतैरुत्सा हस्तस्य को$प्यभूत्‌ ॥' इति पूर्व॑स्य । 
'सब्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचमम्बरे, 
सत्रासा भुजगे, सविस्मयरसा चन्द्ेऽमृतस्यन्दिनि । 
सेष्या जह्लसुताऽवलोकनविधौ, दीना कपालोदरे, 


का वमन? यह नामकरण हुआ खेद है कि अपूर्ण रह जाने से अन्ध में इस दोय को चर्चा आजे नही अपूण रह जाने र अन्थ में इस दोप की चर्चा आगे नहीं 
अखिल व्यङ्गां में होने वाला यह दोष सामान्य है । 
र पर्दो से रसो को वाच्य वना देने पर “निरथंकत्व” नामक विशेष दोष भी होता है 
क्योंकि आस्त्राथतावच्छेदक रूप से प्रतीति-जनक नहीं होने के कारण रस-स्थल में अभिषा-बत्ति का 
प्रयोग बन्द्रौ की चेष्टा के जेसे निरर्थक है । अभिप्राय यह है कि रस आस्वायतावच्छेदक रूप से 
प्रतीयमान होकर ही चमत्कारी होता है और वह रूप है--व्यक्षनाइत्ति के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान का 
विषय होना, अत: अभिधा वृत्ति से उसकी प्रतीति होने पर भी चमत्कार उत्पन्न होता ही नहीं, फिर 
तो उस बृत्ति दे दारा रसों की प्रतीति कराने का प्रयास व्यर्थ होगा ही । आस्त्रायतावच्छेदक पद का 
स्पष्ट अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए--रस आस्वाथ होता है अतः आस्रायता उसमें रहती हे और 
रस में रहने वाला कोई खास ( असाधारण ) धर्म उस आस्वाधता का अवच्छेदक ( परिचायक ) होता 


है, जो यदद वेयज्ञनिक-अपरोक्षश्ञान-विषयत्व अभिप्रेत है। ही! 
` इसी तरह स्थायीभावों और व्यभिचारी भारी का भी नामोहरेखपूर्वक रणैन करना दोष है अर्थात 


मी ही होता, : 
ससिधा वृत्ति के द्वारा इन भा का मतिपादन emy, करने पर, Dig कन SES जन्‌ श्क 


an: 


२०८ रसगङ्गाधरः 


चतुर्थ पञ्चमं च रसदोषं निरूपयति 

एवं विभावानुभावयोरसम्यक्‌ प्रत्यये, विलम्वेन प्रत्यये वा, न रसास्वाद 
इति तयोर्दोषत्वम्‌ । 

षष्ठं रसदोषं निरूपयति-- 

समवर-प्रवल-प्रतिङ्कलरसाङ्गानां निवन्घनन्तु प्रकृतरसपोषप्रातीपिकमिति 
दोषः। 

सप्तमं रसदोषं निरूपयति 

प्रबन्धे प्रकृतस्य रसस्य प्रस ङ्गाम्तरेण विच्छिन्नस्य पुनर्दीपने सामाजिकानां 
न सामग्रचेण रसास्वाद इति विच्छिन्नदीपनं दोषः। 

इत्यप रस्योदा हरणम्‌, पू्वत्रोत्सा हस्य स्थायिनः, अपरत्र ब्रीडादीतां व्यभिचारिणां 
च॒ स्वशब्देनोपादानात्‌ । ब 

असम्यक्‌ प्रत्ययोऽस्फुटा प्रतीतिः । विलम्बेन प्रत्ययो वाच्यभ्रतीतितृतीयक्षणादौ 
प्रतीतिः । तयोविभावानुमावविपयकास्फुटप्रत्यय-विलम्बितप्रत्यययोः । तदुक्तं मट्ट- 
मम्मटेन--'कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभाव-विभावयोः।' इति । तत्र विभावासम्यब्‌- 
प्रत्यय~विलम्बितप्रत्यययोरेक एव चतुर्थः, अनुभावासम्यकूत्रत्यय-विलम्वितप्रत्यययो- 
स्त्वपरः पञ्चमो रसदोषः । 

परिहरति रति मति लुनीते, स्खलतितरां परिवर्तते च भूय: । 

इति वत विषमा दशाऽस्य देहं परिमवति प्रसभं किमत्र कर्म: ॥' इत्येकस्य, 

'कर्पूरधूलिधवलद्युतिपूरधौत-दिङ्मण्डले शिशिररोचिषि तस्य यूनः । 

लीलाञ्िरोंऽशुकनिवेशविशेपवलुसि-व्यक्तस्तनोन्नतिरमूक््यतावनौ सा ॥' 

इति चापरस्योदाहरणम्‌ । 

समबलानां प्रबलानां वा प्रतिकूलस्य प्रकृतरसविरोधिनो रसतस्याङ्गानां विभावाः 
दीनां निबन्धनं निवेशनम्‌, प्रकृतरसस्य यः पोषः पुट्टिस्तस्य सुन्दोपसुन्दन्यायेन, मत्स्यः 
न्यायेन वा प्रातीपिक प्रतीपः शत्रुस्तत्कार्वेस्य सम्पादकमिति हेतोर्दोष इत्यर्थ: । 

विरोधिरसाङ्गानां दुर्वलातां बाध्यतया निवन्धनन्तु न दोषः, किन्तु गुण एव-- 
“विवक्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ । बाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानामुक्तिः 
रच्छला ॥' इति ध्वन्यालोके, सञ्चार्यादेविरुद्धस्य बाध्यत्वेन वचोगुणः। इति दर्पणे च 
दर्शनात्‌ । उदाहरणन्तु - 

“मान मा कुरु तन्वङ्गि ! ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम्‌ ।' इति ज्ञेयम्‌ । 


(प्रस्तुत रस के अङ्गां की अपेक्षा समान बल्त्राले ) अथवा प्रबळ ' ( प्रस्तुत रस के अङ्गां की अपेक्षा 
अधिक बळ वाले ) अहाँ ( विभावादिकों ) का वणेन करना दोष है, क्योंकि बे प्रस्तुत रस के परिपाक 
में बाधक होते हैं । 
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प्रथममाननम्‌ २०९ 


अष्टमं नवमं च रसदोषं निरूपयति--- 

तथा तत्तद्रसप्ररतावनानहें्वसरे प्रस्तावः, विच्छेदानर्हे च विच्छेदः । 
तद्दोषद्दयं क्रमेणोदाहरति-- 

यथा-- 


सन्ध्यावन्दन-देवयजनादिधमंवर्णने प्रसवते, कयाऽपि कामिन्या सह कस्यचित्‌ - 


कामुकस्यानुरागवर्णने । 

प्रबन्धः सच्धुटितनानावाक्यसमुदायः, स च ग्रन्थरूपस्तदवान्तरप्रकरणरूपश्चेति 
प्रदीपप्रतिपादिते सन्दर्भविशेषे, स्वसामग्रीबलेन परिपोषं प्राप्तस्य, प्रसङ्गान्तरेणावान्तः 
रिकान्यविषप्रस्तावेन, विच्छित्नस्यावरुद्धास्वादप्रवाहस्य रसस्य, पुनदींपते भूयोभूय >< 
प्रसञ्जने सामाजिकानां सचेतसां, सामग्रथोण साकल्येन रसास्वादो न भवतीति हेतो- 
विच्छिन्नस्य रसस्य पुनर्दीपनं दोषः। तथा हि--“परिपोषं गतस्यापि पौनःपुन्येन 
दीपनम्‌ ॥ रसस्य स्याद्‌ विरोधाय’ इति ध्वन्यालोके, 'उपभुक्तो हि पुनरुपभुज्यमान 
उपभुक्तकुसुमपरिमल इव सहृदयानामास्वादापकषंकः' इति प्रदीपोह्‌ घोतयोश्च प्रति- 


पादितम्‌ । 
उदाहरणन्तु कुमा रसम्मवचतुर्थंसगे रतिविलापप्रकरणे अथ मोहपरायणा 


सती, विवशा कामवधुविबोधिता ।' इत्यादिसन्दर्मेणादौ दीपितस्य, 'अथ सा पुनरेव 
विह्वला वसुघाऽऽलिङ्गनधूस रस्तनी ।' इत्यादिना मध्ये दीपितस्य, वसन्तदर्शनप्रस्ता वे- 
नावान्तरे विच्छिन्नप्रवाहस्य करुणस्य करुणविप्रलम्भस्य वा रसस्य 'तमवेक्ष्य रुरोद सा 
भृशम्‌’ इत्यादिना पुनर्दीपनं दोषः । अङ्गरसानामेव शश्वद्दीपने दोषः, अङ्गिरसस्य तु 
शान्तस्य महाभारतादौ, करुणस्य रामायणादो च पुन><पुनर्दीपने नास्वादापकषंः, 
प्रत्युत परिपोष एवेति प्रदीपक्ृत्सम्मतम्‌ । 

‘अकाण्डे प्रथनच्छेदौ’ इति दर्पणोक्तेः सहृदयानुभवाच्च रसानां प्रस्तावायोग्येऽ- 
वसरे प्रस्तावोऽनुचितत्वाह्दोषः, तथा विच्छेदायोग्येऽवसरे विच्छेदश्च क्रमेणाष्टमो नघमश्च 


रसदोषः । 
प्रसक्त औचित्यात्‌ प्राप्ते । महाहवदुमंदेषु विकटयुद्धोद्धतेषु । प्रतिमटेषु प्रतिकूल 





योधेषु । मर्ममिन्दि ममेस्पृक्तया हृदयविदारकाणि । 


किसी भी प्रबन्ध ( परस्पर अन्वित वाक्यसमूहात्मक ग्रन्थ अथवा उसका अवान्तर प्रकरण ) में 
जिस रस का वर्णन चल रहदा हो, उसका यदि एक बार किसी भौ प्रसज्ञान्तर से ( दूसरे प्रसङ्ग से ) 


'विच्छेद हो जाय, तब पुनः आगे उसका दीपन करने से-विच्छिन्न कथा को दुबारा उठाने से- बिच्छिन्न 


दीपन’ नामक दोष होता हैं, क्योंकि मध्य में विच्छेद हो जाने से प्रस्तुत रस का आस्वादन सहृदर्यो 
को पूर्ण रूप से नहीं होने पाता । यहाँ मदीपकार-का मत हे कि अङ्गभूत रसों का ही पुनः पुनः दौपन 
दोष हे, अङ्गी रसों का नहीं, क्योंकि भन्गीरसो का पुनः पुनः दीपन करने पर भी आस्वाद में किसी 
तरह की कमी नहीं होती, वरन्‌ परितुष्टि ही होती है अतत एव महाभारत आदि में शान्त रस का 
और रामायण आदि में करुण रस का पुनः पुनः दीपन किया गया है । 

इसी तरह जहाँ जिस रस का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए, वहाँ उस रस का प्रस्ताब करना और 
जहां जिस रस का विच्छेद नहीं करना चाहिए, वहां.उस रस का विच्छेद कर देना दोष है । 


जेसे--सन्ध्या-वंदन, देव-पूजन आदि पधर्म-वर्णन के प्रस्तुत रहते पर, किसी कामिनी के साथ 
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२।० रसंगङ्गाघरः 


यथा च-- 

समुपस्थितेषु महाहवदुर्मं देषु प्रतिमटेषु, मर्मभिन्दि वचनान्युदुगिरत्सु, नायः 
कस्य सन्ध्यावन्दनादिवर्णने चेत्युभयमनुचितम्‌ । 

दशमं रसदोषं निरूपयति 

एवमप्रधानस्य प्रतिनायकादेर्तानाविधानां चरितानामनेकविधायाश्च सम्पदो 
नायकसम्वबन्धिभ्यस्तेभ्यो नातिशथो वर्णनीयः । 

ननु तथा वर्णने का हानिरित्यत आह-- 

तथा सति वर्णय्रितुमिष्टो नायकस्योत्कर्षो न सिद्धयेत्‌ । 

तावता का क्षतिरित्याशङ्भायाममिदधाति— 

तत्प्रयुक्ता रसपोषश्च न स्यात्‌ । 

पुनश्शङ्कते-- 


न च प्रतिनायकोत्कर्षस्य तदभिभावक-नायकोत्कर्षा ङ्गखातु कथमवणं- 
नीयत्वमिति वाच्यम्‌ । 





सन्ध्यावन्दनेत्यादिना प्रथमस्य, समुपस्थितेष्वित्यादिना च द्वितीयस्य दोषस्यो- 


दाहरणं दशितम्‌ । पूवेत्र श्रंगारस्यानवसरे प्रस्तावः । उत्तरत्र तु वीरस्य रौद्रस्य 
वाऽनवसरे विच्छेदः । 


नायकस्य प्रतिकूलः प्रतिनायकः तेम्यश्चरितादिम्यः । 


नायकचरितादि-सम्पदपेक्षया प्रतिनायकचरितादि-सम्पद्वणंनमधिक न विवेथम्‌, 


तेषा म ङ्गत्वात्तदति विस्तृतेनिषिद्धत्वात्‌ । तदुक्तं भट्टमम्मटेन-- अङ्गस्याप्यतिवि- 
स्तृतिः ।' इति । 


नायकचरिताद्यपेक्षया प्रतिनायकचरिताद्यधिकवर्णने विहिते सति, नायकस्यापः 
कर्षः, प्रतिनायकस्य चोत्कषंः सिद्धयेदिति सारम्‌ । 


तत्प्रयुक्तः प्रतिनायकोत्कर्षंप्रतीतिनिमित्तकः । 


घतिनायकोत्क्र्षवणेतस्य प्रकृतरसास्वादविच्छेदकत्वाहोषत्वमिति तात्पयंम्‌ । 
तदमिभावकस्य प्रतिनायकपरामवकार कस्य । 
RDS MMR 
किमी कामुक्र का प्रेम-्रणैन अनुचित होने पर भी यदि कर दिया जाय और 
गय, तो वह दोष होगा। गौर 
मर्मभेदी वचर्नो को बोलते हुए विकट-युद्ध-मद-मत्त, शवु-योद्धारओ की उपस्थिति में. नायक के 
सन्ध्या-वन्दन आदि का वर्णन भी अनुचित होने से दोष है । यहाँ प्रथम उदाहरण में “टार का अन” 
वसर में प्रस्ताव हुआ है । द्वितीय में वीर अधत्रा रौद्र का अनवसर में बिच्छेद कर दिया गया है। 
इसी प्रकार जिसका प्रधानतया वर्णन करना अभीष्ट नहीं रहता, उस प्रतिनायक आदि के नाना 
प्रकार के चरित्र और अनेक प्रकार की समत्तियों की, नायक (प्रधान वर्णनीय ) के चरित्र और 
gr से, अधिकता का वर्णन नहीं करना चाहिए । | 
सा करने पर नायक का वह उत्कर्ष सिद्ध नहीं हो | 
सिना क्रा ही उत्कर्ष सिद्ध होगा, जो अभीष्ट नहीं है ह ese! 2 
और प्रतिनायक-गत-उत्कषे की भतोत्ति होनेपर भी तत्प्रयु 
क्त रस की पुष्टि नहीं होगी । 
यदि आप कडे कि प्रतिनायक के उत्कर्षे ( विजेय ) का वर्णन उसको त ९, (विजेता ) 
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भ्रथमभाननम्‌ २११ 


उत्तरयति-- 

यादृशस्य प्रतिनायकोत्कषवर्णनस्य तदभिभावकनायकोत्कर्षाङ्गतासम्पाद- 
कत्वं तारशस्येष्ठत्वात्‌ । तद्विरोधिन एव निषेध्यत्वात्‌ । 

ननु प्रतिनायकोत्कर्षस्य सवमेव वर्णनं नायकोत्क्षस्य साघकमेव, विजितोत्कषेस्य 
सर्वस्य विजेतरि सङ्क्रमात्‌ को दोष इत्याशङ्कते-- 

न च प्रतिपक्षस्य प्रकृतापेक्षया व्यंमानोऽप्युत्कर्षः स्वाश्रयहन्तृतामात्रादेव 
प्रकृतगतमुत्कर्षमतिशाययेत्‌, अतो न दोषावह इति वाच्यम्‌ । 

निराकरोति 

एवं हि सति महाराजं कमपि विषशरक्षेपमात्रेण व्यापादितवतो वराकस्य 
शब रस्येव, प्रकृतस्य, नायकस्य, न कोऽप्युत्क्षः स्यादिति । 


विजेयोत्कर्पो हि वणितो विजेतुसुत्कर्षमेव प्रत्याययतीति प्रतिनायकोत्कर्षवर्णंत- 
मपि प्रक्ृतेऽङ्गमेव, ततस्य कथनवर्णनीयत्वमिति शङ्कापक्षामिप्रायः । 
प्रतिनायकोत्कर्षस्य यावद्‌ वर्णनं विजेतृनायकोत्कर्षस्योपक्रारकत्वादङ्गमेव, तावन्न 
निषिध्यते, किन्तु हयग्रीववधे प्रतिनायकस्य हयम्रीवस्य जलक्रीडा दिवर्णनमिव यन्ना- 
यकोत्कर्षानुपकारक, तदेव निषिध्यत इति सारम्‌ । 
प्रतिपक्षस्य प्रतिनायकस्य । प्रकृतो व्य॑मानो नायकः। स्वम्‌, उत्कर्षः, तस्याश्रयो 
यः प्रतिनायकः तस्य हन्तृतामात्रात्‌ तत्कर्मकहननकर्तुत्वादेव । मात्रशब्देन प्रस्तुतवे- 
षम्यव्या वृत्ति: । अतिशाययेदतिशायितं कुर्याद्‌ वर्धये दित्यनर्थान्तरम्‌ । 
प्रतिनायकस्य वण्यंमान: सर्वोःप्युत्कषे: केवलं तस्यायं हन्तेतिहेतोर्नायकस्यैवोत्कपं 
यतो वर्धयति, तस्मान्न तस्य दृषकतेति शङ्कितुराकूतम्‌ । 
वराकस्य विक्रमादिगुणहीनतया दीनस्य। शबरस्य पुलिन्दजातीयस्य “मुसहर” 
इति प्रसिद्धस्य वनेचरस्य । इति शब्दों हेत्वर्थकः । 
यदि हननादेव सकलो वध्योत्कर्षो धातुकमाश्रयेत्‌, तदा निलीय विषाक्तवाण- 
क्षेपेण विक्रान्तं नृपं हतवतः शबरस्यापि स स्यात्‌, न च तथा तस्मात्‌ वेषम्यमस्त्येवेति 
तात्पर्यम्‌ । 
नायक के उत्कर्ष का अङ्ग ( पोषक ) हा होता हैं अर्थात्‌ विजेय के उत्कर्ष का वर्णन विजेता के उत्क ५ 
की ही प्रतीति कराता है--फिर आप £तिनायकोत्कर्ष-वर्णन को क्यों अनुचित कहते हे १ 
उक्त शङ्का का उत्तर यह हे कि--प्रतिनायक फे उत्कर्ष का जैसा वर्णन विजेता नायक के उत्कर्ष 
का उपकारक अन्न-पोषक हो सके, तैसा वर्णन तत इष्ट हा है--निषेध तो उसी प्रतिनायको- 
ग गया हे, जे के का विरोधी हो । 
वव 0 . मे जो ञ ने थादूश ताइश'--“जैसा वेसा'-निवेश किया है, बह 
ठीक नहीं, क्योंकि प्रतिनायक ( विजित ) का उत्कर्ष किसी भौ तरइ-अधिक से अधिक भौ वर्णित क्यों 
न हो, वह ( उत्कर्ष ) अपने आश्रय ( प्रतिनायक ) को मारने वाले नायक के उ्त्क्पे को ही बढ़ायेगा, 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट को मारने वाला-जीतनेवाला-और अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होगा अतः वेसा समस्त वर्णन 
दोषाधायक नहीं होता यही कहना चाहिए । 
उक्त शङ्का का उत्तर देते हैं--'एुवं हि सति! इत्यादि । अभिप्राय यह है कि उत्कृष्ट को किसी 


अधिक उत्कृट सिद्ध होता हे, यह बात ठीक नहीं जचती 
सकार से मार देने वाळा इससे ( मत से ) अधिक उत्कट Digitized by 53 Foundation USA. 





२१२ रसगद्भाघर: 


एकादशं रसदोषं निरूपयति-- 

तथा रसालम्बनाश्रययोरनुसम्घानमन्तराऽन्तरा न चेद्‌, दोष: । 

अङ्गथननुसन्धानस्य दूषकतामुपपादयति- 

तदनुसन्धानाधीना हि रसप्रतिपत्तिधारा, तदननुसन्धाने विरता स्यात्‌ । 

द्वादशं रसदोषं निरूपयति-- 

एवं प्रकृतरसानुपकारकस्य वस्तुनोवर्णनमपि, प्रकृतरसवि रामहेतुत्वाहोप 
एव। 

त्रयोदशं रसदोषं निरूपयति 

अनौचित्यं तु रसभङ्भहेतुत्वात्‌ परिहरणीयम्‌ । 


रसस्य यदालम्बनं यश्भाश्रयः, तयोरत्युपका रकतयाऽङ्गिभूतयो-रन्त रान्तरा मध्ये 
मध्ये, अनुसन्धानमन्वेषणलक्षणं स्मारकमुपादानं, चेद्‌ यदि, न स्यात्‌, तदा तद्‌ दूष- 
णमित्यर्थेः । 

तदुक्तम्‌--'अङ्गिनोऽननुसन्धानम्‌’ इति । 

इह्‌ पूवेवाक्यघटको यद्यथकश्चेच्छन्द उत्तरवाक्ये तच्छब्दोपादानं बलवदपेक्षत' 
इस्यनुसन्धेयम्‌ । 

रसस्य प्रतिपत्तिधाराऽस्वादप्रवाहः, हि यतः, तदनुसन्धानाधीनाऽऽलम्बनाश्रया- 
नुसन्धानप्रयोज्या, अतस्तयोरननुसन्धाने विस्मरणे, विरता विच्छिन्ना, स्यात्‌, तस्मात 
तदपि दूषणं रसस्येत्य्थः । 

प्रकृतरसवि रामहेतुत्वादिति दूषकताबीजनिदेशः । विरामो विच्छेदः । 


प्रस्तुत रसस्य यदनुपकारकं तद्वणेनेन प्रस्तुतरसास्त्रादधाराया विच्छेदात्‌ तस्याफि 
दोषत्व मित्यर्थः । तदुक्तम्‌--'अनङ्गस्य च कीत्तेनम्‌' इति । 

अनौचित्यं रसास्वादोपयो गिपदार्थंसार्थेनिष्ठम्‌ । तुशब्दोऽस्य प्रकारात्तर्भाव॑ 
व्यवच्छिनत्ति। रसेत्यादिना दूषकतावीजनिदेशः। रसास्वादव्याघातक्रारणत्वादः 
नौचित्यं दोष इति सारम्‌ । 


क्योंकि यदि ऐसी बात हो तब ता किसो वीर महान्‌ राजा को एक जहरीले बाण से मार देने बा 
साधारण भी भी उस महाराज से उत्कृष्ट सिद्ध हो जाय, परन्तु ऐसा होता नहीं । उसी तरह बदि 
नायकोत्कर्ष-वणेन को अपेक्षा प्रतिनायकोत्क्र्ष वर्णन बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिया जाय और अन्त में वह 
भी कह दिया जाय कि उत्कृष्ट ्रतिनायक को नायक ने मार दिया, तथापि उससे नायक का कुछ भी 
उत्कर्ष सिद्ध नहीं होगा । 


अब ्यारहवें रस दोष का उर्डेख करते हे--'तथा! इत्यादि । इसी प्रकार रस के आलम 
और आश्रय का यदि मध्य में अनुसन्धान न हो, तो दोष है । 

उक्त छर के होने म युक्ति बतलाते हैं--तदनु! इत्यादि । तात्य यह है कि रसाख्लाद पारा 
आलम्बन और आश्रय के पुनः पुन: अनुसन्धान के हो अधोन हे, अत: यदि नुसः वीच” 

॥ : यदि उनका अनुसन्धान व 

बीच में न होगा तो रसास्वाद-धाराविच्छित हो जायगी | १ 3801840 

अव बारहवें दोष का उल्छेख करते हे--"एवम! इत्यादि । इसी 

h इसी तरह जिस वस्तु का वर्णन प्र्त 

रस का उपकारक न हो, उसका वर्णन भी एक रस-दोष है, क्योंकि उस तरह का वर्णन भी प्रस्त 
रसास्वाद धारा को समाप्त कर डालता है । 
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रसस्य सूर्तत्वामावादामर्दनासम्भवाद्‌ भङ्गपदा थंमाचष्टे- 

भङ्गश्च पानकादिरसादौ सिकतादि-निपातजनितेवारुन्तुदता | 

अनौचित्यं विवृणोति-- 

तञ्च जाति -देश-काळ-वर्णा-श्रम-वयो-ऽवस्था-प्रकृति-व्यवहा रादे:प्रप्- 
जातस्य तस्य तस्य, यल्लोक शात्रसिद्धमुचितद्रव्य-क्रियादि, तद्भेदः । 

अनौचित्ममुपपा दयति 

जात्यादेरनुचितं गथा-गवादेस्तेजोबलकार्याणि, पराक्रमादीनि, सिहादेश्च 
साधुभावादीनि । स्वर्गे जराव्याध्यादि, भूलोके सुघासेवनादि। शिशिरे जल- 
बरिहारादीनि, ग्रीष्मे वह्लिसेवा । ब्राह्मणस्य मृगया, बाहुजस्य प्रतिग्रहः, शूद्रस्य 
निगमाध्यथनम्‌ । ब्रह्मचारिणो यतेश्रताम्बुलचरवंणम्‌, दारोमसंग्रहः। बाल- 
वृद्धयोः स्रीसेवनम्‌, यूनश्च विराग: । दरिद्राणामाढचाचरणम्‌, आढ्यानां च 
दरिद्राचारः। 


>------>--__ ता 
सिकता वालुका । अरन्तुदता मर्मच्छेदिता5प्रियतेति यावत्‌ । 


यथा पानकरशास्वादस्य वालुकापातो विधातक्कत्‌, त्ैवानौचित्यमत्रापीति 
रसस्यास्वादविधात एव मङ्ग इत्याशयः । 
तदनौचित्यम्‌ । चस्त्वर्थे । वयोऽवस्थयोमेदः प्रागेव निगदितः । व्यवहार; समुदा- 
चार: । प्रपञ्चजातस्य सांसारिकवस्तुव्युहस्य ( जात्यादिरूपस्य ) । 
यस्य जाति-देश-कालादेयंद्‌ द्रव्य-गुण-क्रिमादि लोकतः शास्त्रतश्च सिद्धत्वादु- 
चितं, यद्भिन्नत्वमनौ चित्य मित्यर्थः । 
जात्यारनुचितं गवादिरित्यादिना, देशानुचितं स्वगं इत्यादिना, कालानुचितं 
शिशिरइत्यादिना, वर्णानुचितं ब्राह्मणेत्यादिना, आश्रमानुचितं ब्रह्मचारीत्यादिना, 
वयोऽनुचितं बालेत्यादिना, भवस्थानुचितं च दरिद्रेत्यादिना विवृतम्‌ । 
साधुमावो गवादिवदार्जेवम्‌ । मृगया' पशुपक्षिहिसाळखेट: । बाहुजः क्षत्रिय: । 
निगमो वेदः । यतिः संन्यासी । दारोपसंग्रहः पत्नीपरिणयः । आढ्यो धनी, तदाचरणं 
बिपुलव्ययादि । अत्र सवंत्र तत्तदनौचित्यं रसमङ्गकारणतया दूषणम्‌ । 
जो बातें अनुचित हैं, उनका वर्णन रसभङ्ग का कारण होता है, अतः वह सर्वथा त्याज्य है । 
रस तो कोई मूर्त पदार्थ है नहीं, फिर उसका भङ्ग क्या ? इस सन्देह की निवृत्ति के लिये “भङ्ग? 
पद को व्याख्या करते दै--भङ्गश्च' इत्यादि । जिस तरह शरवत आदि तरल वस्तु में बालुका आदि 
के पड़ जाने से वह खटकने गता हैं, उसी तरह रस के आस्वादन में खब्कने को रस का भङ्ग J 
कहते हे । 
अनुचित होने का तात्पर्य यह है कि जिन जिन जाति, देश, काळ, वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्वभाव / 
ओर व्यवहार आदि सांसारिक पदार्थों के विषय में जो जो लोक और शान से सिद्ध तथा उचित द्रव्य, ' 
उण अथवा क्रिया आदि हैं, उनसे भिन्न होना । 
अब जाति आदि के अनुचित बातों का कुछ उदाहरण दिखलाते हैं--'जात्यादे” इत्यादि । 
जाति-विरुद्ध जैसे--वेळ, गाय आदि के तेज और बळ के कार्य, पराक्रम आदि. एवं सिह आदि का 
शोधापन आदि । देश-विसुद्ध/जैपते-+रवग में बातछ"'रोमःसुक्नि और: भूतल एर ऽअत्र सतिऽ 











२१४ रसगड्धाघर: 


प्रकृत्यनुचितं विवृण्वन्‌ प्रक्ृतिभेदानाह -- 

प्रकृतयो दिव्याः, अदिव्याः, दिव्यादिव्याएच । धीरोदात्त-धीरोद्धत-धीर- 
ललित-धीरशान्ता उत्साह-क्रोघ-का।मनीरति-निर्वेदप्रधाना उत्तम-मध्यमा- 
घमाएच । 

प्रकृत्यनौचित्ये प्रथमं रत्यनौचित्यं प्रतिपादयति-- 

तत्र रत्यादीनां भयातिरिक्तस्थाथिभावानां सर्वत्र समत्वेऽयि, रतेः संभोग- 
रूपाया मनुष्येष्विवोत्तमदेवतासु स्फुटीक्ृतसकलानुभावं वर्णेतमनुचितम्‌ । 


प्रकृतयो नायकप्रभृतयः--'नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । रक्तलोकः 
शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥ बुद्धयु-त्साह-स्मृति-प्रज्ञा-कला-मानसमन्वितः । 
शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धामिकः ॥' इति दशरूपकोक्तलक्षणाः, दिवि स्वगे 
भवा दिव्यादेवैकरूपा इन्द्रादयः, अदिव्या मानवैकरूपा माधववत्सराजादयः, दिव्या- 
दिव्या देवा अपि मानवरूपेणावतीर्णा राम-कृष्णादय इति प्रथमं त्रिविधाः । 
ते च--'महासत्त्वोऽगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः । स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो 
दुढब्रतः ॥' 'मायापरः प्रचण्डश्रपलोऽहङ्का रदर्प भूयिष्ठ: । स्थेयान्‌ निगूढमानो धीरेर्धी- 
रोद्धतः कथितः ॥? “निश्चिन्तो घीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः ।' 'सामान्यगुणे- 
भूयान्‌ द्विजादिको धीरशान्तः स्यात्‌ ॥' इति लक्षिता उत्साहप्रधानधीरोदात्त-क्रोधः 
प्रधानघीरोद्धत-कामिनीरतिप्रधानधी रललित-निवदप्रधघानधी रशान्ता इति प्रत्येक 
चतुर्धा, पुनरुत्तम-मघ्यमा-धमत्वैस्त्रिविधा इति सङ्कलनया षट्त्रिशत््रृतयो 
बोध्याः । श्ृङ्गाररसे त्वनुकूल-दक्षिण-धृष्ट-शठत्वैः प्रकृतीनां चतुविघत्वमाकलतीः 
यम्‌ । नायिकाप्रकारसङ्कलना तु मदीयरसमञ्जरीसुरभेरवसेया । 

तत्र तासु प्रकृतिषु, रत्यादीनां भयातिरिक्तस्थायिभानां भयभिन्नानामष्टानां रतिः 
प्रभृतीनां, स्त्र सर्वासु प्रकृतिषु समत्व एकविधत्वे साधारणतया सत्यपि, मनुष्येषु 
काल-विरुद्ध जैसे--शीतकाल में जळ-विहार प्रभृति और गरमी के दिनों में अश्नि-सेवन प्रभृति । 
वणे-विरुद्ध जैसे-त्राह्मणों का शिकार खेलना, क्षत्रियो का दान लेना और झट्रों का वेद पढ़ना। 
आश्रम-विरुड जैसे- ब्रह्मचारी और संन्यासियों का ताम्बूल चबाना और स्री को स्त्रीकार करना। 
अवस्था-विरुद्ध जैसे-वच्चे तथा वृढ़ों का खी सेवन और युवको का वैरागी होना । इसी तरह दशि 
का धनिकों के सा और धनिकों का दरिद्रो के सा आचरण । 

अब प्रकृति ( स्वभाव ) विरुद्ध का उदाहरण दिखलाने के क्रम में पहले प्रकृति का विभाग बहत 
हे--“प्रछृलयो? इत्यादि । अलङ्कार शाख के अनुसार तीन प्रकार की प्रकृतियाँ ( नायक की ) होती 
दै--कुछ दिव्य ( देवतारूप इन्द्र आदि ), कुछ अदिव्य ( मनुष्यरूप दुष्यन्त आदि ) और कुछ दिव्या 
दिव्य (जो स्वर्गीय होने पर भी मनु यरूप में अवतीर्ण राम, कृष्ण आदि ) होते हैं । इसी तरह उत 
प्रकृतियों के दूसरे भेद भी होते हे, जेसे--धीरोदात्त नायक, जिनमें उत्साह को प्रधानता रहती है! 
धीरोद्धतनायक, जिनमें क्रोध की प्रधानता' होती है, धीरललित नायक, जिनमें विषयक प्रेम की 
प्रधानता होती हे, एवं घीरशान्त नायक, जिनमें वैराग्य को मुख्यता होती है । इस प्रकार नायक 
बारह भेद हुए, फिर उत्तम, मध्यम और अधम नामक तीन भेद और मान लेने से उक्त बारह भेद 
छत्तीस दो जाते हैं । 


इन सभो अक्ृतियों ( नायकों ) में भय के अतिरिक्त रति आदि स्थायीभाव यद्यपि समानरूप सै 
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रत्यनौचित्यवत्‌ क्रोधानौचित्यं प्रतिपादयति-- 

क्रोधस्य च लोकभस्मीकरणपटो-दिनरात्रिव्यत्ययाद्यनेकाश्वर्यकारिणो 
दिव्येष्विवादिव्येष्‌ । 

तत्र हेतुमभिघत्ते-- 

आलम्बनगता राध्यत्वस्यानुभावगत-मिथ्यात्वस्य च प्रतीत्या रसानुल्ला- 
सापत्ते: । 


इव उत्तमदेवतासु गौरी-गिरीशभभृतिष, सम्मोगरूपाया रते स्फुटीकृता: स्पष्टमा- 
ख्याताः सकलानुमावाः सव व्यापारा यत्र कर्मणि तद्यया भवति, तथा वर्णनमनुचि“ 
तमित्यर्थः । 

पित्रारिवोक्कृष्टदेवतयोः सम्भोगस्य स्पष्टतया वर्णनमनौचित्यादनाचरणीयमेव । 
उत्तमेत्युक्त्या मध्यमादिषु कामचारः । मयस्याश्रयभेदेन वैषम्याद्‌ भयातिरिक्ता- 
नामित्युक्तम्‌ । वस्तुतस्तु रति-क्रोधादीनामप्याश्रयभेदाद्‌ वैषम्यमा नुभविकमेवेति तदुपा- 
दानमकिच्चित्करमिति विभावनीयम्‌ । 

चकारेण वर्णनमनुचितत्वादनाच रणीयमित्यनुषङ्गः । 

लोकानां भुवनानां जनानां वा, भस्मीकरणे, पटोः कुशलस्य तथा दिनं च रात्रिश्च 
दिनरात्री, तयोव्य॑त्ययो दिनस्थाने रात्रिः, रात्रिस्थाने च दिनमिति विपर्यासः, तदा- 
दीनामनेकाइचर्याणां कारिणः, क्रोधस्य, दिव्येष्विव देवतावद्‌, अदिव्येष मानवेष, 
वर्णनमनुचितमिति नाचरणीयमित्यर्थ 

यतस्तथावणेते दिव्येष्वालम्बनेषु; तद्गतस्य तन्निष्ठस्य, आराध्यत्वस्य पुज्यत्वस्य, 
प्रतीत्या, अदिव्येष्वालम्बनेषु तदनुभावगतस्य पूर्वोक्तलोकभस्मीकरणादिलोकोत्तरक्रोध- 
व्यापारनिष्ठस्य, मिथ्यात्वस्यासम्भाव्यतयाऽसत्यत्वस्य, प्रतीत्या च रसानुल्लासस्य 
रौद्ररसास्वादानुद्गमस्य, आपत्तिः स्यात्‌, तस्मात्तथा न वर्णनीय मित्यर्थः । 





होते हैं, तथापि सम्भोगरूप रति का, जिस तरह मनुष्यों में वर्णन किया जाता है, उसी तरह सब अनु- 
भावों ( आलिङ्गन-चुम्बन आदि ) को स्पष्ट करके उत्तम देवताओ के विषय में वर्णन करना अनुः 
चित है। 

जगत्‌ को भस्म कर देने में निपुण तथा दिन और रात को वदल देना आदि विविध आश्चर्यजनक 
कार्यों को कर देने वाळे क्रोध का वर्णन जिस तरह दिव्य नायका में किया जाता है, उक्ती तरह अदिव्य 
नायका में करना अनुचित है अर्थात्‌ नहीं करना चाहिये । 

उक्त प्रकृत्यनौचित्य का कारण यह है कि हमें जिन दिव्य आलम्वनों ( उत्तम देवताओं ) में 
पूज्यताबुद्धि है, यदि उनमें साधारण नायकों के जैसे अनुभावो को सवथा खोलकर रति का वर्णन 
करेंगे, तो उसको सुनकर सहृदयों के हृदय में रस का विकास नहीं होगा, वरन्‌ एक प्रकार का सङ्कोच 
हौ होगा। इसी तरह यदि साधारण ( अदिव्य ) नायका में उस प्रकार के क्रोध का वर्णन किया 
जाय, जिस तरह का झोध दिव्यनायकों में वार्णित किया जाता है, तो उसमें श्रोताओं को झूठेपन का 
शान होगा | अत उसCहणंभ (हे रफकक क्कितित होना, सत नहीं है; १८८ by 53 Foundation USA 











२५६ रसगङ्गाधरः 


ननु प्राग्मटुनायकमते भावकत्वव्यापारस्य, नव्यमते सहृदयतोल्लासितस्य 
भावनाविशेषरूपदोषस्य च महिम्ना यत्‌ साधारणीकरणं प्रतिपादितं, तेन प्रतिबद्ध- 
मालम्वनविषयकमा राध्यत्वप्रकारकं ज्ञानमिह नोत्पत्तुमहंतीति न रसानुल्लासापत्ति- 
रिति शङ्कते 

न च साधारणीकरणादाराध्यत्वज्ञानानुत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ । 

समादधाति 

यत्र सहृदयानां रसोद्रोधः प्रमाणसिद्धः, तत्रेव साधारणीकरणस्य 
कल्पनात्‌ । 

साधारणीक रणकल्पनायाः सावत्रिकत्वाम्युपगमे दोषं दर्शयति 

अन्यथा स्वमातृविषयक-स्वपितृरतिवणंनेऽपि सहृदयस्य रसोद्वो धापत्तेः। 

क्वाचित्कं विपरीतं दृष्टान्तमुपन्यस्य निरस्यति 

जयदेवादिभिस्तु गीतगोविन्दादिप्रबन्धेषु सकलसहृदयसम्मतोऽयं समथो 
मदोत्मत्त-मतङ्गजेरिव भिन्न इति न तन्निदशनेनेदानीन्तनेन तथा वर्णयितुं 
साम्प्रतम्‌ । 


~ ME HP MES जा मय 
ननु प्राग्मटुनायकसते भावकत्वव्यापारस्य, नव्यमते सहृदयतोल्लासितस्य मावः 


नाविशेषरूपदोषस्य च महिम्ना यत्‌ साधारणीकरणं प्रतिपादितं, तेन प्रतिवद्धमालम्बः 
नविषयकमाराध्यत्वप्रकारब; ज्ञानमिह नोत्पत्तुमहंतीति न रसानुल्लासापत्तिरिति 
शङ्कुते-- 

विशेषधर्मानवच्छिन्नप्रकारताकज्ञानस्य साधारणीकरणस्य, विशेषधर्मावच्छि्नः 
प्रकारताकज्ञानप्रतिबन्धकत्वादिति भावः । 

न हि सर्वत्र साधरणीकरणस्य कल्पना, किन्तु यत्र सचेतसां रसास्वादोऽननुष्यः 
वसायसिद्धः सामग्रीविरहान्तोपपद्यते, तत्रैव तदुपपत्तयेऽनायत्या तत्‌ कल्प्यत इति 
फलानुरोघात्‌ तत्कल्पनायाः प्रकृते$सम्मव इत्यभिसन्धिः । 

तत्रापि साघारणीकरणस्य कल्पनायाः सम्मवा दित्याशयः । 

तुनाऽरुचिः सूच्यते । अयमुक्तः समयः सिद्धान्तः सङ्केतो वा । मतङ्गजर्दन्ता” 
वलेः । मत्तहस्तिदृध।न्तः समयभेदने निदानमुन्मादं, न तूपपत्तिविवेकं सूचयतिं। 
निदनं दृष्टान्तः । इदानीन्तनेनाघुनिकेन कविना । साम्प्रतं युक्तम्‌ । 


iS SN I 2 
यदि आप कहें कि रसास्वाद से पूरे, भट्टलायक मत के अनुसार भावकत्व व्यापार से और नव्यम 
के अनुसार सहृदयता मूलक भात्रना-विशेष रूप दोष से विभावादिको का साधारणीकरण हो जाने से 
दिव्यनायकों में भी पूज्यता-बुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकती ? 
उक्त शङ्का का समाधान यह हे कि जहां सढृदयों का रसास्त्राद प्रमाण से सिद्ध रहता है, वरी 
साधारणीकरण की कल्पना को जाती है, सर्वत्र नहीं, तात्पये यह है कि उक्त स्थान में सहृदयों का 
रसानुभव प्रमाण-सिद्ध नहीं है, अत: वहां साधारणीकरण को कसना नहीं की जा सकती । 


| 


| 
यदि सत्र जगह साधारणीकरण को कसना की जाय, तब साधारणीकरण के बल से अपनी मर्त 9 


के विषय में अपने पिता का प्रेम वर्णन करने पर भी सद्ददर्यो को रसास्वाद होने लगेगा । 
यथपि जयदेव प्रभृति कुछ कवियों ने गीतगोविन्द आदि निबन्ध में उत्तम देवता विषयक सम्भोग 
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चरमं व्यवहारानौचित्यं प्रतिपादयति-- 

तथा विद्या-वयो-वर्णा-श्रम-तपोमिरत्कृश: स्दतोष्पकृष्षेषु न सबहुमानेन 
वचसा व्यवहर्तव्यम्‌ । 

यत्र तद्वयवहारीचित्यं तदाह-- ४ 

व्यवहतंव्य चापकृष्टेरत्कृप्ठपु । 

उत्कृष्टेष्वपि विशेषमभिदधाति-- 

तत्राप तत्रभवन्‌” “भरवत इत्यादिभिः सम्बोधनेर्मृनि-गुरु-देवताप्र भृतय 


एव, न राजादयः, जात्योत्तमंद्विजरेव, नाघमे: शूद्रादिभिः, 'परमेश्वर’ इत्यादि- 


सम्बोधनेश्चक्रवरतिन एव, न मुनिप्रभृतयः, सम्बोध्या: । 


अनुन्मत्तेन यथोन्मादिव्यवहारो नानुक्रियते, तथेवाधुनिकेन कविना केपा व्वित्‌ 
प्राचां समयोल्लङ्कनं नानुकरणीयम्‌, प्राचामनौचित्यस्य तन्महिमातिरेकादिभिरपि 
तिरोधापयितुं शक्यत्वादिति सारम्‌ । 

विद्यादय उत्कर्षे हेतवः | सबहुमानेन वचसा विपुलादरसूचकेन वचनेन । वचसे- 
तिव्यवहा रान्तरस्याप्युपलक्षणम्‌ । 'सम्बहुमानेनेति' क्वा चित्कपाठे तु सम्यग्‌ बहुमानं 
यत्रेति विग्रहः । 

विद्या दिभिरुत्कृष्ट: स्वापेक्षया$पक्ृष्टेष॒ विधीयमानो बहुमानो$नुचितत्वाद्‌ रसा- 
पकर्षक इति सारम्‌ । 

विद्यादिभिरपद्ृष्टंस्तृत्कृष्टेषु सबहुमानेन वचसा व्यवहरणीयमित्यर्थ: । 

तत्राप्युत्कृष्टेष्वपि । तत्रमवच्छन्दः पूज्यार्थकः । सम्बोधनैरमिमुखीकरणशब्दैः । 
देवताऽपेक्षयाऽपि गुरोम्यहितत्वाद्‌ गुरुशब्दस्य पूर्व निदेशः । हिजंब्रह्मिण -क्षत्रिय- 
वेश्यः । चक्रवतिनः सम्राजः । 

उत्कृष्टेष्वपि विषयभेदाद्‌ व्यवहतृ भेदाच्चव्यवहारस्योचितानुचितत्वे बोध्ये 
इत्याशयः । 


> 1 
वर्णन अनुभावों के स्पष्टीकरण के साथ किया है, परन्तु उन्होंने मदमत्त हाथियों की तरह, सम्पूर्ण सहृदय 


समाज से आदत उक्त मर्यादा को तोड़ डाला है, अतः उनके दृष्टान्त से आधुनिक कंत्रियों को वसा नहीं 
करना चाहिये । 

अब व्यवहार-विरुद्ध का उदाहरण दिखलाते हैं--“तथा? इत्यादि । इसी प्रकार जो थिया, अवस्था, 
वर्ण, आश्रम और तपस्या प्रभृति के कारण उत्कृष्ट हो, उन्हें अपने से अपकृष्ट लोगों के साथ अत्यन्त 
सम्मानयुक्त वचनों से व्यवहार नहीं करना चाहिये । 

उत्कृर्श के लिये अपक्ृष्टों के द्वारा प्रयोग करने योग्य सम्मानसूचक सम्बोधनों का स्थानभेद से 
विभाग दिखलाते हे-- तत्रापि? इत्यादि । “तत्र भवन्‌? “भगवन्‌? इत्यादि सम्बोधनों से मुनि, गुरु 
और देवता आदि का ही सम्बोधन किया जाना चाहिये, राजा आदि का नहीं । वह भी जो जाति सै 
उत्तम-अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय अशवा वैद्य हो, वे ही ऐसे सम्वोधर्ना का प्रयोग करें, शुद्र आदि नहीं । 
इसी प्रक... “रमेश्वर? आदि सम्बोधना का प्रयोग चक्रर्वातया के प्रति ही किया जाना चाहिये, मुनि 


आदि के प्रति नहीं । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


* होती दो, उतने अनौचित्य का परिहार नहीं करना चाहिये, क्योंकि 


२१८ रसगद्वाधरः 


अनौचित्यस्य रसभङ्गका रणत्वं प्रमाणयति-- 
तथा चाहु:-- 
आनन्दवर्धनाचार्या ध्वन्यालोकतृतीयोद्योत इति शेष: । 
'अनौचित्यादृते नान्यद्‌, रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यबन्धर्तु, रसस्योपनिषत्परा ।॥ इति । 
तत्र विशेषमा ह 
यावता त्वनोचित्येन रसस्य पुष्टिस्तावत्‌ तु न वायंते, रसप्रतिकुलस्यैव 
तस्य निषेघ्यत्वात्‌ । 
उक्तमर्थमुदाद्वरणद्शनेन द्रढयति-- 
अत एव-- 
रसाविरोध्यनौचित्यस्य मर्षणीयत्वादेव । दशाननद्वारि समुपस्थितान्‌ ब्रह्मादीन 
दौवारिको वदति--- 
ब्रह्मन्तध्ययनस्य नैष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां, 
स्वल्पं जल्प बृहस्पते जडमते ! नेषा सभा वस्त्रिणः ॥ 
वीणां संहर नारद ! स्तुतिकथालापैरलं तुम्बुरो !, 
सीताऽऽरह्लक-भन्न-भिन्नहृदयः स्वस्थो न लङ्केश्वरः ॥? 


अनौचित्यादृतेऽनौचित्यं विना, रसभङ्गस्य, अन्यत्‌ कारणं नास्तीति शेषः यतः 
प्रसिद्धस्य लोकशास्त्रानुशिष्टस्य, औचित्यस्य, वन्धोयोजतं, तु पुनः, रसस्य, परोत्कृष्टा, 
उपनिषत्‌ प्रकाशनोपाय इत्यर्थं : 

अचौचित्यमेव रसभङ्गस्य प्रधानं कारणं, तेन सहृदयवै मुख्यसम्पादनात्‌ । 
औचित्य पुनस्तथैव रसं प्रकाशयति, यथोपनिषत्‌ परब्रह्म, तस्मादनौचित्यं सर्वथा 
परिहरणीयमित्यमिप्रायः । 

काव्यप्रकाशे तु--'औचित्योपनिवन्धस्त्‌' इति पाठो दृश्यते । 

यत्परिमाणेनानौचित्येन रसस्य परिपोष एव स्यात्‌ (न तु बाधः ), तत्परिमाण 
मनौचित्यं तु न निषिध्यते, यतो रसविरोधिन एवानौचित्यस्य निषेध्यत्व मित्यर्थः । 


यही सव सोच समझ कर आनन्दवर्धनाचायं ने ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में लिखा है-- 

अनौचित्य से अतिरिक्त रस-भन्ग का कोई कारण नहीं है और प्रभिद्ध औचित्य का वर्णन करना 
ही कब से बड़ी रस को उपनिषत्‌ अर्थात्‌ प्रकाशनोपाय है । अभिप्राय यह है किं अनौचित्य ही रस-भङ्ग 
का प्रधान कारण है, क्‍्यॉकि-उसो से सर्वाधिक वैमुख्य सहृदयो में होता है, अत: उसका ( अनौचित्य 
का ) परिहार अवश्य करना चाहिये और औचित्य उसी तरह रस को प्रकाशित करता है, जिस तरह 
उपनिषत परब्रह्म का, अतः उसकी रक्षा करना अवश्य कवियों को करनी चाहिये । 

अनौचित्य--परिहार में भी यह विशेष समझना चाहिये कि जितने अनौचित्य से रस की पुष्टि 


हो, उसी का निषेध समुचित है । जो अनौचित्य रस के प्रतिकूल 
इसी लिये 
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उपपादयति-- 


इति 5 कस्थचिन्नाउकस्य पद्चे, विप्रलम्भश्वुज्भारी भुत-वी ररसाक्षेपकपर मै- 
खयरपारिपोषकृतया स्थितदौवारिकवचनःस्य ब्रह्माय्धिक्षेपपरस्यानौचित्य॑ न 
दोष: । 

उदाहरणान्तर दर्शयति-- 

एवमेव--अले ले सहः समुप्पाडिअ-हरिय-कुसग्गंथिमयाच्छमालापड, 
वित्ति-विस्संभिअ-वालविहवंद:कअणा बम्हणाः  इत्यादिविदूषकवचने$पि 
रेशव्दादिप्रयोगस्य तत्‌ उ तया होत्यापणणत्वाता कावी हास्यानुगुणत्वात्‌ । 


हे ब्रह्मन्‌ ! अध्ययनस्य वेदपाठस्य, एष समयोऽवसरो नास्ति, तत्‌ तृष्णीं शोषं 
वहिरितो बाह्यस्थले (त्वया) स्थीयताम्‌ । हे जडमते ! वाचापलत्वादवसरानवबोधा च्च 
विवेकशून्यबुद्धे ! बृहस्पते ! स्वल्पमतिस्तोकं ( न त्वधिकं ) जल्प वद, यत एपा 
वस्त्रिण इन्द्रस्य ( त्वच्छिष्यस्य ) सभा नास्ति। हे नारद ! बीणां महतीं, संहर 
वादनाद्विरमय । हे तुम्बुरो ! देवगायक गन्धं ! (तव ) स्तुतिकथालापैः प्रशंसा- 
वाक्यभाषणैः, अलं न किमपि फलं स्यात्‌, यतः सीताया जानक्या आरल्लकं ( 'शिर- 
स्सिन्द्ूरसरणिः स्त्रीणामारल्लकं स्मृतम्‌' इति हलायुधीक्तेः ) सीमतसिन्दूरल्तेबरदः 
भल्लः 'भाला'इति प्रसिद्धः कुन्तः, तेन भिन्न विदीर्ण हृदयं मनो यस्य, स॒सङ्कश्चरो 
रावणः, स्वस्थो न, किन्तु व्याकुलोऽस्ती त्यर्थः । 

इत्याकारके कस्थचिन्नाटकस्य श्लोके, सीतालम्बनस्य विप्रलुम्भश््ंगा रस्य, 
अङ्गीभूतः पोषकतयाऽङ्गतां प्राप्तो यो रावणनिष्ठो वीररसः, तस्याक्षेपकं व्यञ्जकं यत्‌ 
(तदीयं) परमैश्वर्यं लोकोत्तर्रभुत्वं तस्य परिपोषकतया (हेतुभूततया) स्थितो राधण- 
द्वारि विद्यमानो यो दौवारिको द्वारपालः, तस्य 'ब्रह्म-वृहस्पति-नारद-तुम्बुरुति- 
रस्कारसूचकं यदिदं वचनं तस्य ब्रह्मादीनां तिरस्कारानहत्वाद्‌ यदनौचित्यं, तन्त. 
दोषः-प्रक्ृत रसोपस्का रकत्वा दित्यर्थः । 

एवमत्नौचित्यस्य रसोपस्कारकत्वादेव । “अरे रे सद्यः समुत्पाटितहरितकुराग्रं थि- 
मयाक्षमाला-परिवृत्तिवि्रम्मितबालविघवाऽन्त>करणा ब्राह्मणाः ?' इति प्राकृत-- 
च्छाया । 'अरे रे इति नीचसम्बोधनम्‌ । तदनौचित्यम्‌ । तथा न दोषः । 

सद्यस्तत्कालं, समुत्पाटिता उत्खाता अतएव हरिता ये कुशग्रन्थयो दर्भपर्वाणि, 





ब्रह्मन्‌ ! वेद-पाठ का यह समय नहीं हें, चुपचाप बाहर बेठो ! मूर्ख ! बृहस्पते ! यह इन्द्र को 


सभा नहीं हे, कि जव तक मन करे, तब तक अण्टसण्ट बकते रहो, जो कुछ कहना हो, संक्षेप मे कह 

डालो । नारद ! अपनी वीणा को बन्द करो । हे तुम्बुरो ! इस समय स्तुततिकथायें--चापलूसी को 

वाते व्यर्थ हैँ, क्योंकि सीता की सीमन्तसिन्दूर की लेखा के भाले से लंकेश्वर-महाराज रावण का. 
गया है, वे स्वस्थ नहीं हें । 

बय पार के 5 री मे, ब्रह्मा आदि के तिरस्कार करने के लिये बोले गये द्वारपाल के नुच 

का अनौचित्य दोप नहीं है; क्योंकि इस तिरस्कार-वचन से रावण के परम ऐश को पुष्टि होती है हु 

जिससे वोर-रस का आक्षेप होता है, जो विप्रलम्भश्शज्ञार ( रसाभास ) का अङ्ग होता है । 


इसी तरहआ को (तत्काल, राडे हुए, हरित के बी ल बनी हुई, छएमालाओं के 








२२० - रसगङ्गाधरः 


उपरि परिगणितां एते त्रयोदशैव न रसदोषाः, किन्तु “रसे दोषाः स्युरीदृशाः’ 
इति मम्मटोक्तेः, सहृदयानुमवाच्चान्येऽपि सम्भवन्ति, तस्मादनया रीत्याऽन्येऽपीदृशा 
रसदोषाः स्वयं सुधोभिरूह्या इति प्रतिपादयन्‌ दोषनिरूपणमुपसंहरति— 

एषा हि दिगुपर्दाशता, अनया सुधी भिरन्यदप्यरह्यम्‌ । 

अथ प्रसङ्गसङ्गत्या गुणान्‌ निरूपयति 

रसेषु चतेषु निगदितेषु माघुर्योज>प्रसादाख्यांखीन्‌ गुणानाहुः । 

तेषु माधुर्यं कुत्र रसे कियत्‌ तिष्टतीति जिज्ञासायां मतत्रथमुपन्यस्यति-- 

तत्र श्द्भारे संयोगाख्ये यन्माधुर्य, ततोऽतिशयितं करुणे, ताभ्यां विप्र- 
लम्भे, तेभ्योऽपि शान्ते, उत्तरोत्तरमतिशयितायाश्चित्तदरुतेर्जननात्‌' इति 
केचित्‌ । 

'संयोगश् द्वारात्‌ करुण-शान्तयोस्ताभ्यामपि विप्रलम्भे? इत्यपरे । 

सियोगश्वङ्घारात्‌ कहुण-विप्रलम्भ-शान्तेष्वतिशयितमेव, न पुनस्तत्रापि 
तारतम्यम्‌’ इत्यन्ये । 





तन्मयी तद्रूपा याऽक्षमाला, तस्याः परिवृत्त्या ( परिवर्तनेन) जपविडम्बनया 
वि्नम्मितं विश्वासितम्‌ ( वच्चितम्‌ ) बालविधवानामन्त~~करणं यैस्तादृशा अरे रे 
नीचाः ब्राह्मणाः ?' इत्या दिविदूषकवाक्ये रेशाब्दा दीनां पूजनीयद्विजराजविषये प्रयोगस्य 
यदनौचित्यं तत्‌ प्रकृतस्य हास्यरसस्य, यतो नापकर्षकम्‌, प्रत्युतोत्कर्षकमेव, तस्मान्न 
दोष इत्यर्थः । 

अन्यदिति सामान्ये नपुंसकम्‌ । 

रसप्रतिपादनानन्तरं तदाश्रितत्वान्माघुर्यंमोजः<प्रसादश्चेति त्रीन्‌ गुणान्‌ प्रतिः 
पादयन्ति प्राच्च इत्यथः । 

अतिशयितमधिकमात्रम्‌ । ततः संयोगश्छुङ्गारात्‌ । ताम्यां संयोगश्छङ्गारकरुणा- 
भ्याम । तेम्यः संयोगश््रङ्गार-करुण-विप्रलम्भेम्यः । चित्तस्य द्रतेविलक्षणाद्रीमा वस्य । 
ताभ्यां करुण-शान्ताम्याम्‌ । 

वित्तदरतर्माधुयस्य च तादात्म्या च्चिततदरुतिता रतम्यमेवानुसरति रसेष माधुर्यस्य 
तारतम्यमिति सम्भोगादधिकं करुणे, सम्भोग-करुणाभ्यामप्यधिकं विप्रलम्भे, 
सम्भोग-करुण-विप्रलम्भेम्योऽप्यधिकं माधुयं शान्ते रसे तिष्ठतीति प्रथमं मतम । 


फेरने से वाळविधत्राओं के अन्तःकरणों को विश्वासयुक्त बनाने वाले ब्राह्मणो ।:--? इत्यादि विदूषक 
के वचन में भी ब्राह्मणों के प्रति रे शब्द का प्रयोग अनुचित नहीं है, क्योंक्रि वह एल के 
अनुकूल हैँ । 


इस तरह अनौचित्य ज्ञान के लिये यइ दिग्दशन करा दिया गया है, इसी 

को और-और अनौचित्यों का भी स्वयम्‌ ऊद क लेना चाहिये । iota 
अब परसङ्ग-पराप्त गुणों का निरूपण करते हैं-“रसेषु? इत्यादि । इन पूर्वोक्त नौ रसों 

ओज और प्रसाद नामक तीन गुण रहते हैं--ऐसा प्राचीनों का कथन है । (०७? 
उन गुर्णो के विषय में कतिपय पण्डिता. का कथन है कि--सम्भोग-श्रङ्गार में जितना माधुर्य 
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मतत्रयं परीक्षते-- 

तत्र प्रथम-चरमयोमंतयो:--करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌' 
इति प्राचां सुत्रमनुक्कलम्‌, तस्योत्तरसूत्रगतस्य 'क्रमेण’ इति पदस्यापकर्षानप- 
कर्षाभ्यां व्याख्याद्वयस्य सम्भवात्‌ । 

मध्यस्थे तु मते करुण-शान्ताभ्यां विप्रलम्भस्य माधुर्यातिशये, यदि सहृद- 
यानामनुभवोऽस्ति तदा स प्रमाणम्‌ । 


अम्मोगादधिक (भिस उ स खा उ ( मिथस्तु तुल्यमेव ) केहेग-शान्तरसयो:, करुण-शान्ताम्यामप्यघिक 
माधुर्ये विप्रलम्भे तिष्ठतीति द्वितीयं मतम्‌ । सम्मोगश्ङ्गा रादधिकं ( मिथस्तु तुल्य 
मेव ) करुण "विप्रलम्भ-शान्तेषु माधुर्य तिष्ठतीति च तृतीयं मतम्‌ । 

संयोगापेक्षया क्रमेण करुण-विप्रलम्म-शान्तेष्वधिकं माधुर्येमितिप्रथममते, संमो- 
गापेक्षयाऽधिकं मिथस्तु तुल्यं करुण-विप्रलम्म-शान्तेषु मा ुर्यमित्यन्तिममते च प्राचां 
मम्मटमट्टानां-'करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयाम्वितम्‌' इति सूतमनुकूलत्वात्‌ 
प्रमाणम्‌ । तथाहि-तस्य कारिकार्थरूपस्य सत्रस्य 'दीप्त्यात्मविस्तृतेहतुरोजो वीररस- 
स्थिति । बीमत्सरीद्ररसयोस्तस्या घिक्यं क्रमेण तु ॥' इत्युत्तरं यत्‌ कारिकात्मकं सूत्र, 
ततः 'क्रमेण' इति यदस्यापकर्षण प्रथमा व्याख्या, तदनपकर्षेण चान्तिमा व्याख्या 
सम्मवतीति ते मते प्राचीनानुमते प्रामाणिके । संयोगापेक्षयाउधिक मिथस्तु समप्रमा- 
णक माधुर्य करुण-शान्तयोः, ततोऽप्यधिकं विप्र लम्भे तिष्ठतीति मध्यम ( द्वितीय ) 
मते तु, यत्‌ करुण-शान्तापेक्षयाऽधिकं विप्रलम्भे माधुयंमुच्यते, तत्र प्रमाणान्तरानुप- 
लम्मात्‌, सहृदयानामनुभवो यदि भवेत्‌, तदा स एवानुभवः प्रमाणम्‌, अन्यथा त्वप्र- 
माण तन्मतमनादेय मित्यर्थः । 


होता है रसते अधिक करण रत में रला ह जय है उससे अधिक करुण-रस में और उन दोनों से अधिक तिप्रलम्म आहार रस में, एवम इन 
सबसे अधिक शांत-रस में होता है, क्योंकि पूर्व-पूर्व रस की अपेक्षा उत्तर-उत्तर रस में चित्त अधिक 
द्रुत होता है । अन्य विद्वार्नो का मत है कि-सम्भोग-श्ङगार से अधिक माधुर्य, करण और शान्त 
रो में होता हैं और इन दोनों से अधिक विप्रलम्भ शगार में होता हे । कुछ विद्वानों का कहना है 
कि--सम्भोग-श्रह्ञार से करुण, विप्रलस्भ-श्रज्ञार और शान्त इन तीनों रसों में अधिक माधुर्य होता 
है, फिर इन तीनों में परस्पर कुछ भी तारतम्य ( कमी-वेशी ) नहीं होता, अर्थात्‌ ये सव समान हो 
मधुर होते है। 

पूर्वोक्त तीन मतों में से प्रथम और तृतीय मत में 'करुणे विप्रलम्भे? इत्यादि मूलोक्त मम्मर 
का सूत्र प्रमाण हो सकता है, क्योंकि उक्त सूत्र से अग्रिम 'दीप्यात्मविस्तृतेहेतुतोजो वीररसस्थिति: । 
बीभत्स-रौद्र-रसयो स्तस्थाधिक्य॑ क्रमेण तु ॥? इस सूत्र में कथित क्रमेण” पद का सम्बन्ध उक्त सूत्र म 
मान लेने पर प्रथम मतानुकूछ व्याख्या और उस पद का सम्बन्ध वरहा नहीं मानने पर तृतीय 
मताचुकूळ व्याख्या हो सकती है । परन्तु मध्यम मत में उक्त सूत्र किसी भी तरह प्रमाण नहीं हो 
सकता, अत; यदि सहृदर्यो का ऐसा अनुभत्र हो कि करुण और शान्त रसों की अपेक्षा -विप्रलम:-- 
खद्ार में अपक माधुर्ये होता है, तव इस सहृदयानुभव को ही प्रमाण मान कर मध्यम मत भी ठीक 


है अन्यथा अप्रामाणिक होने के कारण वह मत अग्राह्य है । १ 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 





२२२ रसगङ्गाधरः 


इत्यं श्ृङ्खारादिरसत्रये माधुर्यस्य स्थिति प्रतिपाद्य, वीरादिरसत्रय ओजसः 
स्थिति प्रतिपादयति 

वीर-बीभत्स-रोद्रे्वोजसो यथोत्तरमतिशयः, उत्तरोत्तरमतिशयिताया- 
“श्चित्तदीप्तेर्जननात्‌ । 

अथावरिष्टाद्भुतादिरसत्रये प्रसादस्य मतभेदाद्‌ गुणान्तरेण स द्धीर्णामसङ्धीर्णां च 
“स्थिति प्रतिपादयति-- 

अद्भुत-हास्य-भयानकानां गुणद्वययोगित्वं केचिदिच्छन्ति। अपरे तु 
त्रसादमात्रम्‌ । 

गुणद्वयापेक्षया प्रसादस्य वेलक्षण्यमाचष्टे-- 

प्रसादस्तु सर्वेषु रसेषु, सर्वासु रचनासु च साघारणः। 





यतो वीरापेक्षया बीमत्से, तदपेक्षयाऽपि रोद्रेऽधिका चित्तदीसिर्जायते, तस्माद्‌ 
-वीररसादधिकं बीभत्से, ततोऽप्यधिकं रीद्ररस ओजरितिष्ठतीत्यर्थः । 
अद्भुते हास्ये मयानके' च रसे प्रसाद ओजश्च गुणौ तिष्ठत इत्येकं मतम्‌ । प्रसाद 
एव केवलं तिष्ठतीत्यपर मतम्‌ । 
माधुर्येमोजश्च प्रतिनियतरसत्रयवृत्ति नियतरचनाव्यङ्गयं च, प्रसादस्तु नादभुता- 
दिरसत्रय एव तिष्ठति, किन्तु सर्वषु, न वा नियतरचनयैव व्यज्यते, किन्तु सकलाः 
भिरेव रचनाभिरिति माघुर्यौजोऽपेक्षया प्रसादस्य वैलक्षण्यमस्तीत्याशयः । 
इदमिहाकलनीयम्‌ -काठिन्यादिदोषापगमाहितः श्शृङ्गारादिरसत्रयचर्वणाजन्य- 
श्निततस्याद्रींमावरूप आनन्दलक्षणो वृत्तिविशेषो द्रुतिरेव माधुर्यं गुणः, न तु द्रूतेः 
कारणं माधुर्यम्‌, द्रुतेरास्वादाभिन्नतया माधुयेकार्यत्ववैधुर्यात्‌ । न ,चैवं माधुर्यस्य 
रश्षाभेदापत्तिः, कारणभेदात्‌, तथाहि--रसस्य विभावादिसम्बन्धो द्र्तेस्तु श्ज्भारा- 
दिरसास्वादः कारणम्‌ । 
तथा --प्रतिपक्षोत्कषेदर्शनाद्याहितो वीरादिरसत्रयचरवंणाजन्यश्चित्तस्य विस्तार 
रूपो वृत्तिविशेषो दीसिरेवोजोगुणः न तु दीप्तेः कारणम्‌, दीसिकारणतया वीरादिः 
रभास्वादनिष्ठत्वात्‌ । 
एवं सरलशब्दाथेज्ञाना हितोऽद्भुता दिरसचर्व॑णाजन्यश्चित्तस्य विकासरूपो वृत्तिः 
विशेषः प्रसादो गुणः, नतु विकासस्य कारणम्‌, ्रागुक्तयुक्तेः । स हि श्वुङ्गारादिर- 
' सत्ये माधुर्थेलेशमिश्चितः वीरादिरसत्रय ओजोलेशमिश्चितः, अदृभुतादिरसत्रये तु 
निस्सपत्नस्तिष्ठतीति रसत्रये सवषु रसेषु चास्य बृत्तिस्सङ्गच्छते । 
नोज गुण वीर-रस में साधारण, बीभत्स रस में उसले अधिक जोर ठेर उस जा उस अभि बीभत्स-रस में उससे अधिक और तोवर रस मे सबसे अधिक 
होता हे, क्योंकि ये तीनों रस क्रमशः हदय में अधिक दीप्ति ( जोश वळा हे । ह 
अद्‌भुत, हास्य और भयानक रसां में ओज और प्रसाद दोनों गुण रहते है, यह कुछ विद्वानों का 
मत है, इन तीनों रसों में प्रसाद गुण ही रहता है--ओज नहीं, ऐसा मत अन्य विद्वानों का है। 
प्रसाद गुण सब रसों में तथा सब तरह को रचनाओं में रहता है तात्पर्य यह है कि माधुर्य तथा 
ओज गुण उक्त तीन-तीन निश्चित रसों में ही रहते हैं, एवम्‌ उन दोनों गुणों को अभिव्यक्त करने 
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रुत्यादिचित्तवृत्तीनां उणवद्रसास्वादजन्यत्वाद्‌ गुणप्रयोज्यत्वं, नलु गुणजन्यत्र- 
मित्याह 

गुणानां चेषां दुति-दी मि-विकासास्यास्तिस्रश्चत्तवृत्तयः क्रमेण प्रयोज्याः, 
तत्तद्गुणविशष्टरसचवंणाजन्य इति यावत्‌ । 

नन्वेवं गुणानां रसमात्रवृत्तित्वस्या म्युपगमे गुणविशिष्टरचनाबोधका: “मधुरा 
रचना' इत्यादिव्यवहारा- गुणानां रचनावृत्तित्वस्य विरहात्‌ कथमुपपद्येरन्नित्याशङ्कां 
समादधत्प्राचीनमतमुपसंहरति-- 

एवमेतेषु गुणेषु रसमात्रध्मेु, व्यवसितेषु 'मधुरा रचना? ओजस्वी बन्धः 
इत्यादयो व्यवहाराः 'आक।रोऽस्य शुरः' इत्यादिव्यवहारवदौपचारिकाः’ इति 
मम्मटभट्टादयः । 

खण्डनाय प्राचीनमते प्रत्यक्षप्रमाणाभावं दर्शयति-- 

यिञ्मी माधुरयोज>प्रसादा रसमात्रधर्मतयोक्ताः, तेषां रसमात्रधमंत्वे कि 
मानम्‌ ? प्रत्यक्षमेवेति चेन्‌, न, दाहादे: कार्यादनलगतस्योष्णस्पशंस्य यथा 


`` दृत्यादिवित्तततीना मायुसशणिणविशिण्यक् गण तक पणय. माधुर्यादिगुण विसिष्टश्ङ्गा रादिरसास्वादेन साक्षाज्जन्यत्वाद्‌ 
गुणप्रयोज्यत्वं न तु साक्षाद्गुणाजन्यत्वमिति सारम्‌ । 

एतेषु त्रिषु । व्यवसितेपु निर्णीतिषु। ओषचारिका लाक्षणिकाः । मम्मटभट्टादय 
आहुरिति शेषः । 

यथा शौर्यस्यात्मदृत्तित्वेनावयवसंस्था नविशेषरूपाका रवृ त्तित्वाभावेऽपि 'आकारो- 
ऽस्य शूरः' इत्यादिव्यवहारः स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन लक्षणयोपपाद्चते, तथैव गुणानां 
रसमात्रवृत्तित्वे निर्णीते, 'मधुरा रचना” 'ओजस्वी बन्धः? इत्यादयो व्यवहा राः स्वाश्र- 


4 


होता है और सव प्रकार की रचनाओ से व्यक्त होता है, यही अन्य युणों की अपेक्षा प्रसाद गुण में 


इन गुणों में माधु दुति का, ओज दीसि का और प्रसाद विकास का प्रयोजक है--जनक नहीं । 
जनक तो इनके उन गुणों से युक्त रसों के आस्वाद होते हे । अर्थात्‌-द्रुति, दीप्ति और विकास ये 
तीनों चित्तवृत्तियाँ उक्त तीनों गुणों से साक्षात्‌ उत्पन्न नहीं होतीं, अपितु इन युणों से विशिष्ट रसो के 
आस्वादन से साक्षात्‌ उत्पन्न होती हैं । सारांश यह है कि मधुर रसास्वाद से चित्त पिधळ जाता है, 
ओजस्वी रसों के आस्वादन से चित्त में एक प्रकार का जोश पैदा होता हे और प्रसाद युणयुक्त रस 
के आस्वादन से चित्त विकसित हो जाता है । त 

इस प्रकार इन युणो के केवल रस-धर्म ( उन्हीं में रहने वाले ) सिद्ध होने पर, लोगों का जो- 
रचना मधुर है? वन्य ओजस्त्री है? इत्यादि व्यवहार होता है, वह “इसका आकार सूर्‌ है? इस 
“व्यवहार के समान लाक्षणिक ह--मुख्य नहीं । अर्थात्‌ शौर्य आत्मा में रहनेवाला धर्म है, अब्यवों 
के गठन विशेष-रूप आकार में रह नहीं सकता, फिर इसका आकार सूर ह” इस व्यत्रहार को उपपन्न 
करने के लिये जैसे क्षणा को शरण लेनी पड़ती हे, उसी प्रकार रस में रहनेवाले गुणों को रचना 
और बन्ध में रखने के लिये लक्षणा का आश्रयण करना चाहिये । यह मम्मटभट्ट आदि प्राचीन विद्वानों 


> 
कामत हूं । - 
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मिन्नतवाऽनुभवः, तथा द्रुत्यादिचित्तवृत्तिभ्यो रसकार्येभ्योऽन्येषां रसगत- 
गुणानामनगुभवातु । 

तत्रानुमानं प्रमाणमप्युपन्यस्य निरस्यति 

तादृशगुगविशिष्टरसानां द्रुत्यादि-कारणत्वातु कारणताऽव्रच्छेदकतया 
गुणानामनुमानमिति चेत्‌, (न) प्रातिस्विकरूपेणेव रसानां कारणतोपपत्तौ 
पितात ७. . >.  -- गौरवात्‌ । 

र्यी? इत्यारम्य मादृशाः” इति यावत्‌ सन्दरमेण परमतखण्डनपुर्वकं स्वमतमुप- 
क्षिउम्‌ । गुणानां रसमात्रवृत्तित्वे कि प्रमाणमिति प्रश्‍ने सति, प्रत्यक्षं प्रमाणमस्तीति 
वक्तुं न शक्यम्‌, यतो यथाऽनेर्दाहादिरूपात्‌ कार्यात्‌ पृथगन्नेर्गुणस्योष्णस्पशदिः प्रत्यक्षं 
जायते, न तथा रसानां कार्येम्यो द्रुत्यादिचित्तवृत्तिभ्यः पृथग्‌ रसगतानां रसनिष्ठानां 
माधुर्यादीनां गुणानां द्रुत्य[दिचित्तता दात्म्यात्त्यक्षज्ञायत इत्यर्थः । 

अन्नेः,कार्यस्य दाहादेर्गुणस्य चोष्णस्पर्शादमिन्नतया पृथगनुमवः, रसानां तु 
कार्यस्य द्रुत्यादेगुँणस्य च माधुयदिरमिन्नतया न पृथगनुमव इति गुणानां रसवृत्तित्वे 
प्रत्यक्षप्रमाणामावो बोध्य इत्यमिसन्धिः । 

ता दृशै्माधुर्यादिभिर्गुणैबि शिष्टानां रसानाम्‌ । आदिपदेन दीसि-विकासयोग्रहणम्‌-। 
्रुत्या दिनिष्ठकार्यता निरूपिता रसनिष्ठा कारणता, किञ्चिद्वर्मावच्छिन्ना, कारणता- 
त्वात्‌! इत्याका रकानुमित्यन्तरं परिशेषानुमितिर्गुणसाधिका । प्रकोष्ठस्थो नकारो मूले" 
दृष्टोऽपि नागेशमट्टानुमतः सन्दर्भसङ्गतये स्थापितः । प्रातिस्विकरूपेण श्वुद्धा रत्वादिः 
विशेषधर्मेण । गौरवं क्लुप्तानाँ श्वङ्गारत्वादीनामेव कारणतावच्छेदकत्वकल्पनेनैव 
निर्वाहेऽक्लृप्तानां गुणानां तत्त्वकल्पनाद्‌ बोध्यम्‌ । कल्पनमनुमानम्‌ । 

द्रृतित्वा दिर्माव च्छिन्न का यंता निरूपितगुणवद्रस निष्ठका रणताऽवच्छेदकत्वेन गुणा” 
नामनुमानं प्रमाणमस्तीति न वाच्यम्‌, गौरवेण गुणानुमानासम्भवात्‌ । तथाहि-- 


रुहि प्रति श्रङ्गारः कारणमिति विशेषेण यद्यपि नव कार्यकारणभावाः, द्रति प्रतिं ` 


माधुर्यवद्रसः कारणमिति सामान्येन तु त्रय एव कार्यकारणभावाः स्वीकरणीया 





अब पण्डितराज गुण के विषय में उक्त प्राचीनों के मत का खण्डन करते हे--'थे5मी? इत्यादि । 
उनका कथन है कि प्राचीनों ने जो युणों को केवल रस का धर्म वतलाथा है--अर्थात्‌ उन्होंने जो 
यह कहा है कि गुण रस में ही रहते हें-एचना आदि में नहीं--इसमें प्रमाण क्या है ! आप यदि 
कहेंगे कि--प्रत्यक्ष ही प्रमाण है क्योंकि उक्तरीति से उन-उन रसों के आस्वार से हमको उन चित्र“ 
दृत्तियो की उत्पत्ति का अनुभव होता है, तत्र हम कहेंगे कि--नहीं, जैसे अग्नि का कारये दाह 
( जलाना ) हैं और उष्ण स्पर्श उसका ( अग्नि का ) गुण है, इन दोनों का अनुभव हमें अलग-अछग 
होता है अर्थात्‌ हम जव आग से जळते नहीं, तब भी हमें उसके गुण-उष्ण स्पशे ( गरमी ) का अनुभव 
होता है, उसी तरह रसों के कार्य जो द्रुति-आदि चित्त-बृततियाँ है, उनके अतिरिक्त रसों का हमें 
पृथक्‌ अनुभव नहीं होता । 

यदि आप कहें कि झुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता तो न सही, माधुयं आदि गुणों से युक्त होकर 
हो रस द्रति-आदि के कारण होते है अर्थात्‌ गुणहीन रसों से द्रुति आदि चित्त-बृत्तियों की उत्पत्ति 
गडी हो सकती, अतः कारणता के अवच्छेदक अर्थात्‌ कारण में रहनेवाले एक धर्म-विशेष के रूप में 
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लाघवमाशङ्कध निराकरोति 

श्व्गार-करुण-शाम्तानां माधुयेवत्वेन द्रुतिकारणत्वं, प्रातिस्विकरूपेण 
कारणत्वकल्पनापेक्षया लघुभुतमिति तु न वाच्यम्‌, परेण मधुरतरादिगूणानां 
पृथग्‌ ुततरत्वादिकार्यतारतभ्यप्रयोजकतयाऽम्युपगमेन माधुर्येवत्वेन कारण- 
ताया गडुभूतत्वात्‌ । भु 
अगा... nnn NNN 
भवन्ति, किन्तु क्लुप्तानाँ शङ्खा रत्वादीनामवच्छेदकत्वकल्पना पेक्षयाऽक्लृपानां माधुर्या- 
दीनामवच्छेदकत्वकल्पन एव गौरवं भवति । तस्मान्न सामान्येन कार्यकारणभावो न 
चानुमानं गुणाना मित्यमिसन्धिः । 

परेण मम्मटमट्टादिना । गडुः 'घेघ' इति प्रसिद्धो गलग्रन्थिः । श्वृद्धारादिरसा 
रत्यादीनां कारणानि, माधुर्यादिगुणास्तु प्रयोजका इति प्रागावेदितम्‌ । 

ननु “श्रृङ्गारो द्रुतेः कारणम्‌' “करुणो दुतः कारणम्‌’ 'शान्तो ्रुतेः कारणम्‌’ इति 
विशेषरूपेण कारणताऽभ्युपगमे त्रयः, दीप्तिविकासथोश्च प्रत्येकं त्रय इति सङ्कलनया 
मव कार्यकारणभावाः कल्पनीया भवन्ति, (द्रूति प्रति भृङ्गा र-करुण-शान्ता माधुर्य- 
वस्वेन कारणानि' “दीप्ति प्रति वीर-बीमत्स-रौद्रा ओजोवत्त्वेन कारणानि’ 'विकासं 
प्रति चाद्भुत-हास्य-मयानकाः प्रसादवत्त्वेन कारणानि’ इति सामान्यरूपेण कारण- 
ताऽभ्युपगमे त्रय एव कार्यकारणमावाः कल्पनीया भवन्तीति सामान्येन कारणत्वाभ्यु- 


पगमे लाघवं गुणसिद्विश्च भवतीति पूर्वपक्षाशयः । 


उनका अनुमान हो सकता है । तात्पर्यं यह है कि 'सभी कारणतायें किसी न किसी धर्म से अत्रच्छिन्न 
( परिचित ) अवश्य होती है? इस तरह की व्याप्ति के निश्चय हो जाने पर द्रुति-आदि में रहने वाली 
कार्यता से निरूपित, रस में रहने बाली कारणता किसी धर्म से अवच्छिन्न है, क्योंकि वह भी 
कारणता है, ज़ेसे घट में रहने वाली कार्यता से निरूपित दण्ड में रहने वाळी कारणता ( दण्डत्व से 
अवच्छिन्न हवै ), इस तरह की अनुमिति के हो जाने पर परिशेषानुमान से अर्थात्‌ “रस में रहने वाली 
कारणता के अवच्छेदक, गुण हे, क्योंकि वे ही उसके ( रस के) समनियत (न अधिक में रहने 
चाले, न कम में रहने वाले ) धम हैं? इस अनुमान से गुणों की सिद्धि होगी और धर्मिग्राहक मान 
( जिस प्रमाण से गुणों की सिद्धि हुई है, उसी) से गुणों की रस-धर्मता भी सिद्ध हो जायगी । 
परन्तु यह कथन भी आपका ठीक नहीं, क्योंकि युणत्रिशिष्ट रसों से ही द्रुति-आदि होते हे, ऐसा 
मान छेने पर भी द्वुति-आदि और रस में जो कार्य-कारण-भाव कलित होगा, उसमें यर्णो को घुसेड़ने 
से क्या लाभ ? अर्थात्‌ -द्रिति के प्रति श्रङ्गार कारण है? इस तरह से प्रत्येक रस का नाम लेकर ही 
कार्यकारणभाव बनाया जायगा, फिर तो श्रङ्गारत्त आदि क्लृप्त ( अनिवार्य ) धर्म को ही कारणता- 
वच्छेदक मान लेने से निर्वाह हो जायगा, अङ युणों की कल्पना से होने वाले गौरव का स्वीकार 
नहीं करेंगे । 

यदि आप कहेंगे कि उक्त कार्यकारणभाव में गुर्णो का निवेश अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि अरुग- 
अलग कार्यकारणभाव मानने पर “र द्ति का कारण है! करुण द्रुति का कारण हे? “शान्त द्रुति का 
कारण है? ये तीन, इसी तरह “वीर दीप्ति का कारण है? “बोभत्स दीप्ति का कारण है! रौद्र दीप्ति का 
कारण है? ये भी तीन, एवम्‌ “अद्भुत विकास का कारण है? “हास्य त्रिकास का कारण है” “भयानक 


बिकास का कारण है? ये भी तीन, फत; नौ कार्यकारणभाव मानने पड़ेंग और 'द्रुति के प्रति माधुय 
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निगमयति 

इत्थं च प्रातिस्दिकरूपेणंव कारणत्वे लाघवम्‌ । 

ननु मम्मटादिरीत्या प्रातिस्विकरूपेण कारणतोपगमेऽपि रसधर्मत्वेन गुणाः 
सिध्यन्त्येवेत्या शद्भा या मा ह-- 

किञ्चात्मनो निर्गुणतयाऽऽत्मरूपरसगुणत्वं मा धुर्यादीनामनुपपन्नम्‌ । 


प्राकत्रतिपादितमम्मटादिमतेन मधुरत्वेन सम्भोगस्य, मधुरतरत्वेन करुणस्य, 
( शान्तस्य च ) मधुरतमत्वेन विप्रलम्भस्य च कारणस्य, दुतेः, अतिद्रुतेः, अतितमां 
द्रुतेश्च कार्यस्य त्रैविध्यात्‌ 'द्रुति प्रति माधुर्यवान्‌ सम्भोगः कारणम्‌' 'अतिद्रुति प्रति 
नितरां माधुर्यवान्‌ करुणः ( शान्तश्च ) कारणम्‌ , 'अतितमां द्रुति प्रति नितरां 
माधुयेवान्‌ विप्रलम्भः कारणम्‌’ इति त्रयः सङ्कलनया नव कार्यकारणमावा विशेष- 
रुपेण, त्रयश्च सवदभिमताः सामान्यरूपेणेति सङ्कुलनया द्वादशानां कार्यकारणः 
भावानां क्रल्पनीयत्वाद्‌ भवतां लाघवस्थाने गौरवमेवापतेदित्युत्तरपक्षाशयः । 

सामान्यकार्यकारणभावत्रयाकल्पनादिति शेषः । 


सच्चिदानन्दस्वरूपो निर्गुण आत्मेति वेदान्तसिद्धान्तेन काव्यात्मभूतानां रसा- 
नामपि निर्ग्णत्वस्यौचित्यान्न माधुर्यादिसि द्विरित्याशयः । 


युण्युक्त रस कारण है गण्युक्त रस कारण है” दोषि के प्रति ओज गण बरत रस कारण के फत डे य्य दीप्ति के प्रति ओज गुण युक्त रस कारण है? “विकास के प्रति प्रसाद गुण युक्त 
रस कारण है” इस तरह से गुणद्रारक कार्यकारणभाव मानने पर तीन ही कार्यकारणभाव होते हैं, 
क्योंकि प्रथम में माधुर्य गुण युक्त होने के कारण शृद्वार, करुण और शान्त का, द्वितीय में ओज युक्त 
होने के कारण वीर, बीभत्स और रौद्र का, तृतीय में प्रसाद युक्त होने के कारण अद्भुत, हास्य और 
भयानक का संग्रह हो जाता है । इस स्थिति में लाघवात्‌ युणद्वारक कार्यकारणभाव ही मान्य होंगे, 
किन्तु यह तकं भी सङ्गत नहीं है, क्योंकि मम्मटभटर ने शङ्गारादिभिक में क्रमशः माधुर्य का, वीरादि- 
तरिक में क्रमशः ओज का और अद्भुतादिज्रिक में क्रमश: प्रसाद का आधिक्य माना है और तदनुसार 
काये में भी दुति, अतिद्वुति, दीप्ति, अतिदी प्ति इत्यादि रूप से तारतम्य माना है। अतः अलग-अलग 
नौ विशेष कार्यकारणभाव मानने ही पड़ेंगे और साथ-साथ आपके कथनानुसार उक्त तीन सामान्य 
कार्यकारणभाव भी होंगे, जो उसी तरह व्यर्थ हैं, जिस तरह गडु ( पेघ-गलग्रन्थि )॥ सारांश यह 
हुआ कि गुणद्वारक सामान्य कार्यकारणभाव नही माना जा सकता, अतः अनुमान प्रमाण से गुणों कौ 
सिद्धि किंवा रस-धमंता प्रमाणित नहीं की जा सकती है। 

युणद्वारक कार्यकारणभाव याले पक्ष में सामान्य और विशेष के योग से कार्यकारणमावों की 
संख्या द्वादश हो जाती है, जिसकी प्रक्रिया ऊपर बताई जा चुकी है और प्रत्येक रस का नाम लेकर 
( यण को दार न बनाकर ) कार्यकारणभाव स्रीकार करने पर उक्त रीति से उनकी संख्या नौ ही 
रहती है, अतः इस पक्ष में ही लाघव भी है । 

वस्तुतः उक्त दलीलों से युणों की रसघर्मतावादी ; एचीनों का कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि प्राति- 
स्विकरूपेण ( गुण को द्वार न बनाकर अलग-अलग ) कार्यकारणभाव मानने प्र भी “गुण रस का 
भम है? यह सिद्ध होगा ही । तात्पर्य यह है कि शगार अथवा वीर किंवा हास्य रस होने के नाते 
दुति अथवा दीप्ति किंवा विकास के कारण नहीं हो सकते, कारण ! ऐसा मानने पर सभी रस 
त्यादि तीनों चित्तवृत्तियों के कारण हो जायेगे, क्योंकि 


सभी रस ; अगत्या 
यही मानना पडेगा कि शरङ्गार इसलिये द्रुति कारण है कि वह मदर गुण र्य आ 
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ननु माधुर्यादिगुणानां रसगुणत्वाभावेऽपि रसोपाधिस्वरूपस्थायिभावगणत्वमे- 
वास्तु, तावताऽपि गृणसिद्धिः स्यादेवेत्याशङ्कायाममिदघाति-- है 

एवं तदुपाधिरत्यादिगुणत्वमपि, मानाभावात्‌, पररीत्या गुणे गुणान्तर- 
स्थानौचित्याञ्च । 

ननु श्टगारादिरसेषु माधुर्यादिगुणानङ्गीकारे “शृङ्गारो मधुरः” 'वीर ओजस्वी’ 
इत्यादयो व्यवहाराः कथमुपपदयेरन्नित्याशङ्कायामाहृ-- 

अथ “शृङ्गारो मधुरः? इत्यादिव्यवहारः कथमिति चेत्‌, एवं तहि दरुत्यादि--- 
चित्तवृत्तिप्रयोजकत्वम्‌, प्रयोजकतासम्बन्धेन रुत्यादिकमेव वा माधुर्यादिक- 
मस्तु । व्यवहारस्तु “वाजिगन्धोष्णाः इति व्यवहारवदक्षतः । 

अनुपपन्नमित्यनुवतंते । 

माधुर्यादीनां यथा रसगुणत्वं युक्तिप्रमाणामावादनुपपन्नम्‌, एवं तदुपाधयो रस- 
स्थायिभावा ये रत्यादयः, तेषां गुणत्वमपि ग्राहेकप्रमाणामावात्‌, पररीत्या मम्मटा- 
चुक्तरीत्या रत्यादीनां सुखस्पत्वाङ्जीकारेण गुणर्पतया, तत्र पुनर्गुणानाँ माधुर्यादीनां 
गुणे गुणाभाव इति सिद्धान्तेनासत्त्वाच्चानुपपन्नमित्यर्थः । 

-दरुत्यादीनां श्वुंगारादिवृत्तिताया रत्यादिवृत्तितायाश्रास्वीकारे श्रृंगारे माधुर्या- 
सम्मवात्‌ श्वंगारो मधुरः’ इत्यादिव्यवहारः प्रसिद्धो नोपपद्येतेति शङ्कायाम्‌-द्रुत्या दि- 
प्रयोजकत्वम्‌, अथवा संसगंकुक्षिप्रविष्टपदार्थानां स्वरूपेणेव भाननियमाल्लाघवाय 
प्रयोजकतासम्बन्पेन ब्रुत्या दिकमेव माधुर्यादिकम स्त्वित्यङ्गीकृत्य माधुर्यादीनां निवंचनम्‌, 
वाजिगन्धायाः 'असगन्ध' इति प्रसिद्धाया अश्वगन्धौषधेस्तत्का लमुष्णत्वस्यानुपलम्भेऽपि 
पारिणामिकं तदादाय, यथा 'वाजिगन्धोष्णा' इति व्यवहारो भवति तथैव श्रृंगारादि- 


प्रसाद गुण से प्रसादित है और जब ऐसा मान लिया गया, तब तो उक्त प्रातिस्विक रूप वाले कार्य 
कारण भाव से भी कारणतावच्छेदक रूप में गुणों की रसधमंता सिद्ध होगी ही, इसी अवतरण को 
हृदय में रखकर ग्रन्थकार पण्डितराज जगन्नाथ दूसरी युक्ति बतलाते हैं-किंच? इत्यादि। गुण, रस- 
घमं नहीं हो सकते, क्योंकि साहित्यशास्त्र के सिद्धान्तानुसार रस आत्मरूप है और आत्मा निगुंण 
है--अर्थात्‌ आत्मा में कोई गुण नहीं रहता, ऐसा वेदान्तियों का सिद्धान्त है । 

यदि आप कहें कि “गुण रसे के धर्म हैं” इस उक्ति का तात्पये हे, रस के उपाधिभूत रति आदि 
स्थायीभार्वो के धर्म गुण हैं, तो यह भी*सद्वत नहीं होगा, क्योंकि प्रथम तो इसमें कुछ प्रमाण नहीं 
और दूसरे काव्यप्रकाशकार आदि विद्वानों के मत से रति आदि सुख रूप हैं, अतः वे स्वयं गुण हैं, 
फिर उनमें अन्य गर्णो का' होना सम्भव नहीं, कारण! गुण में गुण नहीं रहते, यह दाशेनिकों का 
सिद्धान्त है । है 

अव यहां यह शक्रा हो सकती है कि जब आप के हिसाब से गुण न रस के धमं हो सके, और 
न रसोपाधिभूत रति आदि के अर्थात्‌ गुण कोई पदार्थ ही नहीं सिद्ध हो सका, तब “शृङ्गार रस मधुर 
होता है? इत्यादि व्यवहार कैसे बनेगा? इसका उत्तर यह है कि दुुत्यादि-चित्तबृत्ति-प्रयोजकत्व 


( उन चित्तवृत्तियो (का.षरमररया काणा,हझेज-) डी. माइक माते. पग्र, है, ्स्वा-पयोजातासावत्स से 
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ननु द्रुत्यादिप्रयोजकत्वमेव यदि माधुर्यादि, तदाऽदृष्ट-कालेश्वरेच्छादीनां कार्य- 
मात्रप्रयोजकत्वात्‌ तेष्वपि माधर्यादिव्यवहारः प्रसज्येतेत्यत आचष्टे 

प्रयोजकत्वं चादृष्टादिविलक्षणं शब्दार्थ-रस-रचनागतमेव ग्राह्यम्‌, अतो 
न व्यवहारातिप्रसक्तिः । 

तथाऽङ्गोकारे फलं दर्शयन्‌ स्वमतमुपसंहरति-- 

तथा च-शब्दार्थयोरपि माधुर्यादेरीदृशस्य सत्त्वादूपचारो नेव कहप्प/, 
इति तु माहशा: । 


माधुर्यादीनां दुत्य|दिप्रयोजकस्वस्य द्रुत्या दिताद्रूप्यस्य वाऽङ्गीकृतौ सहृदयानुभवस्य 


प्रमाणस्य सत्त्वान्न मतान्तवदप्रमाणत्वमित्याकूतम्‌ । 


चकारो हेत्वर्थकः । अदुष्टादिविलक्षणमदृष्टायवृत्ति । शब्दाथश्चि रसाश्च रचनाशचेति 
इन्द्रः । अतिप्रसक्तिरतिव्याप्तिः । 


यतोददृष्टादयवृत्ति-शब्द-तदर्थ-रस-रचना मात्रवृत्ति-दरत्या दिप्रयोजकत्वमेव माधु- 
यादि गृह्यते, तस्मान्नादृष्टादिष माधुर्यादिव्यवहारातिव्यास्तिरिति सारम्‌ । 

ईदृशस्य दरुत्मादिप्रमोजकत्वरूपस्य । तुना मम्मटादिव्यवच्छेदः । 

तथा च माधुर्यादीनां दरुत्यादिप्रयोजकत्वरूपताऽम्युपगमे च, ईदृशस्य द्रुत्यादि- 


द्रुति आदि चित्तइत्तियाँ ही गुण हैं अर्थात्‌ उक्त चित्तबृत्तियाँ जब रस आदि के साथ हभारने का 
( प्रयोजकता ) सम्बन्ध रखती हैं, तव उन्हे माधुयं भादि गुण कहते हैं । इस द्वितीय कस में प्रयो- 
जकता को सम्बन्ध कोटि में ले आने से यद्द लाघव होता है कि उसका भान स्वरूपतः हो जायगा 
अतः प्रयोजकता के भागे प्रयोजकतात्व भादि की कसना नहीं करनी पड़ेगी भौर प्रथम कस में उसका 
भान स्वरूपतः नहीं होगा जिससे प्रयोजकतात्व आदि की कसना करनी होगी, अतः गौरव होगा। 
यदि आप कहें कि इस प्रकार से गणों का निर्वचन भले .ही कर छिया नाय, परन्तु इससे शहर 
मधुर है? इत्यादि व्यवहार तो उपपन्न नहीं हो सकते, वर्योकि प्रयोजकता वृत्तितानियामक सखन 
नहीं है--भर्थात्‌ डस सश्चन्ध से कोई पदार्थ भाइ रहने वाला नहीं बहला सकता, अत एब भोई 
दूसरा दृष्टान्तभूत ऐसा व्यवहार भी दृष्टिगोचर नहीं होता । इसका समाधान यह हे कि यदि प्रयो: 
जकता को इृत्तिता नियामक सम्बन्ध नहीं मानें, तब “अप्तगन्ध ( औषध ) उष्ण ( गरम ) है? यह व्यवः 
हार केसे होता ! क्योंकि असगन्ध में उष्णता नहीं है, वरन्‌ वह उष्णता का प्रयोजक है । अतः प्रयो 
जकता सम्बन्ध से असगन्ध को उष्णता का आश्रय मान कर “भसगन्ध उष्ण है? यह व्यवहार जैसे होता 
हे, वेसे उक्त व्यवहार भी होंगे । 
यदि आप बहे कि इस तरह प्रयोजकता सम्बन्ध ते द्रुत्यादि रूप माधुर्यं आदि गुण तो गह 
( धम-अधर्मं ) काल आदि में भी रह सकते हे, क्योंकि अदृष्ट, काल, ईश्वरेच्छा आदि कार्यमात्र फे 
प्रयोजक हैं, उनकी प्रेरणा के विना संसार का कोई भी कार्य नहीं होता--एक पत्ता भी नहीं हिलता, 
अतः द्रुत आदि कौ प्रयोजकता भी उनमें अवश्य स्वोकतेन्य होगी, फिर तो आप के हिसाब से “मग्र 
मधुर हे इत्यादि व्यन्‌ह]र भी होने लगेंगे 1 इसका उत्तर यह ह कि र्‌ में रहने वाली द्रत्यादि-प्रयो- 
जकता असाधारण और अदृष्टादि में रइने वाली साधारण है, अतः यहां अदृष्ट आदि से व्यावृत्त ( उनमें 
नहीं रहने बाळी ) शब्द, अथे और रचना इन सर्बो में हो रइने वाली प्रयोजकतासंबन्ध के रूप में 
'ग्राह्म है, अतः उक्त दोष नहीं होगा । 
इस तरद माई भादि गुणी का निर्वेचन करने पर एक नड़ा लाभ यह होता है कि 'यह रचना 


मधुर हैं? (यह पदानछौ मधुर है? 'यह. अर्थ ओजस्वी है? इत्यादि व्यबहारों को सिड करने के डि 
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इत्थं स्वमतेन गुणान्‌ प्रतिपाद्य, निराचिकीर्षया वामनादिमतं प्रतिपाऽयति-- 
जरत्तरास्तु-- 
श्लेषः प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता । 
अर्थेव्यक्ति-रुदारत्व-मोज><कान्ति-समाधय: ॥' 
इति दश शब्दगुणान्‌, दशेव चाथंगुणानामनन्ति । नामानि पुनस्तान्येव, 
लक्षणं तु भिन्नम्‌। 
अथ प्रथमं बुद्धिविषयत्वेन शब्दगूणान्‌ निरूपयन्नाद्यं लक्षयति-- 
ए ~ येकत्वप्रतिभ ‘NS 
५... शब्दानां भिन्नानामप्यकत्वप्रतिभानप्रयोजकः संहितयेकजातीयव- 
णविन्यासविशेषो गाढत्वापरपर्यायः इलेषः । 


प्रयोजकत्वरूपस्य माधुर्यदिः शब्देऽ च सत्त्वात्‌, मधुरा रचना’ ओजस्वी बन्धः 
इत्यादिव्यवहा रोपपत्तये, उपचारः “गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोर्मता' इत्युक्ते- 
लक्षणा, मम्मटादिमतवदस्मन्मते, न कल्प्यो भवति मुख्यार्थान्वयबाधर्वधुर्यादिति फलं 
भवतीति मादृशा विवेचका वदन्तीति शेषः । 
इदमिहाकलनीयम्‌--गुणानां शब्दार्थगतत्वं, विशतित्वं, काव्यशोभा कारित्वेन 

तदतिका रिम्योऽलङ्कारेम्यो बेलक्षण्यं च वामनेनास्थितम्‌ । माधुर्योज><प्रसादात्मकत्वेन 
त्रित्वं, क्रमेण द्रुति-दीसि-विकासकारणत्वं, रसमात्रवृत्तित्वेन शब्दा्थमात्रवृत्त्य- 
लङ्कारेभ्यो वेलक्षण्यं च गुणानां मम्मटेतानुरिष्टम्‌ । विश्वनाथेन तु माधुर्यादीनां 
रत्या दितादात्म्यमात्रममिनवं स्वीकृत्य मम्मटपथमेवानुसृतम्‌ । जगन्नाथेन पुनर्द्रत्यादीनां 
जनकत्वस्य रसास्वादमात्रवृत्तितया, गुणानां तत्प्रयोजकत्वं शब्दाथरस रचना वृत्तित्वं 
चाभिहितम्‌ । तत्र परीक्षायां विश्वनाथमतमेव सर्वथा निर्दूषणं प्रतिमाति। न च 
गुणानामानन्दविशेषात्मकद्रृत्यादिरूपत्वे रस।भेदापत्तिः, का रणभेदेनोमयो भेदस्य प्रागेव 
निवेदितत्वात्‌ । अत एव रसगुणयोराधाराधेयमावोऽपि नानुपपन्नः । न च गुणानां 
रसमात्रवृत्तिताङ्गीकारे 'मधुरा रचना” इत्यादिषु लक्षणास्वीकाराद्‌ गौरवम्‌, 
उपायान्तराभावेन गोरवस्येष्टत्वात्‌ । इतरथा 'आकारोऽस्य शरः’ “कलिङ्गः साहसिकः? 
इत्यादिष्वपि लक्षणामयादाकारे शौर्यस्य, देशे साहसिकत्वस्य च स्वौकारेण, रूढिमुल- 
कलक्षणाया उच्छेद एव कृतः स्यात्‌ । 

जरत्तरा अतिप्राचीना वामनःदय इत्याहुरित्यर्थः । 

लक्षणमित्येकवचतं तु प्रत्येकामिभ्रायेण योजनीयम्‌ । 


श्लेषादीनि यान्येव शब्दगुणानां नामानि, तान्येवार्थगुणानामपीति नामसाम्येऽपि 


तेषां स्वरूपभेदाल्लक्षणभेद इत्याशयः । 
लक्षण क आश्रयण नहीं करना पड़ता, क्यॉक्ति उक्तप्रकारक माधुर्यादि गुण शब्द , अर्थ और रचना 
आदे म भी रदद ही सकते हैं--रहत दी हे । ये है हमारे ( पण्डितराज ) जैते--विद्वानों के विचार । 
अत्यन्त प्राचीन आचार्य वामन आदि तो :-=श्छेष, प्रसाद, समता, माधुय, सुकुमारता, अर्थ 
व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि ये दश शब्दों के गुण और दस ही अथौ के गुण मानते 
है नाम दोनों के वे हो ह, परन्तु लक्षण मिन्ननभेन्न हैं । 
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तत्र ध्राचीनसम्मति दर्शयति-- 

यदाहः-“श्लिष्टमस्पष्टशेथिल्यम्‌' इति । 

एलेषमुदा हरति 

यथा 

कश्चिच्चाटुकारो राजानं वर्णयति 

'अनवरतविद्वददुमद्रोहिदारिद्रचमाद्याइ द्विपोह्ामदपौघविद्रावणप्रौढप- 
ञ्चानन;' इति। 

द्वितीय प्रसादं लक्षयति— 


गाठत्व-शेथिल्याभ्यां व्यत्क्रमेण मिश्रणं बन्धस्य प्रसादः । 


भिन्नानां विरूपाणाम्‌ । एकत्वेना भेदेन प्रतिभानस्य ज्ञानस्य प्रयोजकः । संहितया 
परसन्निकर्षण सन्धिकार्येण एकजातीयानां सदृशानां वर्णानां विन्यासविशेषो विलक्षण 
रचना । गाढत्वमपरपर्यायो नामान्तरं यस्य स: । 

भिन्नानामपि शब्दानां व्याकरणानुसिष्टसन्निकषंविशेषधरयुक्ता भिन्नत्वप्रका रक- 
प्रतीतिप्रयोजको गाढत्वनामा श्लेषः शब्दगुण इत्यर्थः । 

श्लिष्टं श्लेष इति भावे क्तः । अस्पष्टं न स्फुटं शैथित्यं पदानां भेदो यत्र, तत्‌, 
“बहूनामपि पदानामेकपदवद्भासनात्मा श्लेषः इत्यन्यत्र दर्शनात्‌ । 

अनवरतं सततं विद्वांस एव परार्थजीवितत्वात्‌ फलगौरवनतत्वाद्वा द्रुमास्तेषां 
द्रोहि पीडाकरस्वाद्वरि, यद्दारिद्रथ॒निर्धनत्वं, तदेवानिवा रणीयत्वान्माथन्नुन्मत्तीभवत्‌ 
द्विपो हस्ती, तस्य य उद्दामदर्पौध उत्कटमदराशिः, तस्य विद्रावणे दूरीकरणे प्रौढः 
प्रगल्मः पञ्चाननः सिहस्त्वमसीत्यर्थः । इह भिन्नानामपि शब्दानां सन्धिवशेनाभित्र- 
वत्प्रतिभानं स्पष्टम्‌ । 

मिन्नानामभिन्नतया भानं गाढत्वम्‌, भिन्नतया भानन्तु शैथिल्यम्‌, तयोः क्रमेण 
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अब शब्द-गुण-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम “इलेष' का लक्षण दिखलाते हे--'तथाहि' 
इत्यादि । भिन्न-भिन्न रूप वाळे शब्दों के भी उस योजना-विशेष को 'इलेष? कहते हैं, जो एकजातीय 
वणौ से युक्त हो और अत्यन्त सन्निकषं ( सर्वथा समीप-समीप में रहना ) से एक ही तरह के शब 
से बना हुआ सा प्रतीत हो । उस योजना-विशेष का दूसरा नाम “गाढत्व? भी दिया जात, है । 

इले के उक्त लक्षण में प्राचीनों की भी सम्मति है-उन्होंने लिखा है कि-इलेप उस रचता” 
विशेष को कहते हैं, जिसमें शिथिलता ( पदों का भेद्र ) स्पष्ट लक्षित नहीं हो । 

जैसे--कोई कवि किसी राजा का वणेन करता हे कि--हे राजन्‌! तुम, विद्वत्समाजरूप बी 
( दूसरों के लिये जीने वाले ) के सवेदा द्रोह करने वाले दारिद्रय रूप मद-मत्त हाथी के उत्कट गर्व” 
समूह ( मद ) को नष्ट करने में महान्‌ सिंह शो-अर्थात तुम्हारे दर्शन से विद्वानो की दरिद्रता उसी 
प्रकार नष्ट हो जाती दै, जिस तरह सिंह के दशन से मद-मत्त गर्जो के दानवारि सूख जाते हैं । यहाँ 
सन्धि करने के कारण भिन्न-भिन्न पद भी एक पद के समान प्रतीत होते है, अत: यह “इलेप' युण 
का उदाहरण है । 

अब असाद गुण का लक्षण देखिये-रचना में गाढता ( भिन्न पदों का एक जैसा लगना ) और 
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प्रसादमुदा हरति-- 

यथा-- 

राजानं चाटुकारो ब्रवीति-- 
कि ब्रूमस्तव वीरतां वयममी, यस्मिन्‌ धराखण्डल ! 
क्रीडाकुण्डलितश्रु शोणनयने दोमेण्डलं पश्यति। 
माणिक्यावलिकान्तिदन्तु रतरैभूषासहस्रोत्करे- 

न्ध्यारण्यगुहागृहावनिरुहास्तत्कालमुल्लासिता: | 
उपपादयति-- 
अत्र 'यस्मित्रि'त्यन्तं शैथिल्यम्‌, “भ्रु' शब्दान्तं गाढत्वम्‌, पुन'नेयने!'त्यन्तं 
प्रथममित्यादि बोध्यम्‌ । 
तृतीयां समतां लक्षय ति--- 


उपक्रमादासमाप्ते रीत्यभेदः समता | 


आदौ गाढत्वम्‌, अन्ते शैथिल्यमितिरीत्या, सन्निवेशस्तु वक्ष्यमाणे, समाधिगुणे, अत्र 
तु व्युत्क्रमेण विपरीतक्रमेण आदौ शैथिल्यमन्ते गाढत्वमिति रीत्या सम्निवेश इति 
समा धि-प्रसा दयोमेदः । 

हे धराखण्डल घरणीन्द्र ! तस्मिस्त्वयि, क्रीडया क्रीडायां वा कुण्डलिते वर्तुली- 
कृते भ्रुवी यत्र, तद्यथा स्यात्‌, तथा शांणनयने रक्तनेत्रे दोमंण्डलं बाहुबलयं पश्यति 
सति, विन्ध्यारण्यगुहावनिरुहा वित्ध्याचलकाननकन्दरायतनसन्निकृषटबुक्षाः, तत्काल 
तस्मिन्नेव समये ( मिया पलाय्य गतानां त्वद्वैरिनूपाणां ) माणिक्यावलिकान्तिमिः 
शोणमणिश्रेणी द्युतिमिः दन्तुरतरंरत्युन्नतैः, भुषासहस्नोत्करंः शाखावलम्बितभूषण- 
सहस्नसमुदायैः, उल्लासिता अतितरां शोभिता भवन्ति, तस्य तव वीरतां पराक्रमम्‌, 
अमी वराकाः, वयं कि ब्रूमः किमपि वर्णयितुं न शक्नुम इत्यर्थः । 

प्रथमं शैथिल्यम्‌ । अत्र श्लोके प्रथमचरणे यस्मिन्निति यावद्‌ बन्धस्य शैथिल्यं 
विभागप्रत्यवभासात्‌, तदनु द्वितीयचरणे श्र शब्द यावद्गाढत्वम्‌, पुनस्तत्रैव नयने इति 
यावच्च शैथिल्यमिति प्रसादो गुणो ज्ञेय इत्यर्थः । 
शिथिलता ( पदों का भिन्न जैसा प्रतीत होना ) का विपरीत क्रम से मिश्रण अर्थात्‌ रचना का पहले 
शिथिल और बाद में गाढ होना-'प्रसाद गुण? कहलाता है । 

जैसे-किसी चाडकार ( खुशामदी) कवि ने राजा का वर्णन किया है--हे प्री के इन्द्र ! 

जिन आपके खेल में भ्रयुगळ को गोल और नेत्रो को लाल करके भुज-मण्डळ को देखने पर तत्काळ 
ही विन्ध्य पर्वत के वर्नो के कन्दरारूप घरों में रहने वाले वृक्ष, माणिक्यावलि की कान्तियों से अत्यन्त 
उन्नत हजारों आभूपर्णो के समूहों से चमकने लग गये, उन आपकी वीरता का वर्णन इम बेचारे क्या 
करें । शलोक का सारांश यह है क्रि जिस राजा की उक्त चेष्टाओं से घवझ कर शत्रुभूत राजा लोग 
भाग कर विन्ध्य पर्वत की गुहाओं में जा छिपे, उनकी वीरता का वर्णन साधारणजन क्ष्या कर 
सकते हैं १ 
इस झोक में यस्मिन्‌? पद तक शिथिछता हैं, फिर “भ्रु' शब्दपर्यन्त गाढता हे भोर पुनः 


¢ 3 ¢ प्रसाद-यु' र 
नयने? पद पर्यन्त शिथिलता है, अतः असाद-युण? का उदाहरण होता है इत्यादि समझना चाहिये । 
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उदाहरति-- 

यथा--वक्ष्यमाण-माधुर्योदाहरणे । 

उपपादयति--- 

तत्र ह्यपनागरिकयेवोपक्रमोपसहारौ । 

चतुर्थ माधुर्य लक्षयति 

७ 0 2. ~ ७ ९ 

संयोगपरहस्वातिरिक्तवणेधटितत्वे सति एथक्पदत्वं माधुर्यम्‌ । 

उदाहरति 

यथा— 

चाटुकृद्दयितः प्रणयिनीं वदति 
नितरां परुषा सरोजमाला, न मृणालानि विचारपेशलानि। 
यदि कोमलता तवाङ्गकाना-मथ का नाम कथाऽपि पल्लवानाम्‌ ॥' 





उपक्रमादारम्मातू, आ समाप्तेरवसानं यावत्‌, रीतेरुपनागरिकादिवृत्तिलणाया 
वैदर्म्यादे: अभेद एकरूपता समता नाम गुण इत्यर्थः । 

"नितरां परुषा’ इत्यादौ । 

तत्र 'नितरा'मित्युदाहरणे यत आदेरन्तं यावदेर्कवीपनागरिका वृत्तिरत: समते- 
त्यर्थः । 

संयोगो हत्द्वयानन्तयँ परो येभ्यस्तादृशा ये हुस्ववर्णा एकमात्रिकाक्ष राणि, तेम्यो- 
ऽतिरिबतैवर्णेषेटितत्वे सति, पृथक्पदत्वमसंश्लिष्टपदत्वं माधुर्यं गुण इत्यर्थः । संयोगे 
परे येषां हस्वाक्षराणां गुरुत्व, तङ्धिन्नत्वस्य लक्षणे निवेशः, सयोगश्चात्र परसवर्णे- 
नानिष्पन्नै हल्वर्णेरधटितो गृह्यते, तेन तत्पद्ये 'पल्लवाना' मित्यत्र पका रोत्त रह्वस्वाका- 
रस्य लकारद्वयसयोगपरकत्वेन गुरुत्वेन गुरुत्वेऽपि न क्षतिः, लकारद्वयसंयोगस्य परः 
सवर्णानिष्पन्नत्वात्‌ । पदानां संहितयाइ्लिष्टत्वाभावः प्रथक्पदत्वम्‌ । 


हे प्रिये ! यदि तव अङ्गकानां मृदुत्वातिशयेनानुकम्पनीयावयवानां कोमलता 


विभाव्यते, तदा सरोजानां. स रोजन्यत्बेन मृडूतमानां कमलानां, माला स्रक्‌, नितरा- 
i ०. 


अब समता का लक्षण करत है--'उपक्रमात्‌? इत्यादि | आरम्भ से अन्त तक एक हो प्रकार की 
दीति होने को समता! कहते हें । यहाँ यइ भी समझना चाहिये कि-उपनागरिका, परुषा भौर 
कोमला ये तीन रीतियाँ होती इ । इन्हीं को वेदम, गोडी और पालो भी कहते हँ । ” 

जेस कि आग-माधुये के उदाहरण {नतरां परुषा-- ---- `° इत्यादि श्लोक मे है । 

वहाँ 'उपनागरिका दत्त स हा आरम्भ और उसी से समाप्ति को गई हेत 

अब माधुये गुण का लक्षण देत हे संयोग' इत्या।दे । संयुक्त ( स्वर-रहित अनेक ब्यञ्जन) 
वणी के आगे म रहने से पूवे के जिन छस स्रो को गुरु संज्ञा हाती ह, एस हस्त स्वरो ते अतिरि 
वर्णो की सद्दायता से रचित होना और पदो का अळग अलग रहन।-अयात्‌ सार्ध और समास से 
रहित दाना, इन दान दान! को साभ्माळत रूप म 'माधुयंशुण” कहत हे । 

जेस--नायक नायिका स खुशामदमरी बात॑ कइता इ--ह प्रे ! 


ड बै जब-जव में तुम्हारे इन कमळ 
अङ्गो क विषय म सचता हू, तव-तब भुझ कमलपुष्पो को माला 


अत्यन्त कडार माळूम पडता दै 
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प्रथममाननम्‌ २३३ 
पञ्चमीं सुकुमारतां लक्षयति-- 
0 ~ ७ 

अपरुपवर्णघाटतत्वं सुकुमारता | 
उदाहरति-- 
यथा--- 
नायको वदति परामृशति वा--- 
'स्वेदाम्बुसान्दकणशालि-क्पोलपालिदोलायितश्रवणकुण्डलवस्दनीया । 


आनन्दम ङ्करयति-स्मरणेन काऽपि, रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ॥? 
उपपादयति 


अत्र पूर्वार्धे । उत्तरार्धे तु माधुर्यमपि । 





मत्यन्तं, परुषा कर्षणा, अतिभाति नल ति तत व्य प्रतिभाति। मृणालानि बिसानि च बिचारे, तवाङ्गानि 
मृणालानि वाऽधिकं कोमलानीति विवेचनायामस्पगुणतया पेशलानि योग्यानि न 
प्रतिभान्ति । अथ तदुभयातुल्यत्वनिर्णये पह्लवानां किसलयानां कथा त्वदङ्गसाम्य- 
चर्चाऽपि का नाम ? न काऽपीत्यर्थः । 

इह्‌ प्रायः पदानि पृथग्भुतानि परसवर्णनिष्पत्नसंयोगनिमित्तकगुवक्षराधटितानि 
चेति माधुर्य गुग: । तच्च प्रागुक्तपा समतया, वक्ष्यमाणयाऽयंव्यक्त्या च सद्धीर्णम्‌ । 

केवलकोमलवर्णवटितत्वं बन्धस्य न सुकुमा रत्वं गुण इत्यर्थः । 

स्वेदाम्बुनां धर्मजलस्य, सान्द्रैनिविडँ: कणेविन्दुमिः, शालिन्यां शोममानायां, 
कपोलपालौ गण्डस्थले, दोलायिताम्यामितस्ततश्रलड्भां, श्रवणस्थिताभ्यां कुण्ड- 
लाभ्यां, वन्दनीया श्लाघनीया, काऽप्यनिवंचनीया, मदिरेक्षणायाः खञ्जनाक्ष्याः 
( प्रेयस्याः ) रम्या मनोरमा, दशाऽवस्था, स्मरणेन ( हृदि ) आनन्दम्‌, अङ्कुरय- 
त्यृत्पादयतीत्ययः । 

अत्र श्लोके पूर्वार्धे प्रथमदितीयचरणयोः कोमलवर्णधटितत्वात्‌ सुकुमारता शुद्धा । 
उत्तरार्धे तु पृथक्पदत्वान्माधुयेण सङ्कीर्णा । क्षकारस्य कार्कश्वेऽप्येकाकितया नन 


मृणाल तो इस विचार में आने योग्य भी नहीं दीखते कि--ये तेरे अडी के समान कोमल हं--कि 
वा नहों, रहे पल्लव सो जब कमळ ओर मृणालों की वह दशा है, तब उनकी तो चर्चा भी तुम्हारे 
अहाँ के सामने व्यथं है । यहाँ यद्यपि पल्लव पद में दो लकारों का ऐसा संयोग हे जिसके परे 
पकारोत्तर अकार को गुरु संशा होती है, तथापि दोष इसलिये नहीं होता कि-उक्त लक्षण में जो 
संयोग पद आया है, उससे ऐसा ही संयोग लिया जाता हैं. जो परसवर्ण (एक प्रकार को व्याकरणा- 
नुशिष्ट सन्धि ) के द्वारा अनिषन्न हलवर्णो से युक्त न हो और यहां का लकारदय संयोग परसवणे 
द्वारा निष्पन्न नहीं हुआ हैं, अतः वेसे इलवर्णों से युक्त ही हुआ । 
_ अब सुकुमारता धुण का लक्षण सुनिये--कठोर वर्ण से भिन्न अर्थात्‌ कोमळ वणौ से रचित होने 
का नाम “सुकुमारता? है । 
जसे--नायक किसी से कहता है कि--पसीने के जल के सघन बिन्दु से शोभित कपोल-- 
स्थळ पर झूळत हुये कानों क कुण्डलों के कारण अभिनन्दनीय और अनिर्वचनीय, मदमाते नयन 


वाढो नाविक हा राया आजा, युहि शती, व में आ ५ हित दे. 
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षष्ठीमर्थव्यक्तिं लक्षयति 
~ ~ 


झगिति प्रतीयमानार्थान्वयकस्वमर्थव्यक्तिः । 
उदाहरति-- 
यथा--*नितराम्‌' इत्यादौ । 
सप्तमीमुदारतां लक्षयति-- 


कठिनवर्णृधटनारूपविकटत्वलक्षणोदारता । 


उदाहरति 
यथा-- 
शिवस्य ताण्डवं भक्तों वर्णयति-- 
“प्रमोदभरतुन्दिलप्रमथदत्ततालावली- 
विनोदिनि विनायके डमरुडिण्डिमध्वानिनि । 
ललाटतटविस्फुटन्नवकृपीटयोनिच्छटा- 
हठोद्धतजटोऱ्टो गतपटो नटो नृत्यति॥' 


गणना । श्रवणकुण्डलेत्यत्र पौनरुक्त्यम्‌, श्रवणस्थितत्वबोधकत्वेन परिहारस्तु “स्थितेः 
ष्वेतत्‌ समर्थम्‌’ इत्यनुशासनात्‌ प्राचीनतमो क्तिष्वेव युक्तः । 

झगिति शीघ्रमाकांक्षादिसामग्रीसमवधानात्‌ प्रत्रीयमानोऽर्थानामन्वयः सम्बन्धो 
यत्र, तत्त्वम्‌, अविलम्बेनशाब्दवोघजनकत्वं पदाना मर्थव्य क्तिरित्यर्थः । 

माधुर्योदा हरणे । 

टवर्गादिकठो रवणंघटितत्वं बन्धस्योदारता गुण इत्यर्थः । 

प्रमोदभरेण तुन्दिलैरानन्दातिशयेनोत्फुल्लैः, प्रमथैः शङ्करपारिषदैः दत्ताभिविहिं- 
ताभिः, तालावलीभिः कालक्रियामानबोधकक रध्वनिपरम्पराभिः, विनोदिनि कौतूहलः 
भृति, विनायके गणेशे, डमरुं डिण्डिमं च वाद्यविशेषं ध्वनयति वादयतीति तच्छीले 
सति, ललाटतटात्‌ कपालस्थलात्‌, विस्फुटन्ती प्रकटीभवन्ती कृपीटयोने रग्तेश्छटा प्रमा 
यस्य तादृशः, हठेन नृत्याभिनिवेशेन, उद्धताभिरूध्वं विकीर्णाभिः, उ्भुटों विकटः 
गतपटो दिगम्बरत्वासिवंसनः, नटो नतेकः शिवो नृत्यतीत्यर्थ: । 

उक्त पद्य के पूर्वांथे ( प्रथमद्वितीय चरणों ) में सुकुमारता है । उत्तरा ( ठृतीय-चतुर्थ चरणों ) 
में माधुय और सुकुमारता दोनों का मिश्रण हे । 

अब “अर्थव्यक्तियुण' का लक्षण देखिये-अर्थो के अन्वय का शीघ्र ज्ञान होना अर्थात्‌ शीघ्र शाब्द 
बोध के होने को-- अर्थ-व्यक्तियुण” कहते हैं । 

जैसे कि 'नितराँ परुषा सरोज्ञमाळा  ---! इत्यादि पूर्वोक्त प आदि में । 

अब “उदारता गुण! का लक्षण परखिये-रचना का स्वर्ग आदि कठोर वणां से युक्त होना--जिसे 
1 कयी कासे पणा हे ड 

असे--कौइ भक्त ज्नृत्य का व 
हुई अग्नि की नवीन-छ्य से युक्त और हठ से ( oo या ) ट कर 
विकट लगने वाले नंगे नटराज ( शिव ) नाच रहे हैं, अति आनन्द से फूले हुये प्रथम लोगों के ढारा 
दी गई तालियों से विनोद मग्न गणेशजी डमरू और डिण्डिम ( वायविशेष ) को वजा रहे हैं । 
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अन्न परोक्तिमाक्षिपति-- 


“पदानां तृत्यत्प्रायत्वं विकटता’ इति काव्यप्रकाशटीकाकारा व्याचक्षते । 
उदाहरन्ति च--स्वचरणविनिविष्ठ॑नूपुरैन॑तंकीनां, झटिति रणितमासीत्‌’ 
इत्यादि । तत्र तेषामेताहृशों विकटत्वलक्षणामुदा रतामोजस्यन्तर्भावयत्‌ काव्य- 
प्रकाशकारः कथमनुकूल इति त एव जानन्ति । 

तामेवानमिम्ति प्रकाशयति-- 


न ह्यत्रौजसो वेपुल्येन प्रतिभानमस्ति । 'विनिविष्टेनूंपुरेनंत-? इत्यत्र सन्न 
प्योजसो लवो न चमत्कारी । नापि तत्र नृत्यत्प्रायत्वं वर्णानामनुभवन्ति सह- 
दया: । अंशान्तरे तु माधुय॑मेव । ॥ 


झटिति स्थानेश्नुकरणार्थको झणितीति, स्वचरणस्थाने सुचरणेति पाठश्च 
साधीयान्‌ । तत्र तस्मिन्‌ विषये । तेषां टीकाकाराणाम्‌ । 
. काव्यप्रकाशव्याख्यातृमियंत्‌ “पदानां नृत्यत्प्रायत्वं विकटता'इत्युदारताया लक्षणं 
इत्वा 'स्वचरणे'त्याद्युदाहरणं दर्शितम्‌, तन्न समीचीनम्‌, उदारताया ओजस्यन्तर्भावं 
कुर्वंतः काव्यप्रकाशात्मकमूलग्रन्थकृतोऽमिमते विरुद्वत्वा दित्याशयः । 

हि यतः अत्र स्वचरणे'त्याद्युदाहरणे ओजसो गुणस्य, वेपुल्येन बहुलतया प्रतिमानं 
प्रतीतिर्नास्ति, “विनिविष्टेनूंपुरनंत-' इत्येतावदंशे संयुक्तषका रटकाररेफघटितत्वात्‌ 
सन्‌ विद्यमानोऽपि, ओजसो लवो लेशः, वंपुल्याभावाद्‌ वीराद्योजस्विरसामावाच्चः 
चमत्कारी न भवति, वर्णानां नृत्यत्परायत्वस्यानुभवोऽपि सहृदयानामत्र न भवति, 
अंशान्तरे 'स्वचरणे--त्याद्यंशे बहुत्र तु पुनर्माधुर्यमेवास्ति, तस्मान्नात्रौजो गुण 
इत्यथः । 

अत्रौजसो लेशतो माधुर्यस्य तु बाहुल्येन सद्भावात्‌ पदनृत्यत्प्रायत्वाननुभवाच्च 
टीकाकर्तुरुदा रताया लक्षणोदाहरणे न समीचीने इति सारम्‌ । 


यहाँ कुछ अन्य विद्वानों का असंगत मत हे, जिसका अब खण्डन करते हैं = “पदानाम्‌? 
इत्यादि । काव्यप्रकाश के टीकाकार व्याख्या करते हैं कि “पदों के नाचने से प्रतीति होने का नाम 
विकटता है? और उदाहरण देते हैं--ध्वच्ररणविनिविष्टे: *** "१"? इत्यादि । इस विषय में पण्डितर ज 
का कथन हे कि-रीकाकार के अभिमत इस तरह की विकटता से अभिन्न उदारता का) ओजगुण में 
अन्तर्भाव करने वाले मूलकार ( मम्मट ) उनके अनुकूल केसे हुये अर्थात्‌ मूलकार और टीकाकार में 
एकत्राक्यता केसे हुई--इसे वे ही जानें। 

अब उक्त मूलक्रार और टीकाकार में होने बाले विरोध का स्वरूप तथा उसमें युक्ति बतलाते है-- 
“न ह्यन्न? इत्यादि । स्वचरण'**“**? इत्यादि पद्च में प्रचुर रूप से ओजोगुण भासित नहीं होत । 
यथपि 'विनिविरैनूपुरेर्नत इस अंश में कुछ ओज है, पर वह चमत्कारी नहीं और उस पद्य में सहृठ गे 
को नाचने से पर्दो का अनुभव भी नहीं होता । अन्य अंशो में माधुय का ही अनुभव होता है । क्‌! 
का सारांश यह है कि -उक्त पद्य में ओज अगर है भी तो अंशतः और माधुर्य प्रचुर-मात्रा में दै आ. 
नाचते हुए से पद भी नहीं है, अत: टीकाकार ने जो उदारता के लक्षण और उदाहरण दिखलाये हैं, 
वे ठोक नहीं और मूल ग्रन्थ से विरुद्ध भी हैं । 
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अष्टममोजो लक्षयति- ८ 
संयोगपरहस्वप्राचुयरूप॑ गाढत्वमोजः । 
उदाहरति-- 
अ 
चाटुकृत्‌ क्षितिपति स्त गति-- 
'साहङ्कारसुरावलिकराङृष्टश्रमन्मन्दर- 
क्षुम्परक्षी रधिवल्गुवीचिवलयश्री गर्वृसव छुपा: । 
तृष्णातास्यदमन्दतापसकुलः सानन्दमालोकिता 
भूमी भूषण ! भूषयन्ति भुवनाभोग भवत्कोत्त॑यः ॥ 
उदाहरणान्तरमाहू-- _ . र 
यथा वा--'अयं पततु निर्दयम्‌? इत्यादिप्रागुदाहृते । 
नवमीं कान्ति लक्षयति 
अविद्धवैदिकादिप्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण प्रयुज्यमानेषु 
पदेषु लोकोत्तरशोभारूपमोज्ज्वल्यं कान्तिः | 
संथोगः परो येभ्यस्तादूशानां ह्ृस्ववर्णानां प्राचुर्यं विषुलत्वमेव रूपं यस्य, तद्‌गा- 
ढत्त्रं वर्णादीनामोजो गुण इत्यर्थः । 
हे भूमीभूषण घरालङ्कार नूप ! साहङ्कारायाः सबलाभिमानायाः, सुरासुरावल- 
देबदानवपड्क्तेः करेराकृष्टेन, अत एव ञ्रमता घूर्णमानेन, मन्दुरेण मन्थानदण्डीभूत- 
पर्वेतेन, क्षुभ्यतो विलोडनात्‌ सः्चलतः, क्षीरघेदुग्धसमुद्रस्य, वल्गूनां सुन्दराणां, बीचि- 
वलयानां तरङ्गमण्डलानां, श्रियः शोभायाः, गर्वस्य श्वेतिमाभिमानस्य, सवंड्ूषाः 
सर्वापहारकारिकाः, तृष्णया पिपासया प्रेप्सया वा, ताम्यद्विव्येग्रीमवऱ्हिः, अमन्दः 
सत्कृष्टेः, तापसकुलैरमरत्वलाभनिमित्तकतपस्यापरायणगणेः, सानन्दं रूपसादुश्यादः 
मृतश्रमेण साह्नादम्‌, आलोकिता दृष्टाः, भवतः कीत्तेयः, भुवनानाम्‌, आभोगं विस्तार, 
भूषयन्त्य लङ्कुर्वन्तीत्यरथः । 
अत्रोक्तसयोगनि मित्तकगुरत्वप्राप्तह्वस्ववणंप्रा चुर्यादोजो गुण: । 
प्राग्रोद्ररसनिरूपणे । 'नवोच्छलित-' इत्यादिपद्ये । 
cia CUM ce जक बन फे त त त त >> 
अब “ओजोगुण' का लक्षण सुनिये--गाढता को ओजो गुण' कहते हैं और गाढता कइते इँ-आगे 
में स्थित संयुक्त अक्षरों से गुरु बने हुए हस्त स्तरों की बहुलता को । 
जैसे-कोई चाडकार राजा को स्तुति करता है-हे धरालङ्कार ! अत्यधिक अभिमानशाली देवौ 
और दानवों की पंक्तियों से खिचे हुए, अत एव झूमते हुए, मन्दराचछ से क्षुब्ध बने हुए क्षोर-सागर की 
मनोहर तरङ्गों के समूह की शोभा के गवे को सर्वथा नष्ट कर देने वाली और प्यास ते व्याकुठ 
तपस्विर्यो के झुण्डों से ( दपा-शान्ति का साधन समझ कर ) आनन्दपूतंक देखी गई आपको कीतियाँ 
सःपूण संसार को शोभित करती 5 । यहां अञ्रिम संयोगानेमित्तक गुरुता को भात करने वाले हस्त 
सरो की अधिकता है, अतः “ओजोगुण' का उक्त लक्षण संघटित हुआ 
अधवा 'रौद्र-रस? के निरूपण-प्सङ्ग मे उल्लिखित 'अय पततु-*“***? इत्यादि पद्य को 'ओजो- 
गुण! का उदाइरण समझना चाहिए । 
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यथा--नितराम्‌' इत्यादिप्रागृदाहृते । 
दशमं शब्दगुणं समाधि लक्षयति 
बन्धगाठत्व-शिथिल्वयोः क्रमेणावस्थापनं समाधिः । 
स्वोक्ति घ्राचीनसम्मत्या द्रढयति 
अनयोरेव प्राचीनेरारोहाव रो हव्यपदेशः कृतः । 
प्रसादात्‌ समाधे्व्यतिरेकं दर्शयति-- 
क्रम एव हि तयोः, प्रसादादस्य भेदकः, तत्र हि तपोव्युत्क्रमेण वृत्तेः । 
समाधिमुदाहरति-- 
यथा— 4 


असहृदयानां वैदिकप्रभृतीनां प्रयोगोचितानि यानि पदानि, तानि विहाय, सहृ 
दयैः कविमिः प्रयुज्यमानानि यानि पदानि, तेषु, याऽलौकिकी शोमा, सैवोज्ज्वलत्व- 
रूपा कान्तिरिति सारम्‌ । 

अत्र विदग्धमा त्रप्रयोज्यपदबाहुल्यात कान्तिः, पूर्वोक्तमाधुर्याथंव्यक्तिम्यां सङ्कीर्णा । 

बन्धस्य प्रागूगाढत्वं पश्चा च्छिथिलत्वमेवं क्रमेण, न तु प्रसादवदृव्युत्क्रमेण, अव- 

स्थापनं विन्यसनं समाधिरित्यथः । 

अनयोर्वन्धस्य गाढत्वशिथिलत्वयोरेव, प्राचीनैर्वामनादिभिः, आरोहावरोहयोः, 
व्यपदेशो व्यवहारः कृत इत्यथः । 

आरोहो गाढत्वम्‌ , अवरोहश्च शैथिल्यं बन्धस्य क्रमेण प्राचीनैः 'चत्चद्भुज भ्रमित- 
चण्डगदा मिघातसञ्चूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । स्त्यानावबद्धघनशोणितशोणपाणि- 
रुततंसयिष्यति कचांस्तव देवि ! मीमः ॥' इत्यत्रोदाजह्न । 

तयोर्गाढत्व-शैथिल्ययोः क्रमः पूर्वापरीमाव एवास्य समाधेः प्रसादाद्‌ भेंदकः, हि 
यतस्तत्र प्रसादे तयो व्युत्क्रमेण वृत्तिः, इह तु ऋमेणेत्युक्तमेव प्रसादनिरूपणे प्राक्‌ । 


अब 'काम्तिगुण' का लक्षण देखिये--सहृदयताझून्य वैदिक आदि लोगो के प्रयोग क्रने योग्य 
पदों को छोड़कर, सहृदर्यो के प्रयोग करने योग्य पदों में जो एक अलौकिक शोभा होती हं-जिसको 
उज्ज्लता भी कहते हैं-उसी ( शोभा ) को 'कान्ति गुण कहते हें । है 

जैसे कि--“नितरा? परुषा'“*“““? इत्यादि पूत्रोंदाइत पथ में । इस पद्य में सहृदय के प्रयोग 
करने योग्य पर्दो की प्रचुरता रहने के कारण 'कान्ति? गुण है और “माधुयं? तथा 'अथंव्यक्ति' गुण भो 
हैं, अत: तोन गुर्णों का संकर यहां माना जायगा । 

इन्हीं--गाढता और शिथिलता को प्राचीन वामन आदि आचाय आरोइ और अवरोह शब्द से 
कहते हे । 
प्रसाद और समाधि गुण में परस्पर भेद दिखलाते हैं--क्रम एव? इत्यादि । गाढता और 
शिथिलता का भिन्न क्रम में रहना ही प्रसाद और इस समाधि गुणको परस्पर भिन्न बनाता है, 
क्योंकि प्रसाद गुण में ये दोनों ( गाढता और शिथिलता ) विपरीत क्रम से रहती हैं । तात्पयं यहु है 
कि प्रसाद गुण में पहले शिथिलता और पश्चाद्‌ गाढता तथा समाधि गुण में प्रथम गाढता और पश्चात्‌ 
शिथिलता रहती हे। क. खी 
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कविः कांश्चद्‌ वणेयति-- 
*स्वग निर्गि ररग॑लग ङ्गा-तुङ्गभङ्ग रतर ङ्गसखानाम्‌ । 
केवलामृतमुचां दचनानां, यस्य लास्यशहमास्यसरोजम्‌ ॥' 
उपपादर्यात-- 
अत्रारोहः प्रथमे$धे, तृतीयचरणे त्ववरोहः । 
अत्रैव पूर्वाधे माधुर्या ङ्क्य नि राकृत्योत्त रार्धऽभ्युपगच्छति-- 
गङ्गेत्यादी माधुयस्य व्यञ्जकेषु वर्णेषु सत्स्वपि, दीघंसमासान्त><पातितया 
न तस्य प्ररोहः । उत्तरार्धे तु सोऽपि । 
शब्दगुणनिरूपणमुपसंह्रति-- 
एते दश शब्दगुणाः । 
अथाथंगृणेषु प्रथमं शलेषं निरूपर्यंल्लक्षयति-- 
एवं क्रियापरम्परया विदरधचेष्टितस्य, तदस्फुटत्वस्य, तदुपपा- 
उकयुक्तेश्च सामानाथिकरण्यरूपः संसर्गः शेषः । 


स्वर्गान्निगंताया निष्पतितायाः, ' निरगंलाया निष्प्रतिबन्धायाः, गङ्गाया मन्दाः 
किन्याः, तुद्भा उच्वाः, भङ्गुरा भङ्गशालिनश्च ये तरङ्गाः, तत्तुल्यानां, तत्सखानां, 
केथलामृतमुचां पीयूषमात्रं प्रवाहयतां, वचनानां लास्यगृहं नृत्यायतनमुल्लासास्पदं 
यस्य, आस्यं मुखमेव सरोजं कमलमस्तीत्यर्थः । 

अत्र स्वर्गत्या दिपद्ये, प्रथमेऽ्धे प्रथमद्वितीयचरणयोः, आरोहो गाढत्वम्‌ , तृतीयः 
च (णे त्ववरोहः शैथिल्यमिति समाधिः, गाढत्व-शैथिल्ययोः क्रमेण सन्निवेशात्‌ । इह 
'ठृतीयचरणे' इत्यत्र बहुव्री हिरिति केषाञ्चिद्‌ विवरणं चिन्त्यम्‌, बहुब्रीहिणा तस्योत्तः 
रःधेपरत्वा भ्युपगमे तद्घटकचतुर्थचरणे बन्धशैथिल्याप्रतीते्लक्षणसमन्वयासम्भवात्‌ । 

उक्तोदाहरणे पूर्वाधे गङ्गेत्यादिपदघटकवर्णानां माधुयंव्यञ्ञकानां सत्त्वेऽपि, तेषां 
दीर्व॑समासघटकत्वेन पृथक्पदत्वविरहान्न माधुयंस्य प्ररोहः ( दाढ्यंम्‌ ), उत्तराध तु 
दीधेसमासाभावान्माधुर्यस्य प्ररोहोऽपीति माधुर्यसङ्कीर्णः समा धिरस्तीत्यर्थः । 

एते श्लेष।दयो दश शब्दगुणा निरूपिता इत्यर्थः । 
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कवि किसी का वर्णन करता है-जिसका सुख-कमल, स्वर्ग से निकली हुई, अत एव निविध्न 
होकर प्रवादित होने वाली मन्दाकिनी की ऊँची-नीची अर्थात्‌ लचकती हुई लहरों के भित्र ( अर्थात्‌ 
उन्के समान ) तथा केवळ अमृत बरसाने वाले वचर्नो का नाट्य-गृह है अर्थात्‌ जिसके मुख में सर्वदा 
ऐेर वचन विराजमान रहते हैं । 

उक्त शोक के पूर्वार्ध में आरोह ( गाढता ) और तृतीय चरण में अवरोह ( शिथिलता ) है । 

यद्यपि यहाँ गङ्गा आदि पदो में आधु -युण के व्यञ्ञक वर्ण हैं, तथापि वे पद लम्बे समास के मध्य 
में पड़ गए हैं, अत: माथ॒ये गुण पुष्ट नदीं हो सकता, हों, उत्तराधे में वद्द ( माधय ) भी अवश्य है, 
यकि उधर छन्ने समास नहीं हैं । इस तरह यहाँ समाधि और माधु का स्र है, ऐसा समझना 
चाहिये । 

ये ही दश शब्द गुण हैं । 
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एवं शब्दगुणवत्‌, विदग्धचेष्टितस्य चतुरचेष्टायाः, तदस्फुटत्वर्य तच्चेष्टाया अव्य- 
क्तेत्वस्य, तदुपपादिकायास्तद्वयापारसाधिकायां युवतेरुपायस्य च यत्‌ सामानाधिकर- 
प्यम्‌ एकस्मिन्नधिकरणे क्रियापरम्परया पूर्वापरीभूतानेकक्रियामिः, ( वर्णित त्वाद्‌ ) 
वृत्तित्वम्‌ , तद्रूपो यः संसर्गः स श्लेष इत्यर्थः । 
चातुर्येण कार्यविधानस्य, तद्गोपनस्य, तत्साधकोपायस्य चार्थस्य क्रमिकाने 7 
क्रियाभिरेकत्रैव मिथस्सम्बन्धक रणपूविका घटना श्लेषनामाश्थेगुण इति सारम्‌ । 
'क्रियापरम्परायांः' इति पष्ठथन्तपाठे तु क्रियापरम्पराया विदग्धचेष्टितादीनां 
सामानाधिकरण्यं बोध्यम्‌ । 
एतदुदा हरणन्त्वमरुक कवेयंधा-- 
'दृष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितत्रीडानुबन्धच्छलः । 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति’ ॥ इति । 
धृतंश्रतुरो नायकः, एकासनसंस्थिते एक स्मिन्नेवास्तरण उपविष्टे, प्रियतमें ज्येष्टा- 
कनिष्ठे प्रेयस्यौ, दृष्टा निभृतं दूरादवलोक्य, तद्दृष्टिपथं परिहरन्‌ पश्चात्‌ पृष्ठत , 
आदरादतकितालिङ्गनकौतुकात्‌, उपेत्योपगत्य, विहित॑ कृतं क्रीडानुवन्धस्या क्षिनिमील- 
नरूपलीलानुष्ठानस्य छलम्‌ उभयत्र तुत्यप्रेमाभावाद्‌ व्याजं येन, तादृशः, एकस्याः 
कनिष्ठायाः, नयने पिधाय, कराभ्यां निमील्य, ईपद्वक्रिकन्धरो ग्रीवाधिकनमने 
कदाचित्‌ कनिष्ठा रहस्यं जानीयादिति भिया किञ्चिदिव कुटिलितग्रीवः, सपुलकः 
स्वा भीष्टसिद्धिसान्निध्यसम्भूतहर्षात्‌ सरोमाश्चः, प्रेम्णा सपल्यपेक्षयाऽऽत्मनि पतिप्रण- 
याधिक्यावधारणादुद्भूतया प्रीत्या, उल्लसदामोदमातं मानसं सस्यास्तादृशीम्‌, 
अन्तहसिन रहस्यभेदभिया स्मितरूपाव्यक्तहसितेन, लसच्छोममानं कपोलफलकं सन्नि- 
कृष्टेकगण्डतलं यस्यास्यतथाभूताम्‌, अपरां ज्येष्ठा चुम्बतीत्यर्थः । 
अत्रैकस्या वः्चनेनापरस्माश्चुम्बनं विदग्धचेष्टितम्‌, तस्यास्फुटत्वमपरयाऽज्ञातत्वात्‌, 
तदुपपादकयु क्तिश्रनयननिमीलनपूर्वकं क्रीडानुष्ठानम्‌, तेषां पश्चादागमन-तयनतिमील- 
नली लाविघान-चुम्बनरूप-क्रमिककियाणां च सामानाधिकरण्येन निबन्वतः श्लेषः । 
अब अर्थगुण-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम इलेप का लक्षण करते हे--'एवम्‌! इत्यादि । इसी 
तरह चतुरता से काम करना, उसको प्रकट न होने देना, उसको सिद्ध करने वाली युक्ति, इनक। 
क्रियापरम्परा ( एक के वाद दूसरी क्रिया ) द्वारा एक ही स्थान में इस प्रकार वर्णन करना कि परस्पर 
का सम्बन्ध विच्छेद नहीं होने पावे इलेष कहलाता हे। जैसा कि अमस्क कवि का दृष्ट्वेकासन- 
संस्थिते '** इत्यादि पद्य है, जो संस्कृत टीका में उद्धृत है । इस पद्य का अर्थ निम्नलिखित है--धूते 
नायक ने देखा क्रि दोनों प्रियतमाएँ ( ज्येष्ठा और कनिष्ठा ) एक ही आसन पर बेठी हुई हैं । दबे पाँव 
उसने पीछे से, उसके समोप में आकर एक ( नायिका | के नेत्रों को, खेल करने के छल से, बन्द कर 
दिया, इसके बाद रोमाळ्रयुक्त वह नायक अपनी गरदन को थोड़ी-सी ठेढ़ी करके उस दूसरी नायिका 
को चूम रहा है, जिसका मन सपत्नी की अपेक्षा अपने में पति का अधिक अनुराग देखकर प्रेम से 
प्रसन्न धे रहा है और ( सपत्नी न जान जाय, इस कारण ) भीतर ही भीतर हॅसने से जिसके कपोल 


शोभित हो रहे हे । यहाँ एक नायिका को छोड़कर दूसरे नायिका को चूमुना चतुरता से काम करना 
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दवितीयं प्रसाद लक्षयति 
याषदथकपदेत्वरूपमथवेमस्यं प्रसादः | 

उदाहरति 

यथा— 

नायको दूती वा वदति 

'कमलानुकारि वदनं किल तस्याः? इत्यादि । 

स्पष्टप्रतिपत्तये प्रत्युदाहरणमपि दर्शयति-- 

प्रत्युदाहरणन्तु यथा-'कमलकान्त्यनुकारि वक्रम्‌? इत्यादि । 

तृतीयां समतां लक्षयति 
रक्रमाभङ्गेनार्थघटनात्मकमचैषम्यं समता । 


यावदर्थकान्यर्थान्यूनाधिकानि पदानि यत्र, तद्रूपमर्थस्य वैमल्यस्पष्टप्रतीयमानताः 
लक्षणा स्वच्छता प्रसाद इत्यथः । 


यत्रैकमपि पदं निरर्थकं विलम्बेनार्थोपस्थापकं वा न, स प्रसादोऽर्थगुण इति 
. सारम्‌ । 


इह वदननिष्ठ-कमलसादृश्यदाक्ष्येबोधनात्‌ किलेत्यस्यापि सार्थक्यात्‌ प्रसादः । 

अत्र 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थ इति सिद्धान्तेन कान्तिपदानुपादानेऽपि प्राततः 
दर्थावगमसम्मवात्नार्थवै मल्यम्‌ । 

प्रक्रम आररम्मक्रमस्तस्याभङ्गेनानन्यथाकरणेन, याऽर्थस्य घटना, तद्रूपम्‌ अवैषम्यं 
विषमताऽभावः समतेत्यर्थः । 

आदो येन शब्देन यस्यार्थस्योपादानं क्रियेत, तेनैब न तु तत्पर्यायेण, अन्तं यावश्नि- 
वाहो यत्र विषीयेत, तत्र समतेत्याशयः । 


हे, वह प्रकट भी न हो सका क्योंकि दूसरी नायिका उसको नहीं समझ सकी और उसको सिद्ध करने 
वाली युक्ति है आँखमिचौनी का खेळ | इन सब बातों का पीछे से आना, आँख मुंदना और खेल 
करना आदि क्रियायां के साथ-साथ होते रहना वर्णन किया गया है । 

अब “प्रसाद गुण? का लक्षण देखिये-_जितने अथे हों उतने ही पदों का होना अर्थात्‌ पदों का अथै 
से न्यून अथवा अधिक न होना “प्रसाद गुण” कहलाता है” अर्थ-बैमस्य भी इसी को कहते हैं । 

जेसे--नायक किसी नायिका के विषय में कशता है--उसका मुख कमल का अनुकरण निश्चित 
रूप से करता है । यहाँ शब्द और अर्थ दोनों नपे तुले हे, “किल? पद मुख में कमळ-साद्च्य को इद 
करता है, इसलिये वह भी सार्थक है, अत: प्रसाद गुण का उक्त लक्षण यहां समन्वित हुआ । 

पाठकों को स्पष्ट शान कराने के लिये प्रत्युदाइरण का भो निर्देश करते हे--'प्रत्युदाहरणं तु? 
इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त पदांश को ही यदि ( उसका ) मुख कमळ की कान्ति का अनुकरण करता है” 
इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाय तो प्रसाद गुण का प्रत्युदाहरण हो जायगा, क्योंकि “कान्ति” 
पद वक्तव्य अर्थ में अनपेक्षित होने के कारण निरर्थक है। 

अन 'समता युण' का लक्षण सुनिये-विषमता के अभाव को समता गुण? कहते हैं और 
पिषमता का अभाव कहते हे--आरग्भ का क्रम निससे भग्न न होने पावे, इस तरह की अर्थयोजना 
को अर्थात्‌ आरम्भ में जिस तरह का आथिक क्रम रखा गया हो, अन्त तक उस क्रम फा निर्वाह 
क*ना ही "समततः? हे । 
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विहितम्‌ । 


प्रशममाननम्‌ २४१ 


उदाहरति-~ 
यथा 
भगवद्भक्तो वक्ति 
“हरि: पिता, हरिर्माता, हरिर्भराता, हरिः सुहृत्‌ । 
हेरि सर्वत्र पश्यामि, हरेरन्यन्न भाति मे॥' 
उपपादयति 
अत्र 'विष्णु राता’ इत्यादिनिमाणि प्रक्रम भङ्गात्मकं वषम्यम्‌ । 
सतुर्थ माधुर्य लक्षयति-- 
बोके ~ Nes ६५ 
एकस्यां एवोत ङ्गचन्तरेण पुन ><कथनात्मकख्चाक्ततचित्र्य माघुयम्‌ | 
उबाहरति-~ 
यथा— 
भक्तो भागीरथीं भाषते-- 
'विधत्तां निश्शङ्कं निरवधिसमाधि विधि रहो, 
सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं नृत्यतु हर; । 
कृतं प्रायश्रित्तेरळमथ तपोदानयजनेः, 
सत्रित्री कामानां यदि जगति जागति भवती ॥' 
भाति रोचते, मे मह्यम्‌ । अन्यत्‌ स्फुटमेव । 
“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके, यः शब्दानुगमा दृते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सबं शब्देन भासते ॥' र 
इस्य भियुक्तोक्तेः शब्दस्यापि शान्दिकनये शाब्दबोधविषयत्वादिह न 88 
बिष्णशन्देन परिवृत्त, प्रक्रान्तहरिपदाभावाद्‌ बेषम्येणा नुदा हरणत्वं स्यादिति तात्पथम्‌ । 
"एकस्यैवार्थस्य, भङ्गघन्तरेण भिन्नेन प्रकारेण, पुतरुपादानमुक्तिवचित्र्यं यत्‌, तदेव 
माधुर्यमित्यर्थः । इहोक्तरर्थस्येति विवरणन्तु “एपोर्थ” इत्यग्निमवृत्तिग्रन्थानुरो येन 


कामानां स्वर्गादिविपयकसकलाभिलाषाणां सवित्री पुरयित्री, 


ञ्चा छर त ह बर रे गाता रे, हरि हो भाई रहे भोर हरि हो पिता हैं, हरि ही माता हें, हरि ही भाई हे और 
मुझे कहीं भी इरि से भिन्न वस्तु दृष्टिः 





भगवति गङ्गे ! 


जैसे-कोई भक्त कहता हैं--( मेरे ) य 
इरि ही सखा हैं । मैं सब स्थानों में हरि को ही देखता हैं, 


गोचर नहीं होती । 

ए वटि “हरि भाई हैँ? की जगह विष्णु भाई है? ऐसा कह दिया जाय तो प्रक्रम -भन्गरूम 
विपमता हो जायगी, यद्यपि हरि! और विष्णु पद के अभे में कोई भेद नहीं है, तथापि शब्द और 
अर्थ में एक ऐसा तादात्म्य हे कि एक अर्थ भी दो तरह के शब्दों के द्वारा प्रतिपादित होने षर दो 
जैसे लगने लगता है, अतः हरि शब्द से आरम्भ करने पर उसी शब्द से समाप्ति भी करनी चाहिने, 

से 270 
तभी समता की रक्षा होगी अन्यथा विपमता दीर है ने बी 
अब 'माधुये गुण? ( अर्वगत ) का लक्षण करते के हा र उ भङ्गी ( प्रकार ) 
नित्रता हैँ ._.ग० ति 

नः पुन कहना यह जो उक्ति की बिचित्र है, व माधुर्य-गुण कहते हैं। | ४ 

क जे कोई भक्त भगवती भागीरथी से कहता हैलन्नल्ा ( कुछ भी कन्य नह रहने के कारण ) 
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 जिताविश्द्रकातर: ।! 
ते प्रथा व ६१५७५. ६ 





; एः! इत्यत्र शोकदायिनी मरणशब्दस्य सत्त्वातु पार्ण्यण। 
इद्झाइलीलतादोषग्याप्यम्‌ । 














भवती, यदि अहो ! जगति भूलोके, जागति सावधाना तिष्ठति, अथ तदा, विधिबह्या, 
निश्शङ्कं कततंव्याधावा चिस्सन्देहं, निरवधि निस्सीम समाधि विधत्ताम्‌, हरिविष्णु: 
सुखं सनिवृति शेपे$नन्तमोगशय्यायां, शेतां स्वपितु, हरः शिवः, अविरत सततं नृत्यतु, 
प्रायश्चित: पापनाशकावुष्ठानविशेषैः, इृतमलम्‌, अन्यथैव तत्साध्यसिद्धेः, तपोदातय- 
जनैस्तपसा दानेन यज्ञेन चालं न किमपि प्रयोजन मित्यर्थः । 

अत्रोदाहरणे भवत्यां सत्यां विधिहरिप्रभृतीनां किप्रयोजनमित्येतादृश एक एवार्थः 
समाधिविधान-सुलशयचा दिप्रबतेतास्वरूपेण नवनवेत प्रकारेणोक्त इति माधुर्यम्‌ । 
अन्यथा कथतप्रकारनबनवत्वाभावे सदा चरति खे भानुः, सदा वहति मारुतः ।' 
इत्यादा विवात्राप्यनवीकृतत्वदोषस्यापातः स्या दित्यर्थः । 


अकाण्डेऽबसरे शोकदायित्वं शोकजनकत्व॑ पारुष्प कठोरता, तदभागश्ष 
सुकुमा रतेत्यथे: । 


प्रियाया विरहात फातरस्त्रस्तः पान्थः पथिकोऽयं त्वरया शीघ्रं याति गृहं 
गच्छतीत्यर्थेः । 


त्वरयेत्याद्युदाहरणे विरहशब्दस्य मरणदाब्देन परिवतंने च, विरहस्य दुःखः 


> 0003003 Os URI UT मी 
सन्देह रहित होकर, अनन्त समय तक समाधि में बने रहें, विष्णु भगवान्‌ शेषशय्या पर सुखपूर्वक 
सोते रहें और शित्रजी भी सदा ताण्डव-नृत्य में मग्न रहा करें, मुझे उन सों से कुछ प्रयोजन 
नहीं । अब मेरे लिये प्रायश्रित्तों ( पाप-नाशक अनुष्ठान विशेष ) को भी कोई आवश्यकता नहीं और 
तप, दान त 1 यज्ञ ये सत्र भी अब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है, जब कि हे जगन्मातः ! सब मनोरथो को 
पूण करने वाली तू संसार में ( मेरे लिये ) सावधान होकर खड़ी है । 
यहाँ 'ब्रह्मा-आदि से कुछ भी प्रयोजन नहीं है? इसी एक अर्थ को 'समाधि में बने रहे? इत्यादि 
प्रेरणात्मक उक्ति-वेचित्र्य से कहा गया है, अन्यथा 'अनवीक्कतता' नामक दोष आ जाता । 
अब 'सुकुमारता-गुण' का लक्षण दिखलाते हैं--अपारुष्य (कठोरता के अभाव ) को 'सुकु' 


मारता' कहते हैं और कठोरता का अभाव कहते हैं--बिना के 
ए खास अवः देने को । 
जैसे कि--यह पथिक प्रियतमा के सर के शोक न देने को 


को किसी दूसरी खी के प्रति उक्ति है । वियोग से डरता हुआ शोत्रता से जा रहा है। यह एक री 


यहीँ यदि “प्रियतमा के भर यु 
ह ण सै डर्‌ता हुआ णेस्रा कह्‌ दिया जाय, तो शोक-सचक “मरण? पदर 
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परिहार उदारता 
जनकत्वेषपि शोकजतकत्वाभावादपारुष्यम्‌, मरणस्य त्वालम्बननाशरूपतया शोकजन- 
कत्वेन पारुष्यमिति क्रमेणोदा ह रणप्रत्युदा हरणत्वे स्फुटे । इदं पारुष्यं च ब्रीडा-जुगुप्सा- 
ऽमङ्गव्यञ्जकत्वेन मिविषस्याश्लीलतादोषस्य व्याप्यं तृतीयप्रका रतयाऽन्तर्गेत मित्यर्थः । 
वर्णनीयस्र वस्तुनः पदार्थस्य तदेकजातिमात्रबुत्तितयाऽसाधारणे इतरव्यावृत्ते, ये 
क्रियारूपे व्यापारावयवसंस्थाने, तयो वणन मर्थव्यक्तिरिव्यर्थः । 
गुरूणां श्रश्नूप्रभूतीनां मध्ये स्थिता कमलाक्षी नलिनतयता प्रिया, कमलाक्षेण 
पक्षबीजेन प्रहर्तृकोमं ताडयितुमिच्छुं, माम्‌, रदैद॑न्तैयेन्त्रितं तिपीडितं रसनाया 
जिह्वाया अग्रं पत्र, तद्यथा स्यात्‌ तथा, तरलिते चच्चलीकृते नयने च यत्र, तचा 
स्यात्तथा सैबं कार्षीरिति तिवारयाञचक्रे निवारितवतीत्यथः । 
ह कमलबदीर्घनयनरूपस्य रूपस्य, जिह्वाग्रदन्तमिपीडन-लोचनचश्चलीक रणरूप- 
योरनुचिताचरणनिवा रणसूचकक्रिययोश्व ललनाजतमात्रवृत्तीनां वर्णतादथव्यक्तिः । 
अयमर्थव्यक्तिगुण एव, इदानीन्तने राधुनिर्कविद्वङ्मिः, स्वमावोवत्यलङ्कार इति व्यप- 
दिश्यते ब्पव ह्वियते “स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रिया-रूपवर्णनम्‌' इत्या दिमि रित्यर्थः । 
के आ जाने से पद्य में कठोरता आ जायगी । यह कठोरता अमङ्गल व्यक “अश्लीलता'-नामक दोष 
अर गे द्वे 
च गुण? का लक्षण कहते हे--जिस वस्तु का वर्णन करना हो, उसके असाधारण 
(खास ) कतव्य और रूप का वर्णन करना 'अ्थ-व्यक्ति? गुण कहलाता है । बेस 
जेसे--नायक अपने मित्र से कइता है--साप्त-ननद आदि गुरुजनों के बीच में बेठी हुई कमल 
से नेत्रो वाली ( नायिका ) ने कमल के बीजों से अपने ऊपर प्रहार करने के लिये उ्यत मुझको दाँतों 
से जीभ के अग्रभाग को दवा कर तथा नेत्रों को चच्नल बना कर ( नचाकर ) रोक रिया सूचित 
कर दिया, कि ऐसा न कीजियेया, अन्यथा बड़ी हँसी होगी । यहाँ नाविका के कमलवत-दौ्-नवना- 
रि) और जीभ के अग्रभाव को दबाने तथा तरां के चन्नल करने-रूप कर्तव्यों का वर्णम किया 
ण्‌ वाति सवा ती है 2९१ by 53 Foundation USA. 
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२४४ रसगङ्गाधरः 


अष्टममोजोलक्षयति- कळ 
एकस्य पदाथस्य बहुभिः पदैरभिधानम्‌ , बहूनां चेकेन, तथेकस्य 
वाक्यार्थस्य बहुभिर्वाक्येः, बहुवाक्याथस्पैकवाक्येनाभिधानम्‌ , विशे- 


षणानां साभिप्रायत्वं चेति पश्चविधमोज; । 
तत्र प्राचीनसम्मति दशयति 
> “पदार्थे वाक्यरचना, वाक्यार्थे च पदाभिधा। 
परौढिरव्यास-समासौ च, साभिप्रायत्वसस्य च ॥! इति। 
विवृणोति— 
पूर्वाधप्रतिपाद्य दयम्‌, व्यास-समासौ चेति चतुष्प्रकारा प्रौढिः, साभिप्रा- 
यत्वं चेति पञ्चप्रकारमोज इत्यर्थः । 


त्रिविधा हि शब्दाः-नागरिका औपनागरिका ग्राम्याश्च । तत्रोत्तमप्रकृतौ वक्तरि 
भार्यादितृतीयशब्दार्थस्यानौ चित्येन यद्ग्राम्यत्वं दोषः, तदभाव उदारतेत्यर्थः । 
ग्राम्यभिन्न॑ सवमेवोदारताया उदाहरणं सम्मवतीति पृथङ्‌ न प्रतिपादितम्‌ । 
एकपद-प्रतिपाद्यस्याथेस्यानेकैः पदै प्रतिपादनं प्रथमः प्रका रः, अनेकपदप्रतिपाध- 
स्या्थस्यैकेन प्रतिपादनं द्वितीयः प्रकारः एकवाक्यप्रतिपाार्थस्यानेकैर्वाक्यैः प्रतिपादन 
तृतीयः प्रकारः, अनेकवाक्यप्रतिपाद्यार्थस्यैकेन वाक्येन प्रतिपादनं चतुर्थः प्रकारः, 
सार्थकविशेषणकत्वं च पञ्चमः प्रकार इति प्रकारपञ्चकात्यतमत्वमोज इत्यर्थः । 
पदार्थस्य वाक्येन, वाक्यार्थेस्य पदेन प्रतिपादनम्‌, एकवाक्यार्थस्यानेकवाक्यैः 
प्रतिपादनं व्यासः, अनेकवाक्यार्थंस्येकवाक्येन प्रतिपादनं समासश्चेति प्रका रततुष्टयः 
रूपा प्रौढिः, अस्य विशेषणसाभिप्रायत्वं सार्थकत्वं चेति पच्च॒प्रका रकमोज इत्यर्थ: । 
इह वाक्यपदं योग्यता दिमतस्तद्रेहितस्य च पदसमूहस्य बोधक बोध्यम्‌ । इतर" 
| र र हरण रयमतरणत्या वासपतयं न त्यात अ 
अब “उदारता गुण फा लक्षण दिखळाते हैं--चुम्बन॑ देहि मे भायें ! कामचाण्डालवृषये' 
अर्थात्‌ अरी मेहरिया ! तू काम-रूप चाण्डाल को तृप्त करने के लिये मुझे अपना एक चुखन दे 
इत्यादि आम्य ( गमेया.) बातो का परित्याग करना ही “उदारता? कहलाता हे । तात्पर्य यह है किं 
शब्दों की तीन श्रेणियाँ मानी गई हैं, जिनमें भार्या आदि शब्द तृतीय श्रेणी के कहे जाते हैं, अतः 
उत्तम कोटि के बक्ताओं को उनका प्रयोग नहीं करना चाहिये | इस गण का उदाहरण अलग 
इसलिये नहीं दिखलाया गया कि उक्त तृतीय श्रेणी के शब्दों से अतिरिक्त सब शब्दों का प्रयोग होने 
पर उक्त गुण का उदाहरण सम्भव हे, जिसका समझना सरल है । 
अब 'ओजगुण' ( अर्थगत ) का लक्षण देखिये--ओजगुण के पाँच भेद है--१. एक पद से कहने 
योग्य अर्थ का अनेक पर्दो के दारा कथन । २. अनेक पर्दो से कहने योग्य अर्थ का एक पद से कथन! 
३. एक वाक्‍य से कहने योग्य अथे का अनेक वाक्यों के द्वारा प्रतिपादन । ४. अनेक वाक्या द्वारा प्रति” 


रा, योग्य अर्थ का एक वाक्य के द्वारा प्रतिपादन । ५. विशेषणों का सप्रयोजन होना-निरथक 
नहों होता । 


ओज के उक्त पाँच मेदों के विषय में है १4 
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प्रौढ रतिरिक्तप्रका रत्वश्रमनिवा रणा थम भिधत्ते-- 
प्रौढिः प्रतिपादनवेचित्र्यम्‌ । 
ओजसः प्रथमं प्रकारं पदार्थ वाक्यरचनारूपमुदाहरति-- 
यथा— 
प्रभातं वर्णयति-- 
'सरसिजवनबन्धु-श्रीसमारम्भकाले, 
रजनिरमणराज्ये नाशमाशु प्रयाति । 
परमपुरुषवक्त्रादृद्गतानां नराणां, 


उपपादयति-- 
अत्रोषसीत्येकपदार्थस्याभिधानाय प्रथमचरणः। 
अग्नेऽप्येवमू हितुमुप दिशति-- 

इत्याद्यग्रेऽपि बोध्यम्‌ । 





उक्तिवेचित्र्यरूपा प्रथमप्रका रचतुष्टयबोघिका प्रौढिनं प्रका रान्तरमित्याशयः । 

सरसिजवनबन्धोः सूयंस्य, श्रियः कान्तेः समारम्भस्य प्रारम्भस्य, काले प्रमात- 
समये, रजनिरमणराज्ये चन्द्रसुषमावंभवे, आशु, नाशं लोपं प्रयाति सति, परमपुरु- 
षस्येश्वरस्य वक्‍त्रान्मुखादुद्‌गतानामुत्पन्नानां नराणां ब्राह्मणानां, मधुरगिरां विनोदः 
क्षौद्रमधुरश्रौतमन्त्रोच्चा रणकौतुक़ प्रादुरासीदमव दित्यर्थः । 

अत्रोदाहरणे, उषसीत्येकपदेन प्रतिपाद्यस्य प्रभातस्य बोधनाय सरसिजेत्यादिरा- 
द्यचरणः समस्तैकपदरूप उपात्त इत्यर्थः । 

अग्रेष्प्पेवमुपपा दनमू हनीयमित्यर्थ: । 





एक पद के अर्थ में वाक्य की रचना, वाक्य के अर्थ में एक पद का कथन तथा किसी बात का विस्तार 
और संक्षेप करना, यह चार प्रकार की प्रौढि- अर्थात्‌ वर्णन करने की विचित्र निपुणता और विशेषणों 
का सप्रयोजन होना--इस ५कार से ओज के पाँच भेद होते हे । 

प्राचौनों की कारिका में 'प्रौढि' से ओज का कोई खास छठा भेद विवक्षित नहीं है, किन्तु 
प्रतिपादन की विचित्रता मात्र विवक्षित है, ऐसा समझना चाहिये । 

जैसे कि--ओज के प्रथम मेद ( पद के अर्थ में वाक्य-रचना ) का उदाहरण--जिस समय कमल- 
कानन के बन्धव ( अकारण हितैषी ) भगवान्‌ सूर्य की शोभा का प्रारम्भ हो रहा था--अर्थात्‌ सय॑ 
उदित हो रह थे, और निशा-नाथ चन्द्र का राज्य शीघ्रता से नष्ट हो रहा था--अर्थात चन्द्र अस्त हो 
रहें थे, उस समय पुरुष ( जगदीश ब्रह्मा ) के मुख से उत्प« हुये मनुष्यों ( अर्थात्‌ ब्राह्मणों ) का और 
मधु के समान मधुर वचनों ( अर्थात्‌ वेदों ) का विनोद प्रकट हुआ। यह प्रभात का वर्णन है, 
जिसका सारांश है कि प्रातःकाल में ब्राह्मणों ने वेद-पाठ करना प्रारम्भ किया । पु 

यहाँ “प्रातःकाल में? इस एक पद के थर्य में पूर्वाध के दो चरण (जो वाक्य रूप हैं ) बनाये 
गये हैं । 

और “ब्राह्मणों? तथा 'बेदों? इन एक-एक पदों के अर्थ में आगे के डेढ़ चरण की रचना को गई 
है, भतः यदृ पर्द के अर्थ भे वि लषः उद्वाहमःुम्रो्।2०५ by 53 Foundation USA. 
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द्वितीयं प्रकारमुदाहरति— 
'खण्डितानेत्रकञ्ञालि-मञजुरख्जनपण्डिताः । 
मण्डिताखिलदिवप्रान्ताश्रण्डांशोर्भान्ति भानवः ॥' 
उपपादयति 
अत्र 'यस्याः पराङ्गनागेहात्‌ पतिः प्रातगृहेऽञ्चति’ इति वाक्याथ खण्डिता- 
पदाभिघानम्‌ । 
तृतीयं प्रकारमुदाहरति- : 
'अयाचितः सुखं दत्ते, याचितश्च न यच्छति । 
सर्वस्वं चापि हरते, विविरुच्छङ्कलो तृणाम्‌ ॥' 
उपपादयति 
अत्र दैवाधीनं सर्व मित्येकस्मिन्‌ वाक्यार्थे नानावाक्यरचनात्मको व्यासपद- 
वाच्यो विस्तरः । 
चतुर्थ प्रकारमुदाहरति- 
'तपस्यतो अ वेदार्थमधिगत्य सः । 
वासुदेवनिविष्टात्मा, विवेश परमं पदम्‌ ।” 
खण्डिताया इतरललनालयनीतरात्रिक-प्रातरुपेतपतिप्रतिकूलाचरणावगमो दितः 
दुःखनायिकायाः नेत्रेकज्ञालेनेयननलिनश्रेण्याः, मञ्जुनि सुन्दरे, रञ्जने शोणिमसम्पा- 
दने, पण्डिता निपुणाः, मण्डिताः प्रभया प्रकाशेन भूषिता अखिला दिबग्राप्ता 
ाझान्ता यैस्तादृशाः, चण्डांशो सूर्यस्य, भानवः किरणाः, सान्ति झोमन्त इत्यर्थ: । 
'यस्था' इत्या दिवावयप्रतिपाद्यार्थस्येकेन खण्डितापदेन प्रतिपादतादव्रीजबो 
द्वितीयः प्रकार इत्यर्थ: 1 क्र 


उच्छद्धूल: स्व्रातल्या दुन्मुक्तनन्धन: नृणां विधिदेबम्‌, अया 


दत्ते र सितश्च पुनः सुखं न यच्छति न ददाति, अपि तु सर्वस्वं पूर्वसञ्चितः 
सकलघनफर्पि हरते नाशयतीत्यर्थः । 
एः 


एरकवाब्यार्थस्य चलुमिर्वाक्यिरभिधानादिह व्यासरूप ओजसस्तृतीयः प्रकार; । 
तपश्यतस्तपः कुर्वतः अुनेः, बकत्रान्मुखात्‌, सः, वेदार्थम्‌, अधिगत्य, ज्ञात्वा 








र SUS 00705 0. 
डान नामव के अर्थ में पद को रचना का उदाहरण सुनिये-सण्टिता ताचिकाऔं के मेत्र-कमलो 
Sl निको न त दे के पी 
की पत्तियों को सुन्दरतया रंगने में निपुण तथा दिग्भागों को भूषित करने वाली सूर्य क्षी किए 
शोभित दो रही है ! 


मु यहाँ 'जिसका पति दूसरी नायिका के घर से प्रातःकाल में अपने घर आवे? इस वाक्यार्थ के स्थान 
में केवळ “खभ्डिता? पद का प्रयोग किया गया है । 


अन “एक नाक्य के अर्थ में यनेक वाक्ये. .का कथन! का उदाहरण देखिये--कोई दोन व्यक्ति 
अपने मास्य को कोसता है। कहता है--उन्छझळ देव ( भाग्य) बिना मांगे सुख देता है और 
मांगने पर नहीं देता, वरन्‌ उसका सर्वस्द भी लट लेता हे । 


७, जै 
हुआ ३) 
अतः यह्‌ विस्तार है, जिसको प्राचीन आचार्य 'च्यास' कहते है । 
“अनन अनेक वाक्या के अथ सें एक वाक्य को रचना? का उदाहरण देशिये-औोई जिती भक्त में 
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उपपादयति-- 

अत्र “मुनिस्तपस्यति' 'तद्वक्त्रात्‌ स वेदार्थमधिगतवान्‌' ‘तदनन्तरं वासुदेवे 
परब्रह्मणि मनः प्रावेशयत्‌’ 'ततश्च मुक्तोऽभुत्‌' इति वाक्यार्थकलापः शतृ-कत्वा- 
बहुव्री हिभिस्तिङन्तेन चानुवाद्यविधेयभावेनकवाक्यार्थीकृतः । 

विशेषणस्य साभिप्रायत्वं विवृणोति -- 

साभिप्रायत्वं प्रकृतार्थपोषकता । 

पञ्चमं प्रका रमुदाहरति- 

यथा-- 

भक्तो भगवन्तं प्रार्थयते--- 

'गणिकाऽजामिळमुख्यानवता भवता बताहमपि । 
सीदन्‌ भवमरुगतें, करुणमूर्ते ! ८ एवंथोपेक्ष्य: ॥' 

वासुदेवे भगवति परब्रह्मणि निविष्टः प्रविष्ट आत्मा मनो यस्य, तादृशः परमं पदं 
मुक्तिपदवीं विवेशेत्यर्थः । आत्मा कलेवरे, यत्ने, स्वभावे, परमात्मनि । चित्ते, धृती 
च, बुद्धौ च परव्थाबतंनेऽपि च ॥।' इति धरणिकोशादात्मपदमिह मनोवाचकमवसेयम्‌ । 

वात्रयार्थकलाप उल्लिखितवाकयचतुष्टयार्थसमूहः । तपस्यत इत्यत्र शतृप्रत्ययः । 
अधिगत्येत्यत्र क्त्वाप्रत्ययः । तृतीयचरणे बहुब्रीहिः । विवेशेति च तिङ्न्तम्‌ । अनुवाद्यः 
मुदेश्यम्‌ । ाक्यचतुष्टयप्रतिपाथार्थावामुद्वेशयविषेयभावेन सम्बन्धितानामेकवाक्य- 
प्रतिपाद्यतासम्पादनात्‌, समास ओजसश्रतुर्थः प्रका रोऽत्र बोध्यः । 

प्रकृतस्य प्रस्तुत विशेष्यस्य पोषकत्वमुपस्कारत्व विशेषणस्य सामित्राय मित्यर्थः । 
है करणामूत्ते प्रत्यक्षकारुण्यरूप अगवन्‌ ! गणिका विदेहनगरस्था पिङ्गलाभिधा 





वेशया, अजामिलस्तन्नामा काम्यकुब्यदेशोद्भतो दासीपति्विजस्ती मुख्यौ येषां, तान्‌ 
पृतित बता नरकाद्‌ रक्षता, भवता, भवः संसार एव क्लेशकरत्वान्मर्गर्तो 





श्र सीदद्‌ थातनामतुभवन्‌, बत हुन्त ! अहमपि सवेया नितरां न 


शार 


a 














भगवान्‌ में भस को लगा कर मोक्ष को प्राप्त किया । 

यह ( १ ) मुनि तपस्या करते हैं । ( २) उनके सुख से उसने वेद के अर्थ समझा । ( ३ ) इसके 
[न्‌ में मन लगाया और (४ ) तदुत्तर मोक्ष को प्राप्त किया, इतने वाक्यों के अथो का 
>अत्यय ( तपस्यतः ), क्त्वा-प्रत्यय ( अधिगत्य ) और बहुब्रीहि समास (वासुदेवनिविशत्मा) 
प्‌ अनुवाद रूप से और तिङन्त ( क्रिया विशेष ) के दवारा विधेय रूप से लिख कर एक वाक्यार्थ 
झुम में कर दिया गया है । 

` विशेषण की साभिग्रायता से यहां यह तात्पर्य है कि जो वर्णन चळ रहा है, उसको पुष्ट करना 
अधाध उसमें सहायता पडंचाचा । 

जसे कि--हे करुणामूते ! गणिका ( पिन्नछा नाम की एक वेश्या ) और अबामिळे ( एक दासी- 
हि ) आदि ( पापिजना में ) मुख्य जनों को रक्षा करने वाळे आप संसार रूप मस्स्थल (निर्जळ) 
पना सति 7 झा तरी जग तह आह लता ते 
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उपपादयति 
अत्रोपेक्षाभावे करुणामूत्तित्वं पोषकम्‌ । पापि$त्वात्‌ करणाया अभावे, 
प्रकृतेऽस्याः सम्पादनाय गणिकेत्यादि सीदन्निति च । 
नवमीं कान्ति लक्षयति 
दीप्तरसत्वं कान्तिः । 
दीप्तरसत्वं विवृणोति 
तञ्च स्फुटप्रतीयमानरसत्वम्‌ । 
उदाहरणादर्शनान्युनतां परिहरतिः ¬ 
उदाहरणं च ्वाणतमेव रसश्रकरणे, वर्णयिष्यते च । 
दशमं समाधि लक्षयति-- 


cs पी नक ८ ५ ० ८. 
अवणितपूर्वोज्यमथे; पूववणितच्छायो वेति कबेराोचनं समाधिः। 


1 क MM स्काय 5 

यद्यन्योऽपि कारुणिको दमनीयं न कदाचिदुपेक्षते तदा साक्षात्करुणामूत्तिः कथमुपे- 
क्षितुमहंतीति करुणमूत्तित्वं भगवतो विशेषणमनुपेक्षायाः साधकम्‌, पापातिशयाचरणात्‌ 
स्वस्मिन्‌ करुणाया अनुत्पत्तिसम्भवे पतितेष्वपि भगवतो दयालुताया बोधकत्वाद्‌ 
गणिकेत्या दिविशषणं करुणोत्पादने साधकम्‌, दुःखिनोऽनुपेक्षणीयत्वात्‌ सीदन्निति 
निजविशेषणं स्वानुपेक्षायाः साधकमिहास्तीति विशेषणा भ्निप्रायत्व _ । 

दीप्तः स्फुटप्रतीयमानतयोज्ज्वलो रसो यत्र, तत्त्व कान्तिरित्यर्थः । 

रसप्रतीतौ स्फुटताइविलस्बतोत्पत्ति: । 

प्रायु रसनिरूपणे 'शयिता' इत्यादिना र्बाणतम्‌, अग्ने वर्णयिष्यते चालद्धारप्रस- 
ङ्गेन तदुदाहरणमितीह नोपन्यस्तमित्याशय: । 

अयं बप्यंमानोऽर्यः केनापि पूर्व न बणित इत्यवणितपूर्वाऽयो नि रित्य्यत्र प्रसिद्ध, 
अथवा पूर्व केनापि वाणतस्येवारथस्य छाया (सादृश्यं) यस्मिस्तादृञोऽन्यच्छायारोतिरिः 
(िप्रसिद्धोऽस्तीति कवेः कविकृतं यदालोचनं विभावनं, तत्‌ समाधिः । तत्रावणितपूर्व- 





यहां उपेक्षा न कीजियेगा' इस अथ को पुष्ट करने के लिये भगवान्‌ में 'करुणामूति' विशेषण 
छगाया गया है, जिपतसे यह सिड होता हे कि जब साधारण कारुणिक भो किसी दीन की उपेक्षा नहीं 
करता, तब आप करुणामूर्ति होकर मेरी उपेक्षा केसे करेंगे--नहीं कर सकते । पर यदि मशन्‌ पापी 
समझ कर करुणा न करें, तो यह भी आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, इसो बात को प्रमाणित 
करने के लिए गणिका आदि का दृष्टान्त दिया गया है और अपना विशेषण “सीदित होता हुआ लिखा 
है । इस तरह यहां एक भी पद नियोजन नहीं है, सब, में कुछ न कुछ अभिप्राय है । 

अब “कान्ति गुण? का लक्षण देखिये--दाप्त-रसत्व को “कान्तिः कहते हैं । 

- स्पष्ट।या रस के प्रतीत होने को दीपरसत्व कहते हैं । शीघ्र उत्पन्न होना ही रस-प्रतीति की 

ष्रष्र्तया यहाँ विवक्षित हे, यह भी समझना चाहिये । 


इसके उदाहरण रसभरकरण में “शयिता सबिध' इत्यादि पद्य के द्वारा दिखलाया जा इका दे शौर 
आग भी दिखलाया जायगा, अतः यहाँ नहों दिलाया गया । र 


ळग. म्हमिएमो काप पिलो णातिकि जबरी 5अस्तुप्काठ वणन करने ठगता है, पय व 
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आलोचनस्य ज्ञानविशेषरूपतया59त्मगुणत्वेनाथंगुणत्वसम्पादनायाह+- 

ज्ञानस्य विषयतास*बन्धेनार्थनिष्ठत्वादर्थंगुणता । 

तयोः प्रथमं प्रकारमुदाहरति-- 

आद्यो यथा-'तनथ्मनाकगवेषण-' इत्यादौ । 

द्वितीयप्रका रोदाहरणस्य बाहुल्यं दर्शयन्‌ वामनमतमुपसंहरति- 

द्विती यस्तु प्रायशः सवंत्रव' इत्याहुः । 

अथ परमतमखण्डितमभ्युपगतं भवतीति प्राचीनतरमतं निराकरोति 

अपरे त्वेषु गुणेषु कतिपयात्‌ प्रागुक्तेखिभिर्गू णैवंक्ष्यमाणदोषाभावालङ्का- 
(श्र गतार्थयन्तः, काश्रिदवचित्र्यमात्ररूपतया क्कचिद्‌ दोषतया च मन्यमाना न 
तावतः स्वी कुत्रं ग्ति । 





ज्ञानं समवायेनात्मनि विषयतया तु सम्बन्येन विपये ज्ञेयार्थे तिष्ठतीति ज्ञानविशेध- 
रूपालोचनस्यार्थ गुणत्वमुपपद्यत इत्याशयः । 

काब्यतृतीयप्रकारनिरूपणे प्रागेव व्याख्यातमिदं गद्यम्‌ । इह भगवत्या भागीरश्या 
हिमाचलभुजायमानत्वं पूर्व केनापि न वणितमिति सद्योमुण्डितमत्तहणदुर्चिबुकप्रस्पधि- 
नारङ्गकम्‌’ इत्यादाविव कविता केवलं प्रतिमयेव कल्पिलम्‌ । 

प्रायशो बाहुल्येन 'कविरनुहरति च्छायाम्‌’ इत्युक्तेः । केवलं सवत्रेवेत्युक्तो तु 
प्रथमभ्रकारविलोपभ्रसङ्गः । उदाहरणान्वेपणें तु नायिकानयननलिनयोः सादृश्यस्य 
कविसमयप्रसिद्धत्वे, निजनयनप्रतिबिम्बेरम्बुनि बहुशः प्रतारिता काऽपि । नीलोत्प- 
लेऽपि विमृशति, करमर्पयितुं कुसुमलावी ॥।' इत्येव ज्ञेयम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन 
'जरत्त रास्तु'इत्यनेनान्वयः । 





सोचता है कि इस वस्तु का वर्णन पहले किसी ने नहीं किया हे ! अथत्रा किसो के द्वारा पूर्ब-बर्णित 
बस्तु का यह ( मेरा वर्णनीय वस्तु ) छाया मात्र हे ? इस तरह को कवि की आलाचना का समाधि 
गुण! कहते हैं । तात्पर्य यद्द निकला कि समाधि के दा भेद हैं, एक 'यह अथे पूर्व-नणित नहीं है” इस 
तरह का आलोचन और दूसरा 'यह पूवं वणित की छाया हे इस प्रकार का आछोचन । 

अत्र “आलोचन ज्ञान-विशेष-रूप ह, अतः वह आत्मा में रहेगा--अर्थ में नहीं, फिर वह अर्थ- 
गुण कैसे होगा ?' इस शङ्का का समाधान करते हे- “ज्ञानस्य? इत्यादि। समाधान का आशय यह 
हृ कि ज्ञानात्मक आलोचन यद्यपि समवायसम्बन्ध से आत्मा में रहेगा, तथापि विषयतासम्बन्ध से ज्ञान 
के विषय अथ में भा रहता ही हैं, अतः उसे अर्थ-युण मानने में कोई आप नहीं आती । 

अत्र समाधि गुण के प्रथम भेद का उदाहरण देते हे--जेसे कि तनयमैनाक””” “7 ” ? इत्यादि 
गद्य में । इस गद्य का पूवस्य काव्य के तृतीय भेद के उदाहरण के रूप में हिमालय दिखलाया जा 
चुका हैं, इसकी व्याख्या भी वहां की जा चुकी हे । इस गद्य में हिमालय को भुजा के रूप में गङ्गा 
की उत्प्रेक्षा की गई हे, जो सवंथा नवीन कसना दै, पहले किसी ने इस तरह की कसना नहीं को, 
अत; यह प्रथम भेद का उदाहरण हुआ । 

द्विताय भेद अथात्‌ अन्यच्छायायोनि अर्थ का उदाहरण तो प्रायः सर्वत्र ही मिल सकता है अर्थात्‌ 
नभेक्तर ननम हहला होतात, ह लह ह शति माचीन 


उ पय oundation USA 
आचाय बामन आदि का सिद्धान्त । 
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तत्र प्रथमं 'केचिदन्तर्भवन्त्येषु दोषत्यागात्‌ परे श्चिताः । अन्ये भजन्ति दोषत्वं 
कुत्र चिन्न ततो दश ।।' इति समासेन शब्दगुणातां दशत्वखण्डनमुपपादयति- 

तथाहि--श्लेषोदारता-प्रसाद-समाधीनामोजोव्यञ्कघटनायामन्तर्भावः। 

तत्राशडूच समादधाति 

न च श्लेषोदारतयोः सर्वाशे गाढवन्धात्मनो रोजोव्य्ञकमघटनाऽन्तभावो- 
ऽस्तु, प्रसादसमाध्योस्तु गाढशिथिलात्मनो रंशेनोजोञ्य्जकान्तभविऽप्यंशान्तरेण 
कुत्रान्तर्भाव इति वाय्यम्‌, माधुर्याभिव्थञ्चके प्रसादाभिव्यञ्जके वेति सुव- 
चत्वात्‌। 





अपरे वामनादिभ्यो नवीना मम्मटादयस्तु । त्रिभिर्माधुर्यीजःप्रसारदैः । वक्ष्यमाणा 
ये दोषाभावा अलङ्काराश्च तैः । गतार्थयन्तो निष्प्रयोजनीकुर्वन्तः । तावतो दशशब्द- 
गुणान्‌ दशार्थगुणांश्च न स्वीकुर्वेस्ति । इतरदनुपदं स्फटीभविष्यति । 

वामनोक्ताः शलेषोदारताप्रसादसमाधयो न शब्दगुणा मम्मटोक्तौजोगुणव्यञ्ञकव- 
णरचना रूपत्वादित्याकूतम्‌ । 


बामनोक्तयोः श्लेषोदारतयोः सर्वस्मिस्तंशे गाढवन्धस्वरूपत्वात्‌ ओजोव्यञ्जकर- 
चनायामन्तर्भावस्य सम्भवेऽपि प्रसादसमाध्योः किञ्चिदंशावच्छेदेन गाढवन्धस्वरूपत्वात्‌ 
किञ्ब्रिदंशावच्छेदेन च शिथिलबन्धस्वरूपत्वाचौजोव्यज्ञकरचनायां गाढमातबन्धस्वछः 
पायामन्तर्भावस्यासस्भव इति न वाच्यम्‌, तयोः शिथिलबन्धांज्स्थ माधुरबव्यज्ञकर- 
चनायां प्रसादव्यक्षकरचनार्या बा तदस्तर्भावस्य' वकत सवयत्वादित्याशयः । 








अन गुण ये विषय में नामन आदि से नवीन मम्मर आदि आचायी के सत का उल्लेख करते हना 
“प्रे छु? इत्यादि सम्मर आदि विद्वान्‌ तो २० गुण नहीं मानते हैं, क्योंकि वे इन २० गुणों में से 
कुछ,को पूवोक्त स्त्रसम्मत माधुर्य, ओज और प्रसाद इन तीन गुणों में गतार्थ कर देते हैं, कुछ की 
आगे वणित होने वाले दोषों के अभात्रहम मान लेते है और कुछ को अल्लारस्वर्प कह धर उड़ा देते 
हैं । इसी तरद्द कुछ को विचित्रता भान लेते हैं तथा कुछ को गुण को जगह दोषरूप ही कह डालते 
हे । इस प्रकार वे केवळ ३ गुण मानते हैं, २० नहीं । 









अच्छा अब्र २० युण नहीं मानने की युक्तियाँ भी सुनिये । वे कहते हे पूर्वोक्त दश शन्द-युणों 
में से इलेप, उदारता, प्रसाद और समाधि इन चार गुर्णो का ओजोग्रु० को अभिव्यक्त करने वाळी 
रनः में अन्तर्भाव हो जाता हे । 
यहां यदि आप शङ्का करें कि--स्छेप और उदारता सब अंशों भें गाढ रचमारूप होते हैं, अतः 
नक्रा अन्तभोव ओज को अभिव्यक्त करने वाली रचना में भले ही हो जाय, परन्तु प्रसाद और 
समाधि तो गाढ और शियिङ दोनों प्रकार को रचनाओं के मिश्रणरूप होते है, अतः ५७ ( गाढ) 
अंश का ओजोव्यज्ञक रचना में अन्तर्भाव होने पर भी दूसरे ( शिथिल ) अंश का अन्वर्भाव किसमें 
होगा £ तो इसके उत्तर में सुख से यद कहा जा सनता हूः कि माधुर्य अथवा प्रसाद की व्य 
में । अर्थात्‌ शियिल अंश भी कहीं माडुयं ग॒णव्यऊद रचा में और कहीं प्रसाद गुणव्यअक रचना में 
गवि हो जायगा, अत: ये चार अतिरिक्त युग नहीं दो सब । SN ५ 
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भाधुयंगुणं निराकरोति-- 

माधुर्य तु परेषामस्मदभ्युपगतमा धुर्यव्यञ्जकमेव । 

पर्यवसितमाह-— 

एवं च सर्वत्र व्यञ्जके व्यङ्गयशब्दभ्रयोगो भाक्तः । 

समताया गुणत्वं निरस्यति-- 

समता तुं सर्चेत्रानुचितेव, प्रतिपाद्योडूटत्वाभ्यामेकस्मिन्नेव पद्ये मार्ग- 
भेदस्येष्त्वात्‌ । 

तदुदाहरणं दर्शयति-- 

यथा— 

सुकवित्वाभिमानाध्मातहृदयः कश्चित्‌ वरं विपश्चितं ब्रूते 

“निर्माणे यदि मामिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रव- 
न्मुद्दीकामधुमाधुरी-मदपरीहारोदधुराणां गिराम्‌ । 
काव्यं तहि सखे ! सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मादृशां, 
नो चेद्‌ दुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वान्ताद्ृहिर्मा कृथाः ॥' 

मम्मटाद्युक्त-रसनिष्ठ व्यङ्गचमा धुयंगुणव्यक्षकरचनेव वामनादिसम्मतं माधुर्य 
गुण इलि तस्थापि गुणत्बं निरस्तमिति भावः । 

एवमुक्तरीत्या, सर्वत्र प्राक््रतिपादितवामनो क्तश्लेषा दिगुणचतुष्टये, व्यञ्जके तत्तद्‌- 
गुणब्यञ्ञकरचनाविशेषे व्यङ्कचश्लेषादिगुणवाचकस्य श्लेषादिशब्दस्य प्रयोगों भाक्तो 
लाक्षणिको ज्ञेय इति सारम्‌ । 

सर्वत्रेति समतान्वयि। उख्धूटत्वमुद्धतत्वमू । 

यतः कवयिदेकस्मिन्तेव पद्ये, यत्रांशे बाच्यमुद्धतम्‌ तत्रोद्धता रसनेप्टा, यत्र त्हंशे 
वाच्यमनुद्धतमू, तत्र कोमलेव रचनेष्टा, तस्मात्‌ सर्वेषु पच्चेपु सर्वीशे रचनाया एक्रविध- 
त्ववनौचित्यादोष इति भार्यभेदरूपा समता व गुण इत्यभिप्रायः । 

हे सक्षे ! यदि त्वम्‌ अत्यन्तपाकेतातिश्षयितपववतयां, द्रवन्त्याः सरसीभवन्त्याः, 
गृद्ठीकाया द्राक्षाथाः, मधुनो मधुररसस्य माधुर्या भिष्टतायाः, मदस्यासिभानस्य, परी- 
हारे निराकरणे, उद्धुराणामुचुक्तानां दाक्तानां वा, गिरां काब्यवाचां, निर्माणे रचने, 
यामिको अर्मेज्ञ { कुशलः ) असि, तहि मादृशां मत्तुल्यानामत्युत्कुछकाव्यरचनाकुश- 


१ 





न 


प्राचोर्नो का माधुर्य मुण तो इमारे (सम्पट के) साधुपे को अभिव्यक्ति करने वाली रचना हो ३ । 

इस तरह यह सिद्ध होता हे कि प्राचीन के सत में सब जगह व्यजक ( रखना ) में व्यङ्गय 
( माधुर्यं आदि ) का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है । अत एवं ओज शुग का ओजोव्यन्नक रचना में अनार 
आव समझ लेना चाहिये । 

अब समता की बात सुनिये--सब्र जगह तो वह ( समता ) अनुचित ही है, क्योंकि क्त्य 
उद्दत होने से उद्धत और उसके अनुद्धत होने से अनुद्धत रचना का एक ही रखो में होना 
॥ : 


तुभ अत्यन्त एक जाने के कारण अले हुए दाख के मधुर रसे १ कजा 
म वचना की रचना में छरा दो, 1३ अपने काव्य को मेरे जले लो 
आम वतनी, Tori Dosey Sodan SA 4 तद 


९! २ ता 
मे सासने सुर "अके कही । परन्तु यादि एसा ( उढोका धुर वग निनु हर जल 


२५२ रसगङ्गाधरः 


उपपादयति-- 


अत्र पूर्वार्धे तृतीयचरणे च लोकोत्तरनिर्माणप्रतिपादके यो मार्गो न स 
चतुर्थचरणे कदर्यकाव्यभ्रतिपादक इति वैषम्यमेंब गुणः । 

कान्तेः सुकुमारतायाश्च दोषाभावरूपत्वाद्‌ गुणत्वं निरस्यति 

गराम्यत्व-कष्टत्वयोस्त्यागात्‌ काग्ति-सौकुमार्येयो गंतार्थंता । 


SINS DSS नस जन पक्कड मनन कि पस मत 
लानां, सम्मुखे पुरः, स्वरचितं काव्यं, सुखेन, कथय, नो चेत्‌ तदमामिको यद्यसि 


तदा, आत्मना कृतं दुष्कृतं पातकमिव, तत्‌ काव्यं, स्वान्तान्मनसः, वहिर्मा कृथा 
नितरां गोपयेत्यर्थः । 


मार्गो वणेरचनारीतिः । कदर्यं कुत्सितम्‌ । गुणत्वमुपका रकत्वम्‌ । 

“निर्माणे' इत्यादावेकस्मिम्नेव पद्ये तृतीयचरणान्तं यावद्‌ वाच्यस्य लोकोत्तरः 
निर्माणस्योद्भटत्वादुद्धता रचना, तुरोयचरणे तु वाच्यस्य कुत्सितकाव्यस्या नु-द्वटत्वा” 
दनुद्धतैव रचनेति बिषमधैवोपकारकत्वाद्‌ गुणः 'वकतृ-वा च्य-प्रबन्धाना मौ चित्येन 


क्वचित्‌ क्वचित्‌ । रचना-वृत्ति-वर्णानामन्यथात्वमपीष्यते । इत्युक्तेः प्रत्युत समता" 
यामत्र कृतायां दोष एव स्यादित्याशयः । 


ग्राम्यत्वदोषाभावरूपतया कान्तेः, श्रुतिकटुत्वलक्षणकष्टत्वदोपाभावरूपतया च 
सुकुमारताया गतार्थता तदमावान्तर्भावाद्‌ गुणत्वा भाव इत्यर्थः । 

कष्टत्वमिह्‌ दुशश्रवत्वम्‌, न तु दुरूहत्वं तस्यार्थवृत्तित्वात्‌ । ओजोव्यज्ञकवर्णघटि- 
तत्वरूपकष्टत्वामावरूपता, माधुयं ब्यञ्जकवर्णघटितत्वरूपसौकुमायंस्यासम्मवा च्चिन्तनी- 
येति केषांचिदाक्षेपस्तु, परे रपरुषवणंघटितत्वं सौकुमार्यं परुषवणंधटितत्वं च कष्टव- 
ममिदघान्ैरुभयोः परस्पराभावरूपतां व्यवस्थापर्या-द्भिनि रस्तः । 


रस्त हे 04 
तरह अपने किये हुए पाप को किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाता, उसी तरह उस [ अपने 
क्काव्य ] को अपने ढृदय से बाहर न करो-- मन हा मन रख लो, जबान पर मत आने दो । 

यहां अलौकिक काब्य-निर्माण का प्रतिपादन करने वाले आदे तीन चरणों में जिस मागे 
( बणै-रचना की रीति ) का ग्रहण किया गया है, उसका कदर्यं ( कुत्सित-द्वीन ) काव्य-निर्माण का 
प्रतिपादन करने वाले चतुर्थ चरण में हण नहीं किया गया अर्थात्‌ प्रथम तीन चरणों का वाच्य अथे 
उद्धत था, अतः वहां तदनुवूळ उद्धत वर्ण-विन्यास ही किया गया और चतुर्थ चरण: का प्रतिपाद्य अर्थ 
अनुद्धत था, अतः बहदं का वर्ण-विन्यास अनुद्धत-शिथिळ-रखा गया, इस तरह यहां विषमता ही गुण 
( उपकारक ) हे भौर यदि समता-एक हो रीति-कर दी जाती, तो दोष ही कहलाता । 

अब रही कान्ति और सुकुमारता, वे भो ग्राम्यता और कश्त्व नामक जो दोष हँ, उनके अभाव मे 
अन्तभू त इँ-अर्थात कान्ति आम्यत्व-दोषाभाव-स्वरूप है और श्रुतिकड॒त्वरूप-कष्टत्व-दोषाभाव- 
स्वरूप सुकुमारता है । तात्पर्य यह हैं कि यहां 'कष्टत्' का मतळतर 'दुरूहता? नहीं है, क्योंकि वह अर्थ 
में रइनेवाळा दोष है और यहां शब्द-गुण को दोष में गतार्थ करने का प्रसङ्ग चल रहा हैं, 
शब्द-गुण भर्थ-दोष में कैसे गताथे किया जा सकता था । यहाँ नागेश ने लिखा हे कि कष्टत्व दोष 
का लक्षण है 'ओजोव्यज्ञकवर्णघ टितत्व' और सुकुमारत्रच्गुण का लक्षण है “माधु ॥ 
अत: ये ( क्त्व और सुकुमारत्व ) एक दूसरे का अभावरूप नहीं दो सकते, फिर सुकुमारता को 
कष्टत्व के अभाव में गतार्थ करने की सूलोक्त वात असङ्गत है । परन्तु विचार करने पर नागेश का 
कथन हो असङ्गत प्रतीत होता है, क्‍योंकि मन्मट ने कटत्व का लक्षण 'परुपवर्णघटितत्व” किया दै और 
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प्रसादेऽन्तर्भावादर्थव्यक्तिं निराकरोति 

प्रसादेन चार्थव्यक्तेरिति । 

अथार्थगुणानामपि दशानां निरसनमा रभतै-- 

अथंगुणेष्वपि- श्लेषः, ओजस आय्याश्चत्वारो भेदाश्च, वँचित्र्यमात्ररूपा न 
गुणान्तर्भावमहुँन्ति । 

बैचिष्यमात्रस्य गूणत्वाङ्जीकारे दोषमाह 

अन्यथा प्रतिश्लोकमर्थवेलक्षण्याद गुणभेदापत्तेः। 





प्रसादेन गुणेन स्पष्टप्रतीतिजनकत्वरूपाया अर्थव्यक्तेश्च गतार्थतेति शेषः | इत्थं च 
वामनेन 'पदन्यासस्य गाहत्वं वदन्त्योजः कवीश्वराः । श्लथत्वमोजसा मिश्रं प्रसादं च 
प्रचक्षते ॥ यत्रैकपदवाद्भावः पदानां भूयसामपि । अनालक्षितसन्धीनां स एलेषः परमो 
गुणः ॥ 
प्रतिपादं प्रतिश्लोकमेकमागपरिग्रहः । दुर्वेन्धो दुविमावश्व समतेति गुणो मतः ।॥। 
आरोहन्त्यवरोहन्ति क्रमेण यतयो हि यत्‌ । समाधिर्नाम स गुणस्तेन पूज्या सरस्वती ॥ 
बन्धे पृथक्पदत्वं च माधुयं कथितं बुधैः । बन्धस्याजरठत्वं च सोकुमायंमुदाहतम्‌ ॥ 
विकटत्बं च बन्धस्य कथयन्ति ह्यदारताम्‌ । पश्चादवगतिर्वाचः पुरस्तादिव वस्तुतः ॥ 
यतरा्थव्य ्तहेतुत्वात्‌, सोऽर्थव्यक्तिः-स्मृतो गुणः । ओज्ज्वुब्यं कान्तिरित्याहुगुंण॑ गुणः 
बिशारदाः 1।' 

इति प्रतिपादितानां दशानामपि शब्दगुणानामन्तर्भावाक्किमिनिराकरणं समाप्त- 
मिति सूचयतीहेतिशव्दः । 

वामनोक्तस्य इलेषस्यौजस्समासान्तप्रकारचतुष्टयस्य च क्षोदिष्ठचमत्क्ृतिजनकत्वेन 
ब्रुत्या दिचित्तवृत्तिरूपत्बासम्भवान्न गुणत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 

यदीदृशार्थवै चित्र्यस्यापि गुणत्वमभ्यूपगम्येत तहि सर्वेषु श्लोकेषु यत्किश्चदर्थेवैचिः 
श्यस्य सत्वात्‌ तत्रापि गुणत्वाभ्युपगमे गुणप्रका रबाहुल्यमापदयेतेत्यमिसन्धिः । 








प्राचीनो ने सुकुमारता का लक्षण “अपर्पवर्णधटितत्व' कहा है, अब देखिये--कि सुकुमारता, कष्टत्व 
के अभावस्ण सिद्ध होता है या नहीं ? करना पड़ेगा कि अवश्य, फिर जो नागेश ने अपने मन से 
लक्षणों की कल्पना करके मूल की असङ्गति दिखलाई है, वह किसी तरह मूल ग्रन्थ करने का खण्डन 
करने का दुराग्रह भात्र है । 

अब केवल “अर्थ-ब्यक्ति गण” अवरिष्ट रह जाता है, परन्तु प्रसाद गुण के मान लेने पर उसकी 
भी आवश्यकता नहीं रह जाती अर्थात्‌ प्रसाद गुण में ही वह भी गताथ हो जाता है । इस प्रकार 
अति प्राचीन आचाय का अभिमत, गणों की त्रिंशति संख्या असङ्गत है, यह बात सिद्ध हो गई। 

अब वामन आदि अति प्राचीन आचार्यो से स्वीकृत दश अध-गर्णो का खण्डन आरम्भ करते 
है--अथ-गुणेष्वपि' इत्यादि । अर्थ-गुर्णो में भी इलेप और ओज-गुण के पहले बार भेद तो 
बिचित्रता मात्र हैं, अतः उन्हें गुणों के अन्तर्गत मानना समुचित नहीं हें । 

अन्यथा ( विचित्रतामात्र को गुण मान लेने पर ) प्रत्येक कोक में कुछ न कुछ अर्थो की 


232 अजब तकी वै जे त निति गा काका लि दुग [जिन गणाना, भो Se 
जायगी । 











काव्यस्य कारणं, न गुण; । 
[ऽपि समाधेः कुतो न गुणत्वमित्यत आहु 
प्रतिभाया अपि काव्यगुणत्वापत्तेः । 


यथासङ्कघमन्वयः । 

अधिकपदल्वरूपदोषाभवरूपत्वात्‌ प्रसादः अनवीकृतस्वदोषाभावरूपत्वान्माधुर्यम्‌, 
अमङ्गलरूपाश्लीलत्वदोपाभावछ्पत्वात्‌ सुकुमारता, ग्राम्यत्वदोषासावरूपत्वाषुदारता, 
भग्नप्रक्रमत्वदोषाभावरूपत्वात्‌ समता, अपुष्टार्थत्वदोपाभावरूपतया साभिप्रायविशेषणः 
त्वात्मकस्य ओजस: पञ्चमप्रकारः, स्वभावोकत्यलङ्का ररूपतयाऽ्थव्यक्तिः, रस प्राधान्ये 
रसध्वनिरूपतया रसाप्राधान्ये लु रसवदलङ्काररूपतया कान्तिएच नेव गुणत्वेन गणमा" 
महेतीति सारम्‌ । 





ननु काव्यका रणः 





आलोचनात्मकज्ञानरूपत्वादात्मगुणो न तु रसवृत्तिः कविनिष्ठः समाधिस्तु न गुणः, 
किन्तु काव्यस्य कारणमित्यथः । 

यदि हि काव्यस्य कारणमपि गुणः स्यात्‌, तहि प्रागुक्ता प्रतिभाऽपि काव्यस्य 
कारणत्वाद्‌ गुणः स्यादित्यापत्तेः समाधिरपि न गुण इत्यमिसन्धिः । 





दश अर्थगुण मानने वाले वामन आदि के मत के अनुसार पद का अधिक न होना प्रसाद है, 
उक्ति की विचित्रता माधुर्ये है, कठोरता का न होना सुकुमारता है, ग्राम्यता का न होना उदारता 
हे और विषमता का न होना समता है, खं पर्दो का साभिप्राय होना ओज-गुण का पांचवां भेद 
हे । ये सव क्रमशः अधिक्रपदत्व, अनत्रीकृतत्त्र, अमङ्गलसूचक अश्लीलता, याम्यता, भग्न-प्रक्रमता 
भोर अपुष्टार्थता रूप दोषों के निकाळ देने से गतार्थ हो जाते हैं । अर्थात्‌ ये दोषों के अभावमात्र 
हैं, गुण नहीं ) इसी तरह किसी वम्तु के स्वभाव का अभ्पष्ट वर्ण करना जो अर्थ-व्यक्ति गुण हे, वह 
रस की प्रधानता रहने पर रस-ध्वनि में अन्यथा रसवत्‌ अलङ्कार में गतार्थ हे । 

अब बचा केवळ समाधियुण, वह भी गुण नहीं, अपि तु काव्य का का कारण है, क्योंकि उसका 
स्वरूप आलोचना मक माना गया है और आलोचन एक प्रकार का ज्ञान है, अतः वह कवि की 
आत्मा में रहेगा, रस किंवा अर्थ में नहीं फिर उसे अर्थगुण कैसे कहा जा सकता ? यदि इसे विषयता 
सम्बन्ध से अर्थ में रहने के कारण अर्थ का रुण माना जाय तब तो-- 

प्रतिमा भी काव्य का गुण हो जाय, क्योंकि आलोचन और प्रतिभा दोनों ही एक प्रकार के 
ज्ञान हैं और कति में रहते हैं तथा निपयता सम्बन्ध से अर्थ मे भा रद्द सवते हे हैं, फिर यदि प्रतिभा 


कात्य- कारण माना जाता हे, तव लोचन को ही गुण क्यों मानें १ 
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र्या गुणस्यास्य नार 
ढ़ ~ 





सनिवेशिताश्चेत्‌ । 





अत उक्तहेतुभिः, त्रयो माधुयीज--प्रसादा एव, न तु श्लेषादयोऽपि गुणाः 
सम्भवन्तीति मस्मटमट्टादय आहुरित्यर्थः । 

तत्र तासु रचनासु । नैकट्येन सामीप्येन | परसवर्णरतदादेशनिष्पश्नबणेः । शुद्धैः 
केवलैरनुनासिकैः वृत्तिपदं प्रकरणात्‌ समासमात्रपरम्‌ । आनुपूर्वी श्रावणप्रत्यक्ष- 
विपयताऽवच्छेदकं तद्वर्णत्तरतद्त्वम्‌ । 

आनुपूर्वीरूपा रचना यदि टवर्गातिरिक्तवर्गचतुष्टयघटकेः प्रथम-तृतीयवर्णेः, 
शभिश्शषसैः, अन्तस्थैयं रलवैश्व घटिता, अदूरप्रयुक्तानुस्वा र-परसवर्णकेवलानुनासिका, 
अनुपदनिषेत्स्यमानसं्रोगादिरहिता, समासशून्याऽल्पसमासा वा स्यात्‌, तहि सा 
माधुर्यस्य गुणस्य व्यज्ञिका मवतीत्यर्थः ! 

बर्गे भवा वर्ग्या वर्णाः । 

टवर्गातिरिक्तवर्गचतुष्टयस्याबशिष्टा द्वितीयाश्रतुर्थाश्च वर्णा अस्य माधुर्यगुणस्य, 
भनुकूला उपकारका न भवन्ति यदि दूरतया विप्रकर्षेण सनतिवेशिताः, तथा प्रतिकूला 
बिरोधिनोऽपि न भवन्ति, किन्तुदा सीना एबेत्यर्थः । 

अत; अन्त में यही सिद्ध हुआ कि गुण तीन हैं, दस या बीस नहीं । यह है-मम्मट आदि 


द्वानों की त्रिचार-पड़ति । 
अन तत्तद्युण-न्यअकरचना-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम माध्य-गुण-व्य्क रचना बा 
निरुपण करते इं-'तत्र? इत्यादि । आचुपूर्वी (क्रमबद्ध वर्ण-विन्यास ) रूपा वह रचना माधुर्य गुण 
को अभिव्यक्त करती है, जो खग से भिन्न वर्गों के प्रथम और तृतीय वर्णी अर्थात्‌ क-ख-ग-च-ज, 
पे-च-प-ज, इन अक्षरों, तथा श-प-स एत्रं य-र-छ-त्र से युक्त, समीप समीप में प्रयुक्त किये गये 
"सस्वारा, परसवर्णो और केवळ अनुनासिको से शोभित आगे वर्णित होने वाले, साधारणतया और 
विशेषरूपेण निषिद्ध संयोगादिकों से रहित और समास से झन अथता छोटे-छोटे कतिपय समासो 
से युक्त हो | 
डग से अतिरिक्त चार वर्गों के दूसरे और चोथे बर्ण अर्थात्‌ ख-घ, छ-झ, थऱ्था फ-भ, वदि 
द्र ने मक्त किये गे रोहे, र. का एली गनी $ 
दासीन रहते हे-उसके रहने और न रहने से कुछ बनता, विंगडता नहीं । 














२५६ रसगङ्गाधर! 


तत्रापि विशेषमभिधत्ते-- 
नैकट्येन तु प्रतिकुला अपि भवन्ति, यदि तदायत्तोऽनुप्रासः । 
अत्रैव परकीयं मतमाचष्टे-- 
अन्ये त--वर्गस्थानां पञ्चातामविशेषेण माधु व्यञ्जकतामाहुः । 
माधु्यंगुणव्यञ्ञकरचनामुदा हरति 
उदाहरणम्‌ - 
भगवद्भक्तः स्वास्तं वोधयति-- हे 
'तां तमालतरकान्तिलङ्चिनी, किद्धुरीकृत्ननवाम्बुदात्विषण । 
स्वान्त | मे कलय शान्तये चिरं, नैविकी नयवचुम्बितां श्रियम्‌ ॥ 
षुनष्दाहरति-¬ 
यथा वा-- 
रवेदाम्बुसा्द्रकणशालिकपोर्पालि- 
रन्तःस्मितालसविखोकनवन्दनीया । 


यदि तदायत्तस्तदधीनोऽनुप्रासो भवति, तहि नैकट्येन सामीप्येन सस्निवेशितास्ते 
द्वितीयादिवर्णा माघुयंस्य प्रतिकूला अपि न दूदासीना भवन्तीत्यर्थ: = 
ट्वर्गातिरिक्तवर्गचटकानां पञ्चानामपि ( त तु दवितीयचतुर्थभिन्नाचां ) वर्णानाम्‌ 


अविशेषेण मुख्यतया नै कट्यानिवेशा दिविचारराहित्येन वा, माधु्यगुणव्यक्षकतामम्ये 
घदन्तीत्यथः । 


वर्गद्वितीयचनेथवर्णानां नैकट्येन प्रयुक्तानामोजोगुणव्यञ्जकत्वस्यानुपद वक्ष्यमाणः 
त्वात्त्न विचाररमणीयमिति बोध्यम्‌ । 


हे स्तान्त मानस ! तमालतरोस्तापिच्छद्रुमस्य, कान्तेः श्यामदुतेः, लङ्कितीमतिः 
शायितीं किडूरीकृता विजितत्वाद्दासीकृता नवाम्बुदस्य नवीनमेधस्य त्विट्छबिथया 
तादृशीम्‌, नैचिकीनां बेतना नयनैश्चुम्बितां प्रेम्णा विलोकिता; श्रियं श्रीकृष्णशोमों, 
मे मम शान्तयेऽन्तस्सुखाय, चिर चिन्तय भावयेत्यर्थः । 


ब 
इह स्वान्तेत्यस्यामन्त्रिवसञ्ज्ञोत्तरम्‌ --'आमसत्त्रितमविद्यमानवत' इत्यनेनाविधमा* 
नवद्धावे पदात्परत्वाभावान्ममेत्यस्य म आदेश थ्रिन्तनीय: । 


LS RUD Si BEA 2 रन 
यदि समीप-समीप में उनका प्रयोग हुआ हो और उनसे अनुप्रास भी बन जाते हो, तब प्रति 
कूल भी हो जाते हें । 


खर्ग से भिन्न वर्गों के पांचों अक्षर समान रूप से माधुय को अभिम्यक्त करते हैं ऐसा भी 5४ 
विद्वार्नो का मत है । 

अब माधुर्यव्यज्षक रचना का उदाहरण देखिये--कोई भक्त अपने अन्तःकरण से कहता है-दै 
सेरे गन ! तू, शान्ति के लिये चिरकाळ तक उस श्री-शोभा की भावना कर, जो तमाल तर्य की 
कान्ति ( श्यामधति ) को लॉध गई है--अर्थात्‌ उससे भी अधिक श्यामळता-मनोहर है, और जिसने 
नवीन जलद क! घुति को दास बना लिया ह--मर्धात्‌ उसको पराजित कर दिया है--अपने सामने 
तुच्छ भना डाला है, एबं जो गाणें के नेत्रो से चुम्बित ( इकटक देखी गई) है। सारांश है कि 
तवाम्बुइ-व्यामल भगवान्‌ गोपाळ की शोभा का स्मरण सदा क्रता रहे । 

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रथममाननर्‌ २५७ 


आनेन्दमद्भूरयति स्मरणेन कार्प, 
रम्यो दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ।।? 
पद्यद्वयोदाहरणतामुपपादयति— 
प्रथमे पद्येऽतिशयोक्त्यलङ्कृतस्य भगवद्धधानोत्सुक्यस्य भगवद्विषयक- 
रतेर्वा ध्वन्यमानायाः शान्त एव पर्यवसानात्‌ तद्गतमाघुर्यस्याभिव्यञ्जिका रच- 
नेयम्‌ । द्वितीये तु स्मृत्युपष्टब्धश्ृङ्गा ररसस्य । 
ओजोव्यञ्जकरचनां निरूपयति-- 


पद्यमिदं सप्रसङ्गनिर्देशं प्रागुविवृतमेवेतीह केवलं टवर्गपरिहाराय परिवतितपद- 
मात्रं व्याख्यायते-अन्तःस्मितेनाम्यन्त रस्यतयाऽव्यक्तहासेन, अलसविलोकनेन मदश्र- 
मादिप्रयुक्तालस्ययुक्तनिरीक्षणेन, यद्वाऽन्तःस्मितं यत्र, तादृशेनालसविलोकनेन, वन्द- 
नीयेत्यथः । 

प्रथमे 'ताम्‌' इत्या दिपद्य गो विन्दश्रियस्तमा लतरुका न्तिलङ्कन -नवाम्बुदत्विड्दा- 
सीक रणसम्वन्धकल्पना दतिशयोक्त्यलङ्का रोपस्कृतस्य भगवद्धधानीत्सुक्यरूपव्यभिचारि- 
मावस्य, विनिगमनाविरहाद्‌ भगवद्विषयकरतिमावस्य वा व्यज्यमानस्य प्रधानव्य- 
ङ्गथ-शान्त रसोपस्कारकतया शान्तरसवृत्तिमाधुर्यगुणस्य व्यक्षिका रचनाऽस्ति । 
द्वितीये 'स्वेदाम्बु-' इत्यादिपद्ये, व्यज्यमानेन मदिरेक्षणादशास्मृतिरूपव्यमिचा रिभा- 
वेन पोषिते श्ृङ्गाररसे वतंमानस्य माधुर्यस्य व्यञ्जिका रचनाऽस्तीत्यर्थः । 

इह 'रतेर्वा' इत्यत्र “रतिभावस्य वा” इति सुपठम्‌ । 

द्वितीये श्रतुरथेश्च टवर्गाति रिक्तवर्गचतुष्टयवर्णेः, टवर्गेण, जिद्वामूलीयेनोपध्मानीयेन, 
बिसगेण, सकारेण च बहुले भूयिष्ठः, सामीप्येन प्युक्तं वणः, घटितः, पश्चमवर्णातिरि- 
क्तवर्गपञ्चकवर्णात्मकेन झय्‌प्रत्याहारेण रेफँण वा घटितो यः संयोगः, स परो येम्य- 

अथवा, जैसे--जिसका कपोल-फलक सघन घर्म जल-बिन्दुओ से शोभित है और जो आन्तर 
( अप्रकट ) मन्द हास एवं अझसाई हुई चितवनों से प्रशंसा करने योग्य है, उस मइमय नयन वाली 
नायिका को रमणीय और अनिवंचनीय अवस्था, स्मरण करते ही मेरे मन में आनन्द को 
पनपा देती हे । ; 

यहां प्रथम श्लोक में गोपाल की शोभा का सम्बन्ध, तमाल-तरु कान्ति-लंघन से और नव-जलद- 
कान्ति-दासीकरण से दिखलाया गया है, अत: अतिशयोक्ति अलंकार है, जिससे वह भगवान्‌ के ध्यान ' 
कौ उत्सुकता ( व्यभिचारीभाव ) अथवा भगवान्‌ के विषय में प्रेम (स्थायीभाव) अलंकृत होता है, जो 
व्येज्नय है, परन्तु ये दोनों भाव यहां अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखते, बरन चरम व्यङ्गय शान्त रस 

पोषक हैं, अत: यहां कौ रचना शान्तरस-गत माधुर्य गुण की व्यज्ञिका होती हे । द्वितीय श्लोक 

में नायिका की दशा के स्मरण ( व्यभिचारीभाव ) से पुष्ट होकर अभिव्यक्त होने वाले श्वज्ञार-रस के 
माधुयं की रचना ध्वनित करती है । 

अव ओजो व्यज्ञन रचना का निरुपण करते हैं--निकट्येन” इत्यादि । वह ग॒म्फ-( रचना- 


निशेष ) ओजो गुण का, म्यक होता, है, जो, समम हक पतिका जौ, तीम 
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विशेषमाचष्टे-- 

अस्मिन्‌ पतिताः प्रथम-तृतीयवर्ग्या ' गुणस्यास्य बानुकुला नापि प्रतिङ्गूली. 
सं प्रोगाघटकाइचेत्‌ । तद्धटकास्त्वनुकूला एव । एवमतुस्वारपरसवर्णा अपि । 

उदाहरति 

यथा--'अव्ं पततु निर्दयं दरितडप्र~' इत्यादौ प्रागुदाहृते । 

प्रसादव्यञ्ञकरचनां निरूपयति 

श्रुतमात्रा वाक्यार्थं करतलबदरमिव निवेदयन्ती घटना प्रसादस्य । 

अत्र विशेषमा ह्‌- 

अयं च सर्वे्षात्रारणो गुण: । 








स्तादुदी हुंस्ववणेश्व नैकट्येन प्रयुक्तर्यूक्तः, दीर्षतमासख्यश्च गुम्फो रचताविशेष 
, ओजसो व्यञ्जकः इत्यर्थः । 
अस्मिन्‌ गुम्फ, पतिता गुम्फघटकाः, प्रथमे काद्याः, तृतीया गायाश्र ये वर्ग्या वर्ग 
चतुष्टयघटका वर्णाः, ते माधुर्यव्यञ्ञकरत्वादस्यौजोगुणस्य, अनुकूला न भवन्ति, यदि 
संयोगस्याघटकास्तदा प्रतिकूला अपि न किन्तूदासीना मवन्ति | त एव पुनस्संयोगः 
घटका ओजसो व्यञ्जकत्वादुपकारका एव भवन्ति । इत्थमनुस्वार-परसवर्णा अपि 
संयोगाघटका उदासीनाः संयोगघटकास्त्वनुकूला` एव भवन्ती त्यर्थः । 
“न वोच्छलित'-इत्या दिनाऽऽरम्मोऽस्य पद्यस्य । .गुम्फोऽयं झय्‌-संयोगा दिघटितः 
त्वादोजसो व्यञ्जकः, किंतु टवर्गंशून्यः । र 
या घटना वर्णेविशेषनियमरहिता श्रवणेनैव सद्यः करतलस्थितं बदरमिव सर्वा-` 
शैर्वाग्यार्थ निवेदयन्ती वाक्यार्थबोधिका भवति, सा प्रसादगुणस्य व्यज्ञिकाउस्तीत्यर्थ: । 





और चतुर्थ अर्थात्‌ ख-घ आदि बण, खर्ग के पांचों अक्षरों और जिनमें जिहामूलछीय, उपध्मानीय, 

विसर्ग तथा सकार ये अक्षर अधिक हा--ऐसे अक्षरो से बना हुआ, वर्गों के आदि चार-चार अक्षर 

` रूप झय्‌ प्रत्याहार अथवा रेफ के द्वारा बने हुए संयोग जिनके आगे हों ऐसे समौप-समीप में प्रयुक्त 
हस्त्र स्वरों से युक्त, एवं बड़े-बड़े समास वाला होता है | . 

इस ओजोगुण व्यअक रचना-विशेष के मध्य में आगत वर्गों के प्रथम और तृतीय-अर्थात्‌ कता 

आदि वणे यदि संयुक्त न हों, ,तब ओजोगुण के न अनुकूल होते हैं, न प्रतिकूल, और यदि संयुक्त 


हों तब तो अनुकूळ ही हो जाते हैं । इसी तरह अनुस्वार और परसत्रणे को भी समझना चाहिये । 


इत्यादि वाक्यों से है, और पहले रौद्र-रस आदि के उदाहरणो में लिखे जा चुके हैं। यद्यपि इस पथ 
में खरग के वणे नहीं आवे, तथापि इय्‌ प्रत्याहर तथा संयोग आदि से युक्त होने के कारण यदद पथ 
ओजोगुण-्यज्ञक रचन। का उदाहरण होता है । (हिन्दी में भूषण कवि की रचना प्रायः इसी गुण की 
अभिव्यक्षिका है) 

अब प्रसादगुण-व्यज्ञक रचना का निरूपण करते हैं 'श्रुसमान्ना? ही 
वाक्य का अर्थ दाथ के बेर की तरइ दीखने लगे--उसके समझने pS Mo 
वही रचना प्रसादगुण-च्यजिका कइछातौ है। ; 
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'उदाहरणविषये ब्रवीति 
उदाहरणान्यत्र प्रायशो मदीयानि सर्वाण्येव पद्यानि । तथापि यथा । 
मातिनीं मुग्धां सहचरी परिबोधयति= 
'चिन्तामीलितमानसो मनसिजः सख्यो विहीनप्रभाः 
प्राणेशः प्रणयाकुरः, पुनरसावास्तां समस्ता कथा । 
एतत्त्वां विनिवेदयामि मम चेदुक्ति हितां मन्यसे 
मुग्धे ! मा कुरु मानमाननमिदं राकापतिजेंष्यति ॥' 
उपपादयति-- 
अत्र सर्वावच्छेदेन प्रसादाभिव्यञ्जकत्वम्‌, अंशभेदेन तु माघुर्योजोऽभि- 
व्यञ्जकत्वमपि, मनसिजान्तस्य मा कुर्वादेश्व माधुर्याभिव्यक्तिहेतुत्वात्‌ , सब्य- 
इत्यादेरोजोगमकत्वात्‌ । 


अयमेतद्धटनाव्यङ्गघो गुणः प्रसादस्तु सर्वेषु रसेषु सर्वासु रचनासु साधारणः, 
केवलमिह वाक्यार्थस्य झटितिप्रतीतिविपयत्वमपेक्ष्यत इति भावः । 
यद्यपि मद्रचितानि सर्वाण्येव प्रायशो बाहुल्येनात्र प्रसादव्यञ्ञक रचनाया मुदाहर- 
णानि सन्तीति विशिष्यनिर्वशस्यापेक्षा नास्ति तथापि दिग्दर्शनाय किञ्चिन्निदियते । 
रे मुग्धे ! त्वदस्थानमानदुराग्रहेण मनसिजः कामः, का परिणतिरस्य स्यादिति 
चिन्तया मीलितं सङ्कुचितं मानस यस्य, तादृशोस्ति, सख्यः सहचयंश्र विपरीतफलः 
शङ्ूया बिहीनप्रभा निस्तेजस्काः सन्ति, प्राणेशः प्रियतमश्च प्रणयेनाकुलः स्वापराधा- 
ताकलनाद्‌ व्यग्रचित्तोऽस्ति, ( एतदाकलय्य मानाद्विरम अथवा ) असौ स्वजनदीस्थ्य- 
स्य समस्ता कथा पुनरास्तां तिष्ठतु ( न कथयामि, ' किन्तु ) बेद्‌ यदि मम सदा 
हिताचरणपरायणाया उक्ति हितां स्वोपकारिणीं मन्यसे, तहि, अधुना पूर्णचन्द्रीदय- 
समथे, मानं मा कुरु, अन्यथा इदं निसर्गेनिषकलङ्कमपि रोषकंलुषितमिदं तवाननं 
राकापतिः पूर्णचन्द्रो यात्राविधानेन सकलक्लोअप सुषमाप्रकर्षेण जेष्पति’ इत्येतत्‌ 
त्वां विनिवेदयामि कथय, मीत्यर्थः । 
अत्रास्मिन्‌ पद्ये #नासेज इत्यन्ते “मा कुरुः इत्यादौ चांशे माधुर्यव्य्ञकतायाः, 
यह ( प्रसाद्‌ ) गुण सब रसों में सब भावों में रहता है, इस गुण की अभिव्यक्ति भी सब प्रकार 
की रचनाओं से हो सङ्गती है, बरतें वे रचनायें झटिति अर्थवोधक हों । 
प्रायः मेरे (पण्छ्हिराज के) सभी पद्य इम गुण के उदाहरण हो सकते हैं, तथापि जैसे- 
सुग्धा मानिद्छै नायिका को सखी समझा रही है कि तेरे दुराम्रइ को देख करु (इसका क्या 
परिणाम होगा? #स चिन्ता से कामदेव का मन सङ्कुचित हो रहा हे, सखियाँ विपरीत फळ की आशङ्का 
से कान्तिहीन ही गई हैं और प्राण-नाथ प्रेम के कारण अधीर्‌'हो उठे हैं--भब भी तो मान का त्याग 
कर, अच्छा इन बातों को छोड़ भी दे, फिर भी यदि मेरे कथन को अच्छा मानती है-जैसा कि बरा> 
बर मानती आ रही है-तो तुझसे इतना निवेदन कर देती हूँ कि मुग्धे ! तू अभी मान कर, अन्यथा 
इस सुन्दर मुख को पूनो का चाँद जीत लेगा । कोप से मुख के कलुषित हो जाने के कारण कल्की 
चन्द्र की भी सुषमा बढ़ जायगी । ऐसी मुग्धता किस काम की १ जिसके चलते अपना हित भी समझ 


मेंन आ सके। : 
यह सम्पूर्ण पठोक्राअसरवञयुण कोः०न्क्, करता" है; क्यों कि इसकी इजमएएरेसी-हें। जिससे नान्य 
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अत्रौजोम्यञ्जक रचनाया अभ्रसक्तिमाशङ्कूघ निरस्थति-- 

नन्वत्र श्टृङ्गाराश्रयस्य माधुयंस्याभिव्यक्तये तदतुकुलाषस्तु नाम रचना, 
ओजसस्तु कः प्रसङ्गे यदर्थं तदनुकूलवर्णविन्यास इति चेत्‌, नाथिकामानो- 
पशान्तये कृतानेकयत्नायास्तदीयं हितमुपदिशन्त्याः, सख्याः सक्रोधत्वस्य 
व्यञ्जनीयतया तथाविन्यासस्य साफल्यात्‌। 

उत्तरपक्षं समर्थयति 

कि बहुना-रसस्यौजस्विनोऽमयदिर्भावस्य चाविवक्षायामपि, वक्तरि क्रूद्ध- 
तया प्रसिद्धेः वाच्ये वा क्र्रतरे, आख्यायिकादौ प्रबन्धे वा परुषवर्ण घटनेष्पते । 





सख्य इत्यादावंशे चौजोव्यञ्जकताया दर्शनादंशतो माधुयौँजोव्यञ्जकत्वेऽपि, सर्वरंशझे- 
टित्यथ:--समपंणात्‌.सर्वाशे प्रसादामिव्यञ्षकत्वमेवेति सारम्‌ । 

ऽशृङ्गार आश्रयो यस्येति विग्रहः | तदनुकूला माधुर्यव्यञ्जिका । कः प्रसङ्गो 
वीरादिरसाप्रतीतेः । तथा विन्यासस्य-ओजोव्यञ्जकवर्णरचनायाः । साफल्यात्‌ 
सार्थकत्वात्‌ । 

इह्‌ वीरादिरसाव्यञ्जना दोजो व्यञ्जना दोजोव्यञ्ञक रचनाया निरर्थकत्वं न शङ्कनीयम्‌, 
व्यङ्गधसखीक्रोधोप हित रीद्ररसप्रतीत्या तद्वृत्त्योजोगुणव्यज्ञकरचनाया: सार्थकत्तरम्य 
स्फुटं सत्त्वादिति सारम्‌ । 

यतो ह्योजोव्यञ्ञकरचनाया रौद्रादिरसामर्षादिभावव्यञ्जनस्थल एव नेव नियतः 
त्वमू, अत्रो यत्र रोद्रादिरसस्य, अमर्षादिभावस्य च न वित्रेक्षा, तत्रापि क्रोधित्वेन 
प्रख्याते वक्तरि, अतिकर्कशे ( दारुणतरे वा ) वाच्ये, दीर्वसमासोचिताख्यायिक़ादौ 
प्रबन्धे च “वक्तृवा च्य-प्रबन्धानामौचित्येन क्वचित्‌ क्वचित्‌ । रचना-वृत्ति-वर्भानामः 
न्यथात्वमपीष्यते । इति मम्मटोक्तेर्वक्तृ-वाच्य-प्रबन्धानुरोधेनौजोव्यञ्जकरचना दृश्यते, 
तस्मादुत्तरपक्ष एव सम्यगित्याकूतम्‌ । 





के अर्थ को समझने में कोई कठिनता नहीं होती । हाँ ! इस इलोक का कोई-कोई अंश ऐसा भी है, 
जो माधुयं और ओज को भी अभिव्यक्त करता है, जेसे-“चिन्ता-मौलित-मानसो मनस्िज: और 
“मा कुरु मानमाननमिदम्‌? ये दोनों अंश माधुर्य को अभिव्यक्त करते हैं, तथा “सख्यो 'विहीन प्रभा? 
इत्यादि भाग ओज को ध्वनित करता है। 

यदि यहां यह झाङ्का को जाय कि यहाँ श्रङ्घार-रस को प्रधानता हे, अत: उस रस में रहने वाले 
माधुयं गुण को अभिव्यक्त करने के लिये तदनुकूळ रचना ठीक है, परन्तु ओज का तो यहां कोई 
प्रसङ्ग ही नहीं है, क्योंकि वह ( ओज ) वीर रस का गुण है और यहां रस है शगार, फिर ओजोगुण 
के अनुकूल रचना क्यों को गई ! इसका समाधान थह हैं कि सखियों ने नायिका के मन को दान्त 
करने के लिये अनेक प्रयत्न किये पर नायिका ने अपने हठ को नहीं छोड़ा, अब भी उसके हित का 
ही उपदेश सखियां कर रही थीं, किन्तु नायिका उसका ग्रहण नहीं कर रहो थी, इस स्थिति में सखियों 
का क्रोधयुक्त हो उठना स्वाभाविक हैँ, उसो कोधयुक्तता को अभिव्यक्त करने के लिये ओजोयुण के 
अनुकूल वणे-विन्यास भी अंश विशेष में क्रिया गया है वह सफल है । 

अधिक कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, जहां ओजस्त्री रस 


नि (वीर आदि) और अमर्प 
प्रभृति भा ( जो ओज गुण के आश्रय के रूप में प्रसिद्ध है) नहीं भी वर्णनीय हो, न वक्ता 
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एर्वोदाहरणे माधुर्या ङ्कर्यादसङ्घी्णमुदाहरणमाह-- 
यथा वा-- 
भक्तो भगवन्तं भाषते-- 
“वाचा निर्मल्या सुधामधुरया यां नाथ ! शिक्षामदा- 
स्ताँ स्वप्नेऽपि न संस्पृशाम्यहमहम्भावावृतो नि्रपः॥ 
इत्यागश्शतशालिनं पुनरपि स्वीयेषु मां बिभ्रत- 
स्त्वत्तो नारित दयानिधियंदुपते ! मत्तो न मत्तः परः ॥' 
उपपादयति 
अत्र गुणान्तरासमानाधिकरणः प्रसादः । 
अथोक्तरचनासु सामान्येन विशेषेण च श्रकणोद्वेजकत्वाद्व्जेनीयानां निरूपण- 
अवतारयति 
इदानीं तत्तद्गुणव्यञ्जनक्षमाया निमिते: परिचयाय, सामान्यो विशेषतश्च 
वर्जनीयं किञ्चिन्निरूप्यते- 
वर्णानां स्वानन्तर्यं सक्दप्येकपदगतत्वे किञ्चिदश्रव्यम्‌ । 


हैं नाथ ! यदुपते ! निर्मलया स्फुटया निर्दोषया वा, सुधामधुरयाऽमृत मिष्टा, 
वाचा, मह्यमादौ, यां कतव्यशिक्षां त्वमदा व्यतार्षीः „ अहम्भावोऽमिमानस्तेनावुत 
०'च्छन्नः, निस्त्रपः, क्तँव्यच्यवनो चितलज्जाशून्यः , अहं स्वप्नेऽपि का कथा जागरः 
णरय, तां शिक्षां, न संस्पृथामि नानुतिष्ठामि न स्मरामि वा, इत्यागश्शतशालिन- 
मेवंखूपकापराधशतविधायिनं मां, पुनरपि तथापि, स्वीयेष्वात्मीयजनमध्ये, बिभ्रतो 
गणपत: पुष्णतो वा त्वत्तस्त्वत्सकाशात्‌, परोऽन्यो दयानिधिः कारुणिकतमो मत्तो 
सत्सकागात्‌ परो मत्तः क्षीवोऽज्ञानोपहतान्तरात्मा वा नास्तीत्यर्थः । 
` अक्र माधुर्येणौजसा वा न प्रसादः सङ्कीर्णः, किन्तु स्वतन्त्र इत्यर्थः । 
निमिते रचनायाः । 
किञ्चिदित्यनेन क्वचित्तस्य -क्षम्यता सुच्यते । 
स्वानन्तर्य स्वाव्यव हितोत्तरत्वं, वर्णानां, किख्िदीषत्‌, अश्रव्यं श्रवणेऽप्रित्वा दन 
तदा भवति, यदि एक्रपदगतमेकस्मिन्नेव पदे तद्वणंदवयं ऊज न = बाव आ ॥ 0 ी ी॥ । 
क्रोधी के रूप में प्रसिद्ध हो, अधतरा-वर्णनीय अभ क्ररतामय हो, यद्वा लेखनीय निवन्ध आख्यायिका 
आदि हो, तो कठोर वर्णो का विन्यास इष्ट है । 
अच्छा, यदि माधुर्यं और ओजोगुण से सङ्घीण प्रसाद के उदाहरण में आपत्ति उठती है, तो, जाने 
दीजिये उत्को अव शुद्ध प्रसाद युण का ही उदाहरण लीजिये- दै नाथ ! आपने अमृत तुल्य मधुर 
आर निर्मळ वाणी के दारा, जो शिक्षा दी, उसे अहङ्कार से आच्छन्न तथा निर्लज्ज मैं सपने में भी नसैं 
दता-स्मरण करता । हे यदुपते ! इस तरह सैकड़ों अपराधों से युक्त होने पर भो मुझको आत्मीय जत्तो 
में गिरने बाले आपसे अधिक कोई दयाल नहीं हे, और मुझ से अधिक कोई मत्त ( पागल ) नहीं है । 
यहाँ अन्य गुणों से अमिश्रित अर्थात्‌ केवळ-प्रसाद गुण है । 
अत उक्त शुर्णों को अभिव्यक्त करने की शक्ति रखने वाली रचना के परिचय कराने के लिये, 


>धारणतया-अथांत्‌ जिनको सब रसो में छोड़ना चाहिये और विशेषतया--अर्थात्‌ जिनको किसी- 
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उदाह्रति-- 

यथा--'ककुभसुरभिः, विततगात्रः, पललमिवा माति'इत्यादौ । 
विशेषमाचष्टे-- 

असकृच्चेदघिकम्‌ । 

उदाहरति 

यथा--“वितततरस्तरुरेष भाति भूमौ' । 

स्वानन्तयंस्य पृथकपदघटकत्वेऽप्यश्रव्यत्वमा ह 

एवं भिन्नपदगतत्वेऽपि । 

उदाहरति 

यथा--'शुक ! करोषि कथं विजने रुचिम्‌’ इत्यादौ । 
पृथक्पदघटकत्वेऽसकृत्‌ स्वानन्तर्यस्या तिवर्ज्यत्वमभिदधाति-- 
असकृद्धिक्षपदगतत्वे ततोऽप्यधिकम्‌ । 


कुकुभः कुटजः । पललं मांसम्‌ ! अत्र ककारद्वयस्य, तकारद्वयस्य, लकारद्वयस्य 
चैकपदघटकस्य सकृदव्यवधानं किञ्चिदश्रव्यत्वाद्‌ वर्जनीयमित्ति भावः । 

एकपदघटकानां वर्णानामसकृदनेकवारं यदि स्वानन्तर्य, तहि तदधिकं नितरामश्नः 
व्यत्वाद्वर्जनीयमित्याशयः । 


. अत्रैकपदघटकऱ्य_ तकारस्य द्विः स्वानन्तर्यमधिकमश्चव्यम्‌ । अतो न क्षम्य- 
मित्याशयः । 


एवमेकपदवत्‌ । 


अत्र पृथक्पदघटकयोः ककारयोः सङ्ृदानन्तर्थमीषदश्रव्यमिति ज्ञेयम्‌ । 
ततः पूर्वापेक्षयाऽप्यधिकमश्रव्यम्‌ । 


किसी खास रस में ही छोड़ना चाहिये, सब में नहीं, त्याज्यों का कुछ निरूपण किया जाता ह । एक 
बार भी यदि कोई वर्ण एक ही पद में लगातार दो वार प्रयुक्त हो, तो बह सुनने में कुछ भदा सा 
छगता हैं, अतः ऐसा नहीं करना चाहिये । 

जेसे-ककुभसुरभि ( कुटज पुष्प के समान सुगन्धित ), विततगात्र ( विस्तृत अङ्ग वाला ), और 
पललमिवाभाति ( मांस सा दीखता है ), इत्यादि स्थलों में । तात्पर्य यह हे कि यहाँ क्रमश: कर्क, 
त-त और ल-ल ये अक्षर एक ही पद में लगातार दो-दो बार प्रयुक्त होने के कारण अश्र्य हो 
गये है । - 

यदि एक ही पद में अनेक वार एक ही अक्षर लगातार प्रयुक्त हों, तव तो और अधिक अश्षव्यता: 
दोष आ जाता है । 

जेसे--/घितततरः**' ``? इत्यादि मूलोक्त वाकय में । यहाँ एक ही पद्‌ में लगातार तीन वार 
तकार का प्रयोग हुआ दै । 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न पर्दो में भी एक ही अक्षर के वार-वार आने से भी कुछ प्रतीत 
होता है । 

जैसे--'शुक ! करोषि' `` “' इत्यादि मूलोक्त वाक्य में । यहाँ भिन्न-भिन्न पदों में ककार का एक 
बार प्रयोग हुआ । 


भित्र पर्दो में भी बार-बार एक अक्षर का प्रयोग और अधिक श्रवन-पीडा-दायक होता हैं । 
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उदाहरति 

यथा- पिक ! ककुभो मु्खरीकुरु प्रकामम्‌? । 

दूत्यं स्वानन्तयेस्याश्रव्यत्वं प्रतिपाद्य, स्ववर्ग्यानन्तर्येस्य तत्‌ प्रतिपादयति-- 
एवं स्ववरग्यानन्तर्यं सकृदेकपदगतत्वे किञ्चिंदश्रव्यम्‌ । 
उदाहरति 

यथा -“वितथस्ते मनोरथः ।' 

विशेषमाह-- 

असक्कच्चेदधिकम्‌ । 

उदाडइ्रति-- 

यथा -- वितथतर वचनं तव प्रतीमः । 

भिन्नपदघटकवर्णानां सकृत्‌ स्ववगर्यानन्तर्यस्य किख्विदश्रव्यत्वम भिघत्ते-- 
एवं भिन्नपदगतत्वे । 
-उदाहरति— 

यथा--अथ तस्य वचः श्रृत्वा’ इत्यादौ । 


ककुभो दिशः । इह्‌ मिन्नपदघटककका रासढुदान्तर्यमधिकमश्रव्यम्‌ । 

एवं स्वानन्तर्यवत्‌ । 

वितथो निष्फलः । 

अत्र तका र-थका रयोरेकवगंघटकयोरेकपदगतयो रानन्तयँ किञ्चिदश्रव्यम्‌ । 
असक्त्‌ स्ववर्ग्यान्तर्य वर्णानां यदि स्यात्‌, तदा नितरां तदश्रव्यमित्यर्थः । 
प्रतीमो जानीमः । 

इह तका र-थकार-तकाराणामेकपदस्थानामसकृदानन्तर्यमधिकमश्नव्यम्‌ । 
एवमेकपदघटकत्ववत्‌ । 

अत्र भिन्नपदघटकयोस्थकार-तकारयोः सक्ृदानन्तर्य किञ््िदश्चव्यमवसेयम्‌ । 


जेसे--'पिक ! ककुभो" “इत्यादि मूळ के पर्दो में । यहाँ भिन्न-भिन्न पद में कक्रार का चार 
ग्र प्रयोग हो गया है । वाक्य का अर्थ यह है कि रै कोकिल ! तू, दिशाओं को यथेच्छ अपनी गंज 
भर दे !! ८४०३, 
इसी प्रकार जिस वर्ग का अक्षर पूत्र में आ चुका हो, उसके साथ-साथ उसी वर्ग के भिन्न अक्षर 
का प्रयोग, यदि एक पद में और एक वार किया जाता हे, तो वह भी कार्नो में कुछ खटकता है । 
जेते-- 'वितथस्ते मनोरथः ( तुम्हारा मनोरथ बिफल है ) इस वाक्य में त! और “थ? का । 
क एक पद में एक वर्ग के भिन्न-भिन्न वर्णौ की यदि बार-बार आवृत्ति हो तो और अधिक अश्रव्य 
ता हे। 
जेसे-- 'त्रितथतरम्‌'-' ? इत्यादि मूल के वाक्य में ? यहाँ त-थ-त का प्रयोग । वाक्य का अर्थ यह 
है कि “तर वचन को हम अत्यन्त मिथ्या समझते है? । 
क तरह भिन्न-भिन्न पर्दो में भी एकवर्गीय अक्षरों की एक बार लगातार आवृत्ति भी अश्रव्य 
है । 
जेसे--'अथ तस्य"? इत्यादि मूलपद्यांश में । यहाँ भिन्न-भिन्न पर्दो में लगातार एक वर्गीय “थ? 
और “त? का प्रयोग । 
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मिन्नपदघटकस्ववर्ग्यासकुदानन्तयस्य नितरामश्नव्यत्वमाह- 

असकृद भिन्नपदगतत्वे तु ततोऽप्यधिकम्‌ । 

उदाहरति-- 
- अथ तथा कुरु, येन सुखं लभे'। 

विशेषमा ह-- 

एतच्च वर्गाणां प्रथमद्वितीययोस्तृतीयचतुर्थयोरानन्तयेम्‌ । 

तदतिरिक्तानामीषदश्रव्यत्वामाचष्टे-- 

प्रथमतृतीययो-द्वितीयतृती योर्वाऽनन्तर्यं तु तथा नाश्राव्यम्‌, किन्त्तीषत्‌, 
निर्माणमामिकेकवेद्यम्‌ । 

असकृत्तदानन्तर्यस्य नितरामश्रव्यत्वमाह-- 

एतदप्यसंक्कच्चत्‌ , ततोऽधिकत्वात्‌ साघारणेरपि वेद्यम्‌ । 

क्रमेणोदा हरति-- 

यथा--खग ! कलानिधिरेष बिजृम्भते।' इति वदति दिवानिशं स घन्यः।' 

तत एकवा रापेक्षयाऽपि । न ( 

इह मिन्नपदघटकानां थकार-तकार-घका राणामसक्कदानन्तयँ नितरामश्रव्यम्‌ । 

वर्गाणां प्रथमद्वितीययोः, तृतीयचतुर्थयोर्वा वर्णयोर्यत्‌ सकृदसकृद्रा&नन्तर्य, तदेव 
नितराश्रव्यमित्यर्थः । 

सकृदिति शेष: । ’ 

तथा प्रथमद्वितीयानन्तयंवदधिकम्‌ । ईषत्त्वस्य विवरणं निर्माणेत्यादि । 

यथा प्रथमद्वितीययोः संकृदान्तयंमश्रव्यं. यथा प्रथमतृतीययोद्वितीयतृतीययोऽर्वा 
5ऽनन्तर्यं. नाधिकमश्रव्यम्‌, किन्तु निर्माणे काव्यरचनायां ये मामिकाः ( निपुणतमाः ) 
तन्मात्रवेद्यमत्यल्पमित्यथेः । उदाहरणन्तु 'निगदति खगः शुकोऽयम्‌' इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 

एतत्‌ प्रथमतृतीययोद्वितीययोरानन्तर्यमपि, यद्यसकृत्‌ स्यात्‌, ताहि तत्राश्चव्यत्वः 
स्याधिक्यात्‌ साघारणैनिर्माणमामिकमिन्नैरपि ज्ञेयत्वं भवतीत्यर्थः । 

इह पूवंत्र भकार-गकार-ककाराणां व्गेद्वितीय-तृतीयप्रथमानामसङ्कदानन्तर्यात्‌ 
परत्र च दकार-तकार-दकाराणां वगंतृतीय-प्रथम-तृतीयानामसकृदानन्तर्यादधिकाः 
श्रव्पत्वम्‌ । 

भिन्न पर्दो में भी बार-बार ऐसा होने पर और अधिक अश्रव्य हो जाता हे । 
= जेसे-इत्यादि अथ तथा इत्यादि मूल की पाती में । यहाँ “थ-त-थ' का प्रयोग । 


यह एक वर्ग के वर्णो का सह-प्रयोग प्रथम के बाद द्वितीय का और तृतीय के बाद चतुर्थ का ही, 
तभी अश्रव्य होता है । 

एकवगीय प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और तृतीय अक्षरों का सहप्रयोग तो उतना अश्रन्य नहीं 
इता--बहुत कम होता है, जिसको रचना-म्मश जन ही समझ सकते हैं । 

यह ( प्रथम-तृतीय और द्वितीय-तृतीय का सहृप्रयोग ) भी यदि बार-बार हो, तब उसे साधारण 
शिक्षित भी समझ सकते हैं । 


जैते--'खग !! कळा” *** १ इत्यादि और “इति घद्ति दिवा १ इत्यादि मूललिखिंत 
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प्रथममाननम्‌ २६५ 


वर्गेपश्वमवर्णानन्तयेविषये विशेषमा ह-- 
पञ्चमानां मधुरत्वेन स्ववर्ग्यानन्तर्य न तथा । 
उदाहरति--- 

यथा- 'तनुते तनुतां तनौ ।? 
विशेषमभिदधाति--- 

स्वानन्तर्य त्वश्रव्यमेव । 

उदाहरति 

यथा--'मम महती मनसि व्यथाऽविरासीत्‌ ।' 
प्रागुक्तानामपवादमाह-- 

एतानि चाश्रव्यत्वानि गुरुव्यवायेनापोद्यन्ते । 
उदाहरति 

सञ्जायतां कथङ्कारं काके केका-कलस्वनः ।! 


वर्गपश्चकस्य ये पञ्चमा ङकारादयो वर्णाः, तेषां स्वव्यः सहग्नन्तर्यं मघुरत्वात्‌ 
तथाऽश्चंव्यं न भवतीत्यथः । 

अत्र नकारस्य तकारेण सहासक्कदानन्तर्य नैवाश्रव्यं मधुरत्वात्‌ । 

वर्गपश्चमानामपि स्वानन्तर्यमश्रव्यमेव, न तु मधुरम्‌, स्ववर्गघटकस्वान्यानन्तर्य- 
स्यैव मधुरत्वात्‌ । 

इह मकारस्य मकारेणेवासकृदानन्तर्यमश्रव्यम्‌ । 

गुरुव्यवायेन गुरुव्णव्यवघानेन । अपोद्यन्ते बाध्यन्ते । 

आग्यावन्त्यश्चव्यत्वानि कथितानि, तत्र संत्र यदि गुरुरज्वर्णो व्यवघानं मवेत्‌, 
तदाऽश्रव्यत्वदोषस्य बाधः स्यात्‌ । 

इह गुरुभिराकारेकाराकारंव्यवघानात्‌ ककारस्यासकृत्‌ स्वानन्तर्यमपि नाश्रव्यम्‌ । 





वाक्यों में । यहाँ प्रथम वाक्य में 'ख-ग-क' रूप वर्ग के द्वितौय-तृतीय और प्रथम अक्षरों का अनेक 
बार सहश्रयोंग है, एवं द्वितीय वाक्य में 'द-त-द? रूप वर्ग से तृतीय-प्रथम और फिर तृतीय का अनेक 
बार रुहप्रयोग हुआ हे । 

पांचों वर्गों के पञ्चम अर्थात्‌ 'नमडणन? मधुर हैं, अतः उनमें से किसी भी वर्ग का अपने-अपने 
वर्ग से किमी भी भिन्न अक्षर के साथ प्रयोग अश्रव्य नहीं होता । 

जेते-“तनुते तनुतां तनौ” अर्थात. “शरीर में शता का निस्तार करता है? इस वाक्य में 
नकार का तकार के साथ अनेक बार अव्यवधानेन प्रयोग हुआ है, फिर भी अश्रब्यता नहीं हुई । 

“ञमडणन' इन पन्रम वर्णो में भी किसी एक हो वर्ण का साथ ही साथ बार-बार प्रयोग तो 
अश्रव्य होता ही है । | 

जैसे--'मम महती मनसि व्यथाऽविरासीत्‌? अर्थात्‌ “मेरे मन में वड़ी व्यथा उत्यक हुई? इस 
वाक्य में मकार का प्रयोग । 

पूर्व में जिती अभ्रव्यतायें कही गयो हैं, ये सब तब दूर हो जाती हैं, जब दो अश्रव्य व्यअ््नो के 
बीच में गुरु स्वर रख दिया जाता है । ८ 

नेत “सजाया श काके पकडतात पेत लासा गए 


२६६ रसगङ्गाघरः 


दार्ढ्याय पुनरुदा हरति-- 

यथा वा-- 

नायकः परामूशति-- ॥ 

_ व्यथा यथा तामरसायतेक्षणा, मया सरागं नितरां निषेविता। 

. तथा तथा तत्वकथेव सर्वतो, विकृष्य मामेकरसँ चकार सा ॥' 

तदाह 4 

इदन्तु दीधेव्यवाये । है 

येषां पुनलंघूनामपि संयोगपरकत्वेना तिदेशिक गुरत्वं तदवथवधानमुदाह्रति--- 

संयोगपरव्यवाये तु-- 
"सदा जगानुषङ्गाणामङ्गानाँ सङ्गरस्थलम्‌ । 
रङ्गाङ्गणमिवाभाति, तत्तत्तुरगताण्डवैः ।।' 


4 2 का TET फक 
काकेति प्रथमान्तपाठे सम्बोधनम्‌, तवेत्यध्याहारः । यत्तु टीकायां सपतम्यन्तपाठस्वव 


युक्तत्वममिहितम्‌, तच्चिन्त्यम्‌, प्रथमान्तपाठे काकेति वर्णसमुदायावृत्त्यां यमकस्य 
लामात्‌ षष्ठीतत्पुरुषा ङ्गीका रे तवेत्यध्याहा रानपेक्षणात्‌ । 
सा शतशोऽनुभूता प्रसिद्धा व., तामरसायतेक्षणा सरोजदीर्घनयना, मया, सरागं 
सप्रणयं नितरामत्वन्कं, यथा यथा येने येने प्रकारेण, निषेविता परिचारिता भावितोप- 
मुक्ता वा, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण तत्त्वकथा गुरुकृतब्रह्मोपदेशमणितिरिव, माम्‌ 
सर्वतः स्वेभ्यो विषयेभ्यः, ब्रिकृष्याकृत्य, एकरसं स्वम्ात्रसंलग्नचित्तं चका रेत्यरथेः । 
अत्र 'था-ता? “था त? इत्यंशेषु थकारस्य स्ववरग्येण तकारेणानन्तर्यं दीर्घाका र- 


गुरुव्यवघानान्नाश्रव्यम्‌ । एवं “मा मे’ इत्यंशे स्वानन्तर्यऽपि दीर्वव्यवायादश्व्यत्वाः ` 


भावो बोव्यः । 
दीघंत्वाद्‌ येषां गुरुत्वं, तद्वयवधानस्येदमुदाहरणम्‌ । 
सदा सततं, जमेऽनुपङ्गः सम्बन्धो येषां, यद्वा जय एवानुपङ्ग आनुप ङ्भिकर्फतँ 
वेषां, तथाभूतानाम्‌, अङ्गातां गङ्गादक्षिणतटस्यदेशविशेषाणां तद्ठासिनां वा, 
२० >. त्स ह न 
शब्द कैसे हो? इस वाक्य में यद्यपि वकार का लगातार अनेक बार प्रयोग हुआ है, तथापि: वद अश्रन्य 
नहीं लगता, क्योंकि वीच-बीच में आकार आदि गुरु स्वर आ गये हैं । हू 
अथवा जैसे--'यथा यथा...” इत्यादि पद्य में । इसका अर्थ है--नायक्र अपने भित्र से कहता £ 
अथवा स्वयं सोचता है कि-मैंने उत्त कमलनयनी नायिका का प्रेमपूर्वक ज्यों-ज्यों पूर्णतया सेवन 
क्रिया, ्यो-त्यो उसने मुझे, तत्तकथा ( गरप्रदत्त ब्रह्मोपदेश ) की तरह सत्र ओर से खींचकर, एका 
स कर दिया- अर्थात्‌ जैसे ब्रह्मज्ञानों को सर्वत्र ब्रह्म ही केवल दीख पडता है, वैसे मुझे भी सव 
- गह वही नायिका दिखाई देने लगी हूँ । यहां था-ता' था-त' इन अंशो में थकार का स्ववर्गीय तकार 
ॐ साथ अव्यत्रधानेन प्रयोग, दीधे आकार-स्वर के मध्य में रख देने से अश्रव्य नहीं हुआ । 
गुरु स्वर दो प्रकार के होते हैं--दीघं और हस्त्र, जिनके आगे में संयुक्त व्यक्षक होता है । उनमें 
से पूर्वोक्त उदाहरणों में दीर्घ होने के नाते गुरु स्वर के मध्य में आ जाने के कारण अश्रव्यता नित 
हो गई-यह दिखाया गया है । ॥ 
अब हस्त होने पर भी जो खर आगे में संयुक्त व्यक्षन के रहने से गुरु हो गये हैं, उसके मध्य 
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दु प्रथममाननम्‌ ` २६७ 


उक्तापवादे विशेषम भिधत्ते— 

इदन्तु बोध्यम्‌ --गुरुयंयोव्येवघायकस्तयोरेव वर्णयोरानन्तर्थक्ृतमश्चव्प्रत्व- 
मपवदति, तेनात्र [ थकारतकारानन्तर्यकृतदोषापवादेऽपि ] तकारथकारान्तर्थ- 
कृतमश्रव्यत्वमनपनोदितमेव । 

अश्रव्यान्तरं वदति--- 

एवं त्र्यादीनां संयोगोऽपि प्रायेणाश्रव्यः । 





सङ्गरस्थलंयुद्धस्थानम्‌ तत्तत्तुरगताण्डवैस्तेषां तेषां तुरगाणामश्वानां ताण्डवे मुहुर्मण्डला- 
कारसश्वारणख्पोद्धतनृत्ये: रङ्गाङ्गणमिव नृत्यशालाग्रस्थलमिव आभाति शोभत 
इत्यर्थ: । 

अत्र चतुर्थचरणे ह्वस्वस्य संयोगप रकत्वप्रासगुरुत्वस्यावणेस्य व्यवसाते स्वानन्तर्य 
तकारस्य नाश्रव्यम्‌ । 

अपवदति बाधते । अत्र 'यथा यथा” इत्यादिपद्ये । अनपनोदितमेनिरस्तं विद्यमान- ` 
मेवेति यावत्‌ । 

ययोवरर्णयोर्मव्यपाती गुरुः, तयोरेव वर्णयो रानन्तयेस्याश्रव्यत्वं व्यपोहति, न तु, 
तदुत्तरस्थस्यापि, तस्माद्यथेत्यादिपद्ये गुर्वाकारव्यवहितयोस्थातेति थातेति थकारतः' 
का रयोरेवानन्तर्ये स्याश्चथ्यत्वं व्यपोढम्‌, नतु तथेति तथेति तकारथकारयोपि, ततस्त- 
दंशेऽश्रव्यताऽस्त्येवेत्याशयः । 

एवमुक्तस्थलवत्‌ त्र्यादीनां त्रिप्रभूतीनां ( त्रयाणां चतुर्णां वा ) वर्णानां, संयोगोऽपिः 
प्रायेण बहुधाऽश्रव्यो भवतीत्यर्थः । प्रायेणेति क्वचित्‌ त्र्यादिसंयोगस्याणि श्रव्यत्वं 
सूचयति । 








में आ जाने से अश्रव्यता की निवृत्ति का उदाहरण देखिये-'सदा जयान्नु”'? इत्यादि । कबि अङ्ग 
देश के राजाओं का वर्णन करता हे कि--जय जिनका सर्वदा आनुषज्िक-स्त्राभाविक फळ रहा-अर्थात्‌ 
जो सदा विजय को ही पाते रहे-कभी पराजित नहीं हुये, उन अङ्गदेश-वासियों का युद्ध-स्थल टन- 
उन ( ( विलज्ञण ) अश्वो के नृत्यों ( गति-विशेषों ) से नाटक-घर के प्राङ्गण सा भासित होता हे । यहाँ 
चतुर्थं चरण में तकार का बार-बार लगातार प्रयोग हुआ है, फिर भी अश्रब्यता नहीं, क्योंकि संयुक्त 
व्यक्षन के आगे में रहने से गुरु बना हुआ आकार बीच में आ गथा है। 

यहाँ एक बात और समझने योग्य यह हैं कि--झिन दो वर्णी के बीच में गुरु खर आता है, 
उन दोनों वर्णो के सामीप्य ( एक के वाद एक की स्थिति ) से उत्पन्न अश्रव्यता को ही वह झुर द्र 
करता हे, अतः 'यथा--यथा तामरसा '"' ““? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में “था-त? 'था-त! इस अंश में जो 
थकार के अनन्तर तकार आया है, उनका दोष दूर हो जाने पर भी तकार के बाद थकार के आने से 
जो अभ्रव्यता उत्पन्न होती है, वह वनी ही रही-उसकी निवृत्ति नहीं हुई, क्योंकि उसके मध्य में कोई 
शुरु स्वर नहीं, अपि तु इस्व अकार है । ॥ 

इसी प्रकार तीन अथवा तीन से भी अधिक वर्णी का संयोग भी प्रायः अश्रब्य होता हे । यहां 
प्राय:-पद इस बात को सूचित करता है कि कहीं कहीं तीन-चार वर्णो का संयोग भी अश्रव्य 


“नहीं होता । ४ व तक 
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२६८ रसगङ्गाघरः 


उदाहरन्नुपसंहरति- 
“राष्ट्र तवोष्ट्रचः परितश्चरन्ति’ इत्येवमादयः श्रुतिकाटवभेदा अन्येऽप्यनुः 
भवानुसारेण बोध्याः । 
पुनरश्रव्यान्तरमाचष्टे- 
` अथ दीर्घानन्तर्यं संयोगस्य भिन्नपदगतस्य सकृदप्यश्चव्यम्‌, असकुत्‌ तु 
सृतराम्‌ । 
उदाहरति-- 
हरिणीप्रेक्षणा यत्र गृहिणी न विलोक्यते । 
सेळितं सवंसम्पद्धिरपि तद्धदन॑ वनम्‌ ॥' 
अभिन्नापदकत्वे दीर्घानन्तर्य संयोगस्य नाश्रव्यमित्याह-- 
एकपदगतस्य तु तथा नाश्रव्यम्‌ । 
श्रुतिकाटवं श्रुतिकदुत्वम्‌ । 
राष्ट्र इत्यत्र षकार-टकार-रेफाणां त्रयाणाम्‌, उष्ट्य इत्यत्र च यकारसहितानां 
षां चतुर्णा संयोगः । अन्ये$पि श्रृतिकटुत्वप्रकारा एवमूहनीया इति सारम्‌ । 
पृथक्‌ पदघटकस्य, संयोगस्य सकृदपि दीर्घादव्यवहितोत्तरत्वमश्रव्यम्मवति, असकृत्‌ 
पुनःसुत रामश्रव्यं मवतीत्यथ: । 
यत्र भवने, हरिणीप्रेक्षणा मृगीविलोचना, गृहिणी, न विलोक्यते, सवसम्पद्धिः 
सेवितमपि तद्धवनं वनमित्यथंः । अत्र हरिणीपदघटकदीर्घका रानन्तयं प्रेक्षणापदावय- 
वस्य प्रेतिसंयोगस्य सकृदित्यश्रव्यम्‌ । समासादिहैकपदत्वेऽपि भिन्नपदत्वं प्रागुक्तयुक्त्या- 
क्सेयम्‌ । ईदृशन्त्वश्रव्यत्वं पण्डितराजस्यापि पद्येषु- ब्रह्मविद्या-प्रपश्चः' “रम्या 
स्फुरति बहुविघा' 'आ प्रयागात्‌' इत्यादिषु बहुश उपलभ्यते । असक्ृद्दीर्घाव्यवहितो- 
त्तरसंयोगोदाह्रणं मृग्यम्‌ । 
किस्चिदश्रव्यं तु भवत्येवेति तथा शब्देन सूच्यते । 
` जैसै-रराष्ट्र तबोश्र्थः परितश्चरन्ति’अर्थात्‌ तेरे राष्ट्र मै उटनियां चारों ओर चरती 
फिरती हैं” इस वाक्य में एक जगह षकार-रकार-रेफों का और दूसरी जगह पषकार-टकार रेफ 
यक्रारौं का संयोग है । इसो प्रकार श्रति-कड्ता के अन्य-अन्य भेदों को भी अनुभव के अनुसार समझ 
पक sb के अन्त में दीर्घे स्वर हो और उसके आगे दूसरे पद में संयोग हो, तो उसका एक वार 
भी प्रयोग अश्राव्य होता है और यदि अनेक वार हो, तब तो बहुत ही अधिक अश्रव्य होता है । यहां 
एक बात यह समझ लेनी चाहिये कि-यह दोष संस्कृत में ही होता है, हिन्दी में नहीं, क्योंकि वहां 
भिन्न ह में संयोग के रहने पर भी पूर्व-पद के स्वर का गुरु जेसा उच्चारण करने की रीति प्रायः 
नहीं है। 
जैसे-“हरिणीप्रेक्षणा यत्न" इत्यादि । अर्थात्‌-जहां मृगी सौ चपल और विशाल नयर्नो 
वाळी गृहिणी ( घर को मालिकिन ) दृष्टिगोचर नहों होती, वह गृह सव सम्पत्तियों से भरा पूरा 
- होने पर्‌ सी वन है-निर्जेन वन के एकान्तवास जैसा ही वहां का वास मनहूस होता है । यहां पूर्व- 
पद इरिणी' शब्द के आगे पकार और रेफ का संयोग है । ग 
यदि दीघेस्वर और उसके आगे का संयोग एक ही पद में हों, तब वैसी अश्रव्यता नहीं होती । 
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उदाहरति 

यथा--जाग्रता विचितः पन्थाः, शात्रवाणां वृथोद्यमः । 

संयोगान्तरे विशेषमभिधत्ते- 

परसवर्णंकृतस्य तु संथोगस्य सर्वया दीर्घाद्‌ भिन्नपदगतत्वाभावान्मधुर- 
त्वाच्चानन्तर्यं न मनागप्यश्चव्यम्‌ । 

उदाहरति 

यथा--तान्तमानतरुकान्ति-? इत्यादिपद्ये । ; 

इह्‌ तान्तेति नोङ्किमिति संयोगस्य दीघानन्तर्य भिन्नपदगतत्वा भावाज्नाश्रव्य-- 
मित्या ह-- 

अत्र ता'मित्यत्र 'नी!मित्यत्र च परसवणंस्य पूर्वपदभक्ततया न संयोगो- 
भिन्नपद7त: । 

ननु 'हुलोऽनन्तराः संयोगः इति सूत्रमाष्ये प्रत्येक हल्वर्णानां संयोगसंज्ञया अपि 
व्यवस्थापनात्तत्पक्षे 'तान्ते'त्यादौ संयोगस्य भिन्नपदवटकत्वमस्त्येवेति चेत्‌, उच्यते-- 
तथा सति नकारस्य पूर्वपदावयवत्वाभावात्‌ तेन व्यवहितस्य संयोगस्य न दीर्घाव्यव- 
हितपरत्वरमिति न दोष इत्या हू-- 

प्रत्येक संयोगसंज्ञेति पक्षेऽपि भिन्नपदगतः संयोगो न दीर्घाव्यवहितपरः-। 


वृथा व्यर्थं उद्यमो यत्र, तादृशः, शात्रवाणां शत्रूणां पन्थाः, जाग्रता विचितोऽन्विष्ट 
इत्यर्थः । इह्‌ जाग्रतेत्येकपदघटकत्वे दीर्घानन्तर्य प्रेतिसंयोगस्य तु तथा नाश्रव्यम्‌ । 

परसवर्णनिष्पन्नो हि संयोगः पुवपदावयवत्वात्‌ सर्वथा भिन्नपदघटक एकपदाधटको 
न, मधुरः सुश्रवश्च भवतीति तस्य दीर्घानन्तर्यं नेषदप्यश्रव्यं भवतीत्यर्थः । 

ूर्वमुदा हृते । > 

भक्तत्वमवयवत्वम्‌ । 


2 RR 9 र बानु १"? इत्यादि-अथात्‌-व्यथ उद्योग वाले शत्रुओं के मार्ग को मैंने सावधानता- 
पूवक खोज निकाळा । यहाँ 'जाग्रता' इस एक पद में 'जा? के आगे 'ग-र? का संयोग उतना अभ्रव्य 
नहीं होता । 

पर-सतर्ण से बने हुए संयोग का दीर्घ स्वर के अनन्तर विद्यमान होना, नाममात्र भी अश्रव्य नहीं 
होता, क्योंकि वह संयोग सर्वथा भिन्न पद्‌-गत नहीं होता और मधुर भी होता है । 

जे से-*तान्तमार-त रु-कान्ति-ल ङ्किनीस्‌ “` “°° इत्यादि पूर्वोक्त पथ में । ८ 
७ उक्त इलोक के “तान्त और नीङ्कि? इन दोनों स्थानों में जो परसवणे हुआ है, वह पूर्व-पद का अङ्ग 
है, अतः यह संयोग भिन्न-पद में होने वाला नहीं कदा जा सकता है! 

यदि आप कहें कि व्याकरण-भष्य के कर्ता पतञलि ने प्रत्येक संयोगसंश्ञा '-अर्थात संयुक्त 
च्यअषनों में प्रत्येक व्यक्षन को एथकू-परथक्‌ संयोग कहना चाहिये? यह पक्ष भी माना है, तदनुसार तो 
उक्त स्थल में “न? और “त आदि दोनों अलग-5ग संयोग कहे जायेंगे, फिर 'त? रूप संयोग पदगत 
केहलायया, इसका उत्तर यह है कि उक्त रीति से “त? रूप संयोग भिन्न पदगत अवश्य हुआ, परन्तु वह 
दाष स्वर से अव्यत्रहित अग्रिम वर्ण ही नहीं हुआ, क्योंकि मध्य में “नकार? व्यवहित है। सारांश यह 


सिद्ध हुआ कि समुदाजःकी/हंगीगमशके/मासिये) न्क कई यहा अश्रव्य॑त्ी मॅ ही सकती । 





२७० रसगड्भाघर: 


नन्वेवमपि 'नव-अम्बुद-* इत्यत्र दीर्घेकादेशस्य पूर्वापरपदद्वयावयवत्वे निर्णति, 
'परपदगतस्य 'म्बु'इति संयोगस्य, ूर्वपदावयवदीर्घाकारादानन्तर्य . भिन्नपदटघकत्वं 
चास्त्येवेत्यश्रव्यत्वं दुष्परिहरमिति चेत्‌, न, मिन्नपदगतत्वमित्यस्यैकपदाघटकत्वपर- 
त्वात्‌, प्रकृते दीर्घैकादेशस्य पूर्वपदस्याप्यवयवत्वेन संयोगघ टितप रपदघटकत्वादेकपदा- 
'घटकत्वस्याभावान्न दोष इत्याह 
“नवाम्बुदे-' त्यत्र त्वेकादेशस्य पदद्वयभक्ततया दीर्घाड़िबपदगतत्वे सत्य- 
उयवहितोत्तरत्वं यद्यपि परसवर्ण कृतसंयोगस्य भवति, तथाप्यत्र भिन्नपदगतत्व- 
मेकपदगतभिन्नत्वं विवक्षितमित्यदोषः । 
इत्थं दीर्घादनन्तरस्य परसवर्णानिष्पन्नस्य मित्नादघटकस्य संयोगस्य सकृदपि 
प्रयोगेऽश्रव्यत्वं चेत्‌, तदा किमुतासकृत्प्रयोग इत्याख्याति- 
असकृत्तु सुतराम्‌ । 
उदाहरति 
यथा-'एषा प्रिया मे क गता त्रपाकुळा' । 
नन्वनेनाश्रव्यत्वेत काव्यस्य का क्षतिरित्याकाङ्क्षायामभिदधाति 
इयं चाश्रव्यत्वं काव्यस्य पङ्गुत्वमिव प्रतीयते । 
अश्रव्यान्तरमाचष्टे- 
अथ स्वेच्छया सन्ध्यकरणं सकृदप्यश्रव्यम्‌ । 
अश्नव्य वमिति शेषः । 
इह प्रिति त्रेति’ संयोगयोमिन्नपदगतयोदीर्धाका रान्तर्यात्‌ दोषः । 
पङ्गुत्वं खञ्जता । 
पङ्गुत्वं श रीरस्येवाश्रव्यत्वं काव्यस्यापकर्षे मित्येव क्षतिरित्याशयः ।, 
स्वेच्छयेत्यनेन प्रकृतिभाव्यवच्छेदः ! सन्धिः सन्धिकार्यं यंणादि । 
इसी इलोक के “नवाम्बुद” पद में नव? शब्द के अन्तिप स्त्र अ' और “अम्बुद? शब्द के ज तिनका स्त ज चज जनस चीर अनरर सन्द ॐ आदि 
स्वर 'अ? के स्थान में जो 'आ? दीर्घे हुआ है, वह व्याकरण के नियमानुसार एक्रादेश हे, अतः वह 
व्याकरण 'अन्तादिवन्च? सूत्र के बल से दोनों पर्दो का अत्रयव माना जाता हे, इसलिये जब वह पू 
पद का अवयव माना जायगा, तब “म्बु? में जो संयोग है, वह यद्यपि भिन्न-पद-गत है, दीघं से आगे 
हे, तथा उसके बीच में कोई व्यवधान भी नहों हँ, अत एत्र यहाँ अश्रव्यता दोष हो सक्रता था। तथापि 
“यहां 'भिन्न-पद-गत? संयोग उसे ही माना गया है, जो किसी एक्र पद के अन्तर्गत न हो, अतः ६४ 
दोष नहीं होता । सारांश यह है कि “नव? और “अम्बुद? पद यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तथापि समास हो 
जाने के कारण “नवाम्बुद! रूप एक पद हो गया हँ, अतः अश्रन्यता का अवसर नहीं रहा । 
पूर्वोक्त भिन्न-पद-गत संयोग यदि बार-बार आवे, तव और अधिक कर्णक्ट हो जाता है । 
जैसे--'एषा प्रिया मे छ गाता श्रपाकुला'-अर्धात-यह मेरी प्रेयसी लज्जा से व्याकुल होकर 


कहां गई? इस वाक्य में । यहां उक्त प्रकार का संयोग बार-बार आया हे--अथांत्‌ प्र! और “त्र इन 
दो स्थानों पर है । 

उक्त अश्रव्यतायें कान्य की पङ्गुता ( ठँगड़ापन ) जेसी लगती है--अर्थात्‌ इन अभ्रव्यताओं के 
कारण भवर की सरस धारा में रुकावट पैदा हो जाती है, अतः इनका परिहार करना नितान्त 
आवश्यक है । 
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उदाहरति--- 

यथां--रम्पाणि इन्दुमुलि ! ते किलकिश्वितानि ।' 

प्रगृह्यसंज्ञया प्रकृतिभावे सक्कत्‌ सन्धिकार्याकरणे ताश्चव्यत्वम्‌, असकृत्त्वश्रव्यत्व- 
मे वेत्या ह-- 

प्रगृह्मताप्रमुक्त त्दसळृदेव । 

उदाहरति-- हु 

“अहो अमी इन्दुमुखीविलासाः' । 

एवं लोप: शाकल्यस्य' इति सूत्रेण य-वयोलोपस्या सिद्धता प्रयुक्तमसकृद्‌ विश्लेष- 
रूपं सन्धिकार्याननुष्ठानमप्यश्चव्यमित्युपदिशति-- 

एवभेव च य-व-लोपप्रयुक्तम्‌ । 

उदाहX्ति— 

अपर इषव एते कामिनीनां हगन्ता: । 

स्वकीयकाव्य एतद्दोषमाश द्वय परिहरति 

कथं तहि-- 

सूतोपेक्षया सक्कदपि यदि सन्धिकार्यं न क्रियेत, तदप्यश्रव्यं स्यादित्यर्थः । 

किलकिञ्चितं ' स्मितशुष्करदित-हसित-त्रास-कोध-श्रमादीनाम्‌। साङ्कर्यं किलः 
किखितमभीष्टतमसज्भमा दिजा दर्पात्‌ ॥' इत्युक्तलक्षणम्‌ । अत्रेका रद्वयस्य सून्रप्राप्तोऽपि 
सवर्णदीर्घं उपेक्षित इत्यश्रव्यता । 

सक्कत्‌ सन्व्यकरणस्य दुष्टत्वे तु विधायकशास्त्रवैयर्थ्यं प्रसज्येत । 

अत्र द्विरवादेशदीर्घ रूपसन्धिकार्याकरणं प्रगृह्यसंज्ञा प्रक्ृतिभावप्रयुक्तमित्यश्रव्यता । 

अत्रासकृद्यलोपस्या सिद्धत्वाद्‌ गुणवृद्धिरूपसन्धिकार्याननुष्ठानादश्चव्यत्वम्‌ । वस्तुत- 
स्त्वत्र सन्धिविश्लेपतादोपः । 'इपव' इत्यत्र “इव त? इति पाठान्तरम्‌ । 





अब सन्धि के नियमों के सम्बन्ध में सुनिये । अपनी इच्छा से (न कि व्याकरण के नियम से ) 
एक वार भी सन्धि का नहीं करना अश्रव्य द्वोता है । 
जैते--“रस्याणि ``? इत्यादि-अर्थात्‌ हे चन्द्रवदने. तुम्हारे ये किलकिञ्चित ( अभीष्ट जन के 
संगम आदि हेतुओं से उत्पन्न दर्प के कारण होने वाले ईषत्‌-हास्य, शुष्क-रोदन, क्रोध, मय और श्रम 
आदि भावों का मिश्रण ) बड़े रमणीय है? । यहाँ “रम्याणि! पद का अन्तिम और ईन्दुमुखि' प॒द का 
आदिम इकार का ऐच्छिक सन्धि-विरह अश्रव्य है । 
प्रगृह्यसंञ्चा के कारण जो सन्धि नहीं की जाती वह बार-बार आवे, तभी अश्रव्य होती है, केवल 
शक वार आने से नहीं । 
जैते--'अहो असी -' ***? इत्यादि-अर्थात्‌ चन्द्रमुखी नायिका के ये विलास आश्चर्यजनक है । 
-यहां ओ ॐ में । 
६ ली लो) हा. के लोप दो जाने के कारण जो सन्धि नहीं की जाती, बहु य अ 
= = ¢. ७०० ००० इत्यादि--अर्थात्‌ अर्थात्‌ न; 
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चाटूकारो नृपमाचष्टे- 
“भुजगाहितप्रकृतयो गारुडमन्त्रा इवावनीरमण ! । 
तारा इव, तुरगा इव, सुखलीना मन्त्रिणो भवतः ।।' 
इति भवदीयं काव्यमिति चेद्‌, अकृत्वैव यलोपं पाठान्न दोषः । 
अश्रव्यान्तराणि संडङ्गृह्य वक्ति-- 
एवं रोरुत्वस्य, हलि लोपस्य, 'यण्‌-एुणवृद्धि-सवणंदीं-पूर्वंरूपादीनां 
नेकटचेन बाहुल्यमश्रव्यताहेतुः । 
उपसंहरति 
एवमिमे सर्वेऽप्यश्रव्यभेदाः काव्यसामान्ये व जेनीयाः । 


>> SE SB Sl जत नी शक मिलकर न 

हे अवनीरमण ! भूपते ! भवतो मम्त्रिणोऽमात्याः, गरुडदेवताका गारुडा मन्त्रा 
इव भुजगानां सर्पाणां निवारकत्वादहिता प्रकृति: स्वभावो येषां तादृशाः, पक्षे भुज- 
गानां विटानां निरोधकत्वादहिता प्रकृतिय्रेंषां, यद्वा-भुजैर्गाहिता अधिष्टिताः प्रकृतयः 
प्रजाः, यैस्तादृशाः सन्ति। तथा तारो उडव इव, तुरगा अश्वा इव च, शोभने खे 
नभसि लीनाः, पक्षे सुष्ठु खलींनं कविका येषां तादृशाः, मन्त्रिपक्षे सुखे सौख्ये लीना 
निमग्भाः सन्तीति श्लोकार्थः । 

इह दोषमिमं जानताऽपि भवता स्वकाव्ये 'मन्त्रा इव' 'लुरगा इव इत्यत्र त्रियेलो- 
प्रयुक्तो विश्लेषः कथं कृत इति शङ्कायाः-यलोपस्य वेकल्पिकत्वेन मन्त्रा यिवेत्या दि“ 
यकारचटितपाठे विश्लेषविरहान्न दोष इति समाधानम्‌ । 

इत्थं घीरो वरो नरो याति’ इत्यादौ रोरुत्वस्य, इमा निशा गता व्यर्थम्‌' 
इत्यादौ हलियलोपस्य, 'तक्यंरिप्रपदमवेक्ष्य' इत्यादौ यणः, 'रमेशोमेशलोकेशाः' 
इत्यादौ गुणस्य, 'प्रौढसूर्यौघतीब्रौजाः' इत्यादौ वृद्धेः, 'अद्याद्रीन्द्रविधूदयः' इत्यादौं 
सव्णंदीघंस्य, परत्र पूर्वरूपपरख्पप्रभृतीन† निकटतया प्रयोगप्राचु्यमश्रव्यतायाः 
कारणमित्यर्थः । एतान्येव लुप्ताहत विसर्गतादिदोषख्पेणान्यत्र निरूपितानि । 

इत्यमिमे प्रागुक्ताः सर्वेऽपि वर्णस्वानन्तर्यप्रभ्तयोऽश्रव्यत्वदोषप्रकाराः काव्यः 


सामान्ये, न तु श्रुतिकटुत्वादिवत्‌ काव्यविशेष एव, वर्जनीया नित्यदोषत्वात्‌ परिहर” 
णीया इत्यथः । 


>> AHI RENN Bh SA भा पत हा ती 2 
उक्त प्रसङ्ग पर यदि कोई पूछे-- भुजगाहित'”' """, इत्यादि काव्य, जिसका अर्थ हे-हे 
राऊन्‌, आपके मन्त्री गारुड मन्त्रों की तरह' “सुजगाहित-परकृति'है-अर्थात्‌ गारुड मन्त्राँ के स्त्रभाव 
अते मुजगों-सपो के लिये अहित होते हैं। वैसे मुजगो-पूती के लिये मन्त्रियो के. स्वभाव अहित 
हैं, अथवा भुजों-बाहुओं से गाहित-अधिष्ठित प्रकृति-:जाजन बाले हैं और आपके मन्त्री तारे 
तथा घोड़ों के जैसे सुखळीन हैं--अर्थात्‌ तारे सु-सुन्दर रू-आकाश में लीन हैं, घोड़े सु-सुन्दर 
खलीन-ळगाम वाले हैं हैं और मन्त्री सुख-आनन्द में लीन-मग्न हे--केसे वना डाला आप ने-यहां' 
तो यरोप-प्र्युक्त सन्धिका अभाव बार-त्रार हुआ है ? इसका उत्तर यह हे कि यकार कालोप न 
करके पढ़ने से दोष नहीं होगा, अर्थात्‌ “मन्त्रा यिव? “तारा थिव? “तुरगा यिव? इसी प्रकार पढ़ना 
चाहिये । 
इसा प्रकार “र” के 'उ' हळपर रहते 'य के लोप, यण्‌ , गुण, बृद्धि, सवण 
का समा -समीप में अधिक प्रयोग भी अश्रव्यता का कारण होता ह। - 
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अथ रसविशेषानुसारं काव्यविशेषे वर्जनीयान्‌ दोषान्‌ ववतुमुपक्रमते-- 

अथ विशेषतो वर्जनीयाः । तत्र मधुररसेषु ये विशेषतो वर्जनीया अनुपदं 
वक्ष्यन्ते त एवौजस्विष्वनुक्कुलाः, ये चानुकूलतयोक्ता:, ते प्रतिकुला इति 
सामान्यतो निर्णय: । 

मधुररसेषु प्रतिकूलतया वर्जनीयान्‌ गणयन्नादावसङ्कृत्प्रयोग एव दूषकान्‌ ब्रवीति- 

मधु ररसेषु दीघ॑समासं भयूघटितसंयोगपरहस्वस्य, विसर्जनीयादेशसकार-- 
जिह्वामूलीयो-पध्मानीयानां टवर्ग क्षयां, रेफ-हकारान्यतरघटितसंयोगस्य, 
हलां ल-म-न-भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्य, भयूद्रयघ टितसंयोगस्य चासकृत्‌ 
प्रयोगं नैकटचेन वर्जयेत्‌ । 

इदमिहावगन्तव्यम्‌-श्रुतिकटुत्व कठोरवर्णघटितत्वेन श्रवणो द्वे कत्वं मधुररस- 
प्रतिकूलमोजस्विरसानुकूलमित्यनित्यदोषः काव्यविशेष एव परिहारमहंति । अश्रव्यत्वं 
त्वनेकविधं कोमलवर्णघटितत्वेनापि, वणंस्वानन्तर्यादिमूलक श्रवणानहंत्वरूपं सर्वरस- 
प्रतिकूलतया नित्यदोषतां बिभ्रत्‌ काव्यसामान्ये परिहरणीय मित्युभयोवंजात्यम्‌ । 

तत्र तेषां मध्ये । मघुररसेषु माधुयंगुणाश्रयेषु श्गंगार-करुण-शान्तरसेषु । अनुपर्द 
(दीघंसमास'मित्या दिना वक्ष्यन्ते । भोजस्विष्वोजोगुणाश्रयेषु वीर-बीमत्स-रौद्ररसेषु । 
अनुकूला उपकारकत्वादवर्जेनीयाः । अनुकूलतयोक्ता मधुररसेष्विति शेषः , टवर्गवजिते- 
त्यादिना पूर्व कथिताः । प्रतिकूला विरोधिन ओजस्विरसेष्विति शेष: । 

मधुररसापकारका ओजस्विरसोपकारकाः, ओजस्विरसापकारकाश्च मधुररसोप- 
कारका भवन्तीति साधारणतया निर्णयोऽस्तीत्यर्थः । 6 

मधुरेषु, न त्वोजस्विषु रसेषु व्यंग्येयु दीघंसमासं झयादिशव्दप्रतिपाद्यानां नैकट्ये- 





ये ऊपर कहे गये अश्रव्यों के सभी भेद सभी काव्यो में वर्जनीय हे, चाहे किसी रस का वर्णन हो, 
इन अशभ्रव्यताओं का परिहार करना ही समुचित हे । यहां यह विशेष समझना चाहिये कि 'शरति- 
कड्ल्' और यह 'अश्रब्यत्व' दो दोष हे, एक नहीं, क्योकि 'श्रृतिकडत्व* का अर्थ है 'कठोर-बर्ण- 
युक्त रचना का कान में उद्वेग पैदा करना? जो मधुर-रसों का प्रतिकूल और ओजस्वी रसों का 
अनुकूल है, अत: अनित्य दोष है और काब्य-विशेष ( मधुर-रस वाले काव्य ) में ही त्याज्य है। 
परन्तु पूर्वोक्त अनेकविध अश्रव्यत्व का सामान्य अर्थ है 'उन-उन वणो के अनन्तर उन-उन वर्णो 
के आगमन आदि अनेक कारणों से रचना का सुनने योग्य न होना, चाहे वह कोमल अणौ से हो 
क्यों न बनी हो? यह दोष सब रसों का प्रतिकूल ही हे, अतएव नित्य हे और सभी प्रकार के कार्यों 
में त्याज्य हे । 

अब विशेषतया वर्जनीयो ( अर्थात्‌ जो रस-विशेष के अनुसार काब्य-त्रिश्ेष में ही त्याज्य हैं, सब 
कार्व्यो में नहीं ) का निरूपण किया जाता है । उनमें से जो दोष मधुर-रसो में विशेष रूप से निषिद्ध 
हैं और जिनका प्रतिपादन अभी किया जायगा, वे ओजस्वी रसों के अनुकूल होते हैं--अर्थात्‌ वहां 
उनका रहना उचित नहीं आवश्यक भी है और जो दोष मधुर-रसों के अनुकूल कहे गये है, वे 
ओजस्वी रसों के प्रतिकल होते हैं, अतः उन दोषों से उत रसों को बचाना चाहिये । यह एक साधा- 
रण नियम है । द 5 

क मधुर-रसों केप्ततिकुछ वस्तुओं। कोीभ्तते ेनरळामधुर/९इनल्स कि शमे०ण्समसः जिनके 

८ र० ग७ 
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अथ सकृदसक्ृच्च प्रयोगो ययोर्वजेनीयो, तावाह-- 
सवणंझय्‌हयघटितसंयोगस्य, शभिन्नमहाप्राणघटितसंयोगस्य सकृदपीति 
संक्षेप: । 
अथ वजंनीयानुदा हरन्नुद्देशक्रमेण प्रथमं दीघंसमासमुदाहरति--- 
दीघे समासा यथा-- 
अभिसा रिकां वरणंग्रति-- 
'छोलालकावलि-वलन्नयना रविन्द- 
लीलावशँव्वदितलोकविलोचनाया: । 
साथाहान प्रणयिनो भवनं ब्रजन्त्या- 
चेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः ॥' 


> uf > न नाडी गरिमा 
नासकृत्प्रयोगं च वर्जयेदित्यम्वयः । पञ्चमवर्णातिरिक्ता वगपश्चकधटका विशतिवर्णा 
झयूसञ्ज्ञकाः, तदूघटितः संयोगः परो यस्मात्‌ तादृशस्य ह्रस्वस्य, विसर्जनीयो 
विसर्गस्तत्स्थानिकादेशभूतस का रस्य, अचः<परस्य कखाम्यां पूर्वस्यार्धविसर्गाका रस्य 
जिह्वामूलीयस्य, अच ><परस्य पफाम्यां पर्वस्यार्धेविसर्गाका रस्योपध्मानीयस्य च 
विसर्जनीयादेशस्य टवर्गस्य, झयः ( असंयुक्तस्य ), रेफहका रथो रन्यतरेण घटितस्य 
संयोगस्य, लकार-मकार-तकारातिरिक्तानां हलां व्यञ्जनवर्णानां स्वात्मना घटितस्य 
संयोगस्य च नैकट्येनासकृत्‌ प्रयोगं दीर्घसमासं च वजेयेदित्यर्थंः । 

सवर्ण प्राप्तसवर्णसञ्ञ्ञाकं यज्ञयूप्रत्याहारघटकं वणंद्दयं तेन घटितस्य संयोगस्य, 
तथा शर्मिन्नेः दाषसाति खिक्तैमंहाप्राणप्रयत्नवस्डिवर्ग पलक घटक द्वितीय चतुर्थवणषेटितस्य 
संयोगस्य नैकट्येन, सकृदपि किमुतासङ्कत्‌, प्रयोगं मधुर रसेषु वर्जयेदित्यर्थः । 

लोलाया गतिवशाच्चपलाया अलकावसलेश्चूणकुन्तलश्रेण्याः, वलतोश्ङ्कया 
चः्चलीमवतोनंयनारविन्दयोश्र लीलया विलासेन, यद्वा लोलालकावल्या वलतोः 


आगे झय्‌ प्रत्याहार के वर्णा--अर्थात्‌ वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अक्षरों -के संयोग 
हों-ऐसे हस्त्रस्वर, विसर्ग, विसर्ग के स्थान में आदेश-द्वारा आये हुये सक्रार, जिह्वामूलीय, उपध्मा 
नीय, खर्ग के वर्ण, प्रत्येक वर्ग के आद्य चार अक्षर, रेफ अथवा हकार-द्वारा बनें हये संयोग, ळा म 
क. के Pr के उन्हीं के साथ संयोग अर्थात्‌ उनके द्रित्र और वर्गों के प्रथम 

कर चतुर्थ पर्यन्त के वर्णौ में से किन्हो दो वर्णो के संयोग के बार- 
बार प्रयोगों को मधुर-रसों में छोड़ना चाहिये । छ यय 

सवर्ण---अर्थात्‌ जिनके स्थान एवं प्रयत्न एक से हों--ऐसे वर्गों के प्रथम से चतुर्थ तक के वर्ण 
से बने हुये संयोग और श-ष-स के अतिरिक्त किसी महाप्राण अक्षर के द्वारा बने हुये संयोग कां 
एक बार भी प्रयोग मधुर-रसों में नहीं करना चाहिये । यह संक्षेपतः मधुर-रसों में वर्जनीयों का 
वितरण दिया गया है । है तळे 

अब इनमें से प्रत्येक के उदाहरण सुनिये। लम्बा समास जैसे -*लोळाळकरः'` “*? इत्यादि! 


अश्िसारिका का वणेत है. फिर पक, केश छाप, औ, सपत तेककमकोःकी लीळा से दशक जन 
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द्वितीयमुदाहरति-- 
भयूघटितर्ययोगपर-ह्रस्वानां प्राचुर्यं नैकटचेन यथा-- 
ललनाजनं विलोकयन्‌ कोऽपि विमृशति-- 
'हीर-स्फुरद्रदनशुश्रिमशोभि किञ्च, 
साव्द्रामृतं वदनमेणविलोचनायाः। 
वेधा विधाय पुनरुक्तमिवेन्दुबिम्बं, 
दूरीकरोति न कथं विदुषां वरेण्यः ॥' 
उपपादयति 
अत्र भ्रिशव्दपयेन्तं शशञ्गाराननुगुणम्‌, शिष्टन्तु रमणीयम्‌ । उत्तरार्घे 
ककार-तकारल्पभयद्यसंयोगस्य सत्वेऽपि, प्राचुर्याभावान्न दोष: । यदि 
'दन्तांशुकान्तमरविन्दरमापहारि, सान्द्रामृतम्‌' इत्यादि क्रियते, तदा सर्वमेव 
रमणीयम्‌ । 


युवजनानां विलोचनानि यया, तादृश्याः, प्रणयिनो वल्लमस्य भवन सायाहनि 
सायंसन्ध्यासमये व्रजन्त्याः, अङ्गनाया वरवणिन्या:, गतिः, कस्य चेतो न हरत 
इत्यर्थः । 

अत्र पूर्वार्धे दीर्घसमासस्य प्रयोगः श्वृंगा ररसप्रतिकूलत्वादू वर्जनीयः । 

हीरा वञ्रमणय इव शुक्लतया स्फुरन्तः शोभमाना ये रदना दन्तास्तेषां शुञ्रिम्णा - 
स्वच्छतया, शोभि शोभनशीलम्‌, किञ्च सान्द्रं घनममृत॑ ( मण्डलेऽधरे च ) यत्र 
तादृशम्‌, एणविलोचनायाः, मृगनयतायाः, वदनं मुखं, विधाय विरचय्य, विदुषां 
वरेण्यः श्रेयान्‌, ( न त्वनसिज्ञः) वेधा ब्रह्मा, पुनरुक्तमिव पुनरुच्चारितपदरिव 
निष्प्रयोजनं, चन्द्रविम्बमिन्दुमण्डलं, कथं न दुरीकरोति कुतो न दूरे निक्षिपतीति न 
जाने, यद्वा नञ्काक्वा दूरीक रोत्येवेत्यर्थः । 

इह क्रमेण फ-द-भरूपैकमा बज्ञयूघटितात्‌ 'स्फु-द्र-भ्रि- रूपसंयोगत्रयात्‌ पूवः 
वतिना मकारयोरुकारस्य च ह्वस्वानां प्राचुर्यं शगार रसस्यानुपकारकम्‌ । शिष्टं 
तदतिरिक्तं तु दोषराहित्यात्‌ सुन्दरम्‌ । उत्तराधे क्तेतिककारतकारयोः सन्नपि 





के नयनों को वशीभूत कर लेने वाली, सायं समय में अपने प्रेमी के घर जाती हुई न।यिका की चाळ 
किसका चित्त नहीं चुराती ? इस इलोक में थङ्ार-रस के प्रतिकूल लम्बा समास पूव के दो चरणों में 
किया गया है । 

जिनके आगे झय्‌ प्रत्याहार के वर्णी के संयोग हों--ऐसे हस्व स्त्ररौं का समीप-समीप में अधिक 
प्रयोग, जेसे-'हीर-स्फुरद्रदून `` "`? इत्यादि । नायिका के मुख को देखता हुआ कोई अपने मन 
में सोचता हे कि--हौरों के समाद चमळते हुए दांतों की स्वच्छता से शोभित और सघन अमृत 
( अधर-विम्बरस ) से युक्त मृग-नयनी नायिका के मुख को बनाकर विद्वानों में श्रेष्ठ विधाता पुनरुक्त 
के समान ( निरर्थक ) चन्द्र-बिम्ब को क्यो नहीं हटा देता--अब भी गगन में उसे क्यों उगा 
रखा है? 

पूर्वोक्त पद्य में “भरि? शब्द पर्यन्त की रचना शङ्गार-रस के प्रतिकूल है, क्योंकि पं क्रम सै 
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तृतीयमुदाहरति-- 

विसगेप्राचुयँ यथा-- 

नायको विभावयति-- 
“सानुरागास्सानुकम्पाश्वतुराएशीलशोतला: । 
हैरम्ति हृदयं हन्त ! कान्तायास्स्वान्तवृत्तयः॥।' 

उपपादयति-- 

अत्र शकारद्वयसंयो गान्तं पूर्वार्धं माधुर्याननुगुणम्‌ । 

विसर्जेनीयादेशजिह्वामूलीय प्राचुर्यंमुदा हरति-- 

जि ह्वामूलीयप्राचुर्यं यथा-- 





प्राचुयंविरहान्न दूषकः । यदि तु प्रथमचरणे 'दन्तानामंशुभिः किरणैः कान्तं मनोहरम्‌, 
अरविन्दस्य पद्मस्य रमायाः श्रियोऽपहारि’ इत्यर्थकं दन्तेत्यादिपाठान्तरं क्रियते, तहि 
तादुशसंयोगप रह्वस्वाभावात्‌ सर्वमेव सुन्दर मित्यर्थः । 

इहोदाहरणानुरोधाद्‌ विसगंपदं तत्स्थानिकयोः सका रश्चुत्व निष्पन्नशका रादेणयो 
बोधकम्‌ । 

अनुरागेण सहिताः सानुरायाः, अनुकम्पया कृपया समेताः सानुकम्पाः, चतुराः 
परवशीकरणकुशलाः, शीलेन विनयाजंवादिसद्वृत्तत शीतलाः क्रोधाद्यौष्ण्य रहिताः 
सन्तापहारका वा, कान्तया: स्वान्तवृतयो मनोव्यापाराः, हन्त बत ! मे हृदयं 
हरन्ति वशीकुवंन्तीत्यर्थंः । 
: इह विसर्गस्थातिकसकारस्य, तत्स्थानिकशकारस्य, शकारद्वयसंयोगास्य च 
“इशी'ति पर्यन्त पूर्वार्धे प्राचुर्यमोजस्विरसानुकूलत्वान्मधुररसप्रतिकूलमिति वर्जनीयम्‌ ! 
कियदन्त्यांशविकले पूर्वार्ध प्रयुक्तः पूर्वाधंशब्दोऽवयवे, माधुर्यशब्दश्च तदाश्रय रसेपु 
लाक्षणिकः । न 


त 





“फऱ्ह-भ रूप झयू से बने हुये 'स्फु-द्र-भि' रूप संयोग से पूरव में स्थित अक्रारद्वय तथा उकार रू 
खरो की अधिकता समीप-समीप में है । अवशिष्ट अंश इस पद्य का सुन्दर है--श्रज्ञार के अनुकूल 
है । यथपि उत्तराध से 'पुनरुक्त पद में ककार और तकार का संयोग हे तशापि ऐसे संयोगों की 
अधिकता नहीं रहने के कारण दोषरूप वह नहीं होता है और यदि इसी पद्य के प्रथम चरण को 
“दन्तांशुकान्त'“* ..! इत्यादि मूलोक्त रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, तब सम्पूर्ण पद्य निर्दीप 
रमणीय हो जा सकता है । परवतित पाठ का अर्थ यह होगा कि--'दातो. की किरणों से मनोहर 
और कमल की शोभा को चुराने वाला? ( मुख ) । 

विसर्ग--अर्थात्‌ विसगे के स्थान में आदिष्ट हुए 'स' और “श' की अधिकता जैसे-- 

नायक सोचता हे कि--सुन्दरियों की प्रेम से युक्त और दया से मृदुळ तथा चतुर और बिन 
आदि अच्छे आचरणों से शीतल चित्तवृत्तियां, हाय ! हृदय को हरण किये लेती हे । 

पूे पद्य में दो शकारों के संयोग पर्यन्त पूर्वाधे का भाग मधुर-रस के प्रतिकूल हैं । 

जिह्दामूलीय की अधिकता, जसे :--- द 
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वियोगिनी सखी ब्रूते-- 
“कलितकुलिशघाता>- के5पि खेलन्ति वाता~- 
कुशलमिह कथं वा जायतां जीवितेमे। 
अयमपि बत ! गुझ्जन्नालि! माकन्दमौलो, 
चुलुकयति मदीयां चेतनां चञ्चरीकः ॥' 
उपपादयति 
अत्र ट्वितीयजि ह्वाझूलीयपर्यन्तमननुगुणं माधुर्यस्य । यदि च--'कथय कथ- , 
मिवाशा जायतां जीविते मे, मलयभुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतान्तः ।' इति 
'विघीयते, तदा नायं दोषः । 
विसरगेस्थानिकोपध्मानीयप्राचुर्यमुदा हरति-- 
उपध्मानीयप्राचुर्यं यथा-- 
निविण्णः परामृशति 
'अलका-=फणि शावतुल्यशी ला-नयनान्ता=परिपुङ्कितेषु लीलाः । 
चपलोपमिता खलु स्वयं या, बत ! लोके सुखसाधन कथं सा ॥' 


हे आलि ! कथय, यतः कलित कुलिशस्य वज्रस्य घात इव घातो यैस्ते सद्य><- 
प्राणहारकाः, केऽपि विशेषेण वणेयितुमशक्या:, वाता मलयानिलाः, खेलन्ति लतामिः 
कीडन्त इव वहन्ति । अपि च-अयं पुरःस्थः, माकन्दमौलौ रसालशिखरे, गुन्‌ 
निस्वनन्‌, चञ्चरीको मधुकरः, मदीयां चेतनां संज्ञां बत ! चुलुकयति चुलुकस्थस- 
लिलमिव निश्शेषीकरोति, तंस्मान्मे मम जीविते जीवने, कुशलं कल्याणं कथमिह वा 
जायताम्‌, न कथमपीत्यर्थः । 

इह्‌ प्रथमचरणे जिह्वामूलीयस्य द्विरपात्तस्य प्राचुर्यं श्ंगारस्य प्रतिकूलत्वाद्वर्जनी- 
यम्‌ । मलयाचलस्थसपं मुखनिस्मृता विरहिणामन्तका वाता वान्तीत्यर्थकपाठान्तरकरणे 
तु जिह्वामूलीयाभावाद्दोषाभावः । वान्तपदस्य लाक्षणिकत्वाच्च नाश्लीलता । 

यस्याः स्त्रिया अलकाश्चूर्णकुन्तलाः फणिशावतुल्यशीलाः सर्पशिशुसदृशकुटिल 








विरहिणी नायिका सखी से कहती हे--त्रत्र के समान आघात करने वाले न जाने कौन से वायु 
( मलयानिल ) खेळ रहे हे-छताओं के साथ खेलते से बह रहे है, फिर, भला १ मेरे जीवन में 
कल्याण कैसे उत्पन्न हो सकता और हे सखि ! सबसे बड़ी खेद की बात तो यह है कि आम के शिखरों 
पर गू जता हुआ यह अमर भी मेरी चेतना ( ज्ञान-शक्ति ) को चुल्ल, किये जा रहा है--नष्ट करता 
जा रहा हे । 
। उत्त इलोक में द्वितीय जिह्वामूलीय पर्यन्त का भाग माधुर्य के अनुकूल नहीं है । यदि यहीं पर 
कथय कथमिवाशा'“' “"“” इत्यादि मुलोक्त के रूप में प्रथम और द्वितीय चरणों को परिवर्तित 
कर दिया जाय तव यह दोप नहीं रहता । परिवर्तित पाठ का अर्थ ( जो पूव पाठ में नहीं था ) यह 
होगा कि 'मलयाचल पर रहने वाले सर्पो से वान्त ( उनके मुख से निकले हुए ) विरहिणियों के 
लिये कृतान रूप वायु बहते हे? । 

उपध्मानीयो की अधिकता, जैसे :-- 

कोई दु:खी जन अपने मन में सोचता है कि--जिसके केश सर्प के बच्चों के तुल्य स्वभाव 
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उपपादयति 

अन्न द्वावुपघ्मानीयावेव न शान्तानुगुणौ । 

टवर्गस्य झयां च प्राचुयंमुदाहरति-- 

टवरग-भयां प्राचुर्यं यथा-- 

न्यक्क्ृतो नायको मानिनीमनुनयन्नभिदधाति-- 

'वचने तव यत्र माधुरी सा, हृदि पूर्णा करुणा च कोमलेऽूत्‌ । 

अधुना हरिणाक्षि ! हा कथं वा, कटुता तत्र कठोरताऽऽविरासीत्‌ ॥' 

अत्रैव पाठान्तरदशंनेन दोषं परिहरति-- 

'अघुना सखि ! तत्र हा कथं वा, गतिरन्यैव विलोक्यते गूणानाम्‌ ।' इति 
त्वनुगूणम्‌ । 


स्वमावाः सन्ति, तथा यस्या नयनान्ताः कटाक्षाः परिपुङ्भितेषूणामारो पितपक्षवाणानां 
लीला इव लीला येषां तादृशास्तीक्ष्णतमाः सन्ति, किञ्च या स्वयं खलु चपलया 
विद्युललतयोपमिताऽतिचःच्चलाऽस्ति, सा स्त्री, लोके कथं बत! सुखस्य सौख्यस्य 
साधनं सम्पादिका स्यादित्यर्थः । 

अत्र शलोकेऽ्न्येषां शान्तरसानुकूलत्वेऽपि, पूर्वार्घघटक विसर्गस्थानिकोपध्मानीयद्वयं 
केवलं माधुर्यापकर्षकत्वाच्छान्त रसस्य प्रस्तुतस्य प्रतिकूलत्वाद्‌ वर्जनीय मित्याशयः । 

जिह्वामूलीयोपध्मा नीयो दा हरणयोः 'कुप्वो:><क>-< पौ च' इति सूत्रस्य वैकल्पि- 
$तदादेशविघायकत्वेन विसगं स्थिती नायं दोषः सम्भवतीति विभावनीयम्‌ । 

ब्राह्मणवशिष्ठन्यायेन टवगंस्य पृथगुपादानम्‌ । 

हे हरिणाक्षि ! यत्र तव कोमले वचने साथ्नुभूतपूर्वा माधुरी, कोमले हृदि पूर्णा 
करुणा च मानात्‌ पूवमभूत; अधुना मानसमये, हा ! तत्र तब वचने कटुता हृदि 
कठोरता च कथं वाऽविरासीदुदभूदित्य्थः । 

अन्रोत्तराधें टकारठकारात्मकटवर्गस्य ककारथकारादीनां झयां च नैकट्येत 
प्रार्‍ुयं मघुरतमविप्रलम्मभ्रतिकूलत्वाद्रजंनीयम्‌ । 'कोमले? इत्यस्य सम्वोधतत्वापेक्षया 
बचन-हृदयविशेषणत्वमेवाधिकच मत्का रकम्‌ । 

इदानीं सख्या उक्तिरियम्‌ । गुणानां मधुरत्वादीनां गतिरन्यैव विलोक्यते, 
बाले हैं, जिसके कटाक्ष पङ्क बाले बाणों की सी लोला दिखलाने वाले हे और जो स्वयं विदुल्छता 
सरीखी हे, वह ( खरी ) संसार में सुख का साधन कैसे हो सकती ? 

उक्त श्लोक में और सब शान्त रस के अनुकूल हैं, परन्तु दोनों उपध्मानीय केवल उस ( शान्त 
रस ) के अनुकूल नहीं हैं । 

सर्ग और झय्‌ अर्थात्‌ वर्गों के प्रथम, द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्णो की अधिकता जैसे :-- 

नायक किसी नायिका से कहता है क्रि-हे हरिणनेत्रे ! तेरे जिस वचन में वह अनिर्वचनीय 
मधुरता थी और जिस कोमल हदय में पूरी दयालता थी, हाय ! आज उन्हीं दोनों ( बचन और 
दृदय ) में ( क्रमश: ) कड और कठोरता केसे उत्पन्न हो गई ! यहां उत्तरार्ध में उकार रूप वर्ग और 
ककार, थकार आदि रूप झय्‌ की समीप-समीप में ही अधिकता है । 

यही यदि सखी की उक्ति के खूप में 'अधुना सखि" :--? इत्यादि मूलोक्त रीति से उत्तरार्ध को 
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रेफघटितसंयोगस्य प्राचुर्यमुदाह्रति--- 
रेफघटितसंग्रोग यास कृत्‌ प्रयोगो यथा-- 
अनुपमम्मन्यामन्या ऽभिधत्ते— a 
'तुलामनालोक्य निजामखर्वे, गौराङ्गि ! गर्व न कदापि कुर्याः । _ 
लसन्ति नानाफलभारवत्यो-लताः कियत्यो गहनान्तरेषु ॥! 
पाठपरिवर्तनेत दोष परिहरति 
यदि तु 'तुलामनालोकय महीतलेऽस्मिन्‌’ इति निर्मीयते, तदा साधु । 
लकार-सकार-नकारमिम्नानां व्यञ्जनवर्णानां स्वेनैव सयोगस्य प्राचुर्यमुदा हरति- 
हलां लऊ-म-न-भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्यास कृत्‌ प्रयोगो यथा-- 
खण्डिता नायकमुपालमते- 
“विगणय्य मे निकाय्यं, तामनूयातोऽसि, नेव तन्न्याय्यम्‌ ।' 


तत्स्थाने कदुत्वादीना मुपलम्भादित्यर्थकोत्तराघ॑पाठपरिवतंने तु टवर्गाद्यभावाद्दो- 
षाभाव: । 

हे गौराङ्गि ! प्रतिवेशियुवतीषु निजां तुलां स्वकीयोपमाम्‌, अनालोक्य, अखं 
विपुलं गर्वमनुपमत्वाभिमातं, कदापि न कुर्याः यतो गहनान्तरेषु काननप्रदेशेपु, 
नानाफलानां भारोऽस्त्यास्विति नानाफलमारवत्यः कियत्यो भूयस्य:, लताः 
( तादृश्यः ) लसन्ति शोमन्त इत्यथः । 

अत्र रेफघटितसंयोगप्राचुर्य "गा ररसप्रतिकूलम्‌ । 

पाठप रिवृत्तावेकस्य रेफसंयोगस्याभावान्न दोषः इत्याशयः । किन्तु तथापि रेफ- 
घटितसंयोगद्वयस्य तादवस्थ्यात्‌ कथं न प्राचुर्येमिति विमावनीयम्‌ । इह हका रघटित- 
संयोगप्राचुर्योदा हरणत्रुटिपृत्तिस्तु-'चिरमिलितावुपगुह्य प्रणयिजनौ गुह्यमक्रमं वदतः' 
इत्यनेन कथः्चन विधेया । 

हे शठ ! मे मम निकाय्यं भवनं, विगणय्य विहाय, तामत्यां प्रेयसीन्‌, पत्‌ त्वभ 





बद्ल दिया जाय, तव मधुरतम विप्रलम्भ शङ्गार के अनुकूल ही जायगा । वदले हुये पाठ के अनुसार 
अर्थ यह होगा कि हे सखि ! अब उन्हीं दोनों में.गुर्णो की गति दूसरी ही क्यों दृष्टिगोचर होती है ।? 

रेफों के द्वारा बने हुये संयोग का बार-बार प्रयोग जैसे :- 

अपने को अनुपम मानने वाळी किसी नायिक्रा से कोई दूसरी नायिका कहती है क्रि-हे गोरे 
अङ्गां वाली ! अपनी तुलना न देख कर तुझे अत्यधिक गर्व नहीं करना चाहिये । वने के मध्य मै 
विविध फलों के भार से झुकी हुई कितनी छतायें शोभित हो रही है । यहां रेफो के द्रा: बने हुये 
संयोगो का बार-बार प्रयोग हुआ है, जो श्रङ्घार-रस के प्रतिकूल हे । 

उक्त पद्य के प्रथम चरण की जगह में 'तुलामनाछोक्य '' “**? इत्यादि मुलोक्त रीति से पाठ- 
परिवर्तन कर दिया जाय, तव ठीक हो जाय । परिवर्तित अंश का अर्थ यह होगा, कि-- इस पृथ्वी 
पर समानता न देख कर? । 

छ, म और न से भिन्न व्यभनो का उन्हीं व्यज्ञनों के साथ संयोग का बार-ब' प्रयोग, जैसे :-- 

खण्डिता नायिका उपपति से कती है कि--मेरे घर की अवहेलना करके ( तू.) उस ( सनी ) 
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नकारा दिवणंत्रयव्यवच्छेदकारणं भणति 
ल-म-नानां त्वात्मना संयोगस्तु न तथा पारुष्यमावहति । 
उदाहरति 
यथा -- 
लक्षितां नायिकामालिः पृच्छति-- 
इयमुल्लसिता मुखस्य शोभा, परिफुल्लं नयनाम्बुजद्वयं ते । 
जलदालिमयं जगद्‌ वितन्वन्‌, कलितः कापि किमालि ! नीलमेघः ॥' 
झयूद्वयसंयोगमुदा हरति-- 
भझयूघटितसंयोगस्य यथा— 
नायको मानिनी ब्रवीति 
'आसायं सलिलभरे, सवितारमुपास्य सादरं तपसा। 
अधुना&्जेन मनाक्‌ तव, मानिनि ! तुलना मुख्वस्याप्ता ॥' 


अनुयातोऽनुगतोऽसि, तन्नैव न्याय्यमुचितमस्तीत्यरथंः । अत्र यकारस्यासङृत्‌ स्वसंयोगो 
विप्रलम्मप्रतिकूलत्वा दोष: । 

आवहति जनयति । ल-म-नभिन्नानां हलां स्वात्मना संयोगो यथाऽश्रव्यतां 
जनयति तथा ल-म-नानां नेति तद्धिचत्वं हलां निवेशितमिति भावः । 


हे आलि ! इयं ते मुखस्य शोमा श्रीः, उह्लसिता नितरामुज्जुम्भिता यदस्ति, 
यच्च ते नयनाम्बुजद्वयं परिफुल्लं परितो विकसितमस्ति, तत्‌, जलुदालिमयं वपु>< 
प्रमया नीरदश्रेणीमयं जगद्विश्वं वितन्वन्‌ नीलमेघस्तत्त्वेनाध्यवसित:-कृष्णचन्द्रः, कि 
क्वापि कलितो विलोकितो मिलितो वा«्भूत्‌ ? । अन्यथेदृशॉल्लासासम्मवा दित्यथे: । 

अत्र लकारद्वयसंयोगस्य द्विःप्रयोगेऽपि नाश्रव्यत्वम्‌ । एवं. मकारद्दय-नकारद्वय- 
संयोगेऽपि ज्ञेयम्‌ । तदुदा हरणन्तु मृग्यमेव । 

मधुरविप्रलम्मप्रतिकूलतयाःश्रव्यत्वमिति शेष: । 

अयि मानिनि ! आसायं सायंसन्ध्यापयंन्तं सलिलभरे, वारिपूरे, सवितारं सूर्य 
सादरभुपास्य, पूजयित्वा, तपसा तद्रूपतपस्यया, अब्जेन कमलेन, अघुना तद्‌द्वितीयः 
दिने मानावसरे तब मुखस्य तुलना समता, मनागीषत्‌, आसा लन्पेत्यर्थ: । 


त कम या 2 ७ dad Ss likes 

के पीछे लगा फिरता, यह न्यायोचित नहीं है । यहाँ यकार का बार-बार संयोग, विप्रझम्भ श्रह्वार 
के प्रतिकूल होने से दोष है । 

ल, म और न का जो अपने आप के साथ संयोग होता हे, वह इतना कठोर नहीं होता । 
जसे-सखी लक्षितागोपी से कह रही है कि-हे सखि ! तेरे मुख की यह शोभा उल्छास युक्त 
हो रही है. और तेरे दोनों नेत्र-कमल परे खिल रहे हैं, यह क्‍यों ! क्या, कहीं, सम्पर्ण संसार को 
मेघमाला भय बनाने वाला नील मेघ ( भगवान्‌ कृष्ण ) मिल गया था? यहाँ लकार-लकार का 
संयोग दो बार आया है? फिर भो अश्रव्यता प्रतीत नहीं होती । 

दय्‌ प्रत्याहारान्तर्गत वणी का बार-बार संयोग, जैसे :-- 


दूती अथवा सखी कि वा नायक मानिनी नायिका से कहते हे, कि-हे मानिनी ! सन्ध्या काठ 
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उपपादयति-- 
अत्र द्वितीयार्घमरम्यम्‌ । 
तत्परिहाराय पाठ परिवतँयति-- 
'सरसिजकुलेन सम्प्रति, भामिनि ! ते मुखतुलाऽधिगता ।' इति तु साधु । 
झयृद्दयसंयोगस्त्वसक्रद्दुष्ट: सवणंझय्‌द्दयसंयोगस्तु सकृदपि दुष्ट इत्युदाहरबाह-- 
सवर्णभयद्यघटितसंयोगस्य स कृत्प्रयोगस्य यथा-- 
नायको मानिनीमनुनयन्‌ ब्रूते-- 

'अयि ! मन्दस्मितमधुरं वदनं तन्वङ्गि | यदि मनाक्कुरुषे । 

अधुनंव कलय शमितं, राकारमणस्य हन्त ! साम्राज्यम्‌ ॥ 
सवर्णझयृद्वयधटितसंयोग चिषेधस्य निषेधान्तरगताथेत्वमाशङ्कथ निरस्यति 
नन्वत्र ककारद्वयसंयोगस्य हल्घटितस्वात्मसंयोगत्वेनेव निपेधात्‌, क-ख 

संयोगस्य महाप्राणसंयोगनिषेधविपयत्वात्‌ तृतीयसंयोगस्य चासम्भवात्‌, सव- 


झयुद्दयसंयोगामावादिति तु साधु सम्यक्‌ । इह तुरीयचरणाद्यस्य भामिनीति 
सम्वोधनपदस्याविद्यमानवद्भावात्‌ तवेत्यस्य त आदेशो दुर्लभ इति तवेत्येव तत्स्थाने 
पठनीयम्‌, अन्यथा च्युतसंम्कारता स्यात्‌ । 

अयि तन्वङ्गि कोमलावयवे ! त्वं यदि वदनं मन्दस्मितेनाव्यक्तहसितेन, मधुरं 
मनीहर, मनागीषदपि कुरुषे, तहि अधुनैव न तु कालान्तरे, राकारमणस्य पूणिमा- 

चन्द्रस्य, साम्राज्यं सुपमैकाधिपत्यं, हन्त ! ( हषे) शमितं, निवर्तितं, कलय 

जानीहीत्यथः । 

इह 'मनाककुरुषे' इत्यत्र सवर्णककारद्वयघटितसंयोगस्य सक्रदपि सत्त्वाहोषः । 





तक गहरे जल में रहकर आदरपूर्वक सूर्य भगवान्‌ की उपासना करने के वाद उसी तपस्या के बळ 
से अब कमल ने तेरे मुख की किञ्रिन्मात्र शोभा प्राप्त की है । 

यहाँ उत्तरार्थ रमणीय नहीं है, क्योकि वकार-जकार और पक्रार-तकार-रूप झय्‌ का संयोग दो 
बार आ गया है, जो दोप है । 

यदि 'सरसिजकुलेन' '“***? इत्यादि मूलोक्त-रूप में उत्तरार्धं को परिवर्तित कर दिया जाय, 
तब दोष के हट जाने से पद्य रमणीय हो जाय । परिवर्तित पाठ का यह अर्थ होगा कि--'हे मानिनि ! 
अब जाकर कमल कुल ने तेरे मुख की तुल्यता प्राप्त को हे । यहाँ परिवर्तित पाठ में “ग? का प्रयोग 
ठीक नहीं हे, क्योंकि उससे पूर्व भामिनि' यह सम्बोधन पद है, जिसको व्याकरण के अनुसार अत्रि- 
चमानवद्धाव हो जायगा, फिर पद से पर नहीं होने के कारण “ते? आदेश होगा ही नहीं, अत: “तव? 
ऐस। हो पाठ मानना चाहिये, अन्यथा च्युतसंस्कारता नामक अलङ्कार दोष हो जायगा । 

सत्रणै झयू से बने हुये संयोग का एक वार प्रयोग जेसे :-- 

नायक मानिनी नायिका से अनुनयभरी बात कहता हे कि-हे कशाङ्गि ! यदि तू अपने मुख 
को, थोड़ा भी मन्द-हास से मनोहर बना ले, तब हर्ष की वात होगी कि रजनीपति चन्द्रभा का 
साम्राज्य / शोभा के विपय में एकाधिपत्य ) अभी-अभी शान्त हो जायगा, ऐसा तू निश्चित समझ । 
वहाँ “मनाककुरुष! इस अंश में दो सुपर्णे झयू रूप ककार का संयोग एक बार भी प्रयुक्त होने से 
अश्रव्य हो गया है । 
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णेझप्‌ठढ्यसंयोगनिषेधो निरवकाश इति चेत्‌, न सक्कत्प्रयोगविषयत्वेनास्थ 
पार्थक्यात्‌ । अन्यथा 'मनाक्कुरुषे' इति निर्दोषं स्यात्‌ । 

महाप्राणप्रयत्तत्रद्वणंघटितसंयोगमुदाहरति— 

महाप्राणघटितसंयोगो यथा-- 

“अग्नि मृगमदविन्दु चे-द्भाले बाले समातनुषे । उत्तरार्ध तु प्राचीनमेव। 

इह्‌ ककारद्वयः, क खसंयोगश्चेति द्वावेव सवर्णझयूघटितसंयोगः सम्भवति, न तु 
तृतीय: कश्चित्‌; तथा च-कका रद्वयसंयोगस्य हल्स्वात्मसंयोगनिपेधेनैव, क-खसंयो स्य 
तु महाप्राणघटितसंयोगनिषे धेनैव निषिद्धत्वात्‌ सवर्णज्ञय्‌संयोगनिषेधो यदत्र विशिष्य 
विधीयते तन्निरर्थंकमेवेति पूर्वपक्षे-- 

हल्स्वात्मसंयोग-म हाप्राणघटितसंयोगयो रसकृत्प्रयोग एव दुष्टया निषेधः, सवर्ण- 
झयूसंयोगस्य तु सकृत्‌ प्रयोगेऽपि दुष्टतया निषेधः पृथगपेक्षित एव, न तु ततो गतार्थः । 
पृथगेतन्निपेधानुपादाते तु भनाक्कुरुषे' इत्यत्रासकृत्‌ संयोगाभावाद्‌ दोषाभावः 
प्रसज्येतेत्युत्तरम्‌ । क-खसंयोगस्तु “सम्यक्‌ खेलसि’ ‘मनाक्‌ खिद्यते’ इत्यादा वूहुनीयः । 

अन्न महाप्राणप्रयत्नवता भकारेण घटितः संयोगो दुष्ट: भौत्रापूर्तावपि, चेच्छ- 
ब्दस्य प्रा ङ्निवेशेन सम्भवम्ती छन्द--कलणुद्धिः प्रायो महोप्राणसंयोगदशनार्थमेवो- 
ऐक्षिता । अधुनैव महाप्राणसंयोगनिषेधस्यासङृत्‌ः प्रयोगविषयंतां व्यवस्थाप्य, तत्स- 
ढृत्मयोगे पुनरेतदुदाहरणप्रदशेनं कथं सङ्गच्छत इति चिन्त्यम्‌ । इह पद्ये चरणद्वय- 
मुपात्तं प्राचीनस्य 'अयि मन्दस्मितमधुर'मित्यादिपद्यस्य पूर्वार्धं विधाय श्लोकपूत्तिः 
विधेया । 





सवर्ण झय कः संयोग दो हो प्रकार का हो सकता हे, एक ककार-ककार का, दूसरा ककार- 
खकार का, तृतीय प्रकार का सवर्णे झय्‌ का संयोग सम्भव ही नहीं है, अतः यह शङ्का हो सकती है 
कि सवर्ण दो झर्यो का संयोग जो पृथक्‌ करके निषिद्ध माना गया है, वह व्यर्थं है-उसका कहाँ 
अवकाश ही नहीं रह जाता, क्योंकि ककारद्दय संयोग ( जो उक्त पद्य में आया है ) का निषेध तो-- 
न्यञ्जनों का जो अपने आपके साथ संयोग निषिद्ध माना गया है--उसी से हो जाता है और जहाँ 
क-ख संयोग रहेगा, वहाँ महाप्राणो के संयोग का जो निषेध किया गया है, उसी से वह गतार्थ हो 
जायगा । इसका उत्तर यह हे कि व्यज्जनों का अपने आपके साथ संयोग अथवा महाप्रार्णो का संयोग 
बार-वार प्रयुक्त होने पर ही दुष्ट होता हे, अतः उसका निषेध भी उसी स्थिति में किया गया है और 
सत्रणे झय्‌ का संयोग एक वार भी प्रयुक्त होने पर दुष्ट है, अतः उसका निषेध पूर्वं निषेध से गतार्थ 
नहीं हो सकता--अर्थात्‌ ये तीन दोष भिन्न-भिन्न हैं, फिर अलग-अलग उनका निषेध करना भी 
आवश्यक ही है । यदि सवणे झयू का संयोग भी बार-बार आने पर ही दुष्ट माना जाय, तब “मनाक्‌, 
कुरुषे? यह निर्दोष ही हो जायगा, क्योंकि बार-बार यहाँ उक्त संयोग नहीं है । 

महाप्राण प्रयत्न वाले वणौ से बने हुये संयोग का प्रयोग जेसे--पूर्वोक्त "अयि मन्द्स्मित 
इत्यादि इछोक के पूर्वार्ध को अथि ख्ुरामदबिन्दुम्‌? इस मूलोक्त के रूप में परिवर्तित कर देने पर । 
दहाँ महाप्राण भकार के साथ दकार का संयोग दोषयुक्त है । अर्थ इस परिवर्तित अंश का यह है कि 
"६ बाल ! यदि ललाट पर कस्तूरी बिन्दी लगा लोगी, तब””"""'?। उत्तरार्धं तो वही रहेगा, जिसका 
» पहले ळिखा जा चुका है । यहां एक बात विचारने को यह है कि जब अन्थकार ने पूर्व में यह 
“दान्त कर दिया है कि महाप्राण वर्ण से बने हुये संयोग वार वार प्रयुक्त होने पर ही दुष्ट है, तव 
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अथ मघुररसेषु व्यक्षनीयेषु वर्जनीयान्तराणि प्रतिपादयति-- 

एवं त्वप्रत्ययं, यडन्तानि, यडलुगन्तान्यन्यानि च शाब्दिकप्रियाण्यपि 
मधुररसे न प्रयुञ्जीत । 

अथ व्वनिकारानुमतानि सधुररसेषु वर्जतीयान्याह-- 

एवं व्यङ्गय चर्वणातिरिक्तयोजनाविशेषापेक्षा-नापाततोऽधिकच म(्कारिणो- 
अनुप्ना : प्रबन्धान्‌ यमकादींश्च सम्भवतोऽपि कविन निबध्नीयात्‌ । 

तेषां वर्ज्वताया निमित्तमभिधत्ते-- 

यतो हि ते रसचर्वेणायामनन्तर्भेवन्त: सहूदथहूदयं स्वाभिमुखं विदधाना 
रसपराइमुखं विदधीरन्‌ । 





एवमुक्तसंयोगवत कविर्मावार्थक॑ त्वप्रत्ययं, यङन्तयङ्लुगन्तानि, पराणि चेदृशानि 
कृत्तद्धितान्तानि शाब्दिकप्रियाणि न प्रयुझ्ञीतेत्यर्थ: । अयं निषेधो विमुललक्ष्यानुरोधाद- 
सक्ृतूप्रयोगविषयक एव, सकृत्प्रयोगे तेषां दुष्टत्वाभावात्‌ । अत एव, 'अलमतिचपल- 
त्वात्‌ स्वप्तमायोपमत्वात्‌’ इत्याद्येवान्यत्र दुश्श्रवत्वेनोदाहृतम्‌ । त्वादीनामसकृत्प्रयोग 
कर्कशत्व स्फुटमेव । 

ये व्यङ्गधरसादिचर्वणाया अतिरिक्तं यत्नविशेषरूपं योजनाविशेषमपेक्षन्ते, तान; 
आपाततस्तत्काल एव (न तु परिणामे ) चमत्कारिणः परिणतिचमत्कारतुच्छाम्‌, 
अनुप्रासयमक-शब्दश्लेष-चित्रप्रभेदानतिदुर्घटान्‌ वाचकालङ्कारान्‌, प्रतिभाप्रभावेग 
कथच्चन सम्भविनोऽपि, रसाद्यास्वादस्य पृथग्यत्ननिवत्येत्वेन प्रतिबन्धकान्‌,, क विर्मेधु{- 
रसव्यञ्जने प्रस्तुते, न प्रयुञ्जीतेत्यर्थः । अत एवोक्तं ध्वनिकृता रसाक्षिप्ततया यस्य 
बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ । अपुथग्यत्ननिर्वत्यः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ॥' इति । 

अनुप्रासादीनां प्रतीतेः स्ववैचित्यविशेषेण रसाद्यास्वादान्तर्भावाभावात्‌ सदा 
रसास्वादेकपरायणस्य सहूदयस्य स्वामिमुखीकरणेन रसाद्यास्वादपराङ्मुखीक रणस्य 
कदाचित्‌ सम्भवात्‌, ते मधुररसेषु वर्जनीथा इत्यर्थः । 


फिर महा प्राणघंटित संयोग का यि खुगमद""""? इत्यादि उदाहरण केले दिखलाया, क्योंकि 
यहां महाप्राणघटित संयोग का प्रयोग एक ही वार हुआ है, वार-वार नहों । 

जैसे उक्त अश्रव्यो का मधुर-रस-प्रधान काव्यो में त्याग करना आवश्यक है, उसो प्रकार्‌-'त्त् 
प्रत्यय, यङन्त, यङ्लुगन्त तथा अन्य इसो प्रकार के प्रयोग ( कृदन्त, तद्धितान्त आदि ) यद्यपि बेयाकरण 
लोगों को प्रिय गते हैं, तथापि मधुर-रस में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

व्यङ्गयो के आस्त्रादन कराने के लिये जो यत्न करना पड़ता हे, उसमें पृथक्‌ यत्न जिनके समावेश 
में अपेक्षित हो जाय, ऐसे, ऊपरी तौर से ( न कि गहरी दृष्टि से विचार करने पर ) अधिक चमत्कार- 
जनक भो प्रतीत होने वाले अनुप्रास के समूहों तथा यमकादिकों का, यद्यपि वे कनि के साधय हों 
तथापि समावेश न करना चाहिये, यह कवि के लिये ध्यान देने योग्य परामर्श है । 

रस-प्रधान काव्य में अनुप्रास आदि के निबन्ध नहीं करने का बीज यह हे कि यदि वे अविक 
और प्रधान हा जायेंगे, तो टनका समावेश रस के आस्वादन में न हो सकेगा ओर वे सहृदय जन के 
हृदय को अपनी ओर खींच लेंगे, इस कारण रस से विमुख कर देंगे--अ्थात्‌ सहृदय जन उनके 
चमत्कार के चक्कर में पड़कर रसास्वाद से वञ्चित ही रह जायँगे । 
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"विप्रलम्भे विशेषतः’ इत्युक्तं विप्रलम्मश्वङ्गारघ्वनौ विशेषेण तन्निषेधमाह-- 
विप्रलम्भे तु सुतराम्‌ । 
तत्र हेतुं प्रतिपादयति-- 
यतो मधुरतमत्वेनास्य निर्मलसितानिमितपानकरसस्येव, तनीयानपि 
स्वातन्त्रयम न्त्यमावहन्‌ पदःर्थः, सहूदयहूदयारुन्तुदतया न सर्वथैव सामानाधि- 
करण्यमहंति । 
एतत्प्रबट्टकोक्तमर्थ प्रमाणयति-- 
यदाहुः 
ध्वनिकारा इति शेषः 
“ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिवेशनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादित्वं, विप्रलम्भे विशेषतः ॥' 
निपेधप्रतिप्रसवमा ख्या ति-- 
ये तु पुनरक्लिष्टतयाऽनुन्नतस्कन्धतया च न पृथग्भावनामपेक्षन्ते, किन्तु 


रसचवेण।यामेव सुसुखं गोच रीकर्तूं शक्या:, न तेषामनुप्रासादीनां त्यागो युक्त: । 





ते वर्जनीया इति शेषः । 

सामानाधिकरण्यमेकत्र वृत्तिः । 

यतोऽस्य विप्रलम्मस्य सम्मोगाचपेक्षयाऽधिकमधुरत्वात्‌ तदास्वादे विलक्षणपानक- 
रसास्वाद इव स्वतन्त्रास्वादकस्य वस्त्वन्तरस्य लेशतोऽपि सम्पकः सवथा सहृदय- 
हृदयोद्वेजकः स्यात्‌, तस्मादनेन सहानुप्रासादीनां समावेशो न विधेय इत्याशयः । 

इह श्रङ्गारपदं मधुररसमात्रपरम्‌ । आदिपदेन स्वतन्त्रप्रयत्तापेक्ष्यलङ्का रान्तरप- 
रिग्रह: । शक्तौ प्रतिभायां सत्यामपि प्रमादित्वं कवेरनवधानता दोषः । विप्रलम्भस्य 
मधुरतमत्वात्तत्र विशेषेण तेषां निषेधः । 


अविलिष्टताऽकठिनप्रयत्न निष्पाद्यता । अनुन्नतस्कन्धत्वमनुत्कटत्वम्‌ । सुसुखमति- 
सुखेतानायासमिति यावत्‌ । 


विप्रलम्म-श्रह्वार में तो खासकर अनुप्रास आदि के समावेश का प्रयास नहीं करना चाहिये । 

विप्ररुम्भ--श्न्गार में अनुप्रास आदि के प्रयास नहीं करने के सम्बन्ध में अधिक सावधान रहने 
का कारण यह है कि विप्रलम्भ खङ्गार सब रसों से अधिक मधुर माना गया है और इसी कारण, उसे 
शुद्ध चीनी के बनाये हुये शरवत को उपमा दी गई हे, उसमें यदि थोड़ी मात्रा में भी कोई ऐसी 
चीज मिल जाय, जिसका स्वाद अपनी स्त्रतनत्र सत्ता रखता हो, तो वह सहदयजनों के हृदय में बडी 
मार्मिक पीड़ा पहुँचाती है, विप्रलम्भ श्वज्ञार में अनुप्रास आदि ठोके वैसी ही चीजें हे, अतः उसके 
साथ उनका रहना सर्वथा अनुचित है । 

जैसा कि ध्वनिकार आनन्दवर्धनाचार्य ने भो कहा है--“ध्वन्याध्मभूते' * `` ` `? इत्यादि - 
अर्थात्‌ यदि कवि में ऐसी शक्ति हो कि ध्वनि-काव्य में अनायास यमक आदि की रचना कर सकें, 
तव भी जिस वनि-काव्य की आत्मा शङ्कार रस है, उसमें यदि कवि वेसा (यमक आदि का निवेश) 
करे तो कहना चाहिये कि उसकी असावधानता है जो उसने उन्हे ( यमकादिको को ) श्वज्ार प्रभान- 
काव्य में आ जाने दिया और यदि विप्रलम्भ शगार प्रधान काव्य में वे ( यमक आदि ) आ गये 
उद तो विशेष-रूप से कवि की असात्रधानता समझी जायगी । | 
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प्रथममाननन्‌ ८२, 


मधुररसानुकूलमनुप्रासमुदा हर ति-- 
यथा-- 
सखी नायिकां व्याहरति-- 
कस्तुरिकातिलकमालि ! विधाय सायं, 
स्मेरानना सपदि शीलय सौघमौलिम्‌ । 
प्रौढि भजन्तु कुमुदानि मुदामुदारा= 
मुल्लासयन्तु परितो हरितो मुखानि ॥' 
मा भुर्यगुणा श्रय रसव्यञ्जक रचना दोषप्रदर्शनमुपसंह रति--- 
इत्थमेते प्रसङ्गतो मधुररसाभिव्यञ्जिकायां रचनायां संक्षेपेण निरूपिताः दोषा: । 








ये पुनरनु्रासादयोऽप्यपृथग्यत्ननिष्पाद्या अपृथग्भावनाविषयीभावयोग्याश्च, रसः 
प्रतिकूलत्वामावात्तेषां नैव निषेध इति तात्पर्यम्‌ । 

हे आलि ! सायं कस्तूरिकातिलकं माले विधाय, स्मेराननेषद्धसितमुखी, तः 
सौधस्य सुधा ( शुक्तिचूणलेप ) धवलप्रासादस्य, मौलि शिखर, सपदि शीघ्र, शील 
याध्यास्स्व, तथा च तेन कुमुदानि मुदामुदारां प्रौढिमतिशयितोल्लासं भङ्गः 
राप्नुवन्तु, हरितो दिशश्च परितो विष्वक्‌ मुखान्यग्रमायाम्‌ उल्लासयन्तरद््‌भारुवः 
न्त्वित्यर्थः । 

अत्र वृत्यनुप्रास श्वङ्गा ररसापृथग्यत्तनिष्पन्नत्वादनुकूल एवेति न निषिद्धः । 

इहीजस्वि-प्रसन्न-रसा मिव्यञ्जक रचनयोवरजनीयानामनभिधानान्यूनता न ङ्क 
नीया, 'मधुररसेषु येऽनुकूलाः, त एवौजस्विरसेषु प्रतिकूलाः’ इति ध्रागेवीजस्विरः - 
प्रतिकूलानां सामान्येनामिधानात्‌, प्रसादगुणस्य सवंरसरचनासाधारण्येन तद्वयञ्ञक र~ 
चनायां वर्जेनीयत्वाभावाच्चे । 





जो अनुप्रास आदि क्लिष्ट और विस्तृत न होने के कारण पृथक्‌ ( रसनिवेश प्रयत्न से ) यत्न को 
अपेक्षा नहीं रखते और न रसास्त्राद से एथक्‌ आस्त्राद की ही आवश्यकता रखते, किन्तु-रस-पर५. 
के लिये जो प्रयत्न किया जाय, उसी से बन जा सकते हैं, उन अनुप्रासादिको को छोड देना भी 
उचित नहीं । 

जैसे-'कस्तूरिकातिलक**“*” इत्यादि। सखी नायिका से कहती हैं-हे सलि! तू 
सायंकाळ में कस्तूरी का तिलक लगाकर शीघ्र मन्द-मन्द हँसती हुई अटारी पर चढ़ जा, जिनसे 
कुमुद अपार हर्ष को प्राप्त कर लें-अर्थात्‌ पूर्णरूप से विकसित हो उठ और दिशायें अपने मुलों को 
पूर्णतया उल्लसित बना लें-उनके प्रारम्मिक्र भाग अच्छो तरह प्रकाशमय हो जायें । यहाँ अनुस हे, 
परन्तु कत्रि उनके लिए प्रथक्कू यत्न किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होतन, वरन्‌ ऐसा ही प्रती त होता दै 
कि श्रङ्घाररस के लिये जो कत्रि का यत्न हुआ हे, उसी से अनुप्रार्सो की भो सृष्टि हो गई है और दर 
अनुप्रासो का आस्त्रादन भी रस के आस्त्रादन के साः ही हो जाता दे, अत: ऐसे अनुम्रास कोन्छ 
रसों में भी ग्राह हैं । ~ 

इस तरह प्रसंग आ जाने के कारण मधुर-रसों को अभिव्यक्त करने वाली रचना मे हाने वाळे 
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२८६ रसरङ्गाघरः 


प्रसङ्गाद्‌ वेदभीं रोति निरूपयति 
'एभिविशेषविषयैः, सामान्येरपि च दूषणे रहिता । 
माधुर्यभारभङ्गर-सुन्दर-पद-वर्णविन्यासा ॥ 
व्युत्पत्तिमुदगिरन्ती, निर्मातुर्या प्रसादयुता । 
तां विबुधा वैदर्भी, वदन्ति वृत्ति गृहीतपरिपाकाम्‌ ॥' 

अस्याः प्रसिद्धि दशयति 

अस्यामुदाहृतान्येव कियन्ति पद्यानि । 

तथापि सहृदयविनोदायोदाहरति- 

यथा वा-- 

मानिनीमालिः प्रेयान्‌ वा बोधयति 

'आयातैव मिशा, निशापतिकरेः कीर्णं दिशामन्तर 
भामिन्यो भवनेषु भूपणगणैहल्लासयन्ति श्रियम्‌ । 

वामे ! मातमपाकरोवि न मनागद्यापि रोषेण ते 
हा हा !! बाङमृणालतोऽप्यतितमां तन्वी तनुस्ताम्यति ॥' ` 





एमिरुक्तँः सामान्येविशेषैश्र दूषणे रहिता, माधुर्यंभारेण भङ्गुराणामतिमधुरा- 
णामत एव सुन्दराणां पदानां वर्णानां च विन्यासो यत्र, सा, या निर्मातुः कवेः 
व्यृत्पत्ति काव्यशास्त्रादिनिपुणतामुद्गिरन्ती सूचयन्ती प्रसादेन गुणेन व्यञ्जकतया 
युता, तां गृहीतः परिपाको रसास्वादपरिनिष्टा यस्यां, तादूशीं वेदर्भी वृत्ति रीति, 
विबुधाः काव्यार्थेमावनाकुशला वदन्तीत्यर्थः । अस्या एवोपनागरिका वृत्तिरिति 
नामान्तरं बोध्यम्‌ । 

अस्यां वैदम्याँ रीती, उदाहूताति श््ंगाररस-मा धुर्यं गुणोदाहरणतयोक्तानि, 
'कियन्त्यनल्पानि पद्यान्येवोदाहरणानीति तदपेक्षेत्याशयः । 

हे वामे मानग्रहिले ! निशा आयाता प्राप्तैव (न तु निशारम्भे विलम्बः ) 
दिशामन्तरं मध्यं निशाकरस्य करः किरणैः कीणं व्यासमुऱद्भासितमिति यावत्‌; 
भामिन्योऽपरामानवत्यश्च, विलासोचितकालमालोच्य, भवनेषु भोगावासेषु, भूषणगणैः 


परिहितालङ्कारनिकरेः, श्रियं शोभामुल्लासयन्ति वधंयन्ति, त्वं पुन रद्यापीदानीमपि 


अब प्रसङ्ग-प्राप्त बैदर्भी रीति का निरूपण करते हैं-'एभिः? इत्यादि विद्वज्जन उस रचना- 
विशेष को विदर्भीरीति' कहते हैं, जो उक्त विशेष और साधारण-दोनों प्रकार के दोर्णे से रहित हो, 
जिसमें माधुर्य-युण के भार से भरे हुए अतएव सुन्दर पर्दो और वरणौ का विन्यास हो, जिससे बनाने 
वाले ( कवि ) की व्युत्पत्ति प्रकाशित होती हो, जो प्रसाद गुण से युक्त हो और जिसमें रस का पूर्ण 
परिपाक हुआ हो । इसी रीति को कुछ जोग उपनागरिका बृत्ति के नाम से पुकारते हैं । i 

इस रीति के उदाहरण हो सकने वाले कितने ही पय पूरव में कहे जा चुके हैं । 

नायक नायिका से कह रहा है :-भ्रेयसि! अब रात आधी गई, उनके आने में थोड़ा भी विलम्ब 
नहीं है, विश्वास न हो तो देख निशानाथ-चन्द्रदेव की किरणों से दिशाओं के अन्तराल व्याप्त हो 
चुके हैं और मानिनी स्त्रियां मान छोड़कर आभूषणों से क्रोडा-मन्दिरो में शोभा को बढ़ा रही हैं । 
हे वामे ! संसार भर से विपरीत ही आचरण करने वाळी ! तू अब भी मान को किद्नित्‌ भी कम नहीं 
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प्रथममाननम्‌ २८७ 


एतद्रचनायां स्खलनपरिहाराय कवेरवधानातिशयस्यापैक्षां प्रतिपादयति-- 
अस्याश्च रीतेनिर्माणे कविना नितरामवहितेन भाव्यम्‌ । अन्यथा तु परि- 
पाकभङ्कः स्यात्‌ । 
अमरुककवेरनवधानेनोप हितं परिपाकभङ्गमुदा हरति 
यथाऽमरुक्रकविपद्ये— 
मुरधा वृत्तं वर्णयति 
'शून्यं वासगृहं विलोक्य, शयनादुत्थाय किश्चिच्छने- 
निद्राञ्याज मुपागतस्य सुचिरं निवेण्यं पत्युर्मुखम्‌ । 
विस्रR्धं परिचुम्ब्य, जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लव्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिर चुम्बिता ॥' 








मानं न अपाकरोषि न त्यजसि, तेन रोषेण वालान्मृणालादपि, अतितमां नितमा 
तन्वी कोमला, ते तनुस्ताम्यति क्लाम्यतीत्यर्थः । अत्रोक्तलक्षणा वैदर्भी रीति. । 
अतितमा मित्यत्र तकारस्य स्वानन्तर्यादश्रव्यत्वं विभावनीयम्‌ । 

अन्यथाऽवधानाभावे । 

वासगृहं क्रीडागारं, शुन्यं प्रियातिरिक्तलोकरहितं, विलोक्य निलीनसहचरी- 
सऱद्भावसन्देहाद्‌ विशेषेण दृष्टा, शयनात्‌ तल्पात्‌, किञ्चिदीषदेव ( तावतः पाश्वपरि- 
वर्तेनोपन्यासेनाप्यपलपितुं शक्यत्वात्‌ ) शनैयंथा भूषणक्षणत्कारो न भवेत्‌ तथा भन्दम्‌, 
अपरकायेनेवोत्थाय, निद्राव्याजमनुरागजिज्ञासया कृतकनिद्राविडम्वनम्‌, उपागतस्य 
लब्बवतः, पत्युः स्वामिनो न तु परिचयप्राचुयंविरहात्‌ वल्लभस्य, मुखं सुचिरं 
ज!गरणशङ्कूया सुदीर्घकालं, निवण्य निद्रानिणयाय निश्शेषमवेक्ष्य, विस्रब्धं सविश्वा सं 
यथा स्यात्‌ तथा गाढं, परिचुम्व्य परितः कपोल-नयनादिषु चुम्बित्वा, तेन जातपुल- 
जामुङ्डिन्नरोमाञ्चां, गण्डस्थलीं कपोलपालिम्‌, आलोक्य, लज्जा सापत्रपा, अत एव 
नम्रमुखी नतानना, बाला पोडशवाषिकी ( मुग्धा ), हसता स्वाभीष्टानायासलामहेतु- 
कहासभृता, प्रियेण, चिरं लज्जाऽपगमपर्यन्तं, चुम्विताऽभूदित्यर्थः । 


कर रही है । हाय ! हाय ! देख तो नवीन मृणाल से भी अत्यन्त दुर्बल यह तेरा शरीर तेरे ही रोप 
के कारण क्लान्त हो रहा है । जाने दे, यदि मेरे उपर दया नहीं बरती, तो मतकर, परन्तु अपने इस 
सुकोमल शरीर पर तो दयाकर । यहां वेदरभींरीति के उक्त सभी लक्षण घटते है । 

इस रीति के निर्माण करने में कवि को अत्यन्त सावधानी से बरतना चाहिये, अन्यथा परिपाक 
का भङ्ग हो जायगा--रस में जितनी माधुरी आनी चाहिये, उतनी नहीं आ सकेगी । 

जैसा कि अमरुक कवि के पद्य में हुआ है :-- 

कोई मुग्धा नायिका के आचरणो का वर्णन करता है कि--बाला ( सुरधा नायिका ) 'क्रौडाग्रह 
को जनों से शून्य देखकर-प्रियप्राणेश-मात्र को वहां पाकर धीरे-धीरे शय्या से कुछ उठी और निद्रा 
का ब्याज किये हुए ( न कि वस्तुतः सोये इये ) पति के मुख को चिरकाल तक निहार कर ( पति के 
निद्रा-मग्न हो जाने के विश्वास से ) लगी उसके मुख को अच्छी तरह चूमने, पर चूमने के वाद जब 
उसने देखा कि पति के कोल प्रदेश रो माञयुक्त डो उठे हैं, तव लक्भा के मारे उसका मुख नीचा 
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२८८ रसगज्भाघर: 


उपपादयति-- 

अत्र उत्थाय किञ्चिच्छनैः इत्यत्र सवर्णकय्‌द्र्‍यसंयोग:, तत्रापि नैकटचेन 
सुतरामश्रव्यः । एवं झय्‌घटितसंयोगपरह्वस्वस्यापि। तथा 'शनेनिद्रा? इत्यत्र 
“निवेण्य पत्युनुंखम्‌'इत्यत्र च रेफघटितसंयोगस्य, झयूघटितसंयो पर्वस्व स्य 
च प्राचुर्यम्‌ । ‘विस्रब्धम्‌’ इत्यत्र महाप्राणघटितस्य, 'लञ्चा’ इत्यत्र स्वात्मसवर्ण 
भयद्यघटितस्य, “मुखी प्रियेण’ इत्यत्र भिन्नपदगतदीघांनन्तरस्य संयोगस्य, 
तथा क्त्वाप्रत्ययस्य पञ्चकृत्वः, लोकतेश्च द्विः प्रयोगः कवेनिर्माणसामग्रीद। रिद्रयं 
प्रकाशयति । 
है Bd दोषोद्धोषणमात्मन एव दूषणं भवती'त्यभियुक्तोक्ति स्मरंस्ता 
विरमति-- 


इत्यलं परकीयकाव्यविमशंनेन । 





समानकतुँक-प्रात्रकालिकक्रियायां क्त्वो विधानात्तदर्थमिह पचाद्यजन्तलज्जापद- 
पार्थक्यमवसेयम्‌ । 

‘उत्थाय किञ्चिच्छनैः' इत्यत्र तथयोश्रच्छयोश्च सवर्णझयो: सामीप्येन संयोग एकः, 
झयूद्वयघटितसंयोगद्वयात्‌ पुरवयोह्॑स्वोकारेकारयोः सत्त्वादपरश्च दोषः, “निद्रा? इत्यत्र 
पत्युः? इत्यत्र च क्रमेण दकार-तकाररूपञथूघटितसंयोगतः पूर्ववतिन इकारोकाररूप- 
हस्वस्य प्राचुर्यं, 'शनैनिद्रा' “निवंण्यं’ ‘पत्युर्मुखम्‌’ इत्यत्र रेफघटितसंयोगस्य प्राचुर्यं च 
दोपः, 'विस्रब्धम्‌” इत्यत्र धक्ाररूपमहाप्राणघटितसंयोगस्य प्रयोगो दोषः, “लज्जा: 
इत्यत्र झयो जकारस्य स्वात्मना सवर्णझया संयोगस्य प्रयोगो दोषः, “मुखी प्रियेण’ 
इत्यत्र पृथकूपदघटकस्य दी घंका रानन्तर-पकाररेफसंयोगस्य प्रयोगो दोषः, “विलोक्य 
'उत्थाय' “निवंण्यं' 'परिचुम्ब्य' आलोक्य' इति पञ्चवारान्‌ क्त्वाप्रत्ययस्य प्रयोगो 
दोषः, विलोक्य' 'आलोक्य' इति द्विरलोकृघातोः प्रयोगो दोषश्च कवे रचयितुः, 
निर्माणसामग्रीदारिद्रघ काव्यरचना कारणीभूताया व्युत्पत्तयुद्धा वितप्रतिमाया राहित्य- 


मल्पत्व वा प्रकाशयति बोधयतीति कविभिर्वेदर्भीरीतिनि्माणे सावधानैर्भाव्य- 
मिति भावः । 





I ET TT MM स्स पपस्सस्>->>€>>>>>4८-:>_> TT 1010201 य काक 
हो गया, पति के सामने उसको दृष्टि टिक न सकी । फिर क्या था? पतिमहाशय उठ बैठे और हँस- 
हँस कर घण्टों मुग्धा पत्नी को चूमते रहे । 

उक्त पद्य में उत्थाय' और 'किञ्जिच्छने:? इन दो स्थानों पर दो-दो सवर्ण झयों ( 
चकार-छक्रार ) का संयोग हे और वह भी समीप समीप में, अतः अतिशय अश्र 
इसी स्थान पर उक्त झर्यो के द्वारा वने हुए संयोग जिनके आगे हें 
का भी प्रयोग हुआ हे । तथा 'शनैनिद्वा' और “पच्यु सुँ खम्‌? - 
हुर संयोग की और झयों के द्वारा वने हुये संयोग जिनके आगे हैं, उन हर्स्यो की अधिकता है । एवम्‌ 
“बिस्रव्धम्र! इस जगह महा प्राणों के द्वारा बना हुआ संयोग, “लञ्जा' इस जगह दो सवर्ण झयों 
का अपने ही साथ संयोग और “मुखी प्रियेण? इस जगह भिन्न पदगामी दीर्घ के बाद का संयोग है । 
इसी प्रकार क्त्वा-प्रत्यय का पाँच बार ( विलोक्य, उत्थाय, निवंण्ये, परिचुम्ब्य और आलोक, इन 
प्रो में ) और “लोळ! धातु का दो बार ( बिलोक्य और आलोक्य में ) प्रयोग किया गया हे, जिससे से 
कवि कें पास रचना की सामग्री की कमी सूचित होती है । 13 
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तकार थकार और 
व्य हैं इसी तरह 
उन हस्वों ( उकार और इकार ) 
इन दो जगहों पर रेफ के द्वारा बने 


अथममाननम्‌ २८६ 


प्रक्रान्तं सविशेषरस निरूपणमुपसं हरति--- 

इति सङ्क्षेपेण निरूपिता रसाः । 

रसध्वनिनिरूपणानन्तरं प्रा्तावसरतया भावध्वर्ति निरूपयितुमाचष्टे-- 

अथ भावध्वनिनिरूप्यते-- 

प्रथमं भावस्य ज्ञानाय लक्षणं पृष्ट्वा परोक्तं तत्‌ खण्डयति 

अथ कि भावत्वम्‌ ?” विभावानुभावभिन्नत्वे सति, रसव्यज्ञकत्वमिति 
चेत्‌, रसकाञ्यवाक्येऽतिव्याप्त्यापत्तेः । 

ननु शब्दस्य व्यञ्जकत्वविरहात्‌ कुतोऽतिव्यासिरत आह— 

अरथंद्वारा शब्दस्यापि व्यञ्ञकत्वात्‌ । 
ES HS मिमी 

परकीयकाव्यदोषाद्यालोचनेनालम्‌ “परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गहंयेत्‌’ इति 
भगवदूवाद रायणोक्ते रित्यर्थः । 

रसानां प्रकारानन्त्याद्‌ विस्तरेण वर्णेयितुमशक्यत्वम्‌ । 

रसव्यञ्ञके काव्यवाक्ये विभावानुभावमिन्नत्वस्य रसव्यज्ञकत्वस्य च सत्त्वाद्‌ 
भावलक्षणातिव्याप्तेरिदं लक्षणं न सम्यगित्यमिसन्विः । 

साक्षादव्यञ्जकत्वेपय्थद्वारेण परम्परया शब्दस्यापि व्यञ्जकत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ -- 
'शब्दवोध्यो व्यनक्त्यर्थः । शब्दोऽप्यर्थान्तिराश्रयः। एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य 
सहकारिता ॥' इति । इत्थं सहका रिव्यञ्जकत्वाच्छन्दस्या तिव्या सिस्तदवस्थैवेत्याशयः । 
वस्तुतस्तु गीतवाद्यादिशब्दानां वाच्यार्थाप्रत्यायकत्वेऽपि रसव्यञ्जकत्वस्य ध्वनिकारादि- 
मिनिर्णीतत्वेन न शब्दस्याथंद्वारैव व्यञ्जकत्वम्‌ । तथा च नाग्रिमनिवेशस्यावसर: । 


पर, जाने दीजिये, दूसरों के कार्यों की आलोचना करना व्यर्थ है । 

इस प्रकार रसों का संक्षेप से निरूपण समाप्त हुआ । 

अब भाव-ध्वनि का निरूपण करते हैं :-- 

यहाँ सर्वप्रथम विचारणीय वस्तु यह है कि “भाव? किनको कहते हैं ? उनका लक्षण क्या है ? यदि 
कोई कहे कि “विभावो और अनुभावों के अतिरिक्त जो रो के व्यज्षक हों-जिनसे रस व्यक्त हों, 
उन्हीं को “भाव? कहते हैं, तो यह समुचित नहीं, क्योंकि रसों के प्रतिपादक काव्य की पदावली में 
इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है-अर्थात्‌ रस-प्रतिपादक काव्य के वाक्य विभाबों और अनुः 
भावों से अतिरिक्त हैं और रस-व्यञ्ञक भी हैं, अतः उनको भी “माव? कहना पड़ेगा । 

यदि वादी कहें कि रस के व्यज्ञक तो अर्थ होते हैं, शब्द नहीं, फिर शब्द-समूह-रूप वाक्य में 
उक्त लक्षण की अतिब्याप्रि केसे होगी, तो इसका उत्तर यह है कि साक्षात्‌ रस व्यजक भर्थ ही भले हों 
पर उन अर्थ के द्वारा शब्द भी रस-व्यक्षक माने जाते हैं, अतएव विद्वानो का कथन है कि “शब्द= 
वोध्यो व्यनक्त्यथ: शब्दोऽपयथान्तराश्रयः । एकस्य व्यज्ञकत्वे तदन्यस्य सहकारिता'---अर्थात्‌ अथ शरदोः 
के द्वारा अवगत होकर ब्यक होता है, और शब्द भी अर्थी का आश्रय-वाचक हो कर ही ( न कि 
निर्थक ) व्यञ्जक होता है, अतः एक के साक्षात्‌ न्यक होने पर दूसरा सहकारी होता है। वस्तुतः 
तो ध्वनिकार आदि ने शब्दों को भी साक्षात्‌ ब्यक माना है, तदनुसार अर्थद्वारा वाक्य को व्यञ्जक 

। मानने की आवश्यकता भी नहीं है। 
१९ र० ग० 








CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२९० रसगङ्गाघर 


शब्दस्य साक्षाद्वथञ्जकत्वमबुद्ध्वा दोषवारणाय लक्षणे निवेशं विधाय निरस्यति- 

द्वारान्तरनिरपेक्षत्वेन व्यञ्जकत्वे विशेषिते त्वसम्भवः प्रसज्येत, भावस्यापि 
भावनाद्वारेव व्यञ्ञकत्वात्‌, भावनायामतिव्याप्त्यापृत्तेश्च । 

ननु काव्यवाक्येऽतिव्यासि वारयितुं शब्दभिन्नत्वे सतीत्यपि लक्षणे प्रवेश्यतामि- 
त्युक्ति निराकरोति 

अत एव च [ विभावानुभावभिन्नत्वस्येव ] शब्दभिन्नत्वस्यापि तद्रिशषणत्वे 
न निस्तारः । प्रघानध्वव्यमानभावे रसव्यश्जकताऽभावादव्याप्त्यापत्तेश्च । 

भावध्वनावव्यासिमात्रवारणमाशङ्कघ खण्डयति 

न च तत्रापि प्रान्ते रसोऽभिव्यज्यत एवेति वाच्यम्‌, भावघ्वनिविलोप- 
प्रसङ्गात्‌ । 


विभावादिमिन्नत्वे सति साक्षाद्रसव्यञ्जकत्वमिति लक्षणे तु दोषएयं स्यात्‌, रसस्य 
पुन >पुन रनुसन्धानरूपाया भावनाया एव साक्षाद्व्यञ्जकत्वं, भावस्य तु भावनाद्वारैव 
रसव्यञ्जकत्वमस्तीति साक्षाद्रसव्यञ्जकत्वस्य भावेऽप्यमावादसम्भव एकः, साक्षाद्रस- 
व्यज्जिकायां भावनायामतिव्यासिश्च द्वितीयो दोष इत्येतन्निवेशोऽसङ्गत इत्य भिप्रायः । 

निस्तारो निर्वाहः । 

अत एव-भावनायाः साकक्षाद्रसव्यञ्जकत्वाच्छन्दमिन्तत्वाच्च तत्र भावलक्षणाति- 
व्याप्तेरेव, एवं भावध्वनौ भावस्य प्राधान्येन व्यज्यमानतया रसव्यञ्जकत्वाभावाद्‌ 
भावलक्षणाव्याप्तेश्च शब्दमिन्नत्वनिवेशेनापि न निर्वाह इति सारम्‌ । 

तत्र भावध्वनावपि प्रान्ते भावध्वननानन्तरमन्ते भावेन रसस्य व्यञ्जनं भवत्येव, 
ततश्च भावस्यापि रसव्यञ्जकत्वान्नाव्याप्तिरिति वक्तुं नैव वाक्यम्‌, यतो भावघ्वनावपि 





यदि पर्यन्ते रसप्रतीतिः स्वीक्रियेत, तहि तत्रापि रसस्यैव प्राधात्याद्‌ रसध्वनित्वमेव 


बादी कह सकते हें कि इसी लक्षण में जो किसी को द्वार न बना कर रसों का व्यक हो” 
इस तरह व्यक्षक में एक विशेषण और लगा देंगे, तब तो वाक्य में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि 
वह्‌ अथे को द्वार बना कर व्यञ्जक है, परन्तु ऐसा करने पर लक्षण में असम्भव दोष ही आ जायगा- 
अर्थात्‌ यह भाव का लक्षण कहीं भी संघटित नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिनको सव लोग भाव मानते 
हैं, वे भी भावना ( बार-बार अनुसन्धान ) के द्वारा ही व्यक्षक मानते हे । दूसरे, भावना में अति" 
व्याप्ति भी हो जायगी, क्योंकि बिना किसी के द्वार बनाये वही रसों की व्यक्षिका होती है । वस्तुतः 
तो उक्त रीति से शब्द भी बिना किसी को द्वार वनाकर ब्यक होता ही है, अतः वहां तथा भावना 
में उक्त लक्षण की अतिव्यासि ही होगी-असम्भव नहीं । 

इसी लिये व्यक्षक में शब्दभिन्नत्त्? विशेषण जोड़ने पर भी उद्धार नहीं हो सकता- अर्थात्‌ यदि 
“विभावों और अनुभावों से अतिरिक्त तथा शब्द से भिन्न जो रसों का व्यज्ञक हो, वह “भाव! है' 
ऐसा भी लक्षण बनावें, तब भी छुटकारा नहीं, क्योंकि भावना ( जो शब्द से भिन्न हे ) में अतिव्यापि 
रहेगी ही । एवम्‌ भाव-ध्वनि-स्थळ में जो भाव प्रधानतया अभिव्यक्त होता है, वह रसों का व्यअर्क 
नहीं होता, अतः उसमें लक्षण की अव्यासि भी होगी--अर्थात्‌ उस भाव में छ संघटित नहीं होगा॥ 

यदि वादी यह तके उपस्थित करें कि जहाँ भावकी ध्वनि प्रधान होती है, वहां भी भाव-ध्वनि 
के बाद अन्त में रस की ध्वनि होती ही है, अतः उस तरह के भावो में रस-व्यक्षकता है ही । इसका 
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पुनरिहाशङ्कूघ समादधाति 

भावचमत्कारप्रकर्षाद्‌ भावध्वनित्वम्‌, रसस्तु तत्र व्यज्यभानोऽप्यचम- 
त्कारित्वान्न ध्वतिव्यपदेशहेतुरित्यपि न शक्यं वदितुम्‌, चमत्काररहितरस- 
व्यक्तौ मानाभावात्‌ । 

तदेव समर्थयति— 

रसे हि घ्िग्राहकमानेनानन्दांशाविनाभावस्य प्रागेवावेदनात्‌ । 

इदानीं भावध्वनौ पार्यन्तिकीं रसामिव्यक्तिमम्युपगत्यापि तद्भावलक्षणं दूषयति- 

अस्तु वा प्राधान्येन ध्वन्यमानस्यापि भावस्य प्रान्ते रसाभिव्यञ्जकत्वम्‌, 
तथापि देश-काल-वयोऽवस्थादिनानापदार्थंचटिते पद्यवाक्यार्थे तथाप्यतिः 
व्याप्तिः, तस्य विभात्रातुभावभिन्नत्वे सति रसाभिव्यञ्जकत्वात्‌ । 


स्यान्न तु भावध्वनित्वमिति भावध्वनेविलोप एव भवेदतो न तत्र पार्यन्तिकी रसप्रती* 
तिरङ्गीकार्येति तात्पर्यम्‌ । 

ननु भावध्वनिस्थले प्रथमं भावप्रतीतिः, पश्चाद्रसप्रतीतिश्च अवति, किन्तु तत्र 
रसभ्रतीतेश्रमत्का रकत्वाभावान्न रसध्वनिव्यवहारः, अपि तु भावप्रतीतेश्चमत्कारितया 
भावध्वनिव्यवहार एव स्यादिति चेत्‌, न 'लोकोत्तरचमत्कारप्राणः' “रसे सारश्रमः 
त्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते” इत्यादुक्तेरनुभवाच्च चमत्कृतिरहिताया रसप्रतीतेरङ्गीकृतौ 
भानाभावादिति भावः । 

येन सहृदयसमवेतप्रत्यक्षरूपप्रमाणेनात्र घरमिणो रसस्य ग्रहणं ज्ञानं साधनं वा 
भवति तद्धमिग्राहकं मानम्‌, तेन यतः सच्चिदानन्दमयो ब्रह्मसनाभिरेव रसो ज्ञापितः 1 
तस्मात्‌ तस्य रसस्य चमत्काराभिन्नानन्दं विनाऽमावाद्‌ रसाभिव्यक्तिश्चमत्का रिण्येव; 
न तु कदापि तद्रहिता, स्वीक्रियत इति प्राग्‌ रसनिरूपणेऽपि प्रतिपादितमित्यर्थः । 

तथापि भावध्वनावव्याप्त्यापत्तिवारणेऽपि । तथापि विमाबानुभावमिप्नत्वे सति, 


८ 


= __\_ नी महल कीन पहल लिहीली AN श कि 

समाधान यह है कि यदि भावध्वनि-स्थल में भी अन्त में रस की अभिव्यक्ति भान लेंगे, तब तो वहां 
भी रस को ही प्रधानता हो जाने से रस-ध्वनि का ही व्यवहार होने लगेगा, फलतः “माव-ध्वनि? 
का साहित्य जगत्‌ में उच्छेद हो हो जायगा, अतः भाव-घ्वनि-स्थल में रस को ध्वनि नहीं माननी 
चाहिये । 

यदि इस पर भी वादी यह कहें कि भाव-श्वनि' स्थल में भी भाव की अभिव्यक्ति के बाद अन्त 
में रस की अभिव्यक्ति यद्यपि अवश्य होती है, तथापि वहां “रस-ध्वनि! का व्यवहार इसळिम्रै नहीं 
होता कि रसाभिव्यक्ति में वहाँ कोई चमत्कार नहीं रहता और भाव की अभिव्यक्ति में चमत्कार 
रहता है अतः 'भाव-ध्वनि? का व्यवहार होता हे, परन्तु यह कथन भी वादियों का ठीक नहीं, क्योंकि 
'चमत्कार-हीन रस की अभिव्यक्ति में कोई प्रमाण नहीं--रस चमत्कार-हीन होता ही नहीं । 

यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि जिस सहृदयानुभव-रूप प्रमाण से रस पदार्थ की सिद्धि 
होती है, उसी प्रमाण से यह भी सिद्ध दै कि रसमें आनन्द ( चमत्कार ) अंश का अविनाभाव 
(उसके विना न होना ) है--अर्थात्‌ रस चमत्कार स्वरूप ही जब हैं, तब चमत्कार-रहित रस कौ 
सत्ता केसे हो सकती है। 

भब यदि वादी कहें कि रस की अपेक्षा भाव के गौण होने पर शी वाच्य की अपेक्षा प्रधान होने 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२६२ रसगङ्गाधरः 


पुनलेक्षणान्तरमुपक्षिप्य निरस्यति-- 
नापि रसाभिव्यज्ञकचवेणाविषयचित्तवृत्तित्वं तत्त्वम्‌, भावादिचवंणाया- 
मतिप्रसङ्गवारणाय चर्वणाविषयेति चित्तवृत्तिविशेषणमिति वाच्यम्‌ । 
'कालागुरुद्रवं सा, हालाहलवद्‌ विजानती नितराम्‌। 
अपि नीलोत्पलमालां, बाला व्यालावलि किलामनुते ।।? 
इत्यत्र हालाहलसदृशप्रकारकज्ञानेऽतिव्याप्तेः, तस्य विप्रलम्भानुभावत्वेन 
रसाभिव्य्जकचर्वणाविषयत्वात्‌, चित्तवृत्तित्वाच । 


नाना 








प कड यमन जत ३ 
शब्दभिन्नत्वे सति रसाभिव्यञ्जकत्वमिति कथने$पि | इत्थं तथापि इय समा वेदास्य 


लापनम्‌ विभावानुभावभिन्नत्वे सतीति शब्दभिन्नत्वे सतीत्यस्याप्युपलक्षणम्‌ । 

अथवा सावध्वनावपि चरमदशायां रसाभिव्यक्तिरस्तु, तथापि न तवेष्टसिद्धिः, 
यतो घ्वन्यमानमावस्य रसाभिव्यञ्जकत्वा ङ्गीकारेण तत्रोक्तपूर्वाया भावलक्षणाव्याप्तर्वा- 
रणेऽपि, काव्यवाक्यार्थस्य देशकालाद्यनेकपदार्थघटितस्य तिभावानुभावभिन्नत्वेन 
शब्दमिन्नत्वेन रसामिव्यञ्जकत्वेन च, तत्र भावलक्षणा तिव्याप्तेर्जागरूकत्वा दित्याशयः । 
इह न “भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः' इत्यभियुक्तोक्तेर्मावध्वनावपि विवाह- 
्रवत्तभृत्यानुगतराजवद्‌ रसस्य प्रतीतिरल्पचमत्कारा भवन्ती, राजानुगतविवा हप्रवृत्त- 
भृत्यवद्‌ भावस्य प्रतीतेश्रमत्का रोत्कर्षेनिबन्धनं प्राधान्यं न विलोप्तुमर्हतीत्येवाम्यु- 
पगमपक्षस्य निदानम्‌ । 

ननु रसाभिव्यञ्जकत्वे सति, चवेणाविषयीभूतत्वे च सति, चित्तवृत्तित्वमेव भावस्य 
लक्षणमस्तु, रसाभिव्यञ्जकत्वमात्रविशेषणे भावचरबंणायामतिव्याप्तेर्वारणाय चर्वणा 
विषयीभूतत्वमपि चित्तवृत्तेविशेषणमुपात्तम्‌, तथा च भावादिचर्वणायां चर्वणाविषयत्वा- 
भावान्नातिव्यास्िरिति पूर्वपक्षः । 





के कारण, अथवा विवाह में दूलहे बने हुये दीवान आदि नौकर के पोछे चलते हुये राजा की तरह 


( क्योंकि वहां राजा की अपेक्षा दुलहा की प्रधानता रहती है ) रस को अपेक्षा भाव की प्रधानता होने ' 


के कारण काव्य में 'भाव-ध्वनिः का व्यवह।र हो सकता है, तो हम प्रधानतया ध्वनित होने वाले भाव 
को भौ पर्यन्त में रस-व्यक्षक मान लेते हैं परन्तु तब भी भावका उक्त लक्षण ठीक नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि देश-काल, अवस्था, और स्थिति आदि ( जो विभाव-अनुभाव से भिन्न है ) अनेक 
पदार्थों से बने इये इलोक के वाक्यार्थ में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वह विभाव और अनुभाव से 
अतिरिक्त भी है और रस का व्यञ्जक भीं हैं । सारांश यह है कि यह लक्षण किसी भी प्रकार से सङ्गत 
नहीं हो सकता । 

अब यदि कोई यह लक्षण बनावे कि “उस चित्तवृत्ति’ को “भाव? कहते हैं, जो रसको अभिव्यक्त 
करनेवाली चर्वणा ( आस्वाद ) का विषय हो-उस आस्वाद में आ जाती हो । यहां 'रसाभिव्यक्षक 
वित्तदृत्ति का नाम भाव है” इतना ही लक्षण करने पर भावों की चर्वणा ( आस्त्राद ) में अतिव्याप्ति 
हो जायगी, क्योकि वह भौ रस को अभिव्यक्त करती है और चित्तवृत्ति रूप भी है, अत: “चर्वणा- 
विषय” यह विशेषण चित्तवृत्ति में लगाया गया, जिससे उक्त भतिव्याप्तिका वारण हो गया, क्योंकि 
'ववेणा, चर्वणा का विषय नहीं होती, यह समझना चाहिये । परन्तु यह लक्षण भी टीक नहीं, 
कयोंकि-- अगर-काष्ठ को नहर के समान समझने वाली यह बाला ( भले बुरे के ज्ञान से शुन्य मेरी 
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गत्यन्तरविरहाद्‌ भावत्वमखण्डोपाधि मन्यमानानां मतमपाकरोति-- 
नाप्यखण्डम्‌, तत्त्वे मानाभावात्‌ । 
इत्थं परकीयलक्षणानि प्रतिक्षिप्य, स्वकीयं लक्षणमुपक्षिपति-- 
अत्रोच्यते-- 
~ ~ त 
विभावादिव्यज्यमान-हर्षाद्यन्यतमत्वं तत्त्वम्‌ । 
SM DS 
“सा दयनीयदशापन्नत्वेन प्रसिद्धा, बाला सदसह्विवेकविघुरा मम सखी, कालागुरु 
्रवं कृष्णागुररसमपि हालाहलवत्‌ गरततुल्यं विजानती, नीलोत्पलानाँ कुवलयानां, 
मालामपि, व्यालावलि कृष्णसर्पश्रेणीम्‌, आमनुते सवथा मन्यते, इत्यर्थके नायकं 
प्रति वियोगिन्याः सख्योवते 'कालेःत्यादिपद्ये, नायिका निष्ठस्य कालागुरुद्रवाधिष्ठा- 
निकस्य हालाहलसादुश्यप्रकारचित्तवृत्तिविशेषरूपस्य ज्ञानस्य विप्रलम्मश्गृंगाररसा- 
नुभावत्वाद्‌ रसामिव्यज्ञकतया चवेणागोचरतया च तत्रातिव्याप्तिः स्यादतो नेदं लक्षणं 
युक्तमित्युत्तरपक्षः । 
नागेशभट्टास्तु--लक्षणे$स्मिज्ञनुभावमिन्नत्वमपि निवेश्यातिप्रसङ्गं वारयन्ति । 
भावत्वमिदखण्डमेव, तेन नास्य लक्षणनिदशामेक्षेत्यपि निगदितुं न शक्यम्‌, भाव- 
त्वस्या खण्डोपा धित्वा ङ्गीका रेऽनुगतप्रतीत्या दिज्ञापकमानाभावादू, मावत्वस्यान्यथाऽपि 
निवेक्‍तुं शक्यत्वाच्च । 
विभावादिभिव्य॑ज्यमानत्वे सति, हर्षा्चन्यतमत्वं भावत्वम्‌ । हर्षादयश्रतुस्त्रिशद- 


सखी ) नील-कमलों की माला को भी, मानो, सर्पों की पङ्क्ति मानती है? एतदर्थक, नायक के प्रति 
विरहिणी की सखी के द्वारा कहे गये 'कालागुरुद्रवं सा“? इत्यादि पद्य में जो 'कालागुरु 
( अगर ) को जहर के समान समझती है? इत्याकारक नायिका के ज्ञान का वर्णन किया गया है, उस 
शान में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वह ज्ञान विप्रलम्भ शृङ्गार का अनुभव है-वियोगकालिक 
प्रेम के चलते ही उत्पन्न हुआ है, अतः उसका आस्वाद होता है और वह आस्वाद रस का व्यञ्जक 
भी होता है, इस तरह वह ज्ञान रसाभिव्यज्षक चवेणा का विषय है और चित्तवृत्ति रूप भी, क्योंकि 
शान चित्तवृत्ति रूप ही माना जाता है । नागेश भट्ट उक्त लक्षण में 'अनुभावभिन्नत्व' यह एक और 
विशेषण जोड़ कर अतिव्यासि का वारण करते हैं। यहाँ हिन्दी रसगङ्गाधर के निर्माता पुरुषोत्तम शर्मा 
चतुर्वेदीजी लिखते हैं कि-- इस स्थान पर, सढृदयभावक को, जो जहर की बराबरी का शान हो 
रहा है, उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । वह ज्ञान बिप्रलम्भ शङ्गार का अनुभाव है-उसके 
दारा उलन्न हुआ है “इत्यादि? परन्तु चतुवेंदी जी का यह कथन सङ्गत नहीं जेचता, क्योंकि-सढदय 
भावक को जहर की बराबरी का ज्ञान केसे होगा ? उस शान की उत्पत्ति तो बियोगकालिक प्रेम से 
होती है, और सहृदय वियुक्त प्रेमी नहीं रहता, हाँ, नायिकानिष्ठ उक्त ज्ञान का ज्ञान सहृदय को 
अवश्य होता है । परन्तु वह ज्ञान-ज्ञान, न अनुभाव ही है न रस-च्यञ्षक ही । 

यदि वादी कहें कि भावत्त्र अखण्ड उपाधि है, अतः उसके लक्षण करने की कोई आवश्यकता 
नहीं, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि-भावत्व को अखण्ड उपाधि मानने में अनुगत प्रतीति आदि जो 
शापक प्रमाण हो सकता है, वह नहीं है, उसे अखण्ड उपाधि बिना माने भी निर्वाह हो सकता है, 
फिर वैसा मानना निरर्थक भी है। 


उक्त रीति से परकीय-भाव लक्षणों का खण्डन करके अब स्व-सम्मत सिद्धान्तभूत “भाव? का लक्षण 
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स्वलक्षणं प्राचीनोक्त्या द्रढयति-- 

यदाहुः 

“्यभिचायंश्रितो भावः? इति । 

अधुना हुर्षादिमावानामभिव्यक्ति मतत्रयभेदेन क्रमात्‌ त्रिविधां दशेयन्‌ प्रथमं 
सिद्धान्तमतेन दर्शयति-- 

हर्षादीनां च सामाजिकगतानामेव स्थायिभावन्यायेनाभिव्यक्तिः । 

द्वितीयं मतमाचष्टे— 

साऽपि रसन्यायेनेति केचित्‌ । 


न ~ ल्जसककाकात्सा्ळ््त्राकळ््कका तासात सााकल््स 
नन्तरं निरूपयिघ्यन्ते । विशेषणानुक्तौ वाच्यहर्षादिषु विशेष्यानुक्तौ च रसादिष्वतिः 


व्यासिः । मन्यतमत्वस्य लक्षणकुक्षिप्रवेशे गौरवं, तत्परिहरणं च मया प्रागेवोपन्यस्त- 
भवसेयम्‌ । 

अस्डितोऽभिव्यक्तिविषयीश्रूतो व्यभिचारी भावः स्यादिति तदर्थः । अन्यत्र तु 
प्राधान्ये नामिव्यक्तो व्यभिचारी, अपुष्ट: स्थायी च भावः कथितः । 

न्यायस्तुल्यत्ता । 

वासनारूपेण सामाजिकानां हृदये स्थितानां काब्यनाटययोपस्थापितै रविरद्धैश्व 
भावरनभिभूतानां स्वाभिव्यक्तिसामग्रघा यथा स्थायिभावानां स्थिराऽभिव्यक्तिः, तथैव 
प्राधान्यमुपलब्धवतां हर्षादीनामपि स्थिरवाभिव्यक्तिरिति रसनिरूपणे प्रा गुपन्यस्तं 
प्रथमं सिढाम्तमतम्‌ । 

साऽभिष्यक्तिः । 

सामाजिकानां हृदये स्वभावतो विद्यमानोऽपि पिहितो विभावाद्यमिव्यक्तिसा- 
मग्रधा सत्तवोद्रेकेण पिधानस्य निवर्तने स्थायिभावोपहितो भग्नावरणश्चिदानन्द एव 
यथा रसत्वेना भिव्यज्यते, तथैव विभावाद्यमिव्यक्तिसामग्रथा सत्त्वोद्द्रेकेण भग्नावर- 
णचिद्विशिष्टा हर्षादयो मावा अपि सामाजिकहूदयेऽमिव्यज्यन्त इति रसनिरूपणे केचि” 
दित्यनेनोपन्यस्तं द्वितीयं मतम्‌ । 


करते इँ--खत्रोष्यते' इत्यादि। त्रिभाव आदि से ध्वनित किये जाने वाले हर्ष आदिको ( जिनकी 


गणना आगे की जायगी ) में से एक एक का नाम “भाव” है । 

जैसा किं प्राचीनों ने भी कहा हें-“ब्यभिचार्य” इत्यादि । अर्थात्‌ ध्वनित होने वाले व्यभि” 
चारी-भाव को “भाव” कहते हैं । 

भाव किस तरह ध्वनित होते हैं १ इस' प्रश्‍न के उत्तर में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने तीन तरीके वत" 
छादे हैं, अब ग्रन्थकार उन्हीं तीनों तरीकों का क्रमशः प्रदर्शन करने के क्रम में सर्व-प्रथम सिद्धान्त 
भूत तरीके का उल्लेख करते हैं--“हर्षादी नाश्न' इत्यादि । सामाजिकों नाटकादि के देखनेत्रालों और 
कान्य के पढ़ने झुनने वालों में वासनारूप से जो हर्षादिक रहते हे, उन्हीं की स्थायीभावों की तरह 
अभिव्यक्ति होती दै--अर्थात्‌ वासनारूप से सामाजिकों में रहने वाले और काव्य भधवा नाटक से 
छपस्थित किये गये अनुकूल तथा प्रतिकूल सभी तरह के भावों से नहीं दवाने योग्य स्थायी भावों की 
जैसे अपनी अभिव्यक्ति सामग्री से स्थिर अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार प्रधान बने हुये हर्प आदि 
आर्वो की भी स्थिर अभिव्यक्ति होती है । 

कुछ विद्वानों का कथन है कि भावों को अभिव्यक्ति रस की तरह होती है अर्थात्‌ जैसे, सामा” 
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तृतीयं मतमुपादत्ते-- 

व्यङ्गचान्तरन्यायेनेत्यपरे मन्यन्ते । 

अथैषां मावानामभिव्यक्ती कारणं परीक्षते-- 

विभावानुभावौ चात्र व्यञ्जको, न त्वेकस्मिन्‌ व्यभिचारिणि ध्वन्यमाने, 
ठ्यभिचा्यंन्तरं व्यञ्ञकतयाऽवश्यमपेक्ष्यते, तस्यैव प्राघान्यापत्तेः। 

प्रकरणादीनां तात्पर्यनियामकत्वेन व्यभिचार्यन्तरस्य व्यञ्जकतयाऽम्युपगमेऽपि न / 
प्राधान्यापत्तः सम्भव इति व्यभिचार्यन्तरस्यापि व्यञ्जकत्वमम्युपेयमेवेति सिद्धा- 
न्तपक्षमाह- 

वस्तुतस्तु--प्रकरणादिवशात्‌ प्राघान्यमनुभवति कस्मिश्चिद्धावे, तदीय- 
सामग्रीव्यङ्गयत्वेन नान्तरीयकतया तनिमानमावहतो व्यभिचार्यन्तरस्या ङ्गत्वेऽपि 
न क्षतिः। यथा गर्वादावमर्षस्य, अमर्षादौ वा गर्वस्य । 





व्यङ्गधान्तरं रसभिन्नं वस्तुरूपमलङ्काररूपं च । 

वाचकशब्दाद्‌ वाच्योपस्थितावपि वक्तृबोद्धव्यादिवेशिष्ट्ये सत्यनुरणनन्यायेन 
यथा वस्त्वलङ्काररूपो व्यङ्गधोऽरथः श्रोतृणां हृदयेऽमिव्यज्यते, तथैव विभावादिवाच- 
कतत्तच्छन्दप्रत्ययानन्तरमनुरणनन्यायेन हर्षादयो भावा अपि श्रोतृणां हृदयेऽमिव्यज्यन्त 
इति रसतिरूपणेपर इत्यनेनोपन्यस्तं तृतीयं मतम्‌ । 

अत्र भावव्यञ्जने विभावानुभावेव व्यञ्जकौ, न तु स्वातिरिक्तो व्यभिचारिभावो 
व्यञ्जकः, अन्यस्य व्यमिचारिणोऽमिव्यक्तिकुक्षिप्रवेशे कदाचित्‌ तस्यैव प्राधान्यस्थ 
सम्भव इति व्यमिचार्यन्त रस्य व्यञ्जकत्वमत्र ना ङ्भीक्रियत इत्याकूतम्‌ । 

प्रकरणादिबलात्‌ कस्मिश्चिद्भावे प्रधाने सति, तद्भावस्य व्यक्षिका या सामग्री, 
तयैवाविनाभावित्वेत यतो व्यज्यमानोऽपरो भावो मवति, तस्मात्‌ स्वल्पतया भास- ` 





जिकों में स्वभावतः रहने वाला भी आत्मानन्द अविद्या से ढका रहता है, पर कान्यगत अलौकिक 
व्यापार से उस अविद्यात्मक आवरण की निवृत्ति हो जाने पर वह आत्मानन्द प्रकाशित हो उठता है 
आर उसी आवरणमुक्त स्थायीभाव से उपहित चिदानन्द को रस कहा जाता है, उसी तरह आवरणमुक्त 
चिदूवि दिष्ट हर्षं आदि भाव भी सामाजिक के हृदय में अभिव्यक्त होते हैं । 

अन्य विद्वानों का यहद भी मत है कि अन्य ब्यङ्गयों की तरह भावों की अभिव्यक्ति होती है-- 
अर्थात्‌ जैसे काव्य तथा नाटक के शब्दों से वाच्यार्थो की उपस्थित हो जाने के वाद वक्ता एवं बोद्धव्य 
आदि के शान-द्वारा वस्तु अलंकाररूप संलक््यक्रमव्यङ्गय अर्थ सहृदयो के हृदय में अभिव्यक्त होते हे, 
उसी प्रकार हर्ष आदि भाव भी संलक्ष्यक्रम्यङ्गय के रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं । 

अब इन भावों के व्यजक कौन हो सकते हैं १ इस बात की परीक्षा करते हें-'विभावानुआषौ? ' 
इत्यादि । विष्व और अनुभाव ये दो हौ भावों के व्यज्ञक हैं, व्यभिचारीभाव नहीं, यदि एक व्यभि- 
चारी ( जिसको प्रधान व्यङ्गय होने के नाते भाव कहते है ) के ध्वनित करने में दूसरे व्यभिचारी को 
व्यक मानना आवश्यक समझा जायगा, तब वही ( व्यक्षक व्यभिचारीभाव हो ) प्रधान हो जायगा। 
कारण यह है कि जैसे यह ( भाव माना जाने वाला ) व्यभिचारीभाव अभिव्यक्त होता है वैसे ही बह 
( व्यक माना जाने वाळा ) भी अभिव्यक्त होता है और व्यक्षकता उसमें अधिक है । अतः भावों के 
दो ही ( विभाव और अनुभाव ) व्यज्ञक मानना उचित दै । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


“२६६ रसगङ्गाधरः 


नन्वेकस्मिन्‌ भावेऽङ्गिनि परस्य भावस्याङ्गत्वे, गुणीभूतव्यङ्गधत्वं, न तु भाव- 
ध्वनित्वं तत्र स्यादित्माशङ्कूघ समादधाति 

न चैवं सति गुणीभूतव्यङ्गघत्वापत्तिः पृथग्विभावानुभावा भिव्यक्तस्यैव 
( भावस्य ) गुणी भूतव्यङ्गघव्यपदेशहेतुत्वात्‌ । 

उक्तमर्थं समर्थयति— 

अत एव नान्तरीयकस्य भावस्य ध्वननं भवति । अन्यथा गर्वादिध्वनेरुच्छेद 
एव भवेत्‌ । 


मानोऽपि परोव्यभिचारिमावः प्रधानमावस्याङ्गमेव भवति, न त्वङ्गीति विभावाः 
नुभाववद्‌ व्यभिचार्यन्तरस्य भावव्यञ्जकताङ्गीकारे न तत्प्राधान्यापत्तिः । अत एव 
गर्वादो मभावेऽङ्गिनि, व्यभिचार्यन्तरस्यामषंस्य, अमर्षादौ चाङ्गनि गर्वस्या ङ्गत्वं न 
विरुद्ध मित्य भिप्रायः । 

यत्र प्रधानमावव्यज्जिकाया विभावानुभावरूपसामग्रचा भिन्नया सामग्रधा भावा- 
न्तरमभिव्यज्यते, तत्रैव तस्य भावान्तरस्य गुणीभूतव्पङ्गथव्यवहारकारणत्वम्‌ , न 
त्वङ्गत्वेनैव । प्रकृते तूभयोरेक॑व सामग्री व्यङ्िका, तस्मान्नात्र गुणीभूतत्व 
सम्भवतीति भावः । 


अत एवामिन्नसामग्रीव्यङ्गघत्वादेव नान्तरीयकयोनित्यसम्बद्धयो र्भावयोगुणप्रधान- 

भावामावः । अन्यथा-तत्रापि गुणप्रधघानमावाम्युपगमे गर्वादिभावघ्वनावप्यमर्षादि- 

- मावानामभिन्नसामग्रीव्यङ्गघानां बलाद्‌ गुणोभूतव्यपदेशे सवत्र प्रवृत्ते, भावध्वनिव्य- 
पदेशस्य सवंथा लोप एव स्या दित्यर्थः । 


वस्तुतः तो जब प्रकरण आदि के बल से कोई एक भाव प्रधान हो जायगा, तब उसको ध्वनित 
करने वाली सामग्री के द्वारा, अन्यभाव से रहित केवल प्रधान भाव ध्वनित ही नहीं हो सकता, इस 
कारण यदि कोई अन्य आव ध्वनित हो भी जाय और वह प्रकरण प्राप्त भाव की अपेक्षा दुर्बल होने के 
कारण उसका अङ्ग बनकर रहे तो कोई हानि नहीं--अर्थात्‌ प्रकरण आदि की सहायता से प्रबळ बना 
दुआ एक भाव जब प्रधान हो जायगा, तब दूसरा भाव अन्यथासिद्ध के रूप में अभिव्यक्त होकर भी 
दुर्बळ रहेगा, अत: प्रधान हो नहीं सकता, इसलिये यदि विभाव की तरह व्यमिचारीभाव को मी 
भावों का व्यञ्षक माना जाय तो किसी हानि की संभावना नहीं है। जैसे कि गर्वे के प्रधानतया 
व्यङ्गय होने पर अमषे अङ्ग और “ममर्ष” के प्रधान ब्यङ्ग्य होने पर गर्व अङ्ग होता है। 
यदि आप कहें कि इस तरह भाव-ध्वनि-स्थछ में एक भाव को अङ्गीरूप में और दूसरे भाव को 
अङ्ग रूप में व्यक्गथ मानने पर वह काव्य “गुणीभूत ब्यङ्गय' कहलायेगा 'भाव-ध्वनि? नहीं, तो इसके 
उत्तर में अन्धकार का कथन है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधान भाव को व्यक्त करने वाले 
ˆ अभाव और अनुभाव से अतिरिक्त विभाव और अनुभाव से जो गौण भाव ब्यक्त होता है, अत एव 
प्रधान भाव के व्यङ्गय होने पर जिसका व्यक्त होना आवश्यक नहीं, अपि तु आकस्मिक है, वही काव्य 
में गुणीभुत व्यङ्गयत्व-व्यतहार का कारण होता है, भाव-ध्वनिस्थल में तो अङ्गभूत भाव भी उन्ही 
त्रिभाव-अनु भातो से अभिव्यक्त हुआ रहता है, जिनसे अङ्गीभाव ध्वनित होता हे, अतः वहां का 
मङ्गभूत भाव-च्यन्गय, युणीभूत-्यन्गयता का नियामक नहीं वन सकता । 
जिसळिये उक्त रीति से आकस्मिक भाव ही अङ्गभूत होने पर युणीभूत व्यङ्गयता का कारण 
होता है, इसीलिये भावध्तनिस्थल में प्रधान आव से भिन्न उसी भाव की भनि होती हे, जो नान्त” 
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विभावस्य भावे निमित्तकारणतां वक्ति-- 
विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो निमित्तकारणसामान्यम्‌, न तु रसस्येव सवं- 
थैवालम्बनोद्दीपने अपेक्षिते । 
विशेपमा ह--- 
यदि तु कचित्‌ सम्भवः, तदा न वार्यते । 
भावरूपतां प्राप्तान्‌ हर्पादीन्‌ क्रमेणोद्दिशति-- 
हर्षादयस्तु-- 
(9 ~ 0071 “२ ~~ [oS 
हष-स्म्रति-त्रीडा-मोह-धृति--शङ्का-ग्लानि-दैन्य-चिन्ता-मद-श्रम- 
Om ~ ८. “२ ७ ~ 
ग्े-निद्रा-मृति-व्याधि-त्रास -सुप्त-विबोधा-ऽमर्षा-ऽत्रहित्थोग्रतोन्माद- 
सरण-वितक--विषादोत्सुक्याऽऽदेग-जडता-ऽ5ऽलस्य--ऽस्ूया-ऽपस्मार- 
चपलता; । प्रतिपक्षकृतथिक्कारादिजन्मा निर्वेदश्चेति त्रयखिणद्‌ व्यभि- 
चारिणः । गुरुदेव-नृप-पुत्रादिविपया रतिश्चेति चतुखिशत्‌ । 


अत्र भावघ्वनौ । यथा रसे व्यज्ञनीये विभावस्यालम्बनतयोह्रीपनतया चापेक्षा 
भवति, तथा व्यमिचारिभावे व्यञ्जनीये न भवति, किन्तु व्यभिचारिभाव प्रति विमा- 
वस्य निमित्तकारणतंव सामान्यत इत्यर्थः । 

क्वचित्‌ कस्मिश्चिद्‌, भावे व्यञ्जनीये सति, आलम्बनविमाववदुद्दीपनविभावस्यापि 
यदि सम्मवः स्यात्‌, तदा ते आलम्बनोद्दीपने न वार्येते । अत एवाग्र रसामासोदाह- 
रणप्रसङ्ग उद्दीपनस्याप्युपादानं नासङ्गतम्‌ । 

भावानामिहोपदेशक्रमः प्राचीनग्रन्यप्रतिकूलः । , 

हषंप्रभृतयस्त्रयस्त्रिशद्‌ व्यभिचारिमावा गुर्वादिविषयकरतिश्चेति चतुस्त्रिशद्‌ 


भावाः सन्तीत्यर्थः । 


रीयक रहता है--प्रधान आव के ध्वनित होने पर जिसका ध्वनित होना आवश्यक होता ई---अर्थात्‌ 
जो प्रधान भाव-व्यज्षक-मामग्री से ही व्यक्त हुआ रहता है । तात्पर्य यह है कि भाव-ध्वनि स्थल में 
प्रधान भाव से भिन्न उस भाव को ध्वनि नहीं होती, जिसका प्रधान-भाव-ध्बनि के साथ ध्वनित 
होना निचित नहीं है । अन्यथा ( यदि प्रधान भाव-ध्वनि के साथ नियमतः ध्वनित होने धाऊ 
अङ्गभूत भाव भी युणीभूत न्यङ्गयत्व-व्यत्रहार के काएण हों, तब ) गर्वादिभावध्वनि का लोप ही हो 
जाय, कारण यह कि गर्वा दि-प्रधान-भाव-ध्वनि-स्थळ में अङ्गरूप से नियमतः ध्वनित होने वाके 
अमर्षं आदि को लेकर गुणीभूत व्यङ्गय काब्य वा व्यवहार ही सर्वत्र हो जायगा । 

विभावपद से यहाँ व्यभिचारीभाव के साधारण निमित्तकारण का ग्रहण समझना चाहिए, न कि 
रस की तरह उसका सत्था आळम्बन और उद्दीपन होना अपेक्षित है । 

यदि कहीं किसी खास भाव की ध्वनि में विभाव का आलम्वन और उद्दीपन होना भी सम्भव 
हो, तो उसका निषेध भी नहीँ करना हे । अत एव आगे रसाभास के उदाहरण-प्रसज् में आलंबन 
के जैसे उद्दीपन की भी की गई चर्चा असंगत नहीं होती हैं । 


अव भावों का परिगणन करते हे--'हर्षाद्यस्तु? इत्यादि । भावों की कुल संख्या ३४ हें । उनमें 
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ननु पुत्रादिविषयकरतिस्थायिकं वात्सल्यनामकं रसान्तरमेवान्यत्रोक्तमिति कुतो- 
ऽत्रतद्रतेर्मावत्वेन गणनेत्याशङ्कां निराकरोति 
एतेन वात्सल्याख्यं पुत्राद्यालम्बनं रसान्तरमिति परास्तम्‌, उच्छुङ्खलताया 
मुनिवचनपराहतत्वात्‌ । 
इदानीमेकैकशो हर्षादीन्‌ निरूपयितुमुद्यत उद्देशक्रमेणादी हर्ष निरूपयति 
तत्र-- दु पो व 
इष्टप्राप्त्यादिजन्सा सुखविशेषो हषः । 
आदिपदग्राह्यविमार्वः सहास्यानुमावान्‌ दशंयितुमन्यदीयमपि लक्षणं वक्ति-- 
तदुक्तम्‌-- 
'देव-भर्तृ-गुरुस्वामिप्रसादः प्रियसङ्गमः । 
मनो'रथाप्ति रप्राप्यमनो हरधनागमः ॥ 


इह गुर्वादिविषयकरतिरिति “रसावस्थः परं मावः स्थायितां प्रतिपद्यते ।' रत्या- 
दिश्चेन्निरङ्गः स्याह्देवादिविषयोऽथवा । अन्याङ्गमावभाग्‌ वा स्यान्न तदा स्थायिशब्द- 
आक्‌ ।' 'रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्युर्व्येभिचारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः । 
उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यमिधीयते ॥' इत्यादिदशनात्‌ सामग्रीविरहेणा प्राप्त- 
रसभावानामन्येषामपि स्थायिभावानामुपलक्षणम्‌ । 

रससङ्खयास्वीकारे भरतमुनिवचनस्यैव व्यवस्थापकत्वं यतः प्राग्‌ रसनिरूपणेऽता- 
यत्याऽङ्गीकृतम्‌ अतस्तेनैव मुनिना पुत्रादिविषयकरतेर्भावत्वेन व्यवस्थापनास वात्सल्य~ 
रसोऽस्तीति सारम्‌ । | 

इष्टप्राप्त्या दिजन्य: सुखविशेषो हर्ष इति लक्षणम्‌ । भावत्वेनास्य चित्तवृत्तिविशेष- 
रूपता । 





से--हपं, स्मृति, त्रीडा, मोह, धृति, शंका, ग्लानि, देन्य, चिन्ता, मद, श्रम, गर्ने, निद्रा, मति, व्याधि, 
त्रास, सुप्त, विबोध, अमषे, अवहित्या, उग्रता, उन्माद, मरंण, वितर्क, विषाद, औत्सुक्य, आवेग, जडता, 
झालस्य, असूया, अपस्मार, चपळता और प्रतिपक्षी के द्वारा किये गये तिरस्कार आदि से उत्पन्न हुआ 
निवेंद ये ३३ व्यभिचारी हैं और चौंतीसवा है गुरु, देवता, राजा और पुत्र आदि के विषय में होने 
वाला प्रेम । 

अब किसी किसी विद्वान्‌ ने जो “वात्सल्य” को रस माना है, उसका खण्डन करते हैं--एसेन” 
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि पुत्र आदि विषयक प्रेम को उक्त भावों की श्रेणी में क्यों गिनते हैं ? 
जब कि अन्य विद्वान्‌ उसको “वात्सल्य? नामक रस मानते हैं कि पुत्र आदि को उस रस का आलम्बन 
आदि । इस झङ्का के उत्तर में ग्रन्धक्रार कहते हैं कि “वात्सल्य” नामक कोई रस नहीं हो सकता, 
क्योंकि भरत मुनि ने ऐसा नहीं माना हे और उच्छछुळता उनके आगे चळ नहीं सकती, अतः भरतः 
मुनि के कथनानुसार उसे भाव मानना ही उचित है। 

अब क्रमशः उक्त भावों में से जो एक एक का निरूपण, लक्षणोदाहरण।दि-प्रदर्शन द्वारा कहते हैं । 
नि ग वस्तु की प्राप्ति आदि से जो एक तरह का सुख उत्पन्न होता है, उसे हर्ष” 

1110) ` 
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तथोत्पत्तिश्च पुत्रादेविभावो यत्र जायते। 
ेत्र-वकत्रप्रसादश्च, प्रियोक्तिः पुलको द्गमः ॥ 
अश्नुस्वेदादथश्चानुभावा हर्ष तमादिशेत्‌ ॥' इति । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
नायकः सखायं कथयति 
'अवघौ दिवसावसानकाले, भवनद्वारि विलोचने दधाना । 
अवलोकय समागतं तदा मामथ रामा विकसन्मुखी बभूव ॥' 
अत्र हषेस्य विभावमनुभावं चाह-- 
अत्रावधिकाले प्रियागमनं विभावः, मुखविकासोऽनुभावः । 
स्मृति निरूपयति-- 
संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः | 


भर्ता पतिः, स्वामी त्वधिपतिः । पुत्राद्यत्पत्तिपर्यन्तं हषस्य निमित्तानि विभावाः, 
ेत्रप्रसादादयश्च यत्र नैमित्तिकान्यनुभावाश्र यत्र जायन्ते, तं हषंमादिशेदित्यन्वयः । 

अवधौ प्रतिज्ञातागमनसमयसीमनि, दिवसस्यावसानकाले गोधूलिसमये, भवनस्य 
दवारि दूरादेव मम दिदुक्षया विलोचने रणरणकातिरेकेणोभे अपि नयने, दधाना 
संयोजयन्ती रामा, तदा तदवसरे समागतं प्राप्तं माम्‌, अवलोक्य, अथ हर्षोद्धवा- 
नन्तरं विकसन्मुखी विकसद्वदना, बभ्ूवेत्यथः । 

विभावानुभावज्ञानं भावज्ञानसाधनम्‌ । 

अनुमवज्ञानानां क्षणत्रयमात्रावस्थायित्वे विलम्बेन स्मरणानुपपत्तेः स्मृति प्रति 
ज्ञानस्य कारणतां निरस्य चिरस्थायिनः संस्कारस्यंव कारणतां निणयन्ति नैयायिका 
इत्यनुभवजन्यसंस्का रजन्यं ज्ञानं स्मरणमवसेयम्‌ । तदुक्तम्‌-'स्मृतिः पूर्वानुभूतार्थविषयं 
ज्ञानमुच्यते ।' इति । 

हर्ष की परिभाषा प्राचीनों ने इसी तरह की है, जेसे--'देचभर्तू ** "१ इत्यादि जिसका अर्थ यह 
है कि--देवता, पति, धरु और स्वामी ( अधिपति ) की प्रसन्नता, प्रिय समागम, इच्छित वस्तु की 
प्राप्ति, दुर्लभ और लोभ-जनक धन का लाभ तथा पुत्र आदि का जन्म जिसके विभाव होते हैं. और 
नेत्र तथा सुख की प्रसन्नता प्रियवचन, रोमांच, आंसू और प्रस्वेद आदि जिनके अनुभाव होत 


एसको हषे कहना चाहिये । 

उदाहरण देखिये--'भवधौ "` `°? इत्यादि । नायक अपने भित्र से कहता हे कि--मेरे आगमन 
के अवधि-दिन की गोधूलि वेला थी, प्रियतमा ने घर के द्वार पर अपनी आँखें बिछा रखी थीं-मेरे 
दर्शन की प्रतीक्षा में उसकी आँखें एकटक द्वार को ओर लगी थीं, उसी समय उसने मुझे आया हुआ 
देखा, फिर क्या था, हषे से उसका मुख खिल उठा । 

यहां प्रिय का आगमन विभाव और मुख का खिल उठना अनुभाव है। " 

किन्हीं वस्तुओं के दर्शनात्मक-श्रवणात्मक आदि शान से जो हृदय में संस्कार उत्पन्न होता हे 
और हस संस्कार से जो शान होता है, उसका नाम 'स्मृति? है । दाशंनिर्को के विचारानुसार सर्भः 


शान ( अपेक्षा बुद्धि को छोड़कर ) तीन ही क्षण रहते हैं, अतः शान को स्मरण के प्रति कारण नहः 
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उदाहरति 

यथा -- 

नायको विमृशति-- 
॥ तन्मञ्जु मन्दहसितं श्वसितानि तानि, 

सा वै कलङ्कविधुरा मधुराऽऽननश्रीः । 
अद्यापि मे हृदयमुन्मदयन्ति हन्त !, 
सायन्तनाम्बुजसहो दरलोचनायाः ॥' 

विभावादि प्रतिपायति-- 

चिन्ताविशेषोऽत्र विभावः, भ्ून्नति-गात्रनिश्चलत्वादय आक्षेपगम्या अनु- 
भावाः । 

इहोदाहरणे विप्रलम्मध्वनित्वमाशङ्कय निरस्यति-- 

यद्यप्यत्रास्या एव स्मृतेः सञ्चारिण्याः, नायिकारूपस्य विभावस्य, हन्तपद- 
गम्यस्य हृदयवैकल्यरूपानुभावस्य संयोगाद्‌ विप्रलम्भरसाभिव्यक्ते रसध्वनित्वं 
शक्यते वक्तुम्‌, तथापि स्मृतेरेवात्र पुरस्फूतिकत्वा्चमत्कारित्वाच्च तदध्वनित्व- 
मुक्तम्‌ । 

द्वितीयचरणान्ते समुच्चयार्थकश्चकार आक्षेप्यः, अथवा--'गामश्वं पुरुषं पशुम्‌'- 
इत्यत्रेव तदर्थप्रती तिर्बोघ्या । 

सायन्तनाम्बुजस्य निमीलत्कमलस्य सहोदरं सदृशं लोचनं यस्याः सा तादृशी, 
तस्था विलासश्रमेण वस्तुतस्त्वानन्दातिरेकेण निमीलन्नयनायाः प्रेयस्याः, तत्‌ पूर्वानुम- 
बैकगोचरीभ्ूतं मञ्जु मुग्धं मन्दहसितं स्मितम्‌, तानि श्वसितानि श्रमादिजन्यश्वासाः, 
सा कलङ्कविधुरा निष्कलङ्काऽत एव पूर्णन्दुसुषमा पेक्षयाऽपि मधुरा मनोहरा, आनन- 
श्रीवंदनशोमां च ( स्मयंमाणानि ) हन्त ! वत !, मे मम हृदयं मानसम्‌, अधुनाऽ- 
सान्निघ्यकालेऽपि, उन्मदयन्त्युन्नतीकुव॑न्तीत्यथ: । 

चिन्ताविशेषस्य भावनाख्यसंस्काररूपस्य स्मृती निमित्ततया विभावत्वम्‌, अनुक्तः 
त्वादाक्षेपबोध्यानां भ्रून्नतिप्रभ्ृतीनां च कार्येत्वा दनुभावत्वमाकलनीयम्‌ । 

विमावस्यालम्बनस्य । पुरोऽग्रे स्फृत्तिः प्रतीतिर्यस्याः सा पुरस्फूत्तिका, तस्या 
भावस्तत्त्वम्‌ । तदृध्वनित्व स्मृतिघ्व नित्वम्‌ । 
माना जा सकता, इसलिये अनुभव-जन्य-संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को स्मरण कहा गया हैं, यह विशेष 
यहाँ समझना चाहिये । 
जेसे:.— 

नायक अपने मन में सोचता है अथवा किसी भित्र से कहता दै कि--सायंकालिक कमलो 
समान, अधेमुद्रित नयर्नो वाली प्रेयसी का वह सुन्दर मन्द हास, वे श्वास, वह निष्कलङ्क > 7. 
सुख की शोभा, हाय ! आज भी मेरे हृदय को पागल बना रही हैं । 


यहाँ एक तरह की चिन्ता विभाव हैं, अू-लता का उन्नयन, शरीर का निश्चलीभवन-आदि जो 
वाच्य नहीं हैं, फिर भी आक्षेप से समझ में आ जाते है--अनुभाव है । 


यद्यपि यहाँ नायिकारूप विभाव “इन्त अथवा हाय? पद से व्यक्त होने वाला हृदय की विकळता- 
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ननु तच्छब्दस्य बुद्धिविषयीमूताथेवाचकत्वाद्‌ बुद्धिविशेषरूपायाः स्मृतेरपि तद्वा- 
च्यतया कथमिह स्मृतिध्वनित्वमित्याशङ्कां मतद्वयेन समादघाति-- 

तदादेबुद्धिस्थप्रकारावच्छिन्ने शक्तिरिति नये बुद्धेः शक्यताऽवच्छेदकानु- 
गमकतया न वाच्यतासंस्पशं:। बुद्धिस्थत्वं शक्यताऽवच्छेदकमिति नयेऽरि 
स्मृतित्वेन स्मृतेवर्य क्तिवेद्यतैव । 





नन्वस्मिन्तुदा हरणे नायिकारूपा लम्बनविभावस्य, हेन्तपदव्य ्गःघहृदयवेकल्यरूपा- 
नुभावस्य, स्मृतिरूपव्यभिचारिभावस्य च नायकनिष्ठरतौ सम्बन्धाद्‌ विप्रलम्भध्वनि- 
रेवेति शङ्कायाः-पश्चा-द्भवन्त्यामल्पचमत्का रायां सत्यामपीह विप्रलम्भप्रतीतौ, पुरो 
मावित्वादधिकचमत्कारवत्त्वाच्च स्मृतिप्रतीतेः, स्मृतिभावध्वनित्वमेवात्रेति 
समाधानम्‌ । 

तच्छब्दस्य प्रकरणवशाद्‌ घटपटादिनानाऽ्थबोधकत्वस्य दशंनाद्धर्यादिपदवन्नानर्थ- 
कत्वापततेर्वारणाय बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वोपलक्षित तत्तद्धर्मावच्छिन्ने शक्तिः। न चः 
तथापि शक्यताऽवच्छेदकभेदाच्छक्तिभेदः, शक्यताऽवच्छदकानां नानात्वेऽपि, तेषामनु- 
गमकस्य बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वरूपस्योपलक्षणधमंस्यैक्या च्छक्तेरैक्यमेव, न 
नानात्वम्‌, इत्यस्मिन्‌ प्रथममते बुद्धेः शक्यताऽवच्छेदकानुगमकधर्मकुक्षि प्रवेशोऽप्युप लक्षण- 
तया वाच्यत्वाभावाद्‌ ध्वन्यमानत्वमक्षतमेव । तच्छब्दस्य बुद्धिविषयत्वाव च्छिन्ने 
शक्तिरिति मतेऽपि, बुद्धित्वेन सामान्यधर्मेण स्मृतेर्वाच्यतायामपि ्मृतित्वेनासाधारण- 
धर्मेणावाच्यत्वाद्‌ ध्वनित्वे न. किश्चिद्बाधकमिति द्वितीयमतेऽपि दोषाभावो बोघ्यः । 





रूप अनुभाव और स्मृतिरूप सब्चारीभाव के संयोग से बिप्रलम्म-श्रङ्घार-रस की अभिव्यक्ति होती हु, 
अत: यहां रस-श्वनि है ऐसा कहा जा सकता है, तथापि भाव-ध्वनि इसलिये कही गई कि पहले 
स्मृति की ही प्रतीति होती है और चमत्कारिणी भी हे, हां ! पश्चात्‌ उक्त रस भो ध्वनित हो सकता 
है, तो हो, पर उसमें उतना चमत्कार नहीं होगा । 

यहां एक शङ्का यह होती है कि जब तत्पद का वाच्य “बुद्धि-विषयीभूत अथे? है, तब तो बुद्धि भी 
उसके वाच्य कौ श्रेणी में आ गई और स्मृति भी एक प्रकार की बुद्धि ( ज्ञान ) ही है, अत: स्मृति 
यहाँ व्यज्ञय केसे होगी ? क्योंकि वाच्य अर्थ को आलक्कारिक लोग व्यज्ञय नहीं मानते, इसी शङ्का 
का उत्तर अन्धकार देते हे-“तदादेः? इत्यादि । अभिप्राय यह है कि तत्पद के घट-पट आदि अनेक. 
अथे हैं, फिर हरिप्रभृति पद के जेसे व्‌ ( तत्पद ) भी नानार्थक क्यों नहीं माना जाय ? यह्‌ प्रश्‍न 
जब उठा, तव सभी दाशैनिको ने एक स्वर से समाधान किया कि अर्थ के अनेक होने से कोई पद 
नानार्थक नहीं होता, वरन्‌ किसी पद में अनेक अर्थ निरूपित अनेक शक्ति मानने से वह पद नाना- 
थंक होता है, यदि किसी पद में भनेक अर्थ निरूपित होकर भी शक्ति एक ही हो, तब वह पद एका- 
थेक ही कहलाता है और शक्ति के एक होने के नियम ये हैं कि यदि शक्य एक हो, तब शक्ति एक, 
यदि शक्य अनेक भी हों और शक्यतावच्छेदक एक हो, तब भी शक्ति एक, यदि वह मी अनेक ही हों, 
तब भी शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक के एक होने पर शक्ति एक ही होती हे, सारांश यह कि शक्‍य के 
पीछे यदि कहीं कोई अनुगमन एक धर्म हो, तो शक्ति एक होती है । इस पर प्रश्‍न उठा कि तत्पद में 
शक्ति एक है ? या अनेक ? इसका उत्तर भो सर्वो ने समान ही दिया कि--एक । इसके बाद यह 
प्रश्न सामने आया कि-क्यों १ अर्थात्‌ ऊपर जो शक्ति को एक बनाने वाले अनेक नियम बतलाये गये 
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मनु द्वितीयमते बुद्धित्वेनाभिधया बोघ्यमानाया एव स्मृतेः स्मृतित्वेन व्यङ्गघता- 
ङ्गीकारे 'शयिता सविवे' इत्यादी प्रागुपात्तस्य “व्यङ्गयस्य कथमपि वाच्यवृत््यनालिङ्गिं- 
तस्यैव चमत्कारित्वादित्यालङ्कारिकसमयः' इति स्वकीयग्रन्थस्य विरोधः स्फुट एवेति 
चेत्‌, उच्यते-वाच्यताऽवच्छेदको व्यङ्गघताऽवच्छेदकश्च प्रतीतिविषयो जातिरूपस्तः 
दन्यो वा यत्रैक एव धर्मो भवति, तत्रैव तदर्थस्य न व्यङ्गचता चमत्कारिता वा, यत्र 
तु सामान्यविशेषभावादिनाऽपि तद्धर्मयोस्तनीयानपि भेदः, तत्र नायं नियमः, तथा च 
'शयिते'त्यादौ वाच्यताऽवच्छेदकस्य मनो रथत्वस्य व्यङ्गधताऽवच्छेदकस्येच्छात्वस्य च 
घटत्व-कलशत्ववदैक्यम्‌, इह तु बुद्धित्व-स्मृतित्वयोर्गुणत्वज्ञानत्ववत्‌ सामान्यविशेष 
भावाद्‌ भेदस्तस्मान्न दोष इति व्याख्यातारः । 


हे, उनमें से यहां कोन स! नियम लागू होता हे ? इसके उत्तर में दार्शनिकों के दो मत हो गये। 
कुछ लोगों का मत है कि बुद्धिस्थ जो प्रकार ( भेदक विशेषण ) तदबच्छिन्न अर्थात्‌ तद्विशिष्ट में तत्पद 
की शक्ति है । जेसे-धरत्व-परत्व आदि प्रकार ( भेदक विशेषण ) को बुद्धिस्थ कर लेने पर तद्विशिष्ट 
घट-पट आदि में तत्पद की शक्ति होती है । इस मत के अनुसार तत्पद से घट-पटादि का वोध 
असाधारण अर्थात्‌ घटपदादिरूप में ही होता है । इसी वात को कुछ लोग 'बुद्धि-विषयतावऱ्छेदकत्वो- 
पलक्षितधर्मावच्छिन्न में तत्पद की शक्ति हे? इस रूप से भी कहते हैं, तात्पर्यं एक ही हे । इस तरह से 
शक्ति मानने पर यद्यपि तत्पद के शक्‍य घट-पट आदि अनेक होते हें, शक्यतावच्छेइक (उक्त प्रकार) 
घटत्व परत्व आदि भी अनेक ही होते हैं, तथापि शक्यतावच्छेदक घरत्वारिकों का अनुगम करने वाला, 
शक्यतात्रच्छेदकतावच्छेदक, बुद्धिस्थत्व अथवा बुद्धिरूप उपलक्षक धर्म एक हे, अतः शक्ति एक ही होगी 
और तत्पद नानार्थक नहीं होगा । अन्य लोगों का मत इससे कुछ भिन्न है, उनका कथन यह है कि 
तत्पद की शक्ति बुद्धिस्थत्वावच्छित्न में है, इस मत के अनुसार तत्पद से घट आदि का बोध असाधा- 
रण घट आदि के रूप से नहीं होता, अपि तु साधारण बुद्धिस्थ के रूप में । इस प्रकार शक्ति मानने 
पर तत्पद के शक्‍य घटादि तो अनेक हुए, पर शक्यतावच्छेदक बुद्धिस्थत्व एक ही हुआ और अनुगत 
भी, अतः इस मत में भी अनेक मर्थ निरूपित एक ही शक्ति तत्पद को सिद्ध हुई, इस मत में शक्य- 
तावच्छेदकतावच्छेदक पर्यन्त, अनुगम के लिए अनुधावन नहीं करना पड़ता, यह लाघव है । फलतः 
इस मत के अनुसार भी तत्पद नानार्थक नहीं कहा सकता । अस्तु, ये तो इये दार्शनिर्का के झगड़े । 
अब प्रकृत में विचार यह करना है कि उक्त दोनों मतों में से किसी भी मत के अनुसार स्मृति 
( जिसकी ध्वनि यहाँ मानते हैं ) तत्पद का वाच्य होती है या नहीं ? उत्तर यह है कि-नहीं, क्योंकि 
प्रथम मत के अनुसार तत्पद के अर्थ में बुद्धि का स्थान तीसरे दजे--अर्थात्‌ शक्यतावच्छेदकताबच्छेदक 
में है और किसी भी पद की वाच्यता शक्य और शक्यतावच्छेदक तक ही सीमित रहती है अर्थात्‌ 
शक्य और शक्यतावच्छेदक ही पद के वाच्य होते हैं, उसके आगे शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक नहीं 
वाच्य होता, दूसरी बात यह कि बुद्धि यहाँ शक्यतावच्छेदको का अनुगम कराने के लिए उपलक्षण 
मात्र है, विशेषण नहीं; फिर वह वाच्य हो भी केसे सकता है ? द्वितीय मत के अनुसार यद्यपि बुद्धि 
शक्यतावच्छेदक है और विशेषण भी उपलक्षण नहीं, अतः वह तत्पद का वाच्यार्थ अवश्य हो गया 
और स्मृति भी बुद्धिरूप होने से वाच्य हो गई, तथापि बुद्धित्व इस सामान्यरूप से ही स्मृति वाच्य 
हुई, स्मृतित्वरूप से तो स्मृति व्यङ्गय ही होगी और इस रूपभेद के कारण स्मृति के व्यङ्गय हाने में 
कोई बाधा भी नहीं होगी । वादी यदि कहें कि--पहले आप कह आये हैं कि वही अर्थ च्यङ्गय हो 
पकता दै, जिसमें किसी भी तरद्द वाच्य-वृत्ति ( अभिधा ) का स्पशे न हो, अत एव आपने “शयिता 
अतिथे" ***? इत्यादि पद्य में मनोरथत्वरूपेण वाच्य बन चुकी चुम्वनेच्छा को व्यङ्गय नहीं माना 
है, किर यहाँ आप बुद्धित्वैन रूपेण वाच्य बनी हुई स्मृति को व्यङ्गय केसे मानते हैं ? यह तो यापकी 
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स्मृतेरिह पदप्रकाश्यत्वं व्यवस्यापयति-- 
तस्याश्चात्र वाक्यवेद्यत्वेषपि, पदस्येव कुवंद्रूपत्वात्‌ पदध्वनिविषयत्वम्‌ । 
एतेन भावानां पदव्यद्धचत्वे न वैचित्र्यमिति परास्तम्‌ । 
प्रसङ्गादत्र पद्ये पदान्तरव्यङ्ग्यं प्रकाशयति 
सायन्तनाम्बुजोपमानेन नयनयोरत्तरोत्तराधिकनिमीलनोन्मुखत्वध्वननद्वारा 
तस्या आनन्दमग्नताप्रकाशः । 
प्रत्युदाहरणमा ह--- 
'दरानमत्कन्धरवन्धमी षन्निमोलितस्निग्धविलोचनान्जम्‌ । 
अनत्पनिश्श्वासभरालसाङ्गं स्मरामि सङ्गं चिरमङ्गनायाः ॥ 


तस्याः स्मृतेः । वाक्येन तन्मळ्ज्वित्यादिना । पदस्य तच्छब्दस्य । कुवंद्रूपत्ववेल- 
क्षण्यमपूर्वशक्तिरेति यावत्‌ एतेन पदप्रकाश्यव्यङ्गधस्यापि चमत्कारित्वाति- 
शयानुभवेन । 

स्मृतेव्यज्ञक यद्यपि समस्तमेव वाक्यमिदम्‌, किन्तु तच्चमत्का रापेक्षयाऽधिकश्च- 
मतका रस्तत्पदव्यङ्भचस्मृतेरेवानुभ्रूयत इति प्राधान्यात्‌ पदप्रकाश्यध्वनित्वमेवात्र प्रसि- 
द्वम्‌ । एदावता मावानां पदप्रकाश्यत्वे नेव चमत्कारो भवतीति वदन्तः प्रत्युक्ताः, 
तत्रापि चमत्कृतेरानुमविकत्वात्‌, 'विच्छित्तिशोभि्तैकेन भूषणेनेव कामिनी । पदद्यो- 
त्येन सुकवेध्वेनिना भाति भारती ॥' इति घ्वनिका रानुमतत्वाच्च । 

नेत्रयोः सायङ्कालिककमलोपमया प्राक्‌ क्रमिकनिमीलनोन्मुखत्वं, पश्चान्नायि- 
काया आनन्दमग्नत्वं च व्यज्यत इत्याशयः । 

दरमीषदानमन्‌ नम्रीमवन्‌ कन्धराबन्धो ग्रीवाभागो यत्र, तम्‌, निमीलिते आनः 





परस्पर विरुद्ध बातें होती हैं, इसका समाधान यह है कि वाच्यतावच्छेदक और व्यन्गयतावच्छेदक 
( चाहे वह जातिरूप हो या अन्य कोई ) धर्म जहाँ एक हो रहता हे, वहीं वह अर्थ व्यङ्गय नहीं होता 
और चमत्कारी भी नहीं, जैसे शयिता" '“? इत्यादि प्य में मनोरथत्व और इच्छात्व जो क्रमशः 
वाच्यतावच्छेदक और व्यन्गयतावच्छेदक हे--एक ही जाति है--अर्थात्‌ जेसे घत्व और कलशत्व मॅ 
कोई भेद नहीं है, वैसे उन दोनों में भो भेद नहीं है, अतः मनोरथत्वरूप से वाच्य हो जाने पर 
इच्छात्वरूप से व्यङ्गय नहीं होता । 

पर यहाँ ऐसी बात नहीं हे--अथांत्‌ बुद्धित्व और स्मृतित्व एक नहीं है, इन दोनों में सामान्य- 
विशेषभाव है, अत: शुणत्र और ज्ञानत्र के जैसे ये दोनों दो; धर्म हैं, फिर बुडित्वेन रूपेण वाः 
होने पर भी स्मृतित्वेन व्यङ्गय होने में क्या आपत्ति हो सकती है ? किंवा विरोध बोसे होगा ? अर्थात्‌ 
न कोई आपत्ति होगी, न कोई विरोध होगा। द ४ 

यद्यपि यहाँ सम्पूर्ण वाक्य से ही स्मृति अवगत होती है, तथापि तदप॒द ही कुवेद्रूप हे--अर्थात्‌ 
वह एक पद ही स्मृति को ध्वनित करने में अग्रसर है, अतः यह 'पद-ध्वनि? का ही लक्ष्य माना जाता 
है । इससे लोगो को जो यह धारणा है कि--भाव यदि पद” के द्वारा ध्वनित हों, तो उनमें कुछ 
विचित्रता ( चमत्कार ) नहों होती, उसे नष्ट हो जाना चाहिए । 

यहाँ नेत्रो को जो सायंकालिक़ कमलो की उपमा दी गई है, उससे यह अभिव्यक्त होता है कि 
नेत्र उत्तरोत्तर ( आगे ) अधिक मुद्रित होते जा रहे हैं, जिससे नायिका की आनन्द मग्नता ध्वनित 
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समीक्षते 

इत्यत्र स्मृतिने भावः, स्वशब्देन निवेदनादव्यरङ्गथत्वात्‌ । नापि स्मरणा- 
लङ्कारः, सादृश्यामूलकत्वात्‌, सादृश्यमूलकस्यैव स्मरणालङ्कारत्वम्‌ , अन्यस्य 
तु व्यज्जितस्य भावत्वमिति सिद्धान्तात्‌। किन्तु विभाव एव सुन्दरत्वात्‌ 
क्रथ ञ्चिद्रसपर्यवसायी । 

व्रीडां निरूपयति-- 

स्रीणां पुरुपप्ुुखावलोकनादेः, पुंसां च प्रतिज्ञाभङ्ग-पराभवा- 

देरुत्पन्नो वेवरण्याधोसुखत्वादिकारणीभूतश्चित्तवृत्तिविशेषो ब्रीडा । 


RS 
न्दातिरेकेण लज्जातिशयेन वा मुद्रिते, विलोचनाब्जे नयनकमले यत्र, तम्‌ अनल्पेन 
भूयसा, निश्वासमरेण विलासायासजन्यनिशशवसितभारेणालसानि शिथिलत्वात्‌ क्रिया- 
नुन्मुखानि अङ्गानि यत्र, तादृशं च, अङ्गनाया ललनायाः, सङ्गं चिरं स्मरामीत्यर्थः । 

अत्र पद्ये स्मरामीति स्ववाचकशब्दवाच्यत्वाद्‌ व्यङ्गथत्वाभावेन स्मृतिर्न भावः। 
न चैषा स्मृतिः स्मरणालङ्कोरः, सादृश्यो्भाविताया एव स्मृतेरलङ्का रस्य व्यवस्थाप- 
यिष्यमाणत्वात्‌ । असादृश्यमूलिकायास्तु व्यङ्गयायाः स्मृतेभावत्वम्‌, वाच्यायास्स्वरथः 
मात्रता । एवं स्थिताविह मनोहरस्य नायिकारूपालम्बनस्यंव माहात्म्यात्‌ कन्धरेप- 
न्नमन-नयनेषन्निमीलनाद्यनुभावस्य, तत्का रणतयाऽक्षि्तस्य लज्जात्मकव्यमिचा रिणश्च 
संसर्गान्नायकनिष्ठरतेः शङ्गा ररसे पर्यवसानमित्याशयः । राजानकरुय्य कस्तु-वंसा दृश्यः 
मूलिकामपि स्मृति स्मरणालङ्कारमङ्गीकृत्य “शिरीषमृद्वी गिरिपु प्रपेदे, यदा यदा 
दुःखशतानि सीता । तदा तदाऽस्या भवनेषु सौख्य-लक्षाणि दध्यौ गलदक्षु रामः ॥ 
इत्युदाजहार । 


अब स्मृति-भाव का प्रत्युदाइरण देखिए । नायक अपने मित्र से कहता हैं कि--मैं, चिरकाळ 
तक, नायिका के उस सङ्ग का स्मरण करता रहता हूँ, जिसमें गरदन कुछ झुकती रहती है, प्री ति-पगे, 
नयन कमल कुछ-कुछ मुद्रित होते रहते हें और अङ्ग अत्यधिक श्वास के कारण अलता!ये होते हैं । 

यहां जिस स्मृति की प्रतीति होती है, उसे "भाव नहीं मान सकते, क्योकि वह साक्षात्‌ स्ट्रति- 
वाचक 'स्मराभि' पद से ज्ञात होने से वाच्य है व्यङ्गय नहीं, स्मरणालझार यहां नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि किसी समान वस्तु के अनुभव से उत्पन्न स्मरण को ही “स्मरणालंक्ार' मानते हैं और यहाँ का 
स्मरण किसी समान वस्तु के अनुभव से उत्पन्न नहीं हुआ । इस तरह सिद्धान्त यह स्थिर हुआ किं 
सादृश्यमूलक स्मरण “स्मरणाळंकार' होता हैं और जो सादृश्यमूलक नहीं हो, वइ स्मरण यदि व्यज्ञय 
रहे, तो 'भाव! कहलाता है, अतः यहाँ का स्मरण साइब्यमूलक और व्यज्य न होने के कारण 
“अलंकार? अथवा “माव? कुछ नहं है । आप पूछ सकते हैं कि यदि ऐसी बात है तो यहां चमत्कार का 
बीज ही क्या है, जिससे इस पथ को काव्य कहते हैं १ इसका उत्तर यह हे कि इसमें वर्णित नायिका- 
रूप विभाव ही रमणीय होने के कारण किसी तरह शङ्गार-रस के रूप में पर्यवसित होता हे और 
चमत्कार पैदा करता है, अत एव श्लोक को काव्य कहते हैं । यहां 'कथन्चित? पद से जो अस्वारस्य 
« चित होता है, वह यह है कि केवल विभाव तो रसरूप में परिणत नहीं हो सकता, अतः ग्रीवा के 
नख्रीमाव और नेत्री के मुद्रण को अनुभाव मानकर उसके कारणरूप में लब्जारूप सञ्चारी का आक्षेप 
कना पड़ेगा, जो क्लेश-प्रद है । 
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उदाहरति-- 
यथा-- 
नायको मुग्धावृत्त॑ सखायं व्याह्र ति-- 
'कुचकलशयुगान्तर्मामकीनं नखाडूं, 
सपुलकतनु मन्दं मन्दमालोकमाना । 
विनिहितवदर्न मां वीक्ष्य बाला गवाक्षे, 
चकितनतनताङ्गी सद्म सद्यो विवेश ॥' 
उपपादयति 
अत्र प्रियस्य दर्शनम्‌, तेन नायिकाकतुंकतत्कुचान्तवंतिप्रियनखक्षतावलो- 
कनजन्य-हुर्षावेदकतत्पुलकादेदशंनं च विभावः । सद्यः सदनप्रवेशोऽनुभावः। 
पुनरुदाहरति-- 
“यथा वा— 


पराभवो वेरिकृतः। व्॑वयं वर्णान्यथाऽमावः । पुरुषमुखावलोकमा दिजन्यः 
स्त्रीवृत्तिः, प्रतिज्ञामङ्गादिजन्यश्च पुरुषवृत्ति्ेवर्ण्यादिजनकश्चित्तवृत्तिविशेषो ब्रीडा 
लज्जेत्यर्थः । तदुक्तम्‌-'सङ्गोचश्चेतसो ब्रीड़ा वैव्ण्याधोमुखत्वकृत्‌ ।' इति । 

बाला मुग्घा, कुचावेव पृथुलत्वादुन्नतूत्ञाच्च कलशौ तयोर्युगस्य युग्मस्यात्तर्मध्ये, 
मामकीनं मया कृतत्वान्मत्सम्बन्धिनं, नखा ङ्कं नखचिह्नं, ( रहसि ) सपुलकतनु हर्षो- 
द्भूतरोमाच्चाखितशरीरं यथा स्यात्‌ तथा, मन्दं मन्दं शार्मश्दानैः, आलोकमाना 
पश्यन्ती, गवाक्षे तद्दर्शनाहृवातायने, विनिहितवदनं स्थापितमुखं ( पश्यन्तं ) माँ 
वीक्ष्य, चकितान्याश्चरयेण, नतनतानि नम्रतमानि च लज्जयाऽङ्गानि यस्यास्तादृशी, 
सद्यस्तत्काले, सद्य गर्मगृहं विवेशेत्यर्थ: । 

तेन प्रियेण । 

ताभ्यां विमावानुभावाम्यां प्राधान्येन लज्जाया व्यञ्जनाल्लञ्जाध्वनेरिदमुः 
दाहरणम्‌ । 


अव ब्रीडा ( लज्जा ) का लक्षण करते हैं--'स्न्नीणास्र! इत्यादि । खिर्यो में पुरुष-सुख-दशेन 
आदि से और पुरुषों में प्रतिज्ञा-भन्ग एवं पराजय आदि से उत्पन्न होने वाली भौर बिवर्णता एवं नताः 
ननता आदि अचुभावों को उत्पन्न करने वाली जो एक तरह की चित्तबृत्ति है, उसक। नाम “्रीड़ा” है । 

जैसे-नायक अपने मित्र से कहता है कि--कलशों के समान विशाल तथा उन्नत दोनों उरोजों 
के मध्य में मेरे द्वारा ही किये नख-क्षत के चिह्न को पुलकिताज्गी होकर थोरे-थोरे देखती हुई उस 
सुग्धा नायिका ने ज्यों ही झरोखे में सुख डाले हुये ( अपनी ओर देखते हुये ) हमें देखा, त्यो ही वह 
चकित होकर अपने अङ्गों को सिकोड़तो हुई घर में भाग गई। 

यहां नायिक को प्रियतम का दिखाई देना और उसके उरोजो में प्रिय के नख-क्षत के देखने से 
उत्पन्न हुये हर्ष की सूचना देने वाले रोमाञ्च आदि का प्रिम को दीख जाना विभाव है तथा तुरत 
घर में भाग जाना अनुभाव है । इन दोनों बिआवानुभावों से प्रधानतया लज्जा ध्वनित होतो है, 

} तः यह पद 'भाव-ध्वनि' का उदाहरण हुआ । 


(१ 
० 1 2, 
१8०२७ ग2., JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३०६ रसगङ्गाघर; 


नायकः सखायमाख्या ति-- 
'निरुद्धय यान्तीं तरसा कपोतीं, कुजत्कपोतस्य पुरो ददाने । 
मयि स्मिताद्र॑ वदनारविन्दं,. सा मन्दमन्दं नमयाम्बभूव ॥? 
उपपादयति 
पूर्वत्र त्रास इवात्रापि हर्षो लेशतया सन्नपि ब्रीडाया अनुगुण एव । प्रिय- 
कतृंक क पोतस्याग्रे कपोत्याः समपंणं विभावः, वदननमनमनुभावः । 
मोहं निरूपयति 
भयवियोगादिप्रयोज्या बस्तुतस्वानवधारिणी चिततवृत्तिर्मोहः । 


नवीनमतमा ह-- 
'अवस्थान्तरशबलिता सा तथा? इति तु नव्याः । 


मयि, तरसा वेगेन कोपात्‌ त्रासाद्वा यान्तीं कपोतीं पारावतवधूं, निरुद्धधावरुद्धध 
कूजती रिरंसया कलकलं कुर्वंतः कपोतस्य, पुरोऽग्रे, ददाने स्थापयति, सति, -स्मिते- 
नाद्र॑ स्तिमितं वदनं, मन्दमन्दं सा प्रेयसी, नमयाम्बभूव नञ्रीच कारेत्यर्थः । 

यथा पूर्वेत्र कुचकलशे'त्यादौ चकितत्वेन लेशतया प्रतीयमानस्त्रासो लज्जायाः 
पोषकत्वादनुगुण एव, न तु प्रतिकूलः, तथैवात्र “निरुद्धे 'त्यादौ स्मितवदनत्वेन 
प्रतीयमानो हर्षोऽपि न प्रतिकूलः किन्तु व्रीडायाः पोषक एवेत्यर्थः । 

भयवियोगप्रश्ृतिभिर्व्याकुलत्वं, तेन च मोहो जन्यत इति प्रयोज्यत्वं निवेशितम्‌ । 
मोहे सति च कस्यापि वस्तुनस्तत्त्वावधारणं न भवतीति तंदाख्यानम्‌ । भयादिजन्यः 
व्याकुलत्वजन्यो वस्तुतत्त्वानवधारणजनककश्चित्तवृत्तिविशेषो मोह इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ 
“मोहो विचित्तता .मीति दुःखावेगानुचिन्तनैः । घुणेनाज्ञानपतन-भ्रमणादशंना दि- 
कृत्‌ ॥' इति । 





अथवा जेसे-'निुष्य यान्तीम्‌'”” ``? इत्यादि पद्य में । किसी मित्र के प्रति नायक का कथन 
हैं कि जब मैं वेग से दूर भाग कर जाती हुई कबूतरी को बळजोरी रोक कर ( कामातुरता के कारण ) 
कूजता हुआ कबूतर के आगे रख रहा था, उस नायिका ने ( मेरे आचरण को देखकर ) मन्द-हास से 
आद्रे, मुख कमल को धीरे-धीरे नीचा कर लिया । 

जैसे कुच-कळश'"" “** *** ? इत्यादि पद्य में नायिका में “चकित” विशेषण लगाने से त्रास ईषत 
अभिव्यक्त होकर भी लज्जा के अनुकूल ( पोषक ) हुआ, उसी तरह यहां ( निरुध्य यान्तीम्‌'"""'" 
इत्यादि पद्य में ) “मन्दहास से आद्र? इस मुख-विशेषण से हर्ष किञ्चित्‌ अभिव्यक्त होकर भी लज्जा 
का पोषक ही होता है, विरोधी नहीं । नायक का कबूतर के आगे कबूतर का रखना विभाव है और 
नायिका का मुख नीचा करना अनुभाव है, जिनसे यहाँ “त्रीडा-भाव? अभिव्यक्त होता है । 

अब मोह का निरूपण करते हैं--'भय? इत्यादि । उस चित्त-ृत्ति को “मोइ? कहते हैं जिसकी 
उत्पत्ति भय-वियोग आदि से उत्पन्न व्याकुळता के कारण होती है और जिसके कारण किसी भी वस्तु 
कौ यथार्थता को समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है-अर्थात्‌ मोइ के उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य का 


अन्तःकरण शून्य सा हो जाता दै, जिससे वह किसी भी चीज को यधार्थरूप से समझने की शक्ति को 
खो देता है । 
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उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
बालाया मोहावस्थाव्यापारं वर्णयति-- 
“विरहेण विकलहूदया, विलपन्ती दयित ! दयितेति । 
आगतमपि तं सविधे, परिचयहीनेन वीक्षते बाला ॥' 
अत्र विभावानुभावौ दशयति 
अत्र कान्तवियोगो विभावः, इन्द्रियवैकल्य लज्जाद्यभावश्चानुभावः । 
पुनरुदाहरति-- 
'शुण्डादण्डं कुण्डलीकृत्य कुले, कल्लोलिन्याः किञ्चिदाकुञ्चिताक्षः । 
नैवाकर्षेत्यम्बु, नैवाम्बुजारि, कान्तापेतः कृत्यशुन्यो गजेन्द्रः ॥? 


सा चिन्ताख्या वक्ष्यमाणैव वस्तुतत्त्वानवधा रणरूपमवस्थान्तर गता चित्तवृत्तिरेव 
तथा मोहाख्येति तु नव्याः कथयन्तीत्यर्थः । 

विरहेण विकलहूदया व्याकुलमनाः, अत एव दयित ! दयित ! क्वासीति 
विलपन्ती, सा वाला, सविधे समीपे, आगतमपि, तं, दयितं, परिचयहीनाऽसञ्जात- 
परिचयेव, वीक्षते पश्यति, न तु किमपि कथयतीत्यर्थः । 

इन्द्रियाणां वैकल्यं ग्राह्माग्राहणम्‌, तच्चात्र परिचितचरस्य पत्युश्रक्षुषा विषयी- 
करणेऽपि परिचया भावात्‌, लज्जाऽमावश्च बालात्वेऽपि पुरस्थस्य पत्युस्तथादर्शवादव- 
गतौ विभावानुभावौ नायिकाया मोहरूपं भावं व्यङ्क्तः । 

कान्तायाः प्रियहस्तिन्या अप्रेतो विरहितः, कल्लोलिन्याः सरितः, कूले तटे, 
शुण्डादण्डं शुण्डा हस्त एव दीघंत्वाहृण्डस्तं, कुण्डलीकृत्य लम्बमपि वर्तुलं विधाय; 
कृत्यशुन्यः स्वविधेयज्ञानविधुरः, गजेन्द्रो हस्तिराजः, अम्बु नद्या जलं, दिनान्तरवत्‌, 
नैवाकर्षति करेण नैव पिबति, अम्बुजालि सरसिजश्रेणी चापि प्राग्वत्‌, नेवाकर्षेति नैव 
गृह्हातीत्य्थः । 

नवीन विद्वानों का मत हे कि “चिन्ता? नाम ` नवीन निद्वानों का मत है कि चिता” नाम को जिस भित सि का बन जने किया जे 
वही अव एक खास अवस्था तक पहुँच जाती हे, तब “मोह” नाम से पुकारी जाती है- अर्थात्‌ चिन्ता 
जब इस दशा को पहुँच जाती है कि सुझना-समझना सब बन्द हो जाय, तब उसे मोह कहते हैं 
अत: चिन्ता से पृथक्‌ उसकी ( मोह की ) गणना नहीं करनी चाहिये । 

अब मोह का उदाहरण देखिये :-- 

एक सखि दूसरी सखी से कहती है कि--'प्यारे-प्यारे! की रट लाती हुई उस मुग्धा नायिका 
का हृदय विरद से इतना कातर हो गया है कि पास में आये हुए भी प्रिय को इस तरह देखती रह 
जाती हे, जैसे उसके साथ उसका कभी का कोई परिचय ही न हो । 

उक्त पद्य में प्रिय का विरह त्रिभाव है और इन्द्रियों ( चक्ष आदि ) की विकठता ( ज्ञान-शक्ति 
का लोप ) तथा लज्जा आदि का अभाव अनुभाव है । लज्जा का अभाव यहां इस बात से प्रतीत 
होता है कि नायिका वाला होकर भी पति के सामने में ( जब बाला की लज्जालता प्रसिद्ध है ) 
भपरिचित सी देखती रद्द जाती है । उक्त विभाव और अनुभावो से मोहभाव की ध्वनि होती है । 

अथवा, जैसे-(छएडादणडसत. 4०३५४५३ हिमे) (कोई, दाक कहता, दै। कि-एडपनी से 








३०८ रसगड्भाघरः 


धृति निरूपय ति--- 


लोभशोकमयादिजनितोपप्लवनिवारणकारणीभूतश्रित्तवृत्ति विशेषो घृतिः । 
उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

धीरः परामृशति 

'सन्तापयामि हृदयं, घावं घावं घरातले किमहम्‌ । 
अस्ति मम शिरसि सततं, नन्दकुमार: प्रभः परमः ।।' 
विमावानुमावावाह-- 

अत्र विवेकश्रुतसम्पत््यादिविभावः, चापलाद्युपशमोऽनुभावः । 

शङ्कते ' 

ननु चोत्तरार्धे चिन्ता नास्तीति वस्तुनोऽभिव्यक्तेः कथमस्य घृतिभावध्व- 
तित्बमिति चेत्‌ । 

अत्र कान्तावियोगो विभावः, सरित्तटेऽपि सलिलाद्यनाकर्षणमनुभावश्च वस्तुतत््वा- 
नवघारणरूपं मोहमवगमयतः । 'कृत्यशुन्यः' इति विशेषणेनाभिहितप्रायो मोह इत्य 
स्मात्पूर्वमेवोदाहरणं रुचिरं प्रतिभाति । 

'लोम-शोक-मयादिमिर्जेनितस्य, उपप्लवस्य चित्तक्षोमरूपोपद्रवस्य, निवारणे 
कारणीभूत श्रित्तवृत्तिविशेषो धृतिरित्यर्थः । तदुक्तम्‌--'अभीष्टाथेस्य सम्प्राती स्पृहा 
पर्याप्तता धृतिः । सोहित्य-वदनोल्लास-सहासवचनादिकृत्‌ ॥ इति । 

अहं ( लोभेनामिभूतः ) सततं धरातले ( इतस्ततः ) धावं धावं धावित्वा 
धावित्वा, हृदयं मनः, कि कुतः सन्तापयामि पीडयामि | यतः परमः सर्वोत्कृष्ट, 
प्रभु: सवं कर्तुमकर्तुमन्यया वा कतुँ समर्थः, नन्दकुमारः कृष्णचन्द्रः, मम शिरस्यः 
स्त्येवेत्यरथ: । 

इह्‌ नन्दकुमारस्य शिरस्थत्वकथनेन मारभूतत्वप्रतीतेश्चारुताहानिरिति अस्ति 
ममाग्रे' इति पाठः समीचीनः प्रतिमाति । 

श्रुतसम्पत्तिः शास्त्रज्ञानसम्पत्‌ । धैर्य विवेकाद्युद्भूतं चापलमुपशमयति । 
वियुक्त हाथी निश्चेष्ट होकर, संड को वर्तुलाकार बना कर और नेत्रों को कुछ कुछ सिकोड कर नदी 
के तट पर खडा तो है, परन्तु न जल को खींचता हे और न कमलों की पङ्क्ति को । यहाँ कान्ता कॉ 
वियोग विभाव है और नदी के तट पर रहकर भी जल तथा कमलों को न खींचना अनुभाव है; 
जिससे मोह व्यक्त होता है । 

अब धृति का निरूपण करते हैँ-“छोभ' इत्यादि । उस चित्त-वृत्ति का नाम धति' है, 
जिसके कारण लोभ, शोक और भय आदि से उत्पन्न होने वाले उपद्रव शान्त हो जाते हैं । 

किसी घैये-शाली पुरुष का मानसिक विचार है कि--मैं व्यर्थ भूतल पर इधर-उधर दौड-दौई 
कर अपने हृदय को क्यों संतप्त कर रहा हूँ । मेरे शिर पर प्रभुवर नन्दनन्दन सर्वदा विराजमान है: 
मुझे चिन्ता करने की क्या आवश्यकता ! वे स्वयं सब बातों को व्यवस्था कर ही लेंगे । 

उक्त पद्य में विवेक और शाख-ञ्ञान-रूप-सम्पत्ति आदि विभाव है तथा चन्नलता आदि की 


निंदृत्ति भनुमाव है । 


(6-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


प्रथममाननम्‌ २०९. 


उत्तरमति-> 
तस्य धृत्युपयोगितयेवाभिव्यक्तेः । 
शङ्कां निरूपमति-- 
किमनिष्टं मम भविष्यतीत्याकारश्चिततबृत्तिविशेषः शङ्का । 


उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
दैवप्रतिबद्धा सङ्केतस्थलं गन्तुमशक्ता स्वानिष्टं शङ्कमाना नायिका 


सखीं भाषते ड्‌ 
'विधिवञ्चितया मया न यातं, सखि ! सङ्केतनिकेतनं प्रियस्य । 


अधुना बत ! कि विधातुकामो मयि कामो नृपतिः पुननं जाने ॥' 
उपपादयति-- 

अत्र राजापराधो विभावः मुखवेवर्ण्यादय आक्षेप्या अनुभावा । 

“का चिन्ता मम जीवने यदि हरिविश्वम्मरो गीयते” इत्यादौ वाच्य इव 
चिन्ताऽमाव उत्तरार्धेऽस्तीत्यादौ वस्तुरूपो व्यङ्गध इति नायं भावध्वनिः, किन्तु वस्तु- 
ध्वनिरेवेति शङ्का । 

तस्य चिन्ताऽमावरूपव्यङ्गघस्य । 

भाव्य निश्चिता का रकस्वा निष्टचिन्तनात्मकश्रित्वृत्तिविशेषश्शङ्भेत्यथः । तदुक्तम्‌ 

परत्रीर्यात्मदोषादेः शङ्काऽनिष्टस्य चिन्तनम्‌ । 

वैव्यं-कम्प-वैस्वर्यं -पार्श्वालोका-स्यशोषक्ृत्‌ । इति । 

चिन्तनं सम्भावनम्‌ । परक्रीर्यादिविमावौ वैवर्ण्यादिश्रानुभावः शङ्कायाः । 

हे सखि ! विधिवच्चितया दैवेन विप्रलब्धया, मया, बत ! हन्त ! प्रियस्य 
प्रणयपात्रत्वेनाप रिहार्यानुरोधस्य, सङ्केतनिकेतनं सङ्भेतीकृतगृहं, न यातं नैव गतम्‌; 
अधुना दैवप्रेरणया न तु स्वेच्छयाऽस्मिन्नपराघे मंया कृते सति, नृपतिः प्रकृत्यैव क्रूर 
आज्ञाभङ्कात्‌ क्रुद्दो युवजनानां शासकत्वाद्‌ राजा, कामो मन्मथः, मयि कृतागसि, 
पुनः, कि विधातुकामः कि चिकीर्षुरस्तीति न जाने नावगच्छामीत्यरथः । 

मुखवैवर्प्यादीनां साक्षाच्छन्दानुक्तत्वा दाक्षेप्यत्वम्‌ । 

यहां यह शङ्का होती है उक्त पद्य के उत्तरा से तो “मुझे चिन्ता नहीं है? यह वस्तु ध्वनित होती 
है, फिर इस पथ को शृति-भाव-ध्वनि का उदाहरण केसे कहते हैं १ 

उक्त शङ्का का उत्तर यह हैं कि “मुझे चिन्ता नहीं है? इस वस्तु की ध्वनि यहाँ प्रधान रूप से 
नहीं होती, वरन, धृति-भाव से पोषकरूप में ही, अर्थात्‌ चिन्ता का अमाव थैय॑ में उपयोगी है, अतः 
उसका ध्वनित होना धृति की ध्वनि में सहायक ही होता है, बाधक नहीं । 

मिरा क्या अनिष्ट होगा? इस तरह की चित्तवृत्ति का नाम “शङ्का” है । 

उदाहरण लीजिये । देवत्रश से संकेत-स्थळ पर जाने में असमर्थ बनी हुई नायिका स्व-मनोगत 
अनिष्ट-शङ्का का वर्णेन सखी से करती है :--हे सखि ! विधाता ने मुझे धोखा दिया, जिससे में प्रिय 
के क पर न जा सकी । अब भय है ^ न जाने, महाराज कामदेव मेरे विषय में क्या करना 
चाहते हैं । 
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३१० रसगङ्गाघरः 


शङ्का चिन्ताया व्यतिरेचयति--- 
इयन्तु भयाद्युत्पादनेन कम्पादिकारिणी, न तु चिन्ता । 
ग्लाति निरूपयतिं-- ल्क 
आधिव्याधिजन्य-बलहानिप्रभवो वेवण्य-शिथिलाङ्गख-टर्भ्रम- 
णादिहेतुदु;खविशेषो ग्लानिः । 
उदाहरति-- 
यथा-- 
वियोगिनीदशां वणेयति--- 
'शयिता शेवलशयने, सुषमाशेषा नवेन्दुलेखेव । 
प्रियमागतमपि सविधे, सत्कुरुते मधुरवीक्षणेरेव ॥ 
विभावादि प्रतिपादयति-- 
अत्र प्रियविरहो विभावः, मधुरवीक्षणेरेवेत्येवकारेण बोध्यमाना प्रत्युद्गम- 
चरणनिपतना-श्लेषादीनां निवृत्तिरनुभावः । 


इयं शङ्का मयमुत्पाद्य कम्पाद्यनुमावं जनयति, चिन्ता पुनर्न जयतीति कम्पादि- 
जनकत्वमेव शकङ्काया श्रिन्तापेक्षया वेधम्यंम्‌ । 

आघिमेमोव्यथा । व्याधिपद क्षुदाद्यूपलक्षकम्‌ । दुःखविशेषश्रित्तवृत्तिविशेष एवेति न 
प्रक्रमभङ्ग, नापि भावसामान्यलक्षणासमन्वयः । उक्तञ्चान्यत्र--' रत्यायासमनस्तापक्षु- 

- त्पिपासादिसम्भवा । ग्लानिनिष्प्राणता कम्प कार्यानुत्साहितादिकृत्‌ ॥' इति | आधिः 

व्याधिजन्याया बलहानेरुत्पन्तो वेवण्यादिजनकश्चित्तवृत्तिविशेषो ग्लानिरिति सारम्‌ । 

नवोद्यन्ती, इन्दुलेखा चन्द्रकलेव, सुषमा परमशोभैव शेषोऽवविष्टांशो यस्यां 
तादृशो, शैवलस्य शयने शय्यायां शयिता सुप्ता विरहिणी, सविधे तल्पसमीपे, आगतः 
मपि, प्रियं दयितं, मधुरैमेनो रमैर्वीक्षणैरालोकनैरेव, न त्वभ्युत्थानादिमिः, सत्कुरुते 
सम्मानयतीत्यर्थंः । 

इस श्लोक में राजा का अपराध करना विभाव है और मुख का विवर्ण हो जाना आदि अनुभाव 


हें क यहां ये अनुभव कहे नहीं गये हैं, तथापि आक्षेप ( ऊपर ) से उनका ज्ञान कर लिया 
जाता है। 


उक्त चित्त-वृत्ति ( जिसको शङ्का कह आये हैं ) चिन्ता नहीं कडी जा सकती, क्योंकि शङ्का भय 
को उत्पन्न कर्‌ तद्द्वारा शरीर में कम्प आदि को उत्पन्न करती है और चिन्ता ऐसा नहीं करती, यह 
दोनों में भेद है। 

अब “रलानि का निरूपण करते हे--'आधि' इत्यादि । उस दुःख-विशेष को 'ग्लानि' कहते ईं 
जो मानसिक न्यथा और शारीरिक रोग आदि के कारण उत्पन्न दुवेळता से पैदा होती है तथा वित्र 
णेता, अङ्गों की शिथिलता और आँखों में चौंध आना आदि अनुभार्वो को जन्म देती है । 

जैसे--शयिता "` “ˆ? इत्यादि पद्य में । एक सखी दूसरी सखी से वियोगिनी के वृत्तान्त का 
वर्णन करती है कि--नवीन चन्द्र-कला के समान जिसमें परम-शोभा ही शेप वच गई हैं, वह 
सेवाळ की सेज पर सोई हुई सुन्दरी समाप में आये इये भी प्रिय-पति का सत्कार केवळ मधुर चित 
वर्तो से ही करती दै, ( अम्युत्थान आदि से नहीं ) अर्थात्‌ विरह-वेदना से उसके अङ्ग इतने दुरवर 
मत एवं शिथिळ हो गये हे कि प्रियतम के आने पर भी उठ नहों सकती, बोल नहीं सकती । 
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प्रथममाननम्‌ ३११ 


अत्रोदा हरणे श्रमध्वनिमाशङ्कध तिरस्यति 
न चात्र श्रम: शङ्कयः, कारणाभावात्‌ । 
ग्लानेः परकीयं लक्षणमुपन्यस्य निराकरोति 
केचित्तु- व्याध्यादिप्रभव-बलनाशं ग्लानिमाहुः, तेषां मते चित्तवृत्त्यात्म- 
केषु भावेषु, नाशरूपाया ग्लाने: कथं समावेश इति ध्येयम्‌ । 
परकीयलक्षणे भरतोक्तलक्षणसंवादात्‌ सङ्गतिमाशङ्कघ खण्डयति-- 
यद्यपि--'बलस्यापचयो ग्लानिराधिव्याधिसमुःद्भव:।' इति लक्षणवाक्या- 
दपचयशब्देन नाश एव प्रतीयते, तथापि प्रागुक्तानुपपत््या बलनाशजन्यं दुःख मेव 
बलापचयशब्देन विवक्षितम्‌ । 
दैन्यं निरूपयति-- 
~ नित hy दिहेतु 
दुःख-दारिद्रया-पराधादिजनितः स्वापकषेभाषणादिहेतभित्त- 
वृत्तिविशेषो दैन्यम्‌ । 
इह प्रियविरहपदं तज्जन्याध्रिसम्भूतबलहानिपरं सन्दर्मशुद्यनु रोधातू । 
निवृत्तिरमावः । 
इह श्रमः प्राधान्येन ध्वन्यत इति न शङ्कनीयम्‌, बहुतरशारीव्यापारस्य तत्कारण- 
त्वेन वक्ष्यमाणस्य प्रकृतेःसत्त्वा दित्यर्थः । 
व्याघ्यादिजन्यबलाभआव एव ग्लानिरिति केषांचिन्मतमयुक्तम्‌, अभवरूपत्वा ङ्गीकारे 
ग्लानेरचमत्का रकत्वात्‌, चित्तबृत्तिरूपत्वाभावेत भावत्वामावा च्चेत्याशयः । 
भरतमुनिलक्षणे बलापचयस्येव ग्लानित्वप्रतिपादनात्‌ प्रामाणिकं ग्लानेरभाव- 
रूपत्वं यद्यप्यस्ति, किन्तु भावानां चित्तशुत्तिख्पत्वस्य प्रतिपादिकाया भरतमुनेरेव 
आगुकतेस्तात्पर्यानुपपत्तेरत्रापचयपदस्य॒तज्जन्यदुःखविशेषे लक्षणया पूर्वापरसङ्गतिः 
विधेयेत्य मिसन्धिः । 
उक्त पद्य में प्रियतम का विरह विभाव है और “मधुरवीक्षणेरेव” यहाँ के पवकार से ज्ञात कराई 
गई, स्वागत के लिये सामने जाने, प्रणाम करने और आलिङ्गन करने आदि की निवृत्ति अनुभाव है । 
यहां श्रम-भाव ही प्रधानतया ध्वनित होता है, ऐसी शक्का नहीं करनी चाहिये क्योकि श्रम के 
जो कारण अधिक शरीर-च्यापार आदि वर्णित किये जायेंगे, नका यहाँ अभाव दै- अर्थात्‌ शारीरिक 
थम का वर्णन यहाँ नहीं है, फिर भकारण श्रम की प्रतीति हो, तो केसे ? 
कुछ लोग “रोगादि से होने वाले बळ नाश (बल का अभाव ) को ही “ग्लानि! कहते-हैं । 
परन्तु उनके मत में यह बात विचारणीय है कि जब सभी भाव चित्त-वृत्तिरूप माने जाते हैं, तब उन 
भावों में इस नाश ( अभाव जो चित्तवृत्तिरूप नहीं हो सकता ) रूप ग्लानि का समावेश कैसे होगा ? 
भात्‌ नहीं हो सकता, अत: उनका कथन असंगत है । 
यद्यपि प्राचीनो के “आधि ( मनोव्यथा ) और व्याधि ( रोग ) से उत्पन्न होने वाला वळ का 
झपचय ग्लानि है? इस लक्षण-वाक्य में जो अपचय पद आया दै, उससे बल का नाश ही प्रतीत होता 
_ है तथा पूर्वोक्त अनुपपि के कारण बल के नाश से उतपनन होने वाला दुःख ही वहाँ 'बलापचय? पद 
से वक्ता का विवक्षित है, ऐसी कल्पना करनी चाहिये । 
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३१२ रसगङ्गाधरः 


उदाहरबि-- 
उदाहरणम्‌-- 
वैदेहीं विवास्य रा मचन्द्रो$नुतपति-- 
'हतकेन मया वनान्तरे, वनजाक्षी सहसा विवासिता। 
अघुना मम कुत्र सा सती, पतितस्येव परा सरस्वती ॥' 
प्रकरणादि दर्शयति-- 
सीतां परित्यक्तवतो भगवतः श्रीरामचन्द्रस्येयमुक्तिः । अत्र सीतापरित्याग- 
रूपोऽपराधस्तज्जन्यं दुःखं वा बिभावः, पतितसाम्यरूप-स्वापकर्षभाषणमनुभावः । 
प्राचीनसम्मत्या स्वोक्ति द्रढयति 
यदाहुः-+ 
'चित्तोत्युक्यान्मनस्तापाद्‌ दौगत्याच्च विभावतः। 
अनुभावात्तु शिरसोऽभ्यावृत्ते गत्रिगौरवात्‌ ॥ 
देहोप स्करणत्यागाद्‌ देन्यभावं विभावयेत्‌ ॥' इति ॥ 
'दौगं त्यादेरनौजस्यं दैन्यं मलिनताळदिकृत्‌ ॥' इति च। 


दुःखादिजन्यः स्वापकषंभाषणादिजनकश्चित्तवुत्तिविशेषो दैन्य मित्यर्थः । 

हतकेन हतभाग्येन विनष्टौचितीविचारेण वा, मया रामेण, सहसा सपदि 
( अविचार्येव ) वनान्तरे काननमध्ये, विवासिता, वनजाक्षी नलिननयना ( कोमला- 
ङ्गतया स्वयं प्रतिकर्तृमक्षमा ) सती पतिव्रता ( कथमपि पत्यन्तरानङ्गीकारिणी ) 
सीता, अघुना सम्प्रति, पतितस्य पातित्यप्रयोजकपापाचरणाद्‌ भ्रष्टस्य द्विजस्य, परा 
स्मृत्यादिसकलशास्त्रमूलत्वात्‌ सर्वोत्कृष्टा, सरस्वती श्रुतिवाणीव, मम साज्नुभूतपूर्वा, 
कुत्र ? कव ? मिलिष्यतीत्यथः । 

तज्जन्यमपराधसमुद्भूतम्‌ । अपराधदुःखयोविमावत्वे विकल्पस्य बीजं विनिः 
गमनाविरहः ! 

दोगंत्यं दारिद्रधम्‌ । शिरसोऽभ्यावृत्तिः पुनःपुनर्धूणनम्‌ । गात्राणामङ्गानां गौरवं 
गुरुत्वं मन्दसश्वा रत्वम्‌ । देहस्योपकरणं प्रसाधनम्‌ । विमावनं ज्ञानम्‌ । अनोजस्यः 


मोजोहीनता ? मनस्तापादिजन्यं शिरोऽम्यावृत््यादिजनकं चित्तवृत्तिविशेषं देयं 
जानीयादित्यर्थः । 


अब दिन्य-भार” का निरूपण करते हे--'दुःख? इत्यादि । किसी प्रकार के दुःख, दरिद्रता तया 
अपराध आदि कारणों से उत्पन्न होकर जो चित्तबृत्ति अपने आप विषय में हीन शाब्द-प्रयोग आदि का 
कारण होती है, उसी चित्तबात्ति को “देन्य” कहते हैं । 

उदाहरण लीजिये 'हसक्केन"*°`"`? इत्यादि । इतभाग्य होने से मैंने पहले जिस कमल-नयनी 
( सीता ) को वन में निर्वासित कर दिया, पतित पुरुष को वेद-वाणी की तरह, वह पतित्रता अब 
मुझे कहां मिल सकती है ? 

सीता को बन में निर्वासित कर देने के बाद भगवान रामचन्द्र को यह अनुतापोक्ति है । यहाँ 
सीता का परित्याग अथवा परित्याग-जन्य दुःख चिभाव है और भपने विषय में “पतित के समान! यह 
हीन कथन अनुभाव है, जिससे 'देन्य' ब्यक्त होता है। _ 

देन्य आब के विषय में प्राचीनो ने भी ठिखा है कि 'चित्तकी उत्मुझता, मानसिकताप और 
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इहोपमालङ्का रस्य दैन्यमावोपकारकत्वं प्रतिपादयति-- 

अत्र हतकेन मथा विवासिता, न तु विधिनेत्यस्यार्थस्य पतितोपमयैव परि- 
पोषः, न तु शूद्राद्युपमया, यतः शूद्रस्य जात्यैव श्रुतिदोरलभ्यं विधिना कृतम्‌, 
पतितस्य तु ब्राह्मणादेविधिना श्रृतिसुलभत्वे स्वभावेन कृतेऽपि, तेनैव, तथा- 
विघं पापमाचरता स्वतः श्ुति्दूरी कृतेति तस्य पतितेन साम्यम्‌, तस्याश्च श्रत्ये- 
त्युपमाळङ्कारो देन्यमेवालङ्करुते । < 

दैन्योपकारकद्वयं दर्शयति 

तथा मयेति सेति चोपादानलक्षणामूरुघ्वनिभ्यां कृतघ्नत्वक्ृतज्ञात्व-निदेड 
यत्व-दयावतीत्वाद्यनेकधमंप्रकाशनद्वारा तदेव परिपोष्यते, सेतिस्मृत्या च लेशतः 
प्रती यमानया । 


“सर्व वाक्ये सावधारण भवतीति सिद्धासेन मेति कयनात तु विक्रि सावधारणं भवती'ति सिद्धान्तेन मयेति कथनान्न तु विधिनेत्यस्य 
प्रतीतिः । शूद्रोपमया 'वृषलस्येव' इति पाठकल्पनलम्यया । जात्यैव शूद्रतवेनैव जन्मैव 
वा न स्त्रीशूद्रो वेदमघीयाताम्‌' इत्यादिश्रवणात्‌ । स्वभावेन निसगेण जात्या जन्मता 
वा । तेन ब्राह्मणादिना। तथाविधं पातित्यप्रयोजकम्‌ । तस्य रामस्य। तस्याः 
सीतायाः! यथा पतितो द्विजो जन्मना सुलभामपि श्रुति पातकाचरणात्‌ स्वयं 
दूरीकरोति, तथैव जात्या सुलमामपि सीतामहं स्वाविवेकाद्‌ दूरीकृतवानितिवादित्रि 
रामे पतितद्विजसादृश्यमेवोचितम्‌, न तु भूद्रसादृश्यम्‌, शुद्रस्य जात्या श्रुतिसुलभताया 
असम्भवात्‌ । तथा च रामे पतितसादुश्यं सींतायां च श्रुतिसादृश्यमेवोपमालङ्कारोऽत्र 
वाच्यो व्यंग्यं स्दापकर्षमाषणजनक दैन्यमुपस्करोति न तूपमा स्मृतिर्वा प्रधानीमवतीति 
न गुणीमूतव्यङ्गधत्वसन्देह इति सारम्‌। 

अत्र मयेत्यस्मच्छन्दस्य कुतघ्नत्व-निर्दयत्वादिधमंविशिष्टस्वाथ सेतितच्छन्दस्य च 
दरिद्रता इन विभावों से तथा शिर का बार-बार हिलाना, शारीरिक-प्रसाधनों का परित्याग और 
अङ्गों के भारीपन इन अनुभावो से “दैन्य भाव? को पहचानना चाहिये। और यह भी लिखा है कि 
दुर्गति भादि के कारण जो ओजस्विता नष्ट हो जाती है-उसका अभाव हो जाता है, उसी का नाम 
“देन्य? है । वह मालिन्य आदि का जनक होता है । 

यहाँ हतभाग्य मैंने सीता को निकाल दिया हे--'न कि विधाता ने?--इस अर्थ की पुष्टि "पतित? 
की उपमा से ही होती हैं, शृद्वादिक की उपमा से नहीं, क्योंकि शुद्वादिक के लिये तो विधाता ने 
शुद्द-जाति में जन्म देकर ही श्रुति ( वेद ) दुल॑म कर दी है ( “न खो-शदौ वेदमधीयाताम्‌! अर्थात्‌ 
री और श्र वेद न पढ़े, यह शाख्जीयवचन उक्त कथन का मूल है ) परन्तु ब्राह्मणादिक जो पतित हो 
जाते हैं उनके लिये तो विधाता ने स्वभावतः श्रुति सुलभ कर दी थी--अर्थात्‌ ब्राह्मणादि उच्च कुळ 
में जन्म देकर वेद पढ़ने का अधिकार दे दिया था पख्छन्होने वेसा पाप करके स्वयं श्रति को दूर कर 
दिया अर्थात्‌ वे स्वयं पतित बनकर वेद पढ़ने के अधिक्रार से वन्चित हो गये । इसलिये रामचन्द्र को 
पतित से समानता और सीता की श्रुति से समानता, यह जो वाच्य उपमा अलङ्कार है, वह देन्य भाव 
को ही अलंकृत करता है अर्थात्‌ उपमा अलङ्कार यह देन्य का पोषक है- अङ्ग है । अतः यहाँ “उपमा 
अलंकार ही प्रधान है? इस तरह का शक्का का अवसर नहीं हे ! न 

“हतकेन '** ``"? इत्यादि श्लोक में “मया” और 'सा इन दोनों पदों में प्रयोजनमूला उपादान 


ने? 
लक्षणा है, जिससे “मया” का “जिसे उसने अत्यन्त कष्टवस्था में भी नहीं छोड़ा, उस मैंने” यह और 
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चिन्तां निरूपयति— 
इष्टाप्राप्त्यनिष्टप्राप्त्यादिजनितो ष्यानापरपर्यायो वैवर्ण्य-भूलेख- 


नाघोमुखत्वादिहेतुश्चित्तवृत्तिविशेषश्रिन्ता । 

प्राचीनसम्मति दर्शयति 

यदाहु:-- 
'विभावा यत्र दारिद्रयमश्चयंभ्रेशनं तथा । 
इप्ार्थापह्ृतिः शश्वच्छवासोच्छवासावघोमुखम्‌ ॥ 
सन्तापः स्मरणं चेव कार्श्य देहानुपस्कृतिः । 
अधृतिश्रातुभावाः स्युः, सा चिन्ता परिकीत्तिता ॥ इति । 
वितर्कोऽस्गाः क्षणे पूर्व पाश्चात्त्वे वोपजायते ।' इति । 
ध्यान चिन्ता हितानाप्तेः सन्तापादिकरी मता ।' इति च। 


कृतज्ञात्व-दयावतीत्वा दिघर्म विशिष्टस्वाथे च, तत्तदतिशयब्रोधनरूपप्रयोजनवत्याः 
स्वार्थस्याप्युपादानादुपादानलक्षणायाः सत्त्वात्‌ प्रतीयमानोऽर्थोऽपि दैन्यमुपस्करोति, 
ूर्वानुमूतार्थकेन सेतितच्छन्देन परिपोषकसामग्रीविरहात्‌ सुक्ष्मतया प्रतीयमाना 
स्मृतिरपि देन्यमेवोपस्क रोताति सारम्‌ । 

इष्टस्याप्रासिरनिष्टस्य च प्रासिश्चिन्तायाः कारणम्‌ । ध्यानमपरपर्यायो यस्य-सः। 
भूलेखनमधोमुखत्वं च चिन्तायाः कार्यम्‌ । अस्याः कम्पाद्यजनकतया शङ्कातो भेदः 
चित्तवृत्तिविशेषस्य विशेष्यतया विशेषणपदानां पृस्त्वमेवोचितमिति पाठः परिवतितः । 

दादिद्र्यैश्वयंञ्र शनयोः पृथगुपादाना द्वारिद्रयं जन्मसिद्धमैश्वर्य श्र शनं च पश्चाद्‌ 
भ्रूतमवसेयम्‌ ।स्मरणं नष्टाय्र्थानाम्‌ । वितर्को भावो वक्ष्यमाणः । अस्याश्चिन्तायाः । 
पूर्व क्षणे पाशचात्त्ये परस्मिन्‌ क्षणे वा । 


“सा? का वन-वास की सहचरी “उसे? यह वाच्यार्थ,मिश्चित लक्ष्यार्थे होता है, जिससे राम की कृतध्नता' 
तथा निर्दयता एवं सौता कां कृतज्ञता तथा दयालुता आदि अनेक धर्म ध्वनित होकर दैन्य-भाव को 
हो पुष्ट करते हैं । इसी तरह अनुभूतार्थक “सा? इस तत्पद से जो स्मृति की थोड़ी सी ( प्रचुर सामग्री 
के अभाव से पुष्ट नहीं ) प्रतीति होती है, उससे भी दैन्य-भाव की ही पुष्टि होती है । अतः यहां 
दैन्यमात्र ही प्रधान व्यङ्गय रहा है । कृतघ्नता आदि गुणीभूत रहे । इसलिये यद पद्य देन्य-भाव ध्वनि 
का उदाहरण हुआ । 

अब चिन्ता-माव' का निरूपण करते हे--'इष्टाः इत्यादि । अभिलषित वस्तु का प्राप्त न होना 
और अनभिङषित वस्तुका शप्त हो नाना आदि कारणों से उत्पन्न होने वाळी तथा विवर्णता, भूमि 
का लिखना और मुख का नीचा हो जाना आदि अनुभातरों को उत्पन्न करने वाली एक तरह की 
चित्तवृत्ति को “चिन्ता-भान? कहते हैं । इसी चिन्तात्मक चित्तवृत्ति को “ध्यान? भी कहते हें । 

प्राचीनों ने भी “चिन्ता? की परिभाषा इसी तरह को-को हे । जैप्ते-'त्रिभावा' इत्यादि-अर्थात्‌ 
जिस नित्त-कृत्ति में दरिद्रता, ऐश्वर्य ( राज्य आदि) से च्युत हो जाना और इष्ट वस्तु का 
अपहरण विभाव ( उत्पादक कारण ) हों, और बार-बार श्वास तथा उच्छत्रास, नीचा सुख, सन्ताप, 
स्मरण, करता, देह को परिष्कृत न करना और भेयं का अमाव ये अनुभाव ( उत्पाय कार्य ) हों, उसे 
"चिन्ता? कछते।हं । इसके पढिरे अथवा पिङ्गे क्षण में वितर्के ( जिसकी परिभाषा आगे की जायमी ) 
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उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
नायिकामवलोक्य नायकः चिन्तयति-- 
“अधरयूतिरस्तपल्‍लवा, मुखशोभा शशिकान्तिलद्धिनी । 
अकृतप्रतिमा तनुः कृता, विधिना कस्य कृते मृगीदृशः ॥' 
विभावादि प्रतिपादयति 
अत्र तदभ्राप्तिविभावः, अनुतापादथ आक्षेप्या अनुभावाः । 
औत्सुक्यऽवनिमत्राशङ्कच निराकरोति 
न चात्रीत्सुक्यध्वनिरिति वाच्यम्‌, 'कस्य कृते’ इत्यनिर्धारितधर्म्यालम्ब- 
नायाश्चिन्ताया एव प्रतीयमानतया सतोऽप्यौत्सुक्यस्यैतद्वाक्येन प्राधान्थे- 
नाबोधनात्‌ । 


मृगीदृशो नायिकायाः, अस्तः कान्त्या निर्जितः पल्लवः किसलयं यया तादृशी, 
अधरस्य द्युतिः, शशिनश्चन्द्रस्य कान्तेः सुषमाया लद्धिनी विजयिनी मुखस्य शोभा 
श्रीः, अकृता$विहिता प्रतिमा तुल्याकृतियेस्यास्तादृशी तनुश्च, कस्य धन्यस्य यूनः कृते 
प्रयोजनाय, विधिना विधात्रा कृता रचिताऽभूदित्यर्थः । 

तस्याः पूर्वव्णितनायिकाया अप्रासिश्चिन्तायाः कारणतया विभावः, अनुताप- 
झश्वच्छ्वासोच्छ्वासप्रश्नृतयश्च शब्दानुक्तत्वेऽपि कार्यतया गम्यमाना अनुभावा अत्र 
सन्तीत्यर्थः । 

इह्‌ नायिकाया अप्राप्तत्वात्तत्प्रासिविषयकोत्कटेच्छा रूस्ये वौत्सुक्यस्य प्राधान्येन 
व्यञ्जनात्तदृध्वनित्वमेवेति पूवंपक्षस्य-'कस्य कृते’ इत्यनेन 'कः खलु युवा धन्यः” 
इत्यादिवत्‌, अनिर्धारितमनिश्चितं भोक्तारं धमिणं विषयतयाऽऽलम्बमानाया श्चिन्ताया 
एवात्र प्रथमं प्राधान्येन प्रतीतेः, औत्सुक्यस्य तु पश्चाद्गोणतया च प्रतीतेन तद्घ्वनि- 
त्वमिति समाधानम्‌ । 





उत्पन्न हुआ करता हे । कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि--'हितवस्तु की अप्राप्ति से जो ध्यान 
( विचार-रम्परां ) होती है, उसका नाम “चिन्ता? है, वह सन्ताप आदि का उत्पादक होती हैं । 

उदाहरण देखिये । किसी सुन्दरी को देखकर कोई नायक अपने मन में सोचता हैं कि... विधाता 
ने किस ( धन्य युवक ) के लिये इस मृगनयनी नायिका के, अधर-कान्ति को, पर्वों की जीतने- 
वाली, मुख-शोभा को चम्द्र-कला को मात देने वाली ओर शारोर को अमृत-प्रतिम-सदृश-द्वितोय 
रहित-अर्थात अनुपम, बनाया । 

यहां नायिका की अप्राप्ति त्रिभाव है और आक्षेप के द्वारा ज्ञात होने वाळे अनुताप आदि 
अनुभाव हे । । 

नायिका की अप्राप्ति से उसकी प्राप्ति के विषय में होने वाळी उत्कट इच्छारूप “औत्सक्य-भावा 
ही यहां प्रधानतया ध्वनित होता है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि “कस्य कृत-अथांत्‌ किसके 
लिये? इस वाक्ष्य-खण्ड से किसी अनिश्चित पुरुष के विषय में होने वाली चिन्ता ही ध्वनि होतो हँ 
अतः यद्यपि वक्ता में उस नायिका के लिये उत्सुकता हैं. अत्रश्य, तथापि वह इस वाक्य! से प्रधानतया 
नहीं बोधित होती । तात्पर्य यह है कि यदि उक्त पद्य में “कस्य कुने... इत्यादि अंश को ६2 कर्‌ 
उसकी जगह “धन्यजनस्य हेतवे? इस तरद से रचना की गई होती. तब उत्सुकता दी प्रधानतया धवनिर 
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३१६ रसगङ्गाघरः 


मद॑ निरूपयति-- 


ठ मद्याद्यपयोगजन्मा, उल्लासाख्यः, शयनहृसितादिहेतुञ्चिततवृत्ति- 
वेशेषो मद्‌ः । 

लक्षणे प्राचीनसम्मति दर्शयति 

यदाहुः 

'सम्मोहानन्दसन्दोहो मदो म्योपयो गज! । इति । 

प्रकृतिभेदेनानुभावभेदं प्रतिपादयति 

तत्रोत्तमे पुरुषे स्वापोऽनुभावः। मध्यमे हसितगाने। नीचे |तु रोदन- 
पहषोक्त्यादि । 

मद त्रिधा विमज्य तत्तत्स्वरूपं दर्शयति-- 

अथं च मदखिविधः-तरुणमध्यमाधमभेदात्‌ । अव्यक्तास ङ्गतवाक्यैः सुकु- 
मारस्खलद्गत्या च योऽभिनीयते स आद्यः। भुजाक्षेप-स्खलित-घूणितादिभि- 
मंध्यम: । गतिभङ्ग-स्मृतिनाश-हिक्का-च्छर्यादिभिरघमः। 

उपयोगः सेवनम्‌ । उल्लासाख्य उल्लासापरपर्याय: । 

व्यामोहात्मनः सम्मोहस्यानन्दस्य सन्दोहः समवायः सम्भेदो मदस्तत्रोभयोर- 

नुभवात्‌ । 

ड एतत्‌--'अमुना चोत्तमः शेते, मध्यमो हसति गायति । अघमप्रकृतिश्रापि पुरुषं 
वक्ति रोदिति॥' इति दर्पणानुकूलमपि, “उत्तमसत्त्वः प्रहसति, गायति तद्वच्च 
मध्यमप्रकृतिः । परुषवचना मिधांयी शेते रोदित्यधमसत्त्वः ॥' इति प्रदीपस्य तु प्रति- 
कूलमेवेति ज्ञेयम्‌ । 


RSF] UML 0 00 न ह हक क क्ल सका 
होती, परन्तु उस पद के रहने पर तो चिन्ता हो प्रधानरूप से व्यक्त होती हैं, पीछे यदि उत्सुकता भी 
गौणरू से व्यक्त होगी, तो होती रहे, वह ध्वनि काव्य-व्यवहार का कारण नहीं हो सकती । फलतः 
यहां 'चिन्ता'-भाव-ध्वनि का ही व्यवहार होना उचित है । 

अब “मद-भाव? का निरूपण करते हैं--“मदाद्य' इत्यादि । मय आदि के सेवन से उत्पन्न होने 
वाली और शयन-रोदन आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली उल्लास नामक जो एक चित्त-वृत्ति 
हैं, उसको “मद” कहते हैं । 

जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है--'सम्मोहा:**? इत्यादि, अर्थात्‌ मद्य के सेवन से उत्पन्न होने 
वाले, सम्मोह और आनन्द के मिश्रण का नाम मद है। 

मद के उत्पन्न होने पर उसका अनुभाव ( कार्य ) उत्तम पुरुष में स्वाप होता है--अर्थात्‌ मद 
( नशा ) से उत्तम पुरुष सो जाता है, मध्यम कोटि का पुरुष हँसता और गाता है और नीच पुरुष 
रोता तथा गाली-गछौज वकता है । यद्यपि यह कथन 'काव्य-प्रदीप? के उत्तमसखः प्रहसति, गायति 
तदच मध्यमप्रकृति: । परुष-वचना भिधायी शेते रोदित्यधमसत्त्व: । अर्थात्‌ मद के कारण उत्तम-स्त्रमाव 
वाला पुरुष हँसता है, मध्यम-स्वभाव वाला पुरुष गाता है और अधम-स्वभाव वाला पुरुष गार्लियाँ 
देता हे, सोता है और रोता हे । इस वचन से विरुद्ध है, तथापि, अनुभव “रसगङ्गाधरकार” के ही मत 
में साक्षी होता है, और :दपेणकार' भी इन्हीं के मत में सम्मति दिये हैं, क्योंकि उन्होने लिखा है-- 
“अमुना चोत्तमः शेते मध्यो इसति गायति । अधमप्रकृतिश्चापि परुषं वक्ति रोदिति॥ अर्थ इसका वदी 
है. जो रमगंगाथरकार के कथन का है। 
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प्रथममाननभ्‌ ३१७ 


मध्यमपुरुषगतं तरुणमदमुदा ह्र ति-- 

उदाह रणम्‌-- 

मत्तवृत्तं वर्णयति-- 
'मधुरतरं स्मयमानः, स्वस्मिन्तेवालपञशनैः किमपि । 
कोकनदयंखिलोकी-मालम्बनशून्यमीक्षते क्षीब: ॥? 

विभावानुमावौ दशेयति-- 

अन्न मादकद्रव्यसेवनं विभावः, अव्यक्तालापाद्यनुभावः। 

इह्‌ स्वभावोक्त्यलङ्कार-प्राधान्यमाशङ्क'च निरस्यति 

अत्र मत्तस्वभाववर्णनस्य तन्निष्ठमदव्यञ्जनार्थत्वान्मदभाव एव प्रधानमिति 

न स्वभावोक्त्यलङ्कारस्य प्राधान्यम्‌, अपि तु तदध्वन्युपस्कारकत्वमेव । 


अव्यक्त रस्फुटाक्षरे रसङ्गतं रसम्बद्धा्थकैश्र वाक्यैः सुकुमा राऽनुद्धता स्खलन्ती मध्ये 
मध्ये त्रुखन्ती चासौ गतिः सुकुमारस्खलद्गतिः, तया । योऽभिनीयत इत्यस्या ग्रिम- 
वाक्यद्वयेऽपि सम्बन्धः । हिक्का 'हिचकी' इति भाषायां प्रसिद्धा ! छदिर्यमनम्‌ । 

क्षीबो मत्तः, मधुरतरमतिसुन्दरं स्मयमान ईषद्धसन्‌ स्वस्मिन्नेवात्मगतमेव, 
किमप्यसम्बद्धम्‌, शनैर्मन्दमव्यक्तम्‌, आलपन्‌ प्रलपन्‌, तथा परितो विलोकनेन मदारुण- 
लोचनरुचात्रिलोकीं लोकत्रयं, कोकनदयन्‌ रक्ताम्बुजवदरुणीकुर्वन्‌, आलम्बनशुन्य 
निलेक्ष्यं-यंथा स्यात्‌ तथेक्षते पश्यतीत्यर्थः । 

मादकद्रव्याणां मैरैयविजयादीनां सेवनं पानम्‌ । 

'स्वमावोक्तिस्तु डिम्मादेः स्वक्रिया-रूपवर्णनम्‌' इत्युक्तलक्षणस्य स्वभावोक्त्य- 
लङ्कारस्य, क्षीबमात्रवृत्तिव्यापारवर्णनादिह प्राधान्यमिति शङ्कायाः-मतस्वभाववर्णन- 
मत्र मत्तनिष्ठमदमावस्य व्यञ्जनाथंमेव कृतमिति स्वमाववर्णनस्य मदभावध्वनेरुपकारक- 
त्वमेव, न॑ तु प्राधान्यमित्युत्तरम्‌ बोध्यम्‌ । 

इस मद के तीन भेद हैं--तरुण, मध्यम और अधम । उनमें से जिसका अभिनय ( प्रदर्शन ) 
अस्फुट अक्षर वाले और असम्त्रद्ध अथे वाले वाक्यों, तथा अत्यन्त मृदुल एवं फिसलती हुई चाळ से 
किया जाता है, वह तरुण-मद कहलाता हैं । जिसका अभिनय बाहुओं के इधर-उधर फेकने, फिसल 


पड़ने और घूमने आदि से किया जाता है, वह मध्यम-पद कहलाता है । इसी तरह जिसका अभिनय 
गति के रुक नाने, स्मृति के नष्ट हो जाने और हिचकी तथा वमन आदि से किया जाता है, वह अधम 


मद होता है । है 
उदाहरण देखिये । किसी नशेबाज का वर्णन है कि--मदमत्त मनुष्य अत्यन्त सुन्दर तरीके से 


मन्द-मन्द हँसता हुआ और अपने आप धीरे-धीरे कुछ बातें सा करता हुआ, तथा मद के कारण अरुण 
नयन=कान्ति से त्रिलोकी को रक्त कमल सा बनाता हुआ शून्य की ओर देख रहा है-अर्धात्‌ उसके 
देखने का लोई लक्ष्य नहीं है । 

यहां मादक पदार्थ का सेवन विभाव है और अस्फुट बोलना आदि अनुभाव है । 0 

यहाँ मत्त-एरुष के स्वभाव वर्णन होने के कारण 'स्वभावोक्ति! अलङ्कार की प्रधानता 5, ऐसी 
शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि मत्त-स्त्रभाव का वर्णन यहां केवळ उसके मद को अभिव्यक्त करने 
के लिये क्रिया गया है, अतः ध्वनित होने वाला “मदभाव' ही प्रधान और वाच्यस्वभावोक्ति अलङ्कार 


उसका पोपक है । 
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३१८ रसगड्भाघर: 


ननु तथापि नेह मदघ्वनिः सम्मवति, प्राधान्येन व्यज्यमानस्यापि मदस्य मदास्क- 
न्दितमत्यर्थकेन क्षीबपदेताभिधयाऽपि बोधनातू, कथमपि वाच्यवृत्यनालिङ्झितस्यैव 
व्यङ्गधस्य चमत्कारित्वम्‌' इति प्राक्‌ प्रतिपादनात्‌, अतः स्वभावोक्त्यलङ्कार एव 
चमत्कारितया प्रधानं, न तु मदभाव इत्यरुचेर्दाहरणान्तरं दर्शयति 

इदं वा पुनरुदाहरणम्‌- 

मत्तः प्रियां ब्रते 

“मघुरसान्मधुरं हि तवाघरं, तरुणि ! मद्ददने विनिवेशय । 
मम गृहाण करेण कराम्बुजं, पपपतामि हहा ! भभभूतले ॥' 
उपपादयति-- 

अत्रापि स एव विभावः, अधिकवर्णोच्चारणादिरनुभावः। पूर्वाधंगता 
ग्राम्योक्तिः, उत्तरार्धे च तरुणीकरेऽम्बुजोपमेयतया निरूपणीये, स्वकरस्य 
तदुपमेयतया निरूपणं च, मदमेव पोषयतः। 

श्रमं निरूपयति 

बहुतरशारीरव्यापारजन्मा निश्खासा-ङ्गसम्मद-निद्रादिकारणी- 
भूतः खेदविशेषः श्रमः । 

हे तरुणि ! यतस्तव अधरो मधुरसादपि मधुरो$स्ति, अतस्त मद्ददने विनिवेशय, 
किञ्च यतः--हहा हा ! हन्त ! ममभूतले भूतले, पपपतामि पतामि, अतः करेण मम 
कराम्बुजं गृहाण समालम्बस्वेत्यर्थः । 

स एव मादकद्रव्यसेवनरूप एव । अधिकवर्णोच्चारणं चतुर्थचरणे । आदिपदेत 
प्रथमतृतीयचरणासङ्गतार्थकालापग्रहणम्‌ । ग्रम्यो क्तिद्वितीयचरणे-'अधरं मद्व दने 
विनिवेशय’ इति ग्राम्यजनवदुक्तिः, तृतीयचरणे तरुणीकरस्य समुचितं कमलोपमेयत्वेत 
प्रतिपादनं विहाय स्वकरस्यैव तथा कथनमित्यसङ्गतिश्चोभे सम्भूय मदस्यैवोपकारिके 
इति मदघ्वनिरिह ज्ञेयः । 

जहाँ यह कहा जा सकता है कि यद्यपि व्यज्यमान मद स्वभावोक्ति अलङ्कार से प्रधान है, तथापि 
मद-ध्वनि नहों कही जा सकती, क्योंकि “क्षीब” शब्द का अर्थ “मत्त? है, अतः उसमें विशेषण रूप से 
मद भी आ जाता है, और पहले यह सिद्धान्त सर्व-सम्मति से स्वीकृत हो चुका है कि 'किसी भी 
प्रकार से जिसमें वाच्य-वृत्ति का स्पर्श न हो, वही व्यज्गय चमत्कारी होता है”, फिर तो अगत्या वाच्य 
सत्रभावोक्ति अलङ्कार के चमत्कार से ही उक्त पथ को काव्य मानना पड़ेगा, अर्थात्‌ यह पद्य “मदन 
भाव-ध्व्रनि' का उदाहरण नहीं होगा, इसी अभिप्राय से दूसरा उदाहरण दिखलाते हें- इदं वा 
उदाइरपम्‌=' अथवा, यह उदाहरण लीजिये । मत्त नायक अपनी प्रेयसी से कहता है कि--हे तरुणि ! 
मधु के रस से भी अधिक मधुर अपने अधर को मेरे मुख में रख दे और मेरे कर-कमल को अपने 
शथ से पकड़ ले, देख तो, ज-ज-जमीन पर गि-गि-गिरता जा रहा हूँ । 

यहाँ भी वही ( भादक-द्रव्य-सेत्रन ही ) विभाव है और अधिक वर्णो का उच्चारण आदि भनुः 
भाव है । पूर्वार्ध का ग्राम्य ( मरे मुख में अपने अघर को धर दे, यह ) वचन और उत्तरार्ध में खरो के 


हार्थो को कमळ की उपः, २ने की जगद्द अपने हाथ को उसकी उपमा देना भी “मद=ध्वनि? को ही 
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श्राचीनसम्मति दर्शयति-- 
यदाहु:-- 
अध्व--व्यायाम-सेवाद्यैविभावेरनुभावके: । 
गात्रसंवाहनै-रास्यसङ्कोचे-रङ्गमोटनै: । 
निशश्वासैजेम्भितेमन्दै: पादोत्क्षेपे: श्रमो मतः ।' इति । 
“श्रम: खेदोऽध्वगत्यादेनिद्राश्वासादिकृन्मतः ॥? इति च । 
श्रमग्लान्योमेदमाचष्टे-- 
अय च सत्यपि बले जायते, शारीरव्यापारादेव जायते, न तु ग्लानिः, 
अतोग्लानेः श्रमस्य च भेद: । 
उदाहूरति— 
उदाहरणम्‌ 
नायको विपरीतसुरतवृत्तं सखायं कथयति-- 
'विघाय सा मद्दनानुक्कलं, कपोलमूलं हृदये शयाना । 
चिराय चित्ते लिखितेव तन्वी, न स्पन्दितुं मन्दमपि “नन पय कत छ मत तस्पन्दित महद 


शारीरव्यापारो दूरगमन-बहुमारवहनादिः श्रमस्य कारणतया विभावः, निश्श्वा- 
सादयश्च कार्यतयाऽनुभावाः । खेदो दुःखा मिन्नश्चित्तवृ त्तिविशेष एव । 

अघ्वा च व्यायामश्च सेवा चाद्या येषां तैविभावैः, गात्रसंवाहना दिभिरनुभार्वश्च 
श्रमो ज्ञेयः । अध्वपदं तत्र गमनपरम्‌ । संवाहनं श्रमापनयनाय पीडनमदंनादि । 
अङ्गानां मोटनं तदर्थं नमनम्‌ । 

ग्लाने राधिव्याधिजन्यबलहानिजन्यत्वात्‌, श्रमस्य च बलसऱ्भावेऽवि शारीरविपु- 
लव्यापारजन्यत्वान्मिथो वैलक्षण्यमिति सारम्‌ । 

सा तन्वी, कपोलस्य मूलं मद्वदनानुकूलं मदीयमुखसंयोगयोग्यं विधाय, हृदये 
ममोरसि शयाना सती ( श्रमेण ) चित्रे लिखिता इव, मन्दमीषदपि स्पन्दितुं चलितं 
क्षमा समर्था नासी दित्यर्थः । 

.. अब अय-भाव' का निस्पण करते है बहुतर' इत्यादि | खेद नामक उस चित्त बितेर निरूपण करते हैं--बहुतर” इत्यादि । खेद नामक उस चित्त तृतिभिशिष 
को “श्रम? कहते हैं, जो अत्यधिक शारीरिक काये करने से उत्पन्न होता है और निःश्वास, अङ्गडाई 
तथा निद्रा आदि अनुभावा की उत्पति में कारण होता है । 

जेसा कि प्राचीनों ने भी कहा है--“अध्व-ष्याधामः"-"*? इत्यादि-अर्थात्‌ मार्ग-गमन, 
व्यायाम-करण और सेवन आदि त्रिभावों से तथा शरीर दबवाना, मुख फा सिकुड़ जाना, अँगड़ाई 
लेन।, निवास खींचना, जुम्मा का आना-इन सरव अनुभवों से श्रम का ज्ञान होता हैं । कुछ लोगों 
ने ऐसा भी कहा है कि-श्रमः खेदो" "°? इत्यादि अर्थात्‌ मार्ग-गमन आदि से उत्पन्न होने वाले 
और निद्रा तथा निश्वास भादि को उत्पन्न करने वाले खेद को श्रम कहते हैं । 

श्रम और ग्छानि में परस्पर यह भेद है कि श्रम बळ के रहने पर भी अत्यधिक शारी रिक व्यापार 
करने से उत्पन्न होता है और ग्लानि-आधि व्याधि आदि से बळ की हानि होने पर उत्पन्न होती है । 

अब 'श्रम-भाव? का उदाहरण देखिये :-नायक अपने मित्र को विपरीत-रति के बाद की स्थिति 
कह रहा है कि-वह कृशाङ्गी अपने कपोळ-मूल भाग को मेरे मुख के सामने करके मेरे वक्ष:स्थल 
पर सो गई और्‌ चित्रक्रिखित को तरइसबडुत देर तक्र, योजी, भी. तही डिक-पद्धी,॥., 15. 


२२० शसगड्भाघर) 


विमावादिदशंयति-- 

अत्र विपरीतसुरतरूप: शारीरव्यापारो विभावः, स्पन्दराहित्य-शयना- 
दयोऽनुभावाः । 

इह निद्राध्वनित्वमाशङ्कध निराकरोति-- 

न चात्र निद्राभावध्वननेन गतार्थतेति शङ्कचम्‌, सुषुप्तौ हि ज्ञानराहित्येनेव 
यत्नराहित्यान्मन्दमपि स्पन्दितुं न क्षमाऽऽसीदित्यस्यानति प्रयोजनकत्वापत्तेः, 
शींडाऽमिहिततया तस्या व्यङ्गचत्वानुपपत्तेश्च । श्रमे त्वानुगुण्यमुचितम्‌ । 

गर्वं निरूपयति वर्ष 

रूप-धन-विद्यादिंप्रयुक्तात्मोत्कपज्ञानाधीनपरावहेलनं गर्वः । 


स्फुटम्‌ । 

चित्रलिखितत्वोपमयी, व्यज्यमाना निद्रैवात्र श्रधानमिति निद्राध्वनिरेवात्र न तु 
श्रमध्वनिरिति पूर्वपक्ष:--चित्रलिखितत्वदृष्टान्तेन सुषुप्तिरूपनिद्राया एव व्यञ्जनात्‌, 
सुषुप्तेश्चज्ञानसामान्यशुन्यत्वादात्मा तिरिक्तविषयवज्ञानणुन्यत्वाद्य ज्ञानरहितत्वयत्नर- 
हितत्वे सुखमवगग्तु योग्ये, तेन यत्नराहित्यप्रतीत्यर्थ चतुर्थच रणोपादानस्य वेयथ्यं 
स्यात्‌ । तस्य स्पष्टावगमार्थकत्वाड्धीकारे$पि, शयानेतिशीङ्धातुना निद्रायाः प्रकार“ 
तयाऽमिघाबोध्यत्वेन व्यद्धथत्वाभावाद्‌ ध्वनित्वं न स्यादिति नेव निद्राध्वनिरत्रेत्यु- 
्तरपक्षश्च बोध्यः । श्रमे प्राधान्येन व्यङ्ग्ये तु तदर्थस्य श्रमव्यञ्जनोपका रकत्वमेवेति 
न दोष इत्याशयः । 

रूपा दिप्रयोज्यो य आत्मन उत्क्षस्तज्ज्ञानजन्यं यत्परेषामवहेलनं तिरस्कारात्मिका 
चित्रवृत्तिः सैव गवः अवहेलनस्य भावत्वसम्पत्तये चित्तवृत्तिपयून्तानुधावनम्‌ । 
तदुक्तम्‌ 

यहाँ विपरीत-रति-रूप शारीरिक काये विभाव है और हिल न सकना, तथा सो जाना आदिं 
अनुभाव हैं । 

यदि 'श्रम-भात के लक्ष्य उक्त ( विधाय"""इत्यादि ) श्लोक भौर अन्य भी इसी तरह के श्‍लोक 
ही हों, तब 'श्रम-भाव-ध्वनि' मानना व्यर्थ है, क्योंकि वद्द 'निद्रा-भाव-भ््नि? में ही गतार्थ हो 
जायगा, जैसे “विधाय'**? इत्यादि पद्य में “चित्र-लिखित की तरह” इस उपमा से निद्रा-भाव 'वनित 
होता है, यह शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योकि यदि यहाँ निद्राभाव को प्रधान व्यङ्गय मानेंगे, तव, 
थ्रीडी भी नहीं हिल सकी” यह कथन निष्प्रयोजन हो जायगा, कारण यह कि निद्रावस्था में शान के 
नियमतः न होने से यत्न का न होना निश्चित ही है । यदि आप कहें कि निद्रा की बात से विदित 
होने वाले यत्न-राहित्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिये यदि किसी शब्द से कह भी दिया गया, 
तथापि निद्रा को व्यङ्गय मानने में कोई बाधा थोड़े ही होती दै ? इस पर में कहता हूँ कि हाँ, भाई ! 
उससे बाधा नहीं होती, ठीक है, पर शीङ धातु से जो निद्रा को वाच्य बना दिया गया, उससे तो 
उसके व्यङ्गय होने में बाधा जरूर होगी, क्योंकि वाच्य-वृत्ति से अस्पृष्ट अथे को ही व्यङ्गय माना 
जाता है । अतः यहाँ “श्रम-भाव-ध्वनि? का स्वोकार ही उचित हे और जब यहां “श्रम-भाव' को प्रधान 
व्यङ्गय मान लेते हैं, तन उसके अनुभाव होने के नाते आदि का वाच्य रूप में वर्णन अनुकूल ही 
a “त्के-भाव? का निरूपण करते हैं--“रूपधन? इत्यादि । रूप, धन और विद्या आदि के कारण 
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उदाहरति 
उदाहरणम्‌-- 
विद्यागवितो ब्रवीति--- 
आमूलाइ रत्नसानोमेल्यवलपितादा च कूलात्‌ पयोघे- 
यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्कु वदन्तु । 
ृद्टीकामध्य-निर्यन्मसृणरसकरीमाधुरीभाग्यभाजां, ˆ 
वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति घन्यो मदन्यः ॥' 
विभावानुभावौ दर्शयति-- 
अत्र स्वकीयकविताया अनन्यसाधारणताज्ञानं विभावः पराधिक्षेपप रैताह- 
शवाक्यप्रयोगोऽनुभावः । 
इह्‌ प्रतीयमानासूयाया गवंपोषकत्वमाह— 
इमं चासुयाऽपि लेशतः पुष्णाति । 
पर्वे मद: प्रमाव-ओ- विद्या सकल जा मदः प्रमाव-श्री-विद्या-सत्कुल -जन्ममिः । 
अवज्ञा-स्विलासाज़दर्शना-विनयादिकृत्‌ ॥' इति । 
रत्नसानोः सुमेरोः 'सर्वेषामेव वर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थितः इत्यमिघानाद आमूला- 
न्मूलमभिव्याप्य, मलयेन चन्दनगिरिणा वलयिताद्वष्टितात्‌ पयोधेदक्षिणसमुद्रस्य आक्‌- 
लाच्च तटमभिव्याप्य च, यावन्तः काव्यस्य प्रणयने निर्माणे पटवो निपुणाः सन्ति, ते 
विशङ्धं निस्सन्देहं यथा स्यात्तथा, मृद्वीकानां परिपन्वद्राक्षाणां मध्यात्‌, निर्य्ती 
निस्सरन्ती मसृणा घना च या रसस्य झरी निकर: ( प्रवाहः ) तस्यां माधुरी मधुर- 
तैव भाग्यं भजन्तीति तद्भाजः, तादृशीनां वाचामाचार्यतायाः पर्द प्रतिष्ठाम्‌, अनुम” 
विशुमधिगन्तुं मदन्यः, धन्यः पुण्यवान्‌ कोऽस्तीति वदन्त्वित्यर्थ: । 
अन्यसाधा रणताशुल्यता सर्वोत्कृष्टतेति यावत्‌ । पराधिक्षेपपरस्यान्यतिरस्कार- 
तात्पयंकस्य एतादृशस्य 'आमूला'दित्यादिरूपस्य । 
अत्र वक्ष्यमाणलक्षणाऽसूया पराधिक्षेपेण किच्चित्‌ प्रतीयमानाऽपि गर्थस्योपकारि- 
तयाऽजङ्गमेवेत्यथः । 
अपने उत्कर्ष का शान होने से जो दूसरों को भवहेलना ( तिरस्कार ) कले कर मेमन कालमा दूसरों की अवहेलना ( तिरस्कार ) करने का मनोभाव पैदा होता 
हैं, उसी मनोभाव ( अवहेलनात्मक चित्तवृत्ति ) को “गर्व कहते हे । 
उदाहरण देखिये । पण्डितराज की ही उक्ति है कि-सुमेरु पर्द की तरही से लेकर मलयाचल 
से छिरे हुये समुद्र के तट तक, जितने काव्य-निर्माण में निपुण जन हैं, वे निरशक्क होकर कहें कि-- 
दाखों के अन्दर से निकलो हुई चिकनी रस-धारा की मधुरता का भाग्य जिन्हें प्राप्त है-_जो उसके 
समान मधुर हैं, उन वचनों के आचाय॑-पद का अनुभव करने के लिये मुझसे भिन्न कौन पुरुष धन्य है, 
यह सौभाग्य और किसी को प्राप्त हो सकता है ? तात्पर्य यह कि मुझ जैसा मधुर वचन बोलने वाळा, 


सरस कविता करने वाला मैं ही हूँ, दूसरा नहीं । र 
यहां अपनी कविताओं में सर्वोत्कृष्ता का शान विभाव है और अन्य कवियों का तिरस्कार करने 


के लिये इस तरह के वाक्य का प्रयोग करना अनुभाव है । 
*आमूलात्‌'"` `"? इत्यादि पय में अभिव्यक्त होने वाळे “गे” को परतिरस्कार के द्वारा किञ्चित्‌ 
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“ ३२२ रसगङ्गाधरः . 


वीररसध्वनि-गवेध्वन्योमेंदं दशेयति-- 

उत्साहप्रधानो गूढगर्वो हि वीर॒रसघ्वनि:, अयन्तु गवंप्रधान इति तस्मादस्य 
विशेषः । 

तदेवोपपादयति 

तथाहि-- 

वीररसप्रसद्धे प्रागुदाहूते 'अपि वक्ति’ इत्मादिपद्ये गीःपतिना गिरामधिदेव- 
तयाऽपि साकमहं वदिष्यामीति वचनेनाभिव्यक्तस्योत्साहस्य परिपोषकतया 
स्थितः सर्वेभ्यः पण्डितेभ्योऽहमधिक इति गर्वः, न तु प्रकृतपद्य इव नास्त्येव 
महीतले मदन्य इति स्फुटोदितेन ` सोल्लुण्ठवचनेनानुभावेन प्राधान्येन प्रती- 

` यमानः। 
निद्रां निरूपय ति--- 


श्रमादिप्रयोज्यं चेतस्सम्मीलनं निद्रा । 


वीररसध्वनावुत्साहस्य स्थायित्वेन प्राधान्यम्‌, गवेस्य तु व्यभिचारितया 
कादाचित्कत्वम्‌, गर्वघ्वनो तूत्साहस्याप्रत्ययात्‌ प्रत्यये वाऽङ्गत्वादृगर्वस्येव प्राघान्य- 
मित्युभयोमंद इत्यर्थः । 

पुवेपाठा नुरोधात्‌ “यदि वक्ति’ इत्यत्र अपि वक्ति’ इति पठितम्‌ । 

“अपि वक्ति’ इत्यादि प्रागुक्तपाण्डित्यवीरोदाहरणपद्ये गीः पत्यादिनाऽपि सह कथां 
करिष्यामीत्युक्त्या प्राधान्येनोत्साहो व्यङ्गधः, ततश्च सवपिक्षया5हमृत्कृष्ट इति 
गर्वस्तदुपका रकत्वेनैव व्यज्यत इति वीररसध्वनिः । आमूलात्‌’ इत्यादिपद्ये तु मदत्यः 
कोऽस्ति’ इति सोत्प्रासोक्त्या प्राधान्येन गर्वस्यैव व्यञ्चनात्‌ गर्वध्वनिरेव न वीररसः 
च्वनिरित्याशयः । 

चेतस्सम्मीलनं पुरीतन्नाडी प्रवेशा च्िरिन्द्रियप्रवेशावस्थानम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 

“चेतस्सम्मीलनं निद्रा श्रमक्लममदादिजा । 
जुम्माऽक्षिमीलनोच्छवास-गात्रमङ्गादिका रणम्‌ । इति । 





sO td We हो MORI: BORN 
प्रतीयमान असूया भी पुष्ट ही करती हे अर्थात्‌ असयागव का अङ्ग ही हो सकती दै, अङ्गी नहीं । 
वौर-रस की ध्वनि में उत्साह प्रधान रहता है, अत एव प्रकट भी, और गवे गुप्त रहता है, भत 
एत्र अप्रधान भी, और गवे-भाव-ध्वनि में गर्व ही प्रधान तथा प्रकट होता है, उत्साह की प्रतीति 
इसमें होती ही नहीं, यदि होती भी है तो गौणरूप से । यही वीर-रस-ध्वनि से गव॑-भाव-ध्वनि में 
विशेष भेद है। 
ऊपर जो वीररस और गर्वभाव की ध्वनियों में विशेष बतछाया गया है, उसी का अब उपपादनं 
करते हे--'तथाहि? इत्यादि से-अर्थात्‌ वीर-रस के प्रसङ्ग में जो 'अपि वक्ति रिरां पतति: स्वयम्‌ ““ 
यदद उदाहरण दिया गया है, उसमें बृहस्पति और वागदेवी सरस्वती के साथ मी मैं वाद करूँगा, इत 
कथन से जो उत्साह ध्वनित होता है, उसको “सब पण्डितों से मैं अधिक हूँ? इस रूप में ध्वनित दोगे 
` वाला गवे पुष्ट करता दै, न कि "आमूलात्‌" `”? इत्यादि पच की तरह “भूलोक में मुझ से मित्र बढी 
डी हे इस मार प्पट तिद जिंदा ने / ता कि। ताचल रूस मतुआज, सेत्पषानतवा प्रतीत होता दै ' 
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नी 


श्रमा दिविभावस्योक्तत्वादनुक्ताननुमावानेवा हू-- 
नेत्रनिमीलन-गात्रनिष्क्रिप्रत्वादयो$स्या अनुभावाः । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌- 
नायको ब्रवीति= 
“सा मदागमनबुं हिततोषा, जागरेण गमिताखिलदोषा । 
बोधिताऽपि बुबुधे मधुपेन, प्रातराननजसौरभनुन्धेः ॥ 
विभावानुभावौ ब्रूते- 
रात्रिजागरणश्रमोऽत्र विभावः, मधुपेर्बोघाभावोऽनुभावः । 
मति निरूपयति 


शास्रादिविचारजन्यमर्थनिर्द्वारणं मतिः । 
बिमावस्य लक्षण एवोक्तत्वात्‌ केवलाननुभावान्‌ वक्ति-- 
अत्र निश्शङ्तदर्थानुष्ठात-संशयोच्छेदादयोऽनुभावाः। 


श्रमस्य तल्लक्षणे निद्राजनकत्वेनोपादानात्‌ प्रयोज्यत्वमिह जन्यत्वमेवांवसेयम्‌ । 
अत एवानुपदं श्रमं निद्राया विसावं वक्ष्यति । 
अस्या निद्रायाः । 
मदागमनेन प्रवासान्ममागमनेन बृंहितो वद्धितस्तोष आह्वादो यस्यास्तादृशी, 
तथा जागरेण विपुलालापविलासप्रयुक्तनिद्राऽमावेन गमितं यापितमखिलं समस्तं दोषा 
रात्रियंया, तादृशी, प्रातः प्रभाते, आननजे मुखजन्ये सौरभे सुगन्धो लुब्धैर्लोलुपैः, 
मधुपं भ्र मरे, बोधिता जागरिताऽपि, सा, न बुबुधे नाचिचेतदित्यथः । 
शास्त्राणा लोकवृत्तादीनां च विचारेणोत्न्नमर्थस्य वस्तुनो निर्धारणं निर्णयरूप- 
चित्तवृत्तिर्मतिरित्यर्थः । तदुक्तम्‌ 
“नीतिमार्गानुसृत्यादेरथेनिर्घारणं मतिः । 
स्मेरता धृतिसन्तोषौ बहुमानश्च तद्धवाः ॥' इति । 
अन्न मतौ । तदर्थस्य निर्णीतार्थस्यानुष्ठानं विधानम्‌ । 
अब 'निद्रा-भाव' का निरूपण करते हैं-“श्रमादि? इत्यादि । श्रम-आदि के कारण होने वाळे 
चित्त-सम्मीलन अर्थात्‌ पुरीतत्‌-नामक नाडी में चित्त के प्रवेश को “निद्रा? कहते हैं। 
आंखों का मुद्रित हो जाना, अन्नों का निश्चेष्ट हो जाना आदि इसके अनुभाव हैं । 
उदाहरण देखिये । नायक किसी से कहता है कि--मेरे आगमन से उसकी प्रसन्नता बहुत बढ़ 
गई और उसने जग कर सम्पूर्ण रात विता दी, प्रातःकाल में ( जब बह निद्रित हो गई थी ) मुख के 
सुवास के लोभी अमरों से जगाने पर भी वह नहीं जग सकी । 
यहां रात्रि-जागरण-जन्य श्रम विभाव है और श्रमरों के जगाने पर भो न जागना अनुभाव दै । 
अब “मति-भाव? का लक्षण करते द--'शाख्रादि” इत्यादि । शा तथा लौकिक बृत्तान्तों के 
विचार से जो किसी वस्तु के विषय में निर्णयात्मक चित्त-वृत्ति उत्पन्न होती है उसे “मति! कहते हैं । 
निरशङ्क होकर निणींत काम को करना और सन्देह का विनाश आदि इसमें ( मति में ) जजु- 
आव होते हैं । 
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उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
उदृभूतमतिः कश्चिद्विमावयति— 
"निखिलं जगदेव नश्वरं, ET नितरां कलेवरम्‌ । 
अथ तस्य कृते कियानयं, क्रियते हन्त ! मया परिश्रमः ॥ 
विमावानुभावौ वक्ति 
'शरीरमेतब्बलबुद्बुदोपमम्‌' इत्यादिशाखपर्यालोचनमत्र विभावः हन्तपद- 
गम्या स्वनिन्दा राजसेवादिविरतिवितृष्णता चानुभावः । 
नन्वत्र शान्तरसध्वानिरेव न कथमित्यत आह-- 
भगिति मतेरेव चमत्काराद घ्वनिव्यपदेशहेतुता, न शान्तस्य, विलम्बेन 
प्रतीतेः । 
व्याधि निरूपयति-- 


रोगविरहादिप्रभवो मनस्तापो ब्याधिः । 


यदा, नि्विलं समस्तं, जगद्‌ विश्वमेव नश्वरं नाशशीलमस्ति, अस्मिन्‌ जगति, 
कलेवरं शरीरं पुननितरां नश्वरमस्ति, अथ तदा, तस्यातिनश्वरकलेवरस्य कृते 
पोषणनिमित्ताय, हन्त ! मया, अयं कियान्‌ परिश्रमः क्रियत इत्यर्थः । मूढवन्मम 
विनश्वरतमवस्तुपोषणाय परिश्रमस्य करणमिति निर्णयान्मतिरिहावसेया । 

विरतिनिवृत्तिः । 

यतोऽत्र झटिति प्रतीयमाना मतिरेव नितरां चमत्कारिणी. शान्तरसस्तु 
विलम्बरेनास्वाच्चमानोऽल्पचमर्कारङृत्‌, ततो मतिध्वनिरेवात्र न इतन्तरसध्वति- 
रित्याशयः ॥ 

व्याधिरोगयो रभेदेऽनयत्र प्रसिद्धे चित्तवृत्तिरूपत्वासम्भवात्‌ तज्जन्यमनस्ता पोल्लेखः । 
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उदाहरण देखिये । कोई विरक्त व्यक्ति कहता है कि-जव यह समस्त संसार ही नाशवान्‌ है-- 
अर्थात्‌ इसमें किसी वस्तु की स्थिरता नहीं और फिर इस संसार में भी यह शरीर अत्यन्त ही नाश- 
वान्‌ है-क्षणादूध्वं न जानामि विधाता कि विधास्यति’ के अनुसार एक क्षण के बाद इस शरीर की 
क्या गति होगी, कुछ भी पता नहीं, हाय ! तब भी मैं इस क्षणभब्बुर शरीर के लिये कितना परिश्रम 
करता हूँ । 

यहां 'शरीरमेतद्‌ जलबुद्बुदोपमम्‌' (अर्थात्‌ यह शरीर जल के बुलबुले के समान है) 
इत्यादि शास्त्र का पर्यालोचन विभाव ( पुन: पुन: विचार ) है और 'हन्त? पद से प्रतीत होने वाली 
अपनी निन्दा राज-सेवा आदि से निवृत्ति तथा तृष्णारहित होना आदि अनुभाव हैं ( 
` जिसलिये यहां शीघ्र प्रतीयमान मति-भाव का चमत्कार अधिक है और शान्त-रस का आश्वाद 
विलम्ब से होता है, अतण अपेक्षाकृत उसका चमत्कार भी न्यून है, इसलिये मति-भाव-ध्वनि हो 
उक्त पथको काव्य-कोटि में लाती है, शान्त-रस-ध्वनि नहीं अर्थात्‌ शान्त-रस-ध्वनि यहां नहीं 
होती, मति-भाव-घ्वनि ही होती है । 


अब 'व्याधि-माव? का निरूपण करते हैं--'रोग! इत्यादि । रोग और वियोग आंदिसे उत्पन 
(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 





प्रयमसामतम्‌ ३२५ 


लक्षण एव विभावोक्तेरनुभावान्‌ वक्ति 
गात्रशेथिल्य-श्वासादयोऽत्रानुभावाः । 
प्राचीनसम्मति प्रतिपादयति 
यदाहुः 
'एकेकशो दरन्द्रशो वा त्रयाणां वा प्रकोपतः। 
वातपित्तकफानां स्युर्व्याधयो ये ज्वरादथः॥ 
इह तत्प्रभो भावो व्याघिरित्यभिघीयते |! 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
वियोगव्यथितां नायिकां वर्णयति-- 
'हृदये कृतशँवलानुषङ्गा, मुहुरङ्गानि यतस्ततः क्षिपन्ती । 
तदुदन्तपरे मुखे सखीना-मतिदीनामियमादधाति दृष्टिम्‌ ॥ 
अत्र पद्ये व्याधेविभावानुभावौ दर्शयति-- 
विरहोऽत्र विभावः, अङ्गक्षेपादिरनुभावः। 


लोके वातपित्त-कफानां मध्ये प्रत्येकं द्वयोस्त्रयाणां त्रयाणां वा दोषाणां 
प्रकोपाद्‌ ये ज्वरादयो भवन्ति, इह साहित्ये तत्प्रमवस्तदुत्पस्तो मनस्तापश्चित्तवुत्ति- 
विशेषो व्याधिर्भाव उच्यत इत्यर्थः । 

इयं वियोगिनी, हृदये वक्षसि कृतः हौवलस्यानुषङ्ग: सम्बन्धो यस्या यया वा, 
तादृशी, तथा मुहुर्वारं वारं यतस्तत इतस्ततः, अङ्गानि क्षिपन्ती, ततुदन्तपरे नायक-' 
वृत्तान्तवर्णंनपरायणे सखीनां मुखे, अतिदीनां दृष्टिमादधाति निक्षिपतीत्यर्थ: ( 

मुख इत्येकवचनेन सर्वासामेकस्यैव वृत्तस्य कथनं सूच्यते । 

घोरसत्त्वानां भयानकप्राणिनां दर्शनात्‌, स्फूजंथोवजनिर्घोषस्य श्रंवणाच्च जन्मी, 
त्पत्तियंस्य, तादृशो भीरोः कातरस्य चित्तवृत्तिविशेषस्त्रास इत्यर्थः । 


होने वाले मन के ताप को “व्याधि? कहते हैं । रोग और व्याधि अपर पर्याय हें, यह बात प्रसिद्ध हे, 
फिर रोग को ब्याधि न कहकर रोगजन्य मानसिक ताप को व्याधिभाव कहने का तात्पयें यह हे कि 
“सभी भाव चित्त-बृत्ति-स्रूप है, इस सिद्धान्त के अनुरोध से चित्त-वृत्त्यात्मक मनस्ताप को ही 
व्याधि-भाव माना जा सकता है, बाह्य रोग को नहीं, यह विशेष यहां समझना चाहिये । 

अन्नों की शिथिलता और श्वास आदि ब्याधि-भात में अनुमान होते हैं । 

जेसा कि प्राचीनों ने भी लिखा है कि 'एकैकशो “* **? इत्यादि । अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ 
नामक दोषों में से एक-एक, दो-दो अथवा तीनों के प्रकोप से जो ज्वर आदि रोग उत्पन्न होते हें, 
उनसे उत्पन्न हुई चित्त-वृत्ति को साहित्य शान में "व्याधि? कहते हे । 

विरह-पीडित नायिका का वर्णन हैं कि--विरहिणी नायिका सेज पर पड़ी हे, सखियों ने विरह- 
ताप को शान्त करने के उद्देश्य से उसके वक्ष पर सेवालों को रख छोड़ा हैं, फिर भी वह नायिका 
बार-बार अङ्गों को इधर-उधर पटक रही है, अब बेचारी सक्षियाँ क्या करें, कुछ उपाय नहीं सूझता, 
आखिर सब सखियाँ मिल कर उसके प्रिय के सम्बन्ध की बातें करने लगीं, तब नाविका ने प्रिय- 


कथापरायण सुख पर कातर दृष्टि डालने लगी। ना 
य सखय के झू पर कातर दृष्टि Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 





३२८ रसगङ्गाधरः 


त्रासं निरूपयति 


भीरोर्घोरसत्तदर्शन-सफूर्जधुश्रवणादिजन्मा चित्तवृत्तिविरेषसरासः । 
अनुभावाना ह-- 
अनुभावाश्च रोमाञ्च-कम्प-स्तम्भ-श्रमादयः । 
घ्राचीनसम्मर्ति दर्शयति--- 
यदाहुः 
'औत्पातिकर्गनःक्षेपखासः कम्पादिकारकः । 

उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

नायकः सखायं वक्ति 

'आलीषु केलीरभसेन बाला, मृहुमंमालापमुपालपन्ती। 
आरादुपाकर्ष्य गिरं मदीयां सौदामनीयां सुषमामयासीत्‌ ॥' 
विभावानुभावौ दर्शयति-- 

अत्र पत्या स्ववचनाकर्णनं विभावः, पलायनमनुभावः । 

स्तम्भएचेष्टाप्रतीघातः । विभावद्वयं तु लक्षण एवोक्तम्‌ । 

उत्पातसूचर्क रौत्पा तिकंर्घोरसत्त्वदर्शनादिभिजेन्यो मनसः क्षेपश्च लात्मकः 
बुत्तिविशेषः । 

आलीषु सखीनां मध्ये, केलीरभसेन क्रीडाकौतुकेन, मम सम्बन्धिनमालापं मुहुः 
उपालपन्ती विदधती, बाला मुग्धा, आराद्‌ दूरे मदीयां गिरम्‌ वाचमुपाकण्यं निशम्य, 
सौदामनीयां त्रासोदयादचिरप्रमतया चपलासम्बन्धिनीं, सुषमाम्‌ भयासीद्‌ विद्युदिव 
सद्यस्तिरोऽभूदित्यर्थः । 'आलापमुपालपन्ती' इत्यत्र “वाचमुवाच कौत्सः” इत्यतः 
वाधिकपदत्वम्‌ । 

“शब्दानामनुशासनमाचायेण' इत्यत्रेव पत्येति कर्तरि तृतीया । इह स्वशब्देन 
नायिकापरामर्षोऽभिप्रेतः, किन्तु 'निजस्वात्मादिशब्दानां परधानीमूत क्रिया कूप रा मशि” 
त्वम्‌? इति व्युत्पत्तिविरोधान्नोचितः । 

यहां विरद विभाव है और अङ्गों का पटकना आदि अनुभाव हैँ । ड 
अब 'त्रास का निरूपण करते है- भीरोः? इत्यादि ।. भीरु ( डरपोक) व्यक्ति के हृदय १ 


ब्वाघ्र आदि भयानक प्राणियों के दर्शन और बिजली को कड़क के श्रवण आदि से जो एक तरह की 
चित्त वृत्ति उत्पन्न होती हे उसका नाम 'त्रास' है । 

रोमाञ्न, कम्प, निश्चेष्टता और भरम आदि त्रास-भाव के अनुभाव होते हैं । है 

प्राचीनी ने भी कहा हे कि--उत्पातकारक वस्तुओं से होने वाले मन के विक्षेप को 'त्रास' कर 
हें भौर वह कम्प आदि का जनक होता है। 

उदाहरण देखिये । नायक अपने मित्र से कहता हैं कि-मुग्धा नायिका खेल के वेग से ससि 
के बीच में मेरे सम्तन्ध को बातें कह रही थी, परन्तु दूर से ज्यों ही मेरी आवाज सुनी, योद 
विजळी की शोभा को प्राप्त कर गई---अथांत्‌ देखते ही भाग गई । 
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प्रथममाननभ्‌ ३२७- 


लज्जाध्वनिमत्राशङ्कध निरस्यति-- 

न चात्र लजाया व्यङ्गयत्रमाशङ्कनीयम्‌, शेशवेनेव तस्या निरासात्‌। 

ननु 'प्रथमावतीर्णयौवनमदनविकारा रती वामा । कथिता मृदुश्च माने समधि- 
कलज्जावती मुग्धा ॥।' इत्यन्यत्र लक्षिता मुग्धैवात्र बालापदबोध्या, न तु शिशुः । 
तथा च लज्जायास्तस्यामाधिक्याद्‌ व्यङ्गधत्वमक्षतमेवेत्य रुचेरुदा हरणान्तरमा ह्‌ 

इदं वा विविक्तमूदाह्रणम्‌-- 

विलम्ब्य गृहमागतः क्रुद्धाया मातुस्ताडनोद्यमं दुष्ट्वा त्रस्तो बालकृष्णो मातर 
ब्रवीति 

“मा कुरु कशां कराब्जे, करुणावति ! कम्पते मम स्वान्तम्‌ । 

खेलन्‌ न जातु गोपे-रम्ब ! विलम्बं करिष्यामि ॥ 

प्रसङ्गं प्रतिपादयति 

एषा [ भगवतो | लीलागोपकिशो रस्योक्तिः । 

स्वप्नरूपं सुप्तं निरूपयति-- 


निद्राविभात्रोत्थज्ञानं सुप्तम्‌ । 


सम्भवः सूचितः, तस्मात्तिरोघानेन नात्र लज्जा व्यज्यते, अपितु जास एवेति भावः । 

विविक्तं लज्जाऽसङ्भी्णत्रासव्यञ्जकम्‌ ! 

हे करुणावति ! अम्ब ! कराब्जे निजकरकमले, कशां ताड्नरज्जुं, मा कुरु झा 
ग्रहीः, मे मम स्वान्तं हृदयं कम्पते, पुनरतः परं जातु कदाचित्‌, गोपः पशुपालबालैः 
सह खेलन्‌ अहं विलम्बं न करिष्यामीत्यर्थंः ! 

लीलया लीलायै वा गोपकिशोरस्य वस्तुतः परमेश्वरस्य श्रीक्ृषणस्य मातर प्रत्युः 
क्तिरेषा । इह त्रासस्य कशोत्तोलनं विभावः, कम्पश्चानुमावः । आावान्तरेणा सङ्कीर्ण 
स्त्रासो5त्र ध्वन्यते । 


यहां पति के द्वारा स्वकीय वचन का श्रवण करना विभाव और भाग जाना अनुभाव है । 

“मालीपु'***** ? इत्यादि पद्य में 'लज्जा व्यन्गय हे? यढ़ शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि “बाला? 
पद से नायिका का बचपन बोधित हुआ है, जिससे लज्जा की निवृत्ति हो जाती है--अर्थात्‌ बचपन 
में लज्जा नहीं होती, त्रास होता है । - 

यदि यह बात कही जाय कि यहां बाला? पद से बच्ची नहीं विवक्षित है, अपितु “मुग्धा जिसके 
लक्षण में 'समधिकलज्जावती? अर्थात्‌ “अधिक छज्जावाली', कहा गया है, अत; लज्जा ही प्रधान 
व्यङ्गय होगी, तो मैं कहूँगा कि यह कथन आपका ठीक है, इसी अरुचि को हृदय में रखकर ग्रन्थकार 
दूसरा उदाहरण दे रहे हैं--'इदं बा विविक्तमुदाहरणम्‌!--अथथात्‌ अथवा यह विशुद्ध उदाहरण 
आस का लीजिये-- 

अयि ! दयावति ! तू अपने कर-कमल में ( मुझे मारने के लिये ) कोड़ा मत ले, मेरा मन काँप 
रहा है। माँ ! गोपालो के साथ खेलते हुये अब कभी विलम्ब नहीं करूंगा । 

यह लीला से गोप-किशोर बने हुये श्रीकृष्ण भगवान की उक्ति है। यहां मां का कोड़ा हाद में 
लेना त्रास का विभाव और कम्प अनुभाव है । 
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ii 


३२८ रसगद्धापश: 


निद्राया विमावेम्यः श्रमादिम्प उत्थमुत्पन्तं ज्ञानं विषयाभासः, स्वप्न एव सुप्त 
भाव इत्यर्थः । तदा ह-- 


स्वप्न इति यावत्‌। 

श्रमादेविभावस्य निद्राविमावत्वेनैवोक्तत्वादनुभावमात्रं वक्ति 

अस्यानुभावः प्रलापादिः। 

ननु श्रमादयो विभावा इव, नेत्रनिमीलनादयोऽनुभावा अपि निद्राया एवास्य 
कथं नोच्यन्त इत्याशङ्कां व्यपो हते 

नेत्रनिमीलनादयस्तु निद्राया [एव] अनुभावाः, न त्वस्य, अनिद्रज्ञन्यत्वात्‌ । 

प्राचीनो क्ति खण्डयति-- 

यत्तु प्राचीनैः- 'अस्यानुभावा निभृतगात्रनेत्रनिमीलमम्‌' इत्याद्युक्तम्‌, 
तदन्यथा सिद्धानामपि तेषामेतऱद्काबव्यापकत्वादिति ध्येयम्‌ । 

उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 





अस्य स्वप्तमावस्य । प्रलापोऽनर्थकभाषणम्‌ । आदिना रोदनहसनादिस्वाप्तव्या- 
पारसङ्ग्रहः । 
नेत्रनिमीलनादीनां हि निद्राजन्यत्वं न तु स्वप्नजन्यत्दमिति नेत्रनिमीलनादयो 


न स्वप्नस्थानुभावाः । इत्थं स्वप्नस्य निद्रायाश्च कारणैक्येऽपि कार्यभेदाद्‌ भेदो 
विमावनीयः । 


अन्यथा-सिद्धानि कारणान्तरादेवोत्पस्मानि । नेत्रनिमीलनादयो हि निद्रयेव (न 
तु स्वप्नेन ) जनितानि स्वप्नं यावत्‌ तिष्टन्तीति स्वप्वसमयेऽपि तदुपलम्भाद्‌ रमेण 
स्वप्नजन्यत्वं तेषां प्रतिपादितमित्याकूतम्‌ । उक्तद्चान्यत्र--स्वप्नो तिद्रामुपेतस्य 
विषयानुमवस्तु यः । कोपाजेगमयग्लॉनि-सुखदुःखादिका रकः ॥ इति । 


अब (सुप्त? का निरूपण करते ह--निद्रा? इत्यादि । निद्रा-रूप विभाव ( कारण ) से उत्पन्न हुये 
शान का नाम “सुप्त? है । जिसे स्वप्न कहते हैं । 
बड़बड़ाना आदि इसके अनुभाव हैं १ 


आंखों का मींचना आदि तो निद्रा के ही अनुभाव हैं, सुप्त के नहों, क्योंकि वे स्वप्न से उत्पन्न 
नहो होते । $ 


प्राचीनो ने “सुप्त के अनुभाव अङ्नो की निश्चेष्टा और आँखों का मींचना है? ऐसा जो लिखा र, 
उसका आशय यह है कि यद्यपि इन अनुमानों के प्रति स्वप्न कारण नहीं हे, स्वप्न के लिये ये सब 
अन्यथासिद्ध है-अर्थात्‌ स्वप्न के अभाव में भी ये ऊनुभाव निद्रा से उत्पन्न होने वाले हैं, तथापि ये 
अनुभाव स्वप्न के ब्यापक अवश्य हैं--अर्थात्‌ स्वप्नावस्था में भो इनका रहना निश्चित है । सारांश 
यह हुआ कि स्वप्न की अवस्था में-भी इन ( नेत्र-निमीलनादि ) अनुभावों को नियमतः रहते देखकर 
ग्राचीनों को भ्रम हो गया कि ये स्वप्न के ही कार्य हैं, उन्होंने वेसा लिख दिया । वस्तुतः उनका 
ठीक नहीं दै । 
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प्रथममाननम्‌ ३२६ 


स्वप्नानुभूतप्रियासमागमो नायको निद्रां वदति--- 
'अकरुण ! मृषाभाषासिन्छो ! विमुञ्च ममाञ्चलं, 
तव परिचितः स्नेहः सम्यङ्‌ मयेत्यनुभाषिणीम्‌ । 
अविरलगलद्वाष्पां तन्वी निरस्तविभूषणां, 
क इह्‌ भवतीं भद्रे ! निद्रे ! विना विनिवेदयेत्‌ ॥' 


प्रकरणमा ह-- हु ग 
एषा प्रवासगतस्य स्वप्नेऽपि प्रियामेवंभाषिणीं दृष्टवतो निद्रां प्रति 
कस्यचिदुक्तिः । 


ननु वस्तुनो रसस्य चापि व्यङ्गधत्वादिह कथं भावध्वनिरेव व्यपदिश्यत इत्यत 
आह 

'यद्यप्येवम्भूतायाः प्रितमावस्थाया निवेदनेन निद्रे | मम भत्रत्या महानुप- 
कार: कृत: इति वस्तु, विप्रलम्भश्छुङ्गारश्चात्रप्रतीतिपथमवतरति, तथापि पुरः- 
स्फूत्तिकतया स्वप्नघ्वननमत्रोदाहृत' न प्रान्ते तयोध्त्रननं निरोद्घुमोष्टे । 

है मद्रे कल्याणकारिणि ! निद्रे स्वप्नदशे ! भवतीं विना क इह हि अकरुण 
निर्दय ! मृषामाषासिन्धो सवदा मिथ्याभाषिन्‌ ! मम अञ्चल वसनाग्रं मुच्च त्यज, 
तेव स्नेहः प्रणयः परिचितः मया तव 'कपटप्रेमा सुविदितः' इति वाक्यानि, अनुभा- 
षिणीं वदन्तीम्‌, अविरलगलद्वाष्पां निरन्तरच्यवमानाश्नुधाराम्‌, निवस्तविभूषणं 
निष्कासितालङ्काराम्‌, तन्वीं प्रेयसीं, विनिवेदयेत्‌ समपयेहृशंयेदित्यर्थः । 

अपिरत्राप्रयोजनं प्रतिभाति । 

अन्रोदाहरणे निद्रा कत्तेकप्रियतमा निवेदनछपमहोपका र विधानात्मकवस्तुनः शटंगा र- 
रसस्य च व्यञ्जनाद्‌ वस्तुघ्वनि-रसध्वन्योरपि यद्यपि सद्भावः, किन्तु तयोः पश्चात्‌ 
प्रतीतिरिति ताम्यामङ्गमूताम्यां सह पूवंप्रतीतिकत्वात्‌ प्रधानस्य स्वप्नमावध्वन्ते 
साङ्कुर्यमिति तदृध्वनिव्यपदेश एवेति सारम्‌ । 

निद्रानाशस्य भावत्वाभावादू बोध इति, बोधस्य चान्यदाऽपि सम्भवाक्निद्रेत्यादि 
च लक्षणे निवेशितम्‌ । तदुक्तम्‌ निद्राऽपगमहेतुम्यो विबोधश्चेतनागमः । जुम्माऽ- 
ङ्गृभङ्गवयनमीलनाङ्गावलोकङ्ृत्‌ ॥' इति । 

अब “सुप्त-भाव? का उदाहरण लीजिये । "हे निर्दय ! हे अब “सुप्त-भाव? का उदाहरण लीजिये । हे निर्दय ! हे भिव्याभाषणों के समुद्र! मेरे वड के ! मेरे अञ्चल को 
छोड़ दे, मुझे तेरे प्रेम का अच्छा परिचय प्राप्त हो चुक्रा ।' इस तरह कहती हुई और लगातार आंसू 
बहाती हुई आभूषणविहीन कृशाङ्गी को, हे कस्याणकारिणि ! निद्रे !! तेरे विना कौन लाकर उपस्थित 
कर सकता १ हे देवि ! इस तरह प्रिया-समागम करा देने का सौभाग्य केवल तुझे ही प्राप्त है । 

यह उक्त रीति से कहती हुई प्रियतमा को स्वप्न में भी देखने वाले किसी प्रवासी नायक 
की उक्ति हूँ । 

यद्यपि 'हे निद्रे ! तू ने प्रिया की एतादूश दशा ( परु भाषण, रोदन और आभूषण-त्यारा आदि ) 
का शान कराकर मेरा महान्‌ उपकार किया है? इस वस्तु तथा विप्रलम्भ शगार दोनों की प्रतीति यहां 
होती है, तद्यापि पहले स्वप्न की ही स्फूर्ति ( प्रतीति ) होती है, अतः इस पद्य को स्वप्न-भाव-ध्वनि 
का ही उदाहरण कहा गया है, परन्तु अन्त में उक्त वस्तु ओर रस भा ज्वनित होंगे, स्वप्न-भाव~ ध्वनि, 
उन्हें रोक नहीं स्ती । 
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३३० रसग ङ्गाघरः 


जागरणलक्षणं विबोधं निरूपयति 
निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो विबोधः 

विभावाननुभावांश्च दशयति 

निद्रानाशश्र-तत्पूत्ति-स्वप्तान्त बलवच्छन्दस्पर्शादिभिर्जायत इति त एवात्र 
विभावाः । अक्षिमरद॑न-गात्रमर्दनादयोऽनुभावाः । 

उदा हरणबाहुल्यसम्भवादाह- 

तत्र सङक्षेपेणो दाहरणम्‌ 

स्वप्नोपलभ्यमानप्रेयसी सा न्षिध्यो मेघगजितापगतनिद्रः खिद्यमानः कश्चित्‌ प्रवासी 
सखायमाख्याति- 

"नितरां हितयाऽद्य निद्रया मे, बत यामे चरमे निवेदिताया: । 

सुदृशो वचनं शृणोमि यावन्मयि तावत्‌ प्रचुकोप वारिवाहः ॥' 

विभावमनुभावं चाह 

अत्र गजितश्रवणं विभावः, प्रियावचनश्रवणोज्लासनाशोऽनुभावस्तून्नेयः। 

मतान्तरेण विबोधं निरूपयति 

केिदविद्याध्वंसजन्यमप्यमुमामनन्ति । तेषां मते 
__तत्पूत्तिः निद्रापृत्तिः । स्वप्तान्तः स्वप्नदशाऽवसानम्‌ । स्पर्शैः परक्ृतः । निद्राना- 
शस्य यानि कारणानि, तान्येव विबोधस्यापीति निद्रानाशकारणान्येव विबोधे विभावा 
अक्षिमर्दनादयश्चानुभावा भवन्तीत्यर्थः । 

अद्य, चरमे यामे चतुर्थे प्रहरे, मे मम, नितरां हितया परमोपकारिकया, निद्रया 
स्वप्नदशया, निवेदितायाः प्रापितायाः, सुदृशः प्रेयस्या आलपितुमुद्य॒तायाः, वचनं, 
याव्र्ह॑ शृणोमि, तावद्बत, मयि, वारिवाहो जलघरः प्रचुकोप प्रकुपित इव 
जगर्जत्यथः । 

उच्नेयः साक्षाच्छब्दानुक्तोऽपि बतशब्देनावगमनीयः । 

अविद्यायाः संसारनिदानभूताज्ञानस्य ध्वंसेन विनाशेन जन्यं ज्ञानमपि केचिद्‌ 





अव 'विबोध-भाव? का निरूपण करते है--निद्रानाश? इत्यादि । निद्रा के नष्ट होने के बाद 
जो बोध होता है, उसको “विबोध” कहते हैं । 

निद्रा का नाश निद्रा के पूर्ण हो जाने से स्त्रप्न के अन्त हो जाने से और प्रबल शब्दों के श्रवण 
से तथा किसी के स्पदी से होता हैं, इसलिये वे विबोध के विभाव हैं और आंश्चे मलना, शरीर मलन! 
आदि अनुभाव हैं । 

यद्यपि इस भाव के उदाहरण बहुत हो सकते हैं, तथापि संक्षेप से ही वे दिखलाये जाते है। 

नायक अपने मित्र से कहता हे कि--मेरा अत्यधिक हित चाहने =. डी निद्रा से (स्वप्नावस्था से) 
रात के अन्तिम प्रहर में उपस्थित की गई सुनयना प्रेयसी का वचन जव तक सुनू-सुनू तभी में 
छपर जळधर प्रकुपित हो उठा-उसने अपने भीषण गर्जन से मेरे सुखद स्वप्न को भग्न कर दिया । 

यहां मेघ-गर्जन का श्रवण विभाव और प्रिया के वचन सुनने के लिये जो उल्लास स्वप्नावस्था में 
उत्पन्न हुआ था, उसका विनाश अनुभाव हे, परन्तु उस अनुभाव का वर्णन स्पष्ट शब्दों में यहां नहीं 
किया गया, अतः “रत? पद से उसका तके कर लेना चाहिये । 
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०९11 
AY 
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प्रथममाननम्‌ 


“नष्टो मोहः स्मृतिलन्धा, त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव ॥' 
इति गीतापद्यमुदाहर्यम्‌ । 
मिंहावलोकनन्यायेन पूर्वोदा हरणेऽसूयाध्वनिमाशङ्कूच निरस्यति 
न तु वारिवाहविषयाया असूयाया एवात्र वाक्यार्थतेति शङ्कयम्‌, विबोध- 
प्रतीतौ हि सत्यां तस्मिन्नौचित्यावगमे सत्यनुचितबिबोधजनकत्वेन वाखिवा- 
हेऽसूयाया विलम्बेन प्रतीतेः, परमुखतिरीक्षकत्वात्‌ । 
उक्तार्थ समर्थयितुमसूयाया विषयं विशदीक रोति-- 
स्याइपि तस्या अपि प्राधान्यम्‌, यदि वारिवाहे निष्करुणत्वादिबोधकं 
किञ्चिदपि स्यात्‌ । 





य माडी 
विवोधभावं मन्यन्ते, तेषां मते--'हे अच्युत गोविन्द ! त्वत्प्रसादात्‌ तत्त्वोपदेशनात्मकः 
त्वदनुग्रहात्‌, मम मोहो देहात्मञ्रमो नष्टः, मया स्मृतिरात्मस्मरणं च लब्धा पुनरवाप्ता; 
साम्प्रतं गतसन्देहः कर्तव्या कतंव्यसंशय रहितः । स्थितोऽस्मि । तेन तव वचनं करिष्ये 
त्वदादेशं पालयिष्यामी'-त्यर्थकं "नष्टो मोह’ इत्यादिभगवद्गोतापद्यमत्रोदाहरणीयम्‌; 
तत्राविद्याध्वंसजन्यविबोधस्य सत्त्वादित्यथः । 

वाक्यार्थता वाक्यार्थवोधप्राधान्यम्‌ । तस्मिन्‌ विवोधे । परमुखनिरीक्षकत्वमसुः 
यायाः पराधीनप्रतीतिकत्वम्‌ । 

'नितरा'मित्याद्युदाहरणे परमोपकारकनिद्राम्जक-मेधविषयकासुयाया इव 
प्राध,न्येन व्यङ्गचत्वादसूयाघ्वतिरेवेति तु न शङ्कनीयम्‌, इहासूयाप्रतीतेः परसापेक्ष- 
कत्वेन प्रथममुत्पत्तुमशक्तत्वात्‌ तथाहि--प्रथममिह विबोधस्यंव प्रतीतिर्जायते, तदनु 
स्वप्नस्य सुखक रत्वेन विबोधानौचित्यस्य प्रतीतिः, तदनन्तरमनुचित विबोधका रणग- 
जितविधायकत्वेन मेघविषयकासूयायाः प्रतीतिरिति विलम्बेन भवन्ती परसापैक्षाञ्यूया 
न प्राधान्यमहंतीति सारम्‌ । 

तस्या-असूयायाः । 








असूया है, यह शक्क | उ 
उस बि्वेप में अनौचित्य का--अनवसर में होने का--शान होगा और उसके बाद अनुचित..विन्हेध 


गक्यार्श केसे हो सकती है ? 
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. हो है, तो इस पर अन्धकार कहते हैं कि--ठोक 


_ दै इंदस्तु नोदाहायस?--अथांत्‌ यह उदाहरण नहीं देना 


३२२ रसगड्भाघरः 


स्वप्नघ्वनिशङ्रामपि निराकरोति-- 
नापि स्वप्नध्वनि., वारिवाहनादेन तन्नाशस्येव प्रतिपत्तेः । - 
अथ जीवनाहरणकर्तूत्वावगमकस्य वारिवाहपदस्य, कोपनप्रकृतिकत्वावगमकस्य 
क्रियापदस्य वा सत्त्वादसूयाध्वनि, स्वप्नभावस्य प्रशमेन भावशान्तिघ्वरनि च पर्यवेक्ष्य, 
ताभ्यां सहासूयाध्वनेः साङ्कयंमम्युपगच्छति-- 
अस्तु वा स्वप्नभावप्रशमेनासूयया च सहास्य सङ्करः । 
व्युत्पत्तिदाढर्धाय प्रत्युदाहरति-- 
इदन्तु नोदाहार्यम्‌- 
'गाढमालिङ्गथ सकज्ञां, यामिनीं सहतस्थुषीम्‌ । 
निद्रां विहाय स प्रात-रालिलिङ्ाथ चेतनाम्‌ ॥' 


यदीह पद्येऽपि 'भ्रातः ! तावदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृतः' इत्यादौ विधेः 


शठत्वमिव, मेधस्य निदयत्वादि किमप्यसूयाव्य्ञकं विशेषणमुपात्तं स्यात्‌, तदेवासू- 
यायाः प्राधान्येन व्यङ्गचत्व स्यात्‌, न च तथा तस्मान्नासूयाघ्वनिरिति मावः । 

यतो मेघस्य गजितेन स्वप्ननाशस्यैव प्रतीतिरत्र मवति, अतः स्वप्नघ्वनिरपि न 
सम्मवतीत्यर्थेः । नष्टत्वेन प्रतीयमानस्य स्वप्नस्य प्राधान्येन व्यङ्गथत्वासंमवा- 
दित्याशयः । 

साङ्कर्यऽप्य ङ्गिता विवोधष्वनेरेवेत्याकूतम्‌ । 

स प्रक्रान्तः पुमान्‌, गाढं दृढमालिङ्गध समाश्लिष्य सकलां सम्पूर्णां यामिनीम- 
मिव्याप्य, सहतस्थुषीं साकं स्थितवतीं, निद्रामेकां नायिकामिव, प्रातः प्रभाते; 
विहाय, अथ चेतनां सञ्ज्ञामपरां नायिकामिव आलिलिङ्गेत्यथंः । 


उक्त पच में असूया की भी प्रधानता हो सकती थी, यदि “्रातस्तावदहं शठेन विधिना निद्रा- 
दरिद्रीक्ः--अर्थात्‌ हे भाई ! तव तक शठ विधाता ने मेरी निद्रा को अग्न कर दिया” यहाँ जैसे 
निधाता को शठ कहा गया है, उसी तरह वहाँ भी मेघ के विषय में निर्दयता आदि का बोध कराने 
वाळी कुछ बातें वर्णित रहती । परन्तु उस तरह की एक भी बात यहाँ वणित नहीं हे, अतः यहां 
असूया ध्वनि नहीं हो सकती । 

उक्त पद्य में स्वप्न-भाव की ध्वनि है, यह बात भी नहों कही जा सकती, क्योंकि मेघ के गर्जन 
से उसके ( स्त्रप्न के ) नाश की ही प्रतीति होती है, फिर विनष्ट रूप से ज्ञात होने वाला वह स्वप्नः 
प्रधान व्यङ्गय केमे हो सकता १ 

यदि कहें कि “नितरां हितया""' '*? इस पद्य में मेघ के लिए 'वारिवाहः पद का प्रयोग किया 
गया है और वारिवाह पद का जल ढोने वाला ( पनभरा ) भी एक अर्थ होता है, अतः इस प्रकार के 
होन शब्द के प्रयोग से मेघ के प्रति असूया व्यक्त हो सकती है और मेघ-गर्जन से स्वप्न-नाश की 
बात तो आप स्वयम्‌ ऊपर कह आये हैं, अत: स्तप्न-भाव प्रशम की ध्वनि आपके विचार से भी होती 
हे, इस तरह यहाँ इन दोनों ध्वनिर्यो के साथ 


विबोध-भाव-ध्वनि का सङ्कर ही रहे । अभिमाय यह है कि--इस तरह सङ्कर मान लेने पर भी अङ्गी 
विवोध-ध्वनि ही होगी । और उक्त दोनों ध्यनियाँ उसके अङ्ग होकर रहेगी । ० 


अब पाठकों के ज्ञान को दृढ करने के उद्देश्य से विबोध-माव का प्रत्युदाहरण-भी दिखलातें 





(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by उतम्‌ ए), अछि रात भर साथ 
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कुतो नेदमुदाहरणीयमित्याह्‌-- 

विबोघस्य चेतनापदवाच्यत्वात्‌ । 

अपि तु समासोक्त्यलङ्कार एवात्र चमत्कारक इति प्रतिपादयति-- 

यथा कञ्चित्‌ सत्यप्रतिज्ञो द्वाभ्यां नायिकाभ्यां हो कालावुपभोगार्थं . दत्तवा, 
यथोचिते काल एकामुपभुज्य, कालान्तरे प्रवृत्त तां विहायापरां भुङ्क्ते, तथैवाय 
रात्री निद्रां प्रातश्चेतनामिति समासाक्तेरेवेह प्रकाशनात्‌ । 

अमष निरूपयति— 

परकृतावज्ञाद्‌-नानापराधजन्यो मौनवाक्पारुष्यादिकारणीभूत- 

शित्त वृत्ति विशेषोऽमर्ष | 


विमावाननुभावांश्च दशंयति-- 
प्रागवतु कारणानां कार्याणां च क्रमेण विभावानुभावत्वम्‌ । 


चेतनाःविबोधयोरभेदादिह चेतनापदेनाभिधीयमानस्य विवोधस्य व्यङ्गधत्वेऽपि 
प्रागुक्तरीत्या न चमत्कारिता । 

इह प्रस्तुतेन विवुद्धपुरुषेणा प्रस्तुतस्य द्विपत्नीकसत्यप्र तिज्ञपुरुषस्य व्यञ्जनात्समासो- 
क्त्यलङ्का रस्येदमुदाहरणं, न तु विबोधध्वनेरित्य मिप्रायः । 

शतरुकृतास्तिरस्कारप्रभृतयो ये नानापराघास्तज्जन्यः, मूकीमाव-कठो रमाषणा दि- 
जनकश्चा भिति विष्टत्वरूपश्चित्तविशेषोऽमर्षं इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ 'निन्दाक्षेपापमानादेर- 
मर्षोऽमिनिविष्टता । नेत्रराग-शिरःकम्प-भ्र भङ्ग-तर्जना दिकृत्‌ ॥' इति । 

अमर्षस्य परकृतावज्ञादीनि कारणानि विभावाः, मौनादीनि कार्याणि चानुभावाः 
ज्ञेया इति सारम्‌ । 





बाली ( पक नायिका के समान ) निद्रा का प्रगाढ आलिङ्गन करके रहा, वही प्रातःकाळ में उस 
(निद्रा) को छोड़कर ( दूसरी नायिका के समान ) चेतना-संज्ञा-का आलिङ्गन कर लिया । 

यहाँ विवोध चेतनापद से वाच्य ही हो गया है, अतः यह पद्य विवोध-भाव-ध्वनि का उदाहरण 
नहीं हो सकता । 

'गाढमालिङ्गय'"`"""° इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में वर्णित, रात में निद्रा का और प्रात:काल में चेतना 
का आलिङ्गन करने वाले प्रस्तुत पुरुष में उस अप्रस्तुत तथा सत्य-प्रतिज्ञ पुरुष का व्यवहार आरो पित 
है, जो दो नायिकाओं को उपभोग के लिए दो प्रथकू-पृथक्‌ समय देकर, यथोचित समय पर एक 
नायिका को भोगने के बाद, दूसरे समय में, उसे छोड़कर, दूसरी नायिका को भोगता है । अतः यहाँ 
समासोक्ति अलंकार प्रधान--चमत्कारी<हे । भाव-ध्वनि तो यहाँ है ही नहीं । 

अब 'अमर्ष-भाव” का निरूपण करते हे--'परकृता? इत्यादि । उस चित्त-ृत्ति का नाम 
अमे” है, जो दूसरे के लिए हुए अपमान आदि अनेक अपराधों से उत्पन्न होती और मौन ( चुप्पी ) 
तथा कठोर-भाषण आदि को उत्पन्न करती है । 

पहले ही की तरह यहाँ भी कारणों ( परकृत अपमान आदि मनेक अपराधों ) को विभाव और 


लेना चाहिये। हि 
कार्यो ( मौन आदि) को अनुभाव समझ लेना - हिय Digitized by 53 Foundation USA. 
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उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
मानिनीवृत्तं वर्णयति 
'वक्षोजाग्रं पाणिनाऽमृश्य दूरे, यातस्य द्रागाननाडजं प्रियस्य । 
शोणाग्राभ्यां भामिनी, लोचनाभ्यां, जोषं जोषं जोषमेवावतस्थे ॥ 
त्रिमावादि प्रकाशयति 
ड्ह त्वाकस्मिकस्तनाग्रस्पर्शो विभावः, नयनारुण्यनिर्निमेषनिरीक्षणे 
अनुभावो । 
ननु क्रोधामर्षयोः स्थायिव्यभिचारिणोः कार्य्यकारणैक्ये मिथः कथं भेद इत्यत 
आह 
ननु क्रोघामर्षेयोः स्थायि-सञ्चारिणोर्भावयोः कि भेदकमिति चेत्‌, विषयः 
तावैलक्षप्यमेवेति गृहाण । | 
ननूमयोविषयताभेदः कथमवधार्यत इत्यतोऽमिधत्ते- 
लदवा गमक रटिति परत्रिनाशादो प्रवृत्तिवंचनवैमुख्यादिकं चेति कार्य- 
वेलक्षण्यम्‌ । 


वशोजाग्र कुचतटं, सहसा, पाणिना करेण, आमृश्य संस्पृश्य, ( सन्निधौ सस ससी ति 
पादिसम्मवात्‌ ) द्राग्‌ झटिति, दूरे यातस्य गतस्य, प्रियस्य कृतागसो वल्लभस्य, 
आननाव्जं मुखकमलम्‌, भामिनी कोपना नायिका, शोणाम्राम्यां रक्तकोणाभ्यां, लोचः 
र,म्यां, जोष जोषं निनिमेषं दृष्ट्वा दुष्ट्वा, जोषं तूष्णीमेव, अवतस्थेऽस्था दित्यर्थः । 
इहाग्रशन्दो द्विरुपात्त: । 

ल्क्षणघटकादिपदग्राह्मविभावानुभावसदूभावसूच कस्तुशब्दः ! नि्निमेषनिरीक्षः 
णमिह सेवन-वीप्सार्थकाम्यां जुषतिणमुल्म्यां प्रकृतिप्रत्ययाम्याँ सूच्यते । निनिमेष- 
निरीक्षणं मौनस्याप्युपलक्षणम्‌ । 

विषयताया वस्तुनोरुभयो रवस्थाया वैलक्षप्यमेव भेदकं जानीहीत्यर्थः । 

तत्र विषयतावैलक्षण्ये तु । यतस्तस्यैव भावस्योत्कटावस्थायां क्रोधरूपतया पर 
विनाशादो प्रवृत्तिः कार्यं भवति, अनुत्कटावस्थायान्त्वमर्षरूपतया वचनवै मुख्या दिकं 
कार्यं भवतीति क्रोधामषेयोः कायेवे लक्षण्यमेव विषयतार्वैलक्षण्यज्ञापक्रमित्यर्थः । 


उदाहरण देखिए । कुर्चो के अग्रभाग को हाथ से मलकर दूर भागे हुए प्रियतम के मुख-कंमर्ल 
को, क्रोघ-युक्त नायिका लाळ-छाळ आँखों से देखकर ही चुप रह गई । 

यहाँ अकस्मात्‌ स्तनों के अग्रभागों को छूना विभाव है और नेत्रो की रक्तता तथा टकटकी 
लगाकर देखना अनुभाव है । 

यहां यह प्रश्‍न हो सकता है कि स्थायी-भात्र क्रोध और व्यभिचारी भाव अमर्षे में क्या भेद है ! 
त उत्तर यह हे कि वसे se नहीं है, फिर भी दोनों ( क्रोध और अमर्ष ) की विषयता 

¢ सुगा हं जी तस्य 

अगद लगे वो वीह हह ' 
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अवहित्थं निरूपयति भि 
ब्रीडादिमिनि मित्तहर्षाद्यनुभावानां गोपनाय जनितो भावविशेषो- 


ऽवहित्थम्‌ | 
प्राचीनसम्मर्ति दर्शयति-- 
तदुक्तमु-- 
'अनुभावपिघानार्थेऽवहित्यं भाव उच्यते। 
तद्विभाव्यं भय-त्रीडा-धाष्टयं-कौटिल्य-गौरवै. ॥' 
उदाहरति-- 
यथा-- 
कुलाङ्गनावहित्यं वर्णय ति-- 
श्रसङ्गे गोपानां गुरुषु महिमानं थदुपते- 
रुपाकर्ण्यं स्विद्यत्पुलकितकपोला कुलवधूः । 


हर्षादयनुभावानां 'हर्षस्त्विष्टावाप्तेर्मनः प्रसा दोऽश्नुग दृगदादिकरः, इत्युक्तेरश्रुप्र- 
भृतीनां हर्षादिकार्याणां, गोपनायापह्ववाय, व्रीडादिमिः ब्रीडा-भय-धाष्टंय- 
कौटिल्य-गौरवैः, निमित्ते -हतुमिः जनित उत्पादित, मावविशेषश्रित्तवृत्तिविशेषो5व- 
हित्यमित्यर्थ: । 

पिधानं गोपनम्‌ । विभाव्यमुत्पादनीयं, तदवहित्यम्‌ । धाष्टयं प्रगल्मता गौरवं 
महत्त्वम्‌ । 

गुरुषु गुरुजनसमीपे, गोपानां प्रसङ्गे कालियदमनादिकथाप्रस्तावे, यदुपतेः, 
श्रीकृष्णस्य, महिमानमुत्कर्षम्‌, उपाकण्यं श्रुत्वा, स्विद्यन्ती घर्ममाजो पुलकितौ जातः 
रोमाञ्चौ च कपोलौ यस्यास्तादृशी, कुलवधुः कुलीनाऽकुलटा वधुर्गोपाङ्गना, प्रणय- 





सिद्ध हुआ कि एक ही भाव जत्र कोमलावस्था में रहता है, तब भमष कहलाता है और जब उत्कटा 
वस्था को प्राप्त कर लेता हैं, तब क्रोध कहलाता है । 

अब “अत्रहित्थ नामक भाव? का निरूपण करते है--'ब्रीडा? इत्यादि । हषे आदि भावों के जो 
अश्रुपात आदि अनुभाव ( कार्य ) होते हे, उनको छिपाने के लिये लज्जा आदि कारणों से उत्पन्न 
होने वाली चित्त-वृत्ति को 'अवहित्थ' कहते हैं । 

इस बात को प्राचीनों ने भी कहा है, जेसे-'भनुभावपिधानाथे'"""" “*? इत्यादि । अर्थात 
अनुभावों को छिपाने के लिये जो भाव उत्पन्न होता हे, उसे “भवहित्थ' कहते हैं । वह भय, लज्जा. 
धृष्टता, कुटिळता और गौरव सब कारणों से उत्पन्न किया जाता है । ॥ 

जैसे--गोपजनों ने प्रसक्ष-वश, युरुजनों के मध्य में, कृष्ण की महत्ता का वर्णन किया जिसके 
निकट में रहने पीली: किलो! कुलाज्षमा/मे, मी" छुन"किप्ए।।ख्रिससे)' से) कपल पर्थ के रार 
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विषज्वालाजालं भगिति वमतः पन्नगपतेः, 


फणायां साश्चर्यं कथयतितरां ताण्डवविघिम्‌ ॥' 
विमावानुभावावमिघत्ते- 


अत्र व्रीडा विभावः, ताटशकालियकथा प्रस ङ्गोऽनुभावः । 
इत्थं व्रोडाप्रयोज्यम वहित्थमुदाहृत्य भया दिभ्रयोज्यस्य तस्योदाहरणानामृह्म- 
त्वमाचष्टे— 
एवं भयादिप्रयोज्यमप्युदाहायेम्‌ । 
उग्रतां निरूपयति-- 
अधिक्षेपापमानादिप्रभवा किमस्य करोमीत्याद्याकारा चित्तवृतिरुग्रता । 
प्राचीनसम्मलि दशयति 
यदाहुः नृपापराधोऽसद्दोषकीत्ततं चोरघारणम्‌ । 
विभावाः स्यु-रथो बन्धो वघस्ताडनभत्संने ॥ 
एते यत्रानुभावास्तदोग्रथं निर्दयतात्मकम्‌ ।' इति । 


SMR SS Sh Mss क DRE र DRE र कक 
नृत्यविधानं, साश्रर्थेण सहितं, कथयतितरां मुहुवंदतीत्यर्थः । इह॒ ब्रीडया प्रणयजस्वे- 


दरोमाःच्वयो गोपनम्‌ । 
तादृशस्य विषज्वालाजालवमनकारिणः । प्रणयजन्यौ स्वेदरोमाञ्चौ लज्जायाः 
. ऽऽश्वयंजन्यत्वेनापह्नतौ । 
अवहित्थमिति शेषः । 


अधिक्षेपो निन्दा, अपमानस्तिरस्कारः, आदिपदेन राजापराधस्य, अविद्यमान- 
दोषोद्धोषस्य, चौरग्रहणस्य च परामशंः । निन्दादिजन्यो बन्धुवधादिजनकः क्रूरता 
रूपश्चित्त वृत्तिविशेष उग्रतेत्यथंः । 

उग्रताया नूपापराधादयो हेतवो विभावाः, बन्धादीनि कार्याणि चानुभावाः। अस्य 
कि करोमीत्याकारा चितबृत्तिः क्रूरत्वं नि्दंयत्व मित्यनर्थान्त रम्‌ । 


सात्विक भाः के चिह्न पसीना और रोमाञ्च उत्पन्न हो गये । कुलवधू ने देखा कि अब तो मेरा कृष्ण 
के प्रति प्रेम लोगों पर प्रकट होना चाइता है, वस उसने झट से विष-ज्वाला के समूह को लगातार 
उगते हुये अहिराज कालिय के फणों पर कृष्ण के नृत्य का आश्रचये-सहित वर्णन करना प्रारम्भ कर 
दिया, जिससे लोग समझ लें कि यह स्वेद और रोमान्न कृष्ण से प्रेम के कारण नहीं, अपितु उनके 
पराक्रम के वर्णन के कारण हुये हैं । 

यहाँ लज्जा विभाव है और मयझुर कालिय नाग के फणों पर ताण्डव करने की कथा का प्रसङ्ग 
अनुभाव है । 

स प्रकार भय आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाले अत्रहित्थ-भाव का भी उदाहरण समझ लेना 
चाहिये । - 

अब 'उग्रता-भाव” का निरूपण करते हॅ--!अघिक्षेप? इत्यादि । निन्दा और अपमान आदि से 
उत्पन्न होने वाली “इसका क्या कर डाळूं' इस तरह को चित्त वृत्ति को 'उग्मता? कहते हैं । 

जैसा कि प्राचीनो ने भी लिखा है--“नुपापराध “* "°? इत्यादि । अर्थात्‌ राजा का अपराध, 
झूठे दोषों का कथन और अपने चोरों को रख लेना ये जिसमें विभाव हों और बाँधना, मारना, 
पीटना और धमकाना ये अनुभाव हों, उते उता” कहनी चाहिये, निर्दयता जिसका दूसरा हावी 
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उदाहरति 
यथा-- 
गाण्डीवनिन्दयोग्रतामापन्नोर्जुनो युधिष्ठिर तजंयति-- 
'अवाप्य भङ्गं खलु सङ्गराङ्गणे, नितान्तमङ्गाधिपतेरमङ्गलम्‌ । 
परप्रभावं मम गाण्डिवं घनु-विनिन्दतस्ते हृदयं न कम्पते ॥' 
प्रकरणमाचष्टे-- 
एषा कर्णेन पराभूत, गाण्डिवं निन्दन्तं, युधिष्ठिर प्रति घनज्ञमस्योक्तिः । 
विमावानुमावौ प्रकाशयति-- * 
युधिष्ठिरकतृका गाण्डिवनिन्दाउत्र विभावः, वधेच्छाउनुभावः । 
अमर्षादुग्रताया अभेदमाशङ्कूघ निरस्यति--- 
न चामर्षोग्रतयोर्नास्ति भेद इति वाच्यम्‌, प्रागुदाहतेज्मषंध्वनावुग्रताया 
अप्रतीते: । 
ताह क्रीघोग्रतयो रेवैक्यमास्ता मित्याशङ्कायामा ह-- 
नाप्यसौ क्रोघः, तस्य स्थायित्वेन, अस्याः सञ्चारिणीत्वेन भेदात्‌ । 


हे युधिष्ठिर ! सङ्गराङ्गणे युद्धस्थले, अङ्गाविपतेरङ्गदेशस्वामिनः कर्णात्‌ „- 
नितान्तमत्यन्तम्‌, अमङ्गलं वीराणां कृतेऽशुभम्‌; भङ्गं ( पराक्रमहीनत्वरूपस्वदोषात्‌ ) - 
पराजयम्‌, अवाप्य लब्ध्वा, ममानिवंचनीयविक्रमस्या्ुनस्य, परश्रभावमुतकृष्टानुभावं, 
गाण्डिवं, तदाख्यं धनुश्रापं विशेषेण निन्दतोऽधिक्षिपतः, ते तव, हृदयं न कम्पते ? 
इत्यरथः । 

विशेषणयुगं युधिष्ठिरस्य । गाण्डीवशब्दो हृस्वमघ्योऽपि द्विरूप कोशेऽनुशिष्टः । 
घनञ्जयोऽ्जुनः । 

निर्दोषस्य गाण्डिवस्य निन्दा विभावः, युधिष्ठिरकर्मकवधेच्छा चानुभावोऽत्र बोघ्यः। 

पूर्वोक्ते ‘वक्षोजाग्रम्‌ इत्या द्यमषंध्वन्युदा हरणे वधेच्छा रूपानुभाचप्रतीतेरभावा दुग्र- 
ताया अप्रतीतिः, इह तु वधेच्छाप्रत्ययात्तत्रतीतिरपीति वधेच्छारूपानुभावभेद एवा- 
मर्षादुग्रताया भेदको ज्ञेय इति सारम्‌ । 

कोधो हि गुरुबन्धुवधादुत्पन्न उत्कटावस्थो रीद्ररसस्य.स्थायीमावः, असावुग्रता तु 


असे-समर-भूमि में अङ्गराज कर्ण से अत्यन्त अमन्ग ( बीरों के लिये अशोभन ) पराजय को 
प्राप्त करके, आज तू मेरे परम प्रभावशाली गाण्डीव धनुष की निन्दा करता है! तेरा हृद्य कम्पित 
नहीं होता !! 

यह कर्ण से पराजित और गाण्डीव की निन्दा करते हुये युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन की उक्ति है । 

यहां युधिष्ठिर के द्वारा की गई गाण्डीव की निन्दा विभाव है और मारने को इच्छा 


अनुभाव है । 
क “अमर्ष और उग्रता में कुछ भेद नहीं है” ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, क्योंकि पूर्वं में जो 


अमर्ष-ध्वनि का उदाहरण ( वक्षोजाअम्‌*** “इत्यादि पद्य ) दिया गया हे, उसमें उग्रता की प्तोति 
नहीं होती और यहाँ होती है, इस बात का परिचय आपको दोनों उदाहरणों को मिलाकर देखने 


पर मिल सकता दै( सातय यहकिः अवधी निदरेयताकमा नहीं) महन्त) तदरेःो ऽहे) 054 
२२ र० गर" 
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-उच्मादं निरूपय ति-- 


विप्रलम्म महपत्ति-परमानन्दादिजन्माऽन्यस्मिन्नन्यावभास उन्माद; । 
उन्मादलक्षणस्य भ्रान्तिमात्रेषतिव्यार्ति वारयितुं विशेषणं जन्म।न्तमुपात्तम्‌, सवषां 
भ्रमाणां साधारणघमंवद्धभिज्ञाना दिप्रतिनियतहेतुजन्यत्वेन विप्रलम्माद्यजन्पत्वा दित्याह- 
शुक्तिरजतादिजानव्यावृत्तयें जन्मान्तम्‌ । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
विप्रयोगोन्मत्तावृत्तं दूती निवेदयति 
“अकरुणहृदय ! प्रियतम ! मुञ्चामि त्वामितः परं नाहम्‌ । 
इत्यालपति कराम्बुज-मादायालीजनस्य विकला सा ।॥' 


छ फा अ मक HS SARS MIR स 
वागपराधजन्यत्वात्‌ क्रोघापेक्षयाऽल्पमात्रव्यमिचारिमाव इत्युमयोविभावभेदादू भेद 
इत्यमिसन्धिः । 

विप्रलम्भात्‌ प्रियजनवियोगात्‌, महापत्तेमहत्या विपत्तेः, परमानन्दादेरत्कृष्टा ह्लादः 
प्रभृतेश्च जन्मोत्पत्तियंस्य, सः, अन्यस्मिन्‌, वस्तुनि, अन्यस्य वस्तुनोऽवंमासस्तदभाव- 
बद्विशेष्यकतत्प्रकारक्ञानं भ्रमात्मकश्चित्तवृत्तिविशेष उन्मादो माव इत्यर्थः । 

विशेषणमुपात्तमिति शेषः । 

शुक्तिर्धामक रजतत्वप्रका रकञ्रमात्मकज्ञानस्य विप्रलम्भाद्यजन्यत्वेन नोन्माद- 
त्वमित्याशयः । 


“हे अकरुणहुदय प्रियतम ! त्वामितः परं न मुञ्चामि’ इति ( वाक्यं ) विकला 
विप्रलम्भेनो द्रिग्नहृदया सा नायिका, आलीजनस्य सख्रीसमुदायस्य, कराम्बुजं हस्तः 
कमलं प्रियतमप्रयाणभयादू आदाय गृहीत्वा, आलपति व्या ह्रतीत्यर्थंः । 


उग्रता को क्रोधरूप भी नहीं कह सकते, क्योकि क्रोध स्थायीभाव दै और उग्रता सन्नारीभाव, 
अतः दोनों में भेद स्पष्ट है । स्पष्ट बात यह है कि एक हौ चित्त-वृत्ति जब गुरु-बन्धु-वधादि महान्‌, 
अपराधों से उत्पन्न होती है, तब क्रोध कहलाकर रोद्ररस का स्थायीभाव बनती है । और जब निन्दा 
आदि साधारण वाचिक अपराधो से वही चित्तवृत्ति उत्पन्न होती दै, तब उग्रता नामक सन्नारीमाव 
कहलाती हे । 

अब 'उन्माद-भाव? का निरूपण करते हैं--“विप्रलूम्म! (यादि । प्रिय-वियोग गुरुतरबिपत्ति 
और परम आनन्द आदि कारणों से जो अन्य वस्तु में अन्य द का भ्रम उत्पन्न होता है, उसी भमा” 
त्मक चित्त-वृत्ति को “उन्माद? कहते हैं । 

सभी भ्रमो में उन्माद का लक्षण न चला जाय, इसलिये अवभास ( भ्रम ) में जन्मान्त' विशेषण 
लगाकर विप्रलम्भ आदि कारणों का निर्देश किया गया है, जिससे शुक्ति आदि में जो रजत आदि की 
अम दूरत्व-चाकचिक्यादि दोषों से होता है, उसमें उन्माद लक्षण की अतिव्याप्ति नही होती, कर्थोर्कि 
वह भ्रम वियोग आदि कारणों से उत्पन्न नहों होता । 

उदाहरण देखिये । वह, सखी के कर-कमल को पकड़ कर 'हे दयाहोन-हृदय वाले प्रियतमं! 


में ( जो छोड़ चुकी सो छोड़ चुकी ) अत्र इसके वाद तुझे छोड़ती ही नहीं।? इस तरह विकछ होकर 
बातें करती रहती है । 
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प्रकरण-विभावानुमावान्‌ प्रतिपादयति-- 
एषा प्रवासगतं स्वनाथिकावृत्तान्तं पृच्छन्तं [ नायकं ] प्रति कस्याञ्चितु 
सन्देशहारिण्या उक्तिः । प्रियविरहोऽत्र विभावः, असम्बद्धो क्तिरनुभावः । 

उन्मादस्य व्याघ्यन्तर्भावेऽपि पृथगुपादानस्य प्रयोजनं प्रकाशयति-- 

उन्मादस्य व्याध्यन्तर्भावे सम्भवत्यपि, पृथगुपादानं व्याध्यन्तरापेक्षया 
बैचित्र्यविशेषस्फोरणाय । 

मरण निरूपयति 

रोगादिजन्या सूर्च्छारूपा मरणप्रागवस्था मरणम्‌ । 

ननु प्राणनिष्क्रमणरूपं मरणं कुतो न गृह्यत इत्याशङ्का निरस्यति 

न चात्र प्राणवियोगात्मकं मुख्यं मरणमुचितं ग्रहीलुम्‌, चित्तवृत्त्यात्मकेषु 
भावेषु तस्याप्रसक्तेः । 

मुख्यम रणे भावत्वाभावस्य हेतुमाह-- 

भावेषु च सर्वेषु कार्यंसहवतितया शरी रप्राणसंयोगस्य हेतुत्वात्‌ । 


सन्द्रेशहारिण्या दूत्याः । प्रियश्रमेण सखीं प्रत्युपादाना दुक्ते रसम्बद्धता । ` 
स्फोरणं प्रकाशनम्‌ । 
उन्मादोऽपि व्याधिरेव, किन्त्वस्य व्याध्यन्त रापेक्षपाऽधिकं चमत्कारकत्वंमिति 
सूचयितुं परथककथनमित्याशयः । 
आदिपदेन विप्रलम्मप्रभृतिपरामर्शः । मरणाज्जीवोदूगमनात्‌ प्रागवस्था पुर्वका - 
लिकस्थितिः। तदुक्तं प्रदीपे-- 
“जीवस्योद्गमना रम्भो मरणं पारकीत्तितम्‌ । 
सम्मो हेन्द्रियसङ्ग्लानि-गात्रविक्षेपणादिक्ृत्‌ ॥' इति । 
इन्द्रियाणां सम्यग्ग्लानिविषयग्रहणाक्षमता । 
सुख्यमरणस्य शरी रप्राणसम्बन्धघ्वंसरूपत्वाच्चित्तवुत्त्यनात्मकत्वादद्भावत्वासावान्न 
ग्रहणम्‌ । 
सर्वेषु हर्षादिभावेषु कार्यसहवतितया तत्तच्चित्तवृत्तिरूपव्यापा रानुकूलत्वेन, यतः 
यह अपनी नायिका के समाचार पूछते इये किसो प्रवासी के प्रति संदेश लेकर जाने वाली दूती 
की उक्ति है । प्रिय का विरह यहाँ विभाव और असस्बद्ध वाताछाप अनुभाव है । 
यद्यपि व्याधि-भाव में ही उन्माद का भौ अन्तर्भाव हो सकता था, तथापि अन्य व्याधियों की 
अपेक्षा इस उन्माद-व्याधि में कुछ विलक्षण विचित्रता है बह दिखलाने के लिये इसका एयक्‌ ग्रहण 
किया गया है । 
अब मरण-भाव का निरूपण करते हैं-रोगादि' इत्यादि । रोग आदि से उत्पन्न होने वाली 


नो मरण के पहिले की मूच्छांरूप अवस्था है, उसको मरण कहते हैं । 
“मरण-भाव! में प्राण-वियोगात्मक ( प्राणों का छट जाना रूप ) मुख्य मरण का ग्रहण करना 


* उचित नहः, क्योंकि भावों को जब चित्तवृत्ति रूप मानते हैं, तब उनमें मुख्य मरण का प्रसक्क नहीं 
आता, कारण यह है कि वह चित्त-वृत्ति रूप नहीं है। 
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उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

मुमूर्षनायिकावस्यां वर्णयति 

"दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती, शयने सम्प्रति या विलोकिताऽऽसीत्‌ । 

अधुना खलु हन्त ! सा कृशाङ्गी, गिरमङ्गीकुरुते न भाषिताऽपि ॥' 

विभावानुभावावमिदधाति- 

प्रियविरहोऽत्र विभावः, वचनविरामोऽनुभावः । 

इह मरणध्वनेः पदप्रकाश्यतां दर्शयति 

हन्तपदस्यात्रात्यन्तमुपकारकत्वाद्‌ वाक्यव्यङ्गयोऽप्ययं भावः, पदव्यङ्गघः 
तामावहति । 

परकीयमतं निरस्यति-- 

एतेन भावस्य पदव्यङ्गयतायां नात्यन्तं वैचित्र्यमिति परास्तम्‌ । 





शरीरप्राणसंयोगो हेतुः, अतो मुख्यं मरणं न भाव इत्यर्थः । प्राणवियोगोत्तरं चित्तवु- 
त्तेरमावान्न तस्य तत्त्वमित्याशयः । 
` या क्रशाङ्गी वियोगव्यथादुर्बलावयवा सम्प्रति इतः किञ्चितक्षणमेव पूर्वं दयितस्य 

प्रियतमस्य, गुणान्‌, अनुस्मरन्तीः, शयने तल्पे विलोकिता दृष्टाऽसीदभूत्‌ । हन्त ! 
अघुनाऽस्मिन्‌ क्षणे, सा, भाषिता संखीमिः किञ्चिदुक्ताऽपि, गिरं नाङ्गीकुरुते सञ्ज्ञाः 
शून्यतया न प्रतिवक्तीत्यर्थः । 

वचनविरामो भाषणशझक्तिनिवृत्तिः । 

अत्र पद्ये, यद्यपि सम्पूर्णन वाक्येन मरणमावो व्यज्यते तथापि हन्तपदस्य दुःखाः 
तिरेकबोघकतया पदान्तरापेक्षयाऽत्यन्तं तत्रोपकारकत्वात्‌ पदव्यङ्ग'थ एवात्र स भाव 
उच्यते, प्राधान्येन व्यपदेशा दित्यर्थः । 

एतेन पदव्यङ्गधस्यापि मरणमावस्यात्रातिचमत्का रकतया अनुभूयमातत्वेन । 


मिमी के लक किक कम न डा न 
मुख्य मरण का भातरं में ग्रहण नहीं करने का दूसरा कारण यह भी है कि हषं आदि सभी भाव 
के प्रति शरीर-प्राण-संयोग कारण है और कारण भी ऐसा नहीं कि कार्योत्पत्ति के पूर्व क्षण में हो 
रहे, अपितु ऐसा कि जो कायं के साथ-साथ भी वर्तमान रहे । इस स्थिति-में मुख्य मरण को भाव 
कहा जा सकता ? क्योंकि उसके साथ शरीर-प्राण संयोग का रहना असम्भव है । 
अब “मरण-भाव’ का उदाहरण देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--जिसको अभी 
प्रियतम के गुर्णो का स्मरण करते हुए, शय्या पर देखा था, हाय ! वह कृशाङ्गी, इस समय बुलाने पर 
भी नहीं बोलती, उसकी वाकूशक्ति नष्ट हो गई है। 
प्रियतम का वियोग यहां निभाव और वाक्शक्ति का नष्ट हो जाना अनुभाव है। 
इस पद्य में यद्यपि सम्पूणे वाक्य से मरण-भाव व्यक्त हुआ है, तथापि वह ( मरणभाव ) ५६ 


व्यङ्ग्य ही कहलाता है, क्योकि “हन्त? पद ही दुःखाधिक्य के बोधक होने के कारण उसकी अभिव्य 
में उपकारक है । 


| 


इससे ( छपर के पच में मरण-भाव को इन्त-पद-्यङ्गय सिद्ध कर देने से ) “भाव यदि पद है | 


व्यूह्य हो; तो, इससे, अधिक विनिता, लही अहती/०सह,कथनःअस/ो जाला दै । 


प्रथममाननम्‌ ३४१ 


विप्रलम्मध्वनेः करुणध्वनेर्वाऽत्र कुतो न व्यपदेश इत्याशङ्कां निवारयति 

“दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती'त्यनेनं व्यज्यमान 'चरमावस्थायांमपि तस्या 
दयितगूणविस्मरणं नाभु”दिति वस्तु, विप्रलम्भस्य शोकस्य वा चरममभि- 
व्यक्तस्य पोषकम्‌ । 

मरणभावस्य विप्रलम्म-करुणयोरपि पोषकत्वं विषयभेदेन दशंयति-- 

अयं च भवः स्वव्यञ्जकवाक्योत्तरवतिना वाक्यान्तरेण सन्दर्भघटकेन 
नायिकादेः प्रत्युज्जीवनवणंने विप्रलम्भस्य, अन्यथा तु करुणस्य पोषक 
इति विवेकः । 

व्यज्यमानमिति वस्तुविशेषणम्‌ । प्रकृते झटिति प्रत्युज्जीवनासम्मवाद्‌ विप्रलम्मा- 
सम्भव इति करुणस्थायिशोकोपादानम्‌ । 

इह्‌ व्यंग्येन वस्तुना पोषितस्य विप्रलम्भस्य, वस्तुतः शोकस्थायिककरुणस्य 
पार्येन्तिकप्रतीतिविषयत्वेन न प्राधान्यम्‌, मरणमावस्य तु प्राथमिकचमत्का रिप्रतीति- 
विषयतया तत्त्वमिति तदृध्वनिव्यपदेश एव, न तु रसध्वनेः, न वा वस्तुध्वनेव्यंपदेश 
इत्याशयः । 9 

अयं मरणरूपो भाव: । चस्त्वर्थ । स्वं मरणम्‌ । सन्दर्मः प्रबन्धो महावाक्यमिति 
यावत्‌ । प्रत्युज्जीवनं पुनर्ज्जीवनम्‌ । अन्यथा प्रत्युज्जीवनामावे । 

अयं मरणभाव एकस्मिन्‌ प्रबन्धे स्वव्यञ्जकं यद्वाक्यं, तदुत्तरवतिना वाक्यशेषरूपेण 
सदि केनापि वाक्यान्तरेण नायिकाद्यालम्बनस्य पुनरुज्जीवन प्रतिपादितं भवति, तदा 
रत्यविच्छेदाद्‌ विप्रलम्मश्वृंगारस्य पोषको भवति, पुनरुज्जीवनस्य वर्णनामावे तु 
रतिविच्छेदात्‌ करुणस्य पोषक इति विषयभेदादस्य तदुभयपोषकत्वमिति सारम्‌ । 


उक्त पद्य में “दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती-अर्थांत्‌ प्रियतम के गुणों का स्मरण करती हुई? इस कथन 
से यह वस्तु अभिव्यक्त होती है कि “उस नायिका को अन्तिम अवस्था में मी प्रियतम के गुणों का 
विस्मरण नहीं हुआ! और इस व्यज्यमान वस्तु से उक्त पथ के द्वारा सब से अन्त में अभिन्यक्त होने 
वाले विप्रलम्भ-शङ्गार अथवा करुण-रस की पुष्टि होती है तात्पयं यह है कि वेसे तो प्रायः भाव- 
ध्वनि-स्थळ में सत्र अन्त में किसी न किसी रस की मी ध्वनि होती ही है, परन्तु खासकर मरण= 
भाव-ध्वनि-स्थळ में विप्रलम्भ श्वज्ञार अथवा करुण-रस की ध्वनि अन्त में नियमतः होती है, भतः 
यहाँ भी अन्त में उक्त दोनों रसों में से किसी एक की अभिव्यक्ति होगी और साथ-साथ यहां उक्त 
वस्तु भी ध्वनित हुई है, फिर भी व्यवहार यहा भाव-घ्वनि का ही होगा, क्योंकि पहले उसी का 
चमत्कार सहृदयो को आकृष्ट करता है । 

ऊपर जो यह कहा गया है कि मरण-भाव-घ्वनि-स्थल में श्रज्ञार अथवा करुण अन्त में जवश्व 
ध्वनित होता है, उससे क्या यह समझा जाय कि दोनों रस ध्वनित होते हैं ! या एक ! इसका उत्तर 
यद्यपि यह अनायासे दिया जा सकता है कि-“एक', क्योंकि दोनों का एक जगह ध्वनित दोना अस- 
म्भव है, परन्तु “एक? के निर्णय हो जाने पर भी यह सन्देह बना ही रहता कि वह एक कौन ! शकार 
अथवा करुण ? यदि परिस्थिति भेद से दोनों ही उस “एक! में आ सकते हें, यह मन्थ का तात्पर्यं | 
समझा जाय, तब यह जिशञासा स्त्रभावतः उत्पन्न होती है कि 'यह परिस्थिति-मेद? क्या है १ अर्थात्‌ 
किस परिस्थिति में विप्रलम्भ ध्वनित होगा और किस परिस्थिति में करुण १ इस जिशासा की शान्ति 
के लिये यह विवेक करना चाहिये किं-मरण-भाव, सन्दर्भ में, इस वाक्य ( मरण-माव-व्यक्षक 
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३४२ रसगङ्भाधरः 


मुख्यमरणानुदाहरणका रणं मणति-- 
कवयः पुनरमुं प्राघान्येन न वर्णयन्ति, अमङ्गलप्रायत्वात्‌। 
वितकं निरूपयति 


सन्देहानन्तरं जायमान ऊहो वितर्कः । 
चिन्तादिव्यावृत्तये वदति-- 
स च निश्चयानुकूल: । 
उदाहरति 
यदि सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी, नितरामेव न विद्यते भुवि। 
अथ मे कथमस्ति जीवितं, न विनाऽऽलम्बनमाश्रितस्थितिः॥' 


OS य aS SR > यमा 
पुनश्शब्दस्त्वर्थकः । न वर्णयन्ति, शगार इति शेषः । तदुक्तम्‌--' रसविच्छेदहेतु- 
त्वान्मरणं नैव वप्यते ।' इति । करुणे तु तद्वणेनमपीष्टमेव, यथा-रघुवंशेःष्टमसर्गे । 
सन्देहात्‌ संशयात्‌, आदिपदेन विपर्यंयाच्चानन्तरं जायमान ऊहोष्ध्याहारकश्रित्त- 
बृत्तिविशेषो वितकं इत्यर्थः । तदुक्तम्‌--'तर्को विचारः सन्देहाद्‌ भ्रूशिरोऽङ्गुलित- 
तकः । इति । 
प्राक्‌ सन्देहो विपर्ययौ वा, मध्ये सम्भावनारूपो वितकेः, अन्ते च निश्चय इति 
क्रमे वितकंस्यैव निञ्चयजनकत्वं, न तु चिन्तादेरिति स्फुटम्‌ । 
सा मिथिलेन्द्रनान्दिनी जानकी, यदि नितरामेव भुवि न विद्यते सवंथा परलोकः 
भेवागातू, अथ तदा, मम रामस्य, जीवितं जीवनं कथं केन प्रकारेणास्ति, यतः 
भालम्बनमाधारं विना, आश्रितस्याघेयस्य, स्थितिः क्वापि न भवतीत्यर्थः । 


जानकीजीवनं विना मज्जीवनासम्मवान्मज्जीवनेनैव जानकीजीवनं सम्भावनीयः 
मिति सारम्‌ । 


“LS CTD हरी कक Ee 66-86 नक कर. ns Hie + 
वाक्य ) के अनन्तर आने वाले दूसरे वाक्य से यदि नायिका आदि के पुनर्जीवन का वर्णन किया गर्या 
हो, तब विप्रछम्भ का अन्यथा करुण का पोषक होता दै- अर्थात्‌ मरण-भाव-ब्यञ्षक वाक्य को अपेक्षा 
सन्दमंगत अग्रिम वाक्य से नायिका आदि के पुनजींवन के वर्णन होने पर विप्रलम्भ-श्ज्ञार अन्त में 
ध्वनित होता है और यदि अग्रिम वाक्य से नायिका आदि के पुनजींवन का वर्णन हो, तब कर 
ध्वनित होता है । 

कंवि छोग इस मरण-भाव का प्रधानतया वर्णन नहीं करते, क्योंकि यह भाव एक तरह से अम्ग 
सा है। यह निषेध शार रस के विषय में ही समझना चाहिये, करुण में नहीं अत एव 'रुर्वश' के 
अष्टम सगै में कालिदास ने करुण की पुष्टि के लिये इस भाव का वर्णन किया है, शगार में ही व 
निषेध समुचित भी आन पढ़ता हे, क्योंकि 'रस-विच्छेदहेतुत्वान्मरणं नेव वर्ण्यते--अर्थात्‌ रस- 
का देतु हो जाने के करण मरण का वर्णन नहीं किया जाता है? के द्वारा जो मरण-वणेन-निषेध की 
बीज ( रस-विच्छेद ) दिखलायः गया है, वह शृङ्गार में हो संघटित होता हे करुण में नही 
मरण-वर्णन से «मार रस का ही विच्छेद सम्भव है, करुण का नहीं । 

जब विवर्कमाव? का लक्षण करते हे--'सन्देहा? इत्यादि । सन्देह आदि के अनन्तर उत्पन्न होने: 
बारा जो छह ( एक प्रकार को विचार ) है, उसे 'वितर्क' कहते हें । 

वितके निश्चय का जनक होता दै--अर्थात्‌ वितके के बाद निश्चयात्मकश्ञान उत्पन्न होता दै । 

टना इस 4 वितक्तेरसात21क्का उद्राहरुषा लीजिये] यदि5ञमकमध्दिमी (5सोता ) पृथिवी पर स्व 


प्रथममाननम्‌ ३४२ 


प्रसङ्ग-विमावानुमावानाह-- 
स्वात्मनि भगवतो रामस्येषोक्तिः। भुवि सीताऽस्ति न वेति सन्देहोऽत्र 


विभावः। भ्रूक्षेप-शिरोऽङ्गुलिनर्तनम।लिपतमनुभावः । 

चिन्तैव कुतो न वितके इत्याशङ्कां निरस्यति 

न चासौ चिन्तेति शक्यं वदितुम्‌, चिन्ताया नियमेन निश्चयं प्रत्यप्रयोज- 
कत्वात्‌ । 

वितरकंलक्षणे नियमेनेत्यस्यानुल्लेखात्तदनिवेशे प्रसक्तं पुनस्तयोरंक्यं निवारयति-- 

कि भविष्यति’ "कथं भविष्यति’ इत्याद्याकारायाश्चिन्तायाः “इदमित्थं 
भवितुमर्हति प्रायशः' इत्याकारस्य वितकंस्य विषयवेलक्षण्याच्चः। 

स्वात्मनि स्वगतं वितर्कणम्‌ । दिरोनतंनमङ्गुलिनतंनं बितर्काज्जायते । आक्षि- 


पत्वं शन्दानुक्तत्वात्‌ । 
यतश्चिन्तायां कदाचिदेव निश्चयो जायते, वितक तु सवंदा नियमेन निश्चयो 
भवतीति चिन्ताया नियतपूरववतित्वविरहान्निश्चयाजनकत्वाद्दितर्काद्‌ भेदो बोध्य 


इत्यभिप्रायः । 


कि मविष्यतीत्याद्याकारकध्यानरूपचिन्ताया अनिर्धारितो विषयः-इदमित्यं मवि- 


ष्यति प्राय इत्याकारकस्योत्कटैककोटिकशङ्कात्मकसम्मावनारूपस्य वितकंस्य तु 
किस्चिन्निर्धारितो विषय इत्युभयोविषयभेदाद्‌ भेद इत्यभिसन्धिः । 





है ही नहीं--अर्थात्‌ परलोक चली गई, तब फिर मेरा जीवन किस तरह वर्तमान है, क्योंकि आधार ' 


के विना आधेय ( आधार में रहने वाला पदार्थ ) की स्थिति कहीं नहीं रहती । अभिप्राय यह कि 
जानकी ही मेरे जीवन का आधार है,'उसके नहीं रहने पर मेरे जीवन का नहीं रहना भी निश्चित 
हैं । एतावता यह सिद्ध हो गया कि जब मेरा जीवन है, तो जानकी भी कहीं अवश्य जीवित है । 

यह भगवान्‌ रामचन्द्र की अपने मन में उक्ति है। यहाँ “सीता एथ्वीपर है अथवा नहीं? यह 
सन्देह विभाव है और पथ में वर्णित न होने पर भी आक्षेप के द्वारा ज्ञात होने वाले अ-चालन और 
मस्तक तथा अंगुलियों का नतैन अनुभाव है । 0 

“उक्त पद्य में चिन्ता-भाव ही ध्वनित होता हैं? यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चिन्ता नियमतः 
निश्चय का जनक नहीं होती-अर्थात्‌ चिन्ता से कदाचित्‌ कहीं निश्चयात्मक ज्ञान की उत्पत्ति भले 
ही हो जाय, परन्तु यह नियम नहीं है कि चिन्ता से सदा सवंत्र निश्चयात्मक ज्ञान का उदय होगा 
ही और वितके से नियमतः निश्चय की उत्पत्ति होती ही है, यही चिन्ता तथा वितर्क में भेद है, अतः 
प्रकृत पथ में वितर्के ही ध्वनित होता है, इस बात को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनौ चाहिये । 

यदि आप कहें कि उक्त वितके-लक्षण में 'नियमतः' पद का निवेश तो नहीं किया गया, फिर जो 
भेद उन दोनों में ऊपर दिखलाया गया है, वह केसे सिद्ध होगा ? इसका उत्तर यह है कि जाने 
दीजिये, यदि उस प्रकार भेद सिद्ध नहीं हो सकता, तो न हो, उन दोनों में विषय के भेद से भेद 
सिद्ध है । विषय-मेद इस प्रकार है कि चिन्ता का आकार होता है (कि भविष्यति? 'कथं भवि- 
प्यतिः--अर्थात्‌ क्या होगा? “केसे होगा' इत्यादि, अतः चिन्ता का विषय अनिर्णीत रहता हे और 
वितके का आकार होता है “इदमित्थं भवितुमहोति प्रायशः अर्थात्‌ प्रायः यह ऐसा हो सकता; है? यह 
सम्मावनात्मक, थत: वितर्क का विषय कुछ निर्णीत सा रहता है । 
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३४४ रसम्डङ्गाधरः 


नन्वत्र चरमचरणेऽर्थान्तरन्यासालङ्का रप्रतीतौ कथं भावध्वनित्वमित्यत आह-- 
“न विने'त्यादिनो क्तोऽर्थान्तरन्यासोऽप्यस्मिन्नेवानुक्कलः । 
विषादं निरूपयति 


-इष्टासिद्वि-राजशुर्वाद्यपराधादिजन्योऽचुतापो विषादः । 

उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

कर्ण मृते युद्धविजयाश्षिराशो दुर्योधनः स्वजोवितं व्याहरति 
“भास्करसूनावस्तं, याते जाते च पाण्डवोत्कर्षे । 
दुर्योधनस्य जीवित ! कथमिव नाद्यापि निर्यासि ॥' 


सामान्येन विशेषससर्थनरूपोऽर्थान्त रन्यासालङ्कारोऽपि प्रतीयस्ानोऽस्मिन्‌ वितर्क- 
भाव एवोपकारकत्वादनुकूलो न तु चिन्तायां, तेन नालङ्कारस्य न वा चिन्तायाः 
प्राधान्यं सम्भवीत्याशयः । 
महता प्रयासेनाप्यभीष्टस्य सिद्धे राज्ञो गुरुणामन्येषां महीयसामपरा घाच्चोत्पन्चः 
किमिदं कृतमिति पश्चात्तापरूपश्चित्तबुत्तिविशेषो भाव इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ 
“उपायाभावजन्मा तु विषादः सत्त्वसङ्क्षयः । 
निश्श्वासोच्छ्वासहृत्ताप-सहायान्वेषणादिकृत्‌ ॥' इति । 
हे दुर्योधनस्य कर्णेकप्राणस्य दशाधिकाक्षौहिणीपतिवन्दितस्य प्रबलप्रतापपराभूत- 
पाण्डवस्य वा मम जीवित ! मास्करसूनी सूर्यसुते कण, अस्तं यातोऽनतं पराप्ते सति, 
पाण्डवानां युद्ध उत्कर्ष आधिक्ये च जाते सति, अद्यापीदानीमपि, कथमिव कुतो हेतोः, 
न निर्यासि त्वं नैव निगंच्छसीत्य्थः । 
इह भास्करसूनुत्वेनास्ताङ्गमनौचित्यं सूच्यते । स्वोच्चारितस्य दुर्योधनपदस्य 
कर्णेकप्राणत्वादिलक्ष्यताऽवच्छेदकविशिप्टे स्ववाच्ये लक्षणया दुःखातिशयव्यञ्ञकत्वा- 
दर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यघ्वनिः । इवदाब्दः खल्वादिवद्‌ वाक्यालङ्कारे ज्ञेयः । 
उक्त पथ में “न विनालम्बनमाश्रित-स्थितिः--अर्थात्‌ “विना आधार के आधेय को स्थिति नहीं 
रहती” इस कथन के द्वारा जो अर्थान्तरन्यास अलङ्कार वाच्य होता है, बह भी वितकं में ही अनुकूल 
पढ़ता है, चिन्ता में नहीं । तात्पर्य यह है कि सामान्य (आधार के विना आधेय की स्थितिका 
असम्भब-कथन ) से विशेष ( जानकी के जीवन के विना राम के जीवन का असम्भव-वणेन ) का 
समर्थन करना ही तो यहां अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है, जिससे प्रतिपाद वस्तु का निर्णय होता हैं, तो 


वितकं का विषय है, चिन्ता का विषय तो अनिर्णीत ही रहता है, फिर उसके समर्थेन को आवस्यकता 
ही नहीं होती । 


अब “विषाद-भाव” का निरूपण करते हे--'इष्टासिद्धि' इत्यादि । बहुत प्रयास करने पर भी 
अनीष्ट अर्थ के सिद न होने से तथा राजा और गुरु आदि पूज्य जनों के अपराध आदि के करने से 


उत्पन्न होने वाली 'यह क्या हुआ? अथवा मैंने यह क्या किया? इत्याकारक पश्चात्तापस्वरूप 
को ‘विषाद? कहते हें । 


उदाहरण देखिये । कणे के मर जाने के बाद विजय से निराश बने हुए दुर्योधन का अपने जीवन 
ळे जति यह कथन है कि--रूयं-पुत्र कणे के अस्त हो जाने पर ( यहाँ सुर्यपुत्र पद से कणे का बोध 
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विभावानुभावौ प्रतिपादयति 
अत्र स्वापकर्ष-परोत्कर्षयो दशनं विभावः, जीव्तिनिर्याणाप्रशंसा, तदाक्षिप्तं 


वदननमनादि चानुभावः । 

विषादध्वर्नि प्रकृते द्रढयितुमर्थान्तरध्वनेरङ्गत्वमा चष्टे-- 

अस्मिन्नेव च विषादध्वनौ दुोंघनस्येत्यर्थान्तरंसङक्रमितावा व्यति- 
रनुग्राहकः । 

त्रासध्वनिमाशङ्कच निरस्यति-- 

न चात्र त्रासभावध्वनित्वं शङ्कचम्‌, परवीरस्य दुर्योधनस्य त्रासलेशस्या- 
प्ययोगात्‌ । 

चिन्ताध्वनित्वमप्याशङ्कच निरस्यति 

नापि चिन्ताध्वनित्वम्‌, युद्ध्वा मरिष्यामीति तस्य व्यवसायात्‌ । 


दैन्यघ्वनित्वमप्याशङ्कय निरस्यति 
नापि दैन्यध्वनित्वम्‌, सऊलसेन्यक्षयेऽपि विपदस्तेनागणनात्‌ । 


आशंसा कामना । तयाऽक्षिप्तं सहच रत्वेनागू रितम्‌ । आदिना । निष्प्रमत्वादि । 

च हेतौ । अनुग्राहको दुःखातिशयावगमत्वादुपस्कारको न तु प्रधानम्‌ । 

परवीरस्योत्कष्टवी रस्य । 

युदृष्वा न त्वस्त्रादि त्यक्त्वा । व्यवसाया त्रिर्घारणात्‌ । चिन्तायां न निश्चयः । 

यतो दुर्योधनेन विपदो न गणितास्तस्माद्‌ दुःखा दिदैन्यविभावमावान्न दैन्यघ्वनिर- 
पीति भावः । । 


कराने से उसके अस्तगमन का औचित्य सूचित होता हैं) और पाण्डवों के उत्कर्ष ( विजय ) की भी 
सिद्धि हो जाने पर, हे कणे को ही अपना प्राण समझने वाले, अथवा ग्यारह अश्नौहिणियों के नायको 
से वन्दित होने वाले, कि वा अपने प्रबल-पराक्रर्मो से अनेक वार पाण्डवों के छक्कै छुड़ानेवाले 
दुर्योधन के जीवन ! आज भी तू क्यों नहीं निकल रहा है १ क्या अब भी कोई दुःख देखना शेष है £ 

यहाँ अपने अपकर्ष और शत्रुओं के उत्कर्ष का देखना विभाव है और प्राण के निकलने की 
कामना करना तथा उसके द्वारा आक्षिप्त होने वाला मुख का नम्र होना आदि अनुभाव है । 

इस पद्य में यद्यपि 'दुर्योघनस्य' इस लाक्षणिक पद से ( लक्ष्या का स्वरूप ऊपर में लोकार्थ 
लिखते समय लिखा जा चुका है ) 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' नाम की दु:खातिशय-ध्वनि भी होती है, 
तथापि वह प्रधान नहीं है, अपि तु उक्त विषाद-ध्वनि का पोषक मात्र है । | 

इस पद्य में त्रास-भाव की ध्वनि है, यढ शङ्का तो किसो भौ तरह नहीं की जा सकती, क्योंकि 
उत्कृष्ट वीर नायक दुर्योधन में लेशतोऽपि त्रास का होना असम्भव हैं । 

चिन्ता-भाव की ध्वनि भी यहां नहीं कही जा सकती, क्योंकि दुर्योधन का यह दृढ निश्चय दे कि 
युद्ध करके ही मरूँगा, अख-त्याग करके नहों । तात्पये है कि यदि यहाँ चिन्ता होती, तो उक्त 
निइचय नहीं हो सकता, कारण यह कि चिन्ता से किसी प्रकार का निश्चय नहीं होता यह बात 
पहले भी प्रसहवश लिखो जा चुकी है । म Eye 

दैन्य-भाव की ध्वनि मानना भी यहां टीक नहीं, क्योंकि: दुर्योधन उस कोटि का मनुष्य ही नहीं 
था, कि कभी दैन्य का अनुभव करे, जब उसके समग्र सैनिकको का विनाश हो इका, तब भौ उसने 


-विपत्ति को नहीं गिना । 
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वीररसध्वनित्वमप्याशड्घ निरस्यति 
नवा वीररसध्वनित्वम्‌, मरणस्य शरणीकरणे परापकषंजीवितस्योत्साह- 
स्याभावात्‌ । 
दार्ख्याय प्रत्युदाहरति - 
इदं पुनरत्र नोदाहायंम्‌-- 
श्रस्त उत्तरः सारथिमर्जुनं कथयति-- 
“अथि पवनरय।णां निर्दयानां हयानां 
श्लथय गतिमहं नो सङ्करं द्रष्टुमी हे 
श्रूतिविवरममी मे दारयन्ति प्रकुप्यद्‌- 
भुजगनिभभुजानां बाहुजानां निनादाः ॥' 
उपपादयति - 
अत्र त्रासस्येव प्रतीयमानत्वेन विषादस्थाप्रतीतेः । 
ननुत्तरीययुद्धोद्यमापराधजानुतापरूपस्य विषादस्यापि प्रतीतिरत्र दुरपलपेत्या- 
शङ्कायामाह-- 
लेशतया प्रतीतौ वा त्रास एवानुगुण्यौचित्येन ध्वनिव्यपदेशायोग्यत्वात्‌ । 


परस्य परिपन्थिनोऽपकर्षो जीवितं प्रधानं यस्य, तादृशोत्सा हस्य सवंथा स्वापकः 
षनिणेये मरणमेव शरणमिदानीमिति निर्धारणदश्प्रयामसम्भवान्नात्र वीररसध्वनिरिति 
सारम्‌ । 

अयि सारथे ! पवनरयाणां वायुतुल्यवेगानां निदेयानां क्रूराणां हयानामश्वानां 
गति श्लथय मन्दीकुरु, अहं सङ्गरं युद्धं द्रष्टु नेहे नेच्छामि, यतः प्रकुप्यन्तोऽतित्रष्यन्तो 
थे भुजगाः सर्पास्तन्निमास्तत्सदृशा भुजा बाहवो येषां तथाभूतानां बाहुजातां क्षत्रियाः 
णाम्‌, अमी श्रूयमाणा निनादा वीरगजितशब्दाः, मे मम श्रुतिविवरं कर्णबिलं दारयन्ति 
पाटयन्तीत्यथेः । अत्र “ममी मे” इति त्वसकृदा वृत्तिर्न शोमते । 


उत्तरस्य भीरुत्वप्रकाशेन त्रास एवात्र प्राधान्येन प्रतीयते, न तु विषाद इति न 
विषादघ्वनिरियम्‌। 


Mae Sd Ss 0 DN LN ID MF fy “जी 
बौर-रस की ध्वनि भी यहां मानने योग्य नहीं, क्योंकि वीर-रस का स्थायी भाव जो उत्साह है, 
उसका प्राण है, शत्रुओं का अपकर्ष--अर्थात्‌ जब तक शत्रुओं में अपने से अपकृष्टता का शान रहता है, 
तभी तक उत्साह भी रहता है और यहां तो दुर्योधन ने मृत्यु की शरण ले ली हैं, जिससे यह सिद्ध 
हो जाता हैं कि उसने अब शत्रुओं को अपने से उत्कृष्ट समझ लिया है, फिर उसमें उत्साह का रहना 
असम्भव है और उत्साह ( स्थायीभाव ) के अभाव में वोर-रस-ध्वनि सर्वथा असम्भव है । 

“अथि पवनरयाणाम्‌** ...? इत्यादि पद्य को विषाद-ध्वनि के उदाहरण में नहीं रखना 
चाहिये, जिसका अर्थ यों हे--अयि सारथे ! तू पवन के समान वेगवाले इन अरबों की गति को मन्द 
कर दे, मैं युद्ध देखना नहीं चाहता । क्रुद्ध सपो के समान वाहु वाले इन क्षत्रियों के नाद मेरे कानों 
के छिद्र को ब्विदीण कर रहें हैं-उन्हें सुन-सुन कर मेरे कानों के परदे फटे जा रहे हैं । यह कायर 
विराट-पुत्र “उत्तर? की अपने साथि बृइज्ञला-वेष-धारी अर्जुन के प्रति उक्ति है । 

यहाँ त्रास-भाव ही प्रधानतया प्रतीत हो रहा है, अतः विषाद-भाव की प्रतीति नहीं दो 


. सकती । 
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ओऔत्सुक्यं निरूपयति--- र 
अधुनेवास्य लाभो ममास्त्वितीच्छा, ओत्सुक्यम्‌ । 
विभावमनुमावांश्राह-- 
इष्टविरहादिरत्र विभावः, त्वराचिन्तादयोऽनुभावाः । 
प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 
यदाहुः 
सञ्जातमिष्टविरहादुद्दीप्तं प्रियसंस्मृतेः। 
निद्रया तन्द्रय। गात्रगौरवेण च चिन्तया॥ 
अनुभावितमाख्यातमौत्सुक्यं भावकोविदैः।' इति । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ - 
प्रवासान्निवतमानो नायकः कामयते-- 
“निपतद्रवाष्पसंरोघ-मुक्तचाञ्चल्यतारकम्‌ । 
कदा नयननीलाग्जमालोकेय मृगीदृशः ॥? 





सूक्ष्मतया प्रतीयमानस्याप्यत्र विषादस्य प्रधानव्यङ्गथत्रासोपस्कारकत्वमेव, न तु 
ध्वनिव्यवहारस्य योग्यता । 
अधुनैव न तु विलम्बेन, अस्य वस्तुनो लाभो ममास्तु’ इत्या का रिकोत्कटेच्छैव, 
औत्सुक्य मित्यर्थः । तदुक्तम्‌ 
डृष्टानवाप्तेरौत्सुक्ये कालक्षेपासहिष्ण॒ता । 
चित्ततापत्वरास्वेद-दी्घेनिश्श्वसितादिक्ृत्‌ ॥' इति । 
प्रियसंस्मरणरूपोद्दीपनविमावदशनमिह नवीनम्‌ । अनुभावितमनुभावनव्यापार- 
कर्मीकृतम्‌ । 


निपततो निर्गलतो बाष्पस्याश्रुणः संरोधेब संस्तम्भेन मुक्तं त्यक्तं चाञ्चल्यं याभ्यां 





यदि कहें कि उत्तर ने जो युद्धोधोगरूप अपराध किया, तज्जन्य अनुताप ( विषाद ) का उसमें उद्य 
होना स्वाभाविक है, अतः विषाद की प्रतीति यहाँ अवश्य होती है, तो मैं कहूँगा कि-हाँ ! लघुमात्रा 
में विषाद को प्रतोति यहाँ होती है, यह बात ठीक है, परन्तु प्रधानतया अभिव्यक्त होने वाले त्रास का 
पोषक होना हौ उसके लिये उचित है, अतः वह ( विषाद ) इस योग्य नहीं है कि उसको लेकर इस 
पद्य में ध्वनि का व्यवहार किया जा सके। 

अव “औत्सुक्य-भाव’ का निरूपण करते हैं--'अधुना' इत्यादि । किसी वस्तु के विषय में जो 
इस तरह की इच्छा होती हैं कि “अमुक वस्तु मुझे अभी प्राप्त हो जाय? उस ( इच्छा ) को “औत्सुक्य? 
कहते हे । 

अभीष्ट वस्तु का अभाव आदि यहाँ विभाव और शीघ्रता एवम्‌ चिन्ता आदि अनुभाव होते हैं । 

जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है--'सञ्जात” इत्यादि-अर्थांत्‌-अभीष्ट बस्तु के अभाव से उत्पन्न 
प्रिय के स्मरण से उद्दी्त और निद्रा, तन्द्रा, अङ्गां का भारीपन, एवम्‌ चिन्ता से अनुभावित भाव को 
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आवेग निरूपयति-- 


अनर्थातिशयजनिता चित्तस्य सम्भ्रमाख्या वृत्तिरावेगः 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
रामे युद्धार्थमागते रावणभायोंद्विग्ना स्वगतं वक्ति-- 
'लीलया विहितसिंन्धुबन्घनः, सोऽयमेति रधुवंशनन्दनः । 
दर्पेदुविलसितो दशाननः, कुत्र यामि ? निकटे कुलक्षयः ॥' 


~ 


तादृश्यौ तारके कनीनिके यस्य तथाभूतम्‌, मृगीदृशो नंयननीलाब्जं नेत्रेन्दीव रम्‌ कदा 
कस्मिन्‌ क्षणे, आलोकेय पश्येय मित्यर्थः । 


अत्र प्रियानयनदरशेनोत्कटेच्छारूपौत्सुक्यस्य प्राधान्येन प्रतीयमानतया ध्वनिव्यप- 
देशहेतुत्वम्‌ । 

अतकितात्यनिष्टघटनात्मकेनानर्थातिशयेनोत्पादिता सम्भ्रमाख्या त्वरणरूपा 
चित्तवृत्तिरद्वेगापरपर्याय आवेग इत्यर्थः । दपेणे तु हषंजोऽप्यावेग उक्तस्तथाहि-- 
“आवेग: सम्भ्रमस्तत्र हषंजे पिण्डिताङ्गता । तत्पातजे स्रस्तताऽङ्गे, धूमाद्याकुलताऽ- 
ग्निजे हे राजविद्रवजादेम्तु शस्त्रनागादियोजनम्‌ । गजादेः स्तम्भकम्पादि) पांस्वाद्या- 
कुलताऽनिलात्‌ ।॥।' इति । 


लीलया न त्वायासेन विहितं सिन्धोबेन्धनं येन, तादृशः, स वालिवधादिपराक्रम- 
प्रसिद्धः, अयं पुरो लक्ष्यमाणः । रघुवंशनन्दनः श्रीराघवः, एत्यागच्छति, न त्वागमिः 
ष्यति, दशाननो रावणो मत्पतिश्च दपंदुविलसितः स्ववीयंगर्वाचरितदुव्येवहा र उत्कटा- 
मिमानो वाऽस्तीति कुत्र यामि विपत्प्रतीकारार्थं क्व गच्छामि? कुलस्य वंशस्य न 
त्वेकस्य क्षयो नाशो निकटे सन्निघावस्तीत्यर्थः । 


जसन निम 5: पल 55“ PM NN 

उदाहरण देखिये । प्रवास से लौटनेवाला नायक अपने मन में कामना करता है कि--( प्रवास 
के लिये मेरी यात्रा के समय अपशकुन के भय सै ) जिसकी पुतली ने गिरते हुए आंसुओं के रोकने से 
चञ्चलता छोड़ दी थो- स्थिर हो रही थी, क्योंकि यदि वह थोड़ी भी हिलती तो सम्भव था कि आँसू, 
गिर पढ़ते, मृगाक्षी के उस नयनरूप नीलकमळ को कब देखंगा । 

अब “आवेग? का निरूपण करते हैं--“अनर्था? इत्यादि । अत्यधिक अनर्थी के कारण उत्पन्न होने 
वाली चित्त की संभ्रम नामक वृत्ति को “आवेग? कहते हैं, जिसका उद्वेग भी अपर पर्याय है । दर्पण- 
कार ने तो आवेग को द॒र्ष-जन्य भी माना है, जेते-उन्होने कहा है--“आवेगः सम्भमस्तत्र हर्षजे 
पिष्डिताङ्गता । उत्पातजे त्रस्तताडे `` ---? इत्यादि-अर्थात्‌ आवेग सम्प्रम को कहते हैं, वह दो प्रकार 
का होता है, एक हर्षज, दूसरा उत्पातज । हृष॑ज आवेग में अञ्न ही सिकुडन होती है और उत्पातज 
में अङ्गों की शिथिलता ।*“* इत्यादि । । 

उदाहरण देखिये--लीला से समुद्र में सेतु तैयार कर देने वाळे वे-बाळि आदि का वध करने से 
प्रसिद--रबुकूलभूषण रामचन्द्र जी आ रहे हैं, न कि आवेंगे और रावण-मेरा पति-है दर्पान्ध- 
कतंन्याकतंन्य का विचार नहीं करने वाला-किसी भी परिस्थिति में नम्र नहीं पढ़ने वाला,-अब मैं 
कहो जार, कुळ का विनाश निकट आ गया-रक्षा का कोई भी उपाय दिखाई नहीं पढ़ता । 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रथममाननम्‌ ३४६ - 


प्रकरणविभावानुमावाना ह-- 

एषा स्वात्मनि मन्दोदर्या उक्तिः, रघुनन्दनागमनमत्र विभावः, कुत्र यामी- 
त्येतद्व्य ङ्गयः स्थैर्याभावो5नुभाव: । क 

चिन्ताध्वनित्वमत्राशद्धःय निराकरोति-- 

न चात्र चिन्ता प्राधान्येन व्यज्यत इति शक्यते वक्तुम्‌, कुत्र यामीति 
स्फुटं प्रतीतेन स्थैर्याभीवेनोद्वेगस्येव चिन्ताया अप्रत्यायनातु । परन्त्वावेगचवं- 
णायां तत्परिपोषकतया गुणत्वेन चिन्ताऽपि विषयीभवति । 

जडतां निरूपयति 

„ _ चिन्तो-कण्ठा-भय-बिरहे-टनिष्टदशनश्रवणादिजन्यावश्यकतंच्या- 
थश्रतिसन्धान-विकला चित्तवृत्तिर्जडता । 

जडताया मोहातू प्राक्‌ पश्चाच्चोत्पत्तिमाह- 

इयं च मोहात्‌ पूर्वतः परतश्च जायते । 

तत्र प्राचीनसम्मति दशंयति-- 

यदाहुः 

'कार्याविवेको जडता, पश्यतः श्वृण्वतो5पि वा । 
तद्विभावाः प्रियानिष्टदर्शनश्रवणे रुजा॥ 





स्थैर्यामावश्चा-च्चल्यम्‌ । 

गुणत्वेना द्गत्वेन । विषयीभवति प्रतीतिगोचरीभवति । यतोऽत्र कुत्र यामीत्युकत्या 
स्पष्टं वोव्यमानचाञ्चल्यरूपोऽनुभाव आवेगस्येव न तु चिन्तायाः प्राधान्येन व्यञ्जकः, 
तस्मान्न चिन्ताध्वनिः, किन्तु प्रधानीभुतावेगप्रत्ययोपकारकत्वाच्चिन्ताऽपि तत्रैव 
भासत इति सारम्‌ । 

“चिन्तोत्कर्ष-' इति पाठान्तरम्‌ । इष्टानिष्टयोः प्रियाप्रिययोदंशनं श्रवणं च । 
प्रतिसन्धानमनुस्मृतिनिर्धारणं वा । चिन्ता दिजन्याऽवश्य कतंव्यार्थानुसन्धानशुन्या चित्तः 
वृत्तिजंडतेत्यथेः । 

इयं जडता मोहात्‌ पूर्वा परा च चित्तस्य वृत्तिरित्यथं: । 





यह मन्दोदरी की आत्मगत उक्ति है । रामचन्द्र का आगमन यहाँ विभाव है और “इत्र यामि= 
अर्थात्‌ कहाँ जाऊँ? इस उक्ति से व्यक्त होने वाला स्थिरता का अभाव ( चब्चलता ) अनुभाव है । 

“लीळय़ा""" ``" ? इत्यादि पंथ में चिन्ता ही प्रधान व्यङ्गय हैं यह शक्का नहीं करनी चाहिये, 
“कुत्र यामि-कहाँ जाउँ? इस कथन के द्वारा प्रतीत होने वाली 'चब्वळता से निस तरह उद्वेग झलकता 
हे, उस तरह चिन्ता नहीं । हाँ, इतनी बात अवश्य है कि 'आवेग-भाव! के आस्त्राद में उसके पोषक 
होने के नाते गौणरूप से चिन्ता भी विषय होती है। 

अब 'जडता? का निरूपण करते हैं-- चिन्ता? इत्यादि । उस चित्त-इत्ति को जडता? कहते£हे, 
जिसका जन्म चिन्ता, उत्कण्ठा, भय, विरह और प्रिय-जन के अनिष्ट देखने-सुनने आदि से हुआ हौ, 
एवम्‌ जिस ( चित्तवृत्ति ) में अवस्य करने योग्य कार्यो का स्मरण अथवा निर्णय न होने पावे । 
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३५० रसगङ्गाधरः 


अतृभावास्त्वमी तूष्णीम्भाव-विस्मरणादयः । 
स पूर्वं परतो वा स्यान्मोहादिति विदां मतम्‌ ॥ 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
विरहिणी सहचरीं व्याहरति 
यदवधि दयितो विलोचनाभ्यां, सहचरि! देववशेन दूरतोऽभूत्‌ । 
तदवधि शिथिलीकृतो मदीयै-रथ करणैः प्रणयो निजक्रियासु ॥' 
विभावानुभावौ प्रतिपादयति-- 
प्रियविरहोऽत्र विभावः, करणेश्रक्षुशश्रवणादिभिः क्रियासु तत्तत्प्रमितिषु 
प्रणयस्य शिथिलीकरणमनुभावः । 
मोहाज्जडताया वैलक्षण्यं दर्शयति-- 
मोहे चक्षुरादिभिश्चाक्षुषादेरजननम्‌, इह तु प्रकारविशेषवेशिष्ट्येन बाहुल्ये- 
न।जननमिति तस्मादस्य विशेषः । 


वाशब्दः समुच्चयार्थकः । विदां रसाद्यास्वादकुशलानाम्‌ । 

हे सहचरि ! दैववशेन भाग्यविपयंयेण, यदवधि, दयितः प्रियः, विलोचनाम्यां 
दूरतोऽभूत्‌ परोक्षमगात्‌, तदवधि मदीयैः करणेश्श्रवणादिभिः, निजक्रियासु स्वजन्यः 
प्रमोत्पादकव्यापारेषु, प्रणय आसक्तिः, शिथिलीकृतो न्युनीकृत इत्यर्थः । इहाथशब्दोऽ- 
नुप्रासमात्रप्रयोजनकः । “प्रणयो निज’ इत्यत्र सन्धावश्लीलत्वम्‌ । 

तत्तत्प्रमितिषु चाक्षुषा दिप्रत्यक्षरूपासु । 

प्रका रविशेषवे शिष्ट्येन समुचिततत्तत्प्रका रकत्वेन । बाहुल्येन भुम्ना, तेन क्वचि- 
दुचितप्रका रकप्रतीतिजननमनुमन्यते । मोहे चक्षुरादीनां सवेथा व्यापारविरामाच्चा- 
्ुषा दिप्रत्यक्षाणामनुत्पत्तिरेव, जडतायां तु चक्षुरादीनां व्यापारस्य शैथिल्यान्त तु 





जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है 'कार्याविवेक्ो'*****? इत्यादि-अर्थात्‌ देखते तथा सुनते हुये 
भी कतेव्य का विवेक न होना जडता कहलाती है । प्रिय अथवा प्रिया के अनिष्टों का देखना-सुनना, 
तथा किसी प्रकार की दुस्सह पीडा ये उसके विभाव हैं, और चुप हो जाना भूल जाना आदि अनुभाव 
हैं । वह मोह से पहले पीछे भी उत्पन्न हुआ करती है । यह विज्ञों का मत है । 

उदाहरण लीजिये । कोई विरहिणी सखी से कहती है कि--हे सदा साथ रहने वाली सखि ! 
दुर्भाग्य-वश जब से प्रियतम आंखों से ओझल हुये, तब से मेरी इन्द्रियों ने अपने व्यापारों से प्रेम 
करना छोड़ दिया--अर्थात्‌ तब से न मुझे आँखों से सुझता, न कानों से सुनाई पड़ता, न त्वचा से 
स्पर का बोध होता, न नाक से किसी चीज की गन्ध का पता चलता और न जिह्वा से किसी रस का 
स्वाद ही परख में आता हे । तात्पर्यं यह कि सभी इन्द्रियाँ बेकार हो गई हें । 

यहां प्रिय का विरह विभाव है और आँख-कान आदि इड्द्रियों का अपने-अपने व्यापारों-अर्थात्‌ 
शानों में प्रेम शिथिल कर दैना-आंख आदि से रूप आदि का जैसा चाहिये वैसा ज्ञान न होना 
अनुभाव है । 

मोह और जडता में यह भेद है कि-मोह से चक्षरादि इन्द्रियां सर्वथा व्यापारहीन हो जाती हँ, 
जिससे चाक्षुष आदि शार्नो की उसत्ति ही नहीं होतो, परन्तु जडता में ऐसी बात नहीं होती-अर्थात्‌ 
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उक्तं समर्थयति-- 

अत एवोदाहरणे- शिथिलीक्रतः इत्युक्तं, न तु व्यक्त" इति । 

आलस्य निरूपयति-- 

अतितृप्रि-गर्भ-व्याधि-श्रमादिजन्या चेतसः क्रियाऽनुन्सुखताऽऽ- 

न्लस्यस्‌ | 

पुनजँडता-ग्लानिम्यामालस्यं व्यतिरेचयति— 

अत्र च नासामर्थ्यंम्‌, नापि कार्याकार्य विवेकशुन्यत्वम्‌ । तेन कार्याकरण- 
रूपस्यानुभावस्य तुल्यत्वेऽपि, ग्लानेजंडतायाश्चास्य भेदः । 
_ बिरामात्‌ , चाक्षुषादिप्रत्यक्षाणा समुचितः प्रकार दस एड समुचित: प्रका रैरनुत्पत्तिने त्वनुचितैः प्रकाररनु- 
त्पत्तिः, क्वचित्तूचितेनापि प्रका रेणोत्पत्तिरिति मो हजडतयोः कायंभेदाद्भेद इत्याशयः । 

अत एवं जडतायां चक्षुरादिमिः स्वव्यापारात्यागादेव । 

अत्र क्रियानुन्मुखता यदि व्यापारविषयकप्रवृत्तिप्रयोजकत्वा भाव: 7 तदाश्मावरूप- 
'तयाऽऽलस्यं आवो न भवेत्‌, तस्माज्जाड्यविशेषात्मक क्रिया मान्थर्येमेवा लस्यम्‌ । 
तढुक्तम्‌--'आलस्यं श्रमगर्माथर्जाड्यं जूम्मा$सितादिकृतः इति। न चैवं जडतया 
-सहाभेदापत्तिः, जडतया प्रका रव्यत्यासेन चाक्षुषा दिज्ञानजनकत्वम्‌ , अस्य तु समुचिते- 
"नैव प्रकारेणेति कार्यभेदेनोभयो मदस्य जागरूकत्वा दिति विभावनीयम्‌ । 

ग्लानी जडतायामालस्ये च कार्याकरणरूपोऽनुभाव एक एवेति तेषामभेदो न 
'शङ्कूनीयः, ग्लानावसामर्थ्यं नालस्य ईति ग्लानितो भेदस्य, जडतायां कार्याकार्यविवेक- 
शून्यत्वं नालस्य इति जडतायाश्च भेदस्य स्फुटत्वादिति तात्पर्यम्‌ । 





उसमें चक्षरादि इन्द्रियो का व्यापार सर्वथा नष्ट नहीं होता, वरन्‌ शिथिलमात्र पड़ जाता है, जिस से 
चाश्षुषादि प्रत्ययां की उत्पत्ति तो होती हे, किन्तु समुचित प्रकार से नहीं होती । तात्पयं यह कि मोह 
में आँखों से सूझता ही नहीं और जडता में सूझता तो हैं, पर विशेषरूप से परिचय नहीं हो पाता । 
इसी तरह अन्य इच्द्रियों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये । यहां मूल में बाहुल्येन' पद आया है, 
जिसका अभिप्राय है कि जडता में कभी-कभी इन्द्रियों से समुचित ज्ञान भी हो जाता है, पर मोद में 
कभी भी वेसा नहीं होता । 

जिस लिए जडता में इन्द्रियों के ब्यापार सर्वथा नष्ट नहीं होते, किन्तु शिथिलमात्र पड़ते हैं, अत 
एव “यदवधि""' "1१ इत्यादि उदाहरण में “शिथिलीकृतः? अर्थात्‌ ‘शिथिल? कर दिया? ऐसा ही कहा 
गया है, “त्यक्तः? अर्थात्‌ “छोड़ दिया? ऐसा नहीं कहा गया । 

भब आलस्य का निरूपण करते हैं--“अतितृप्ति! इत्यादि । अत्यन्त तृप्ति, गभे, रोग और 
परिश्रम आदि के कारण नित्त का कतंव्य--क्रियाओं के प्रति उन्मुख न होना ही “आलस्य? है 

ग्लानि, जडता और आलस्य इन तीनों ही भावों में 'कार्यो का न करना” रूप अनुभाव समान है 
अर्थात्‌ उक्त तीनों भावों की स्थिति में मनुष्य व्यापारहीन हो जाता हे, अत: इन तीनों भावों में अभेद 
की-अर्थात्‌ ये तीनों भाव एक ही हैं, भित्र नहीं, इस तरह की शक्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
ग्लानि में कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती और आलस्य में वह रहती है, अतः ग्लानि से एवं 
जडता में कवेव्याकर्तव्य का विवेक नष्ट हो जाता है और आल्य में वह नष्ट नहीं होता, अतः जडता 
से भी आलस्य' भिन्न ही है। 
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उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
रजनीवृत्तं मुहुः पच्छन्तीं .सखीमलसा वदति-- 
“निखिलां रजनीं प्रियेण दूरा-दुपयातेन विबोधिता कथाभिः। 
अधिक न हि पारयामि वक्तु, सखि ! मा जल्प तवायसी रसज्ञा ॥/ 
प्रसङ्गं प्रतिपादयति 
एषा हि प्रियागमनद्वितीयदिवसे मृहुनिशावृत्तान्तं पच्छतीं सखीं प्रति रज- 
निजागरणजनितालस्यायाः कस्याश्चिदुक्तिः । 
विभावानुभावौ प्रकाशयति 
अत्र रजनिजागरणं विभावः, अंघकसम्भाषणाभावोऽनुभावः । 
जडताया आलस्ये वैलक्षण्यान्तरं दर्शयति 
जडतायां मोहात्‌ पूर्ववतित्वमुत्तरवतित्वं वा नियतम्‌, न त्तत्रेत्यपरो 
` विशेषः। 
हे सखि ! दूराह््िपरकृष्टवेशाद्‌ उपयातेनोपागतेन, प्रियेण, कथाभिविविधवार्ता- 
लापैः ( हेतुभिः ) लीलामिर्वा, निखिलां समस्तां रजनीमभिव्याप्य, विबोधिता 
जागरिताऽस्मीत्यहं सम्प्रत्यधिकं बहु वक्‍तुं न पारयामि न शक्नोमि, त्वं मा जल्प 
मुहुर्मा प्राक्षीः, तव रसज्ञा जिह्वा, आयसी लौहनिमिताऽस्ति, यदेवं जल्पनेऽपि न 
श्राम्यतीत्यर्थः । 
त्वद्वन्ममापि यद्यायसी रसञ्चा स्यात्‌, तदेव सकलप्रशतानामुत्तर वक्तुं शकनुया- 
दिति मावः । 
यस्मिन्‌ दिने प्रिय आगतस्तस्मांद्‌ द्वितीयस्मिन्‌ दिने । 
जडतानियमेन मोहात्‌ पूर्वं परं वोत्पद्यते, न त्वालस्यमित्युभयोमेदोऽयमपि बोध्य 
इत्याशयः । 
उदाहरण ळीजिये-पतिदेव दूर से आये थे, ( यहाँ “दूर? पद यद्यपि देशकृत दूरी का ही वाचक 
है, परन्तु व्यञ्जनया वह कालकृत दूरी का भी बोधक होता है--अर्थात्‌ “दूर से आये थे? इस कथन से 
यह व्यज्गय होता है कि “विलम्ब से आये थे”) वे, मुझे कथाओं से-विविध वातीलापों से-रात भर 
जगाये रहे । अतः मैं अधिक बोळ नहीं सकती, तू बात न कर, मालूम पड़ता है तेरी रसज्ञा ( रसना- 
जिष्टा ) लोहे की बनी है, यह बात सही है कि वह रस का ज्ञान करने के लिये डी बार-बार प्रयार्स 


कर रही है, फिर भी उस निगोड़ी को वार-बार ब्यापार करने में कुछ भी तो थकना चाहिये, पर वह 
तो थकती ही नहीं । 

यह, पति के आगमन के द्वितीय दिन में, पुनः पुनः रात का समाचार पूछती हुई सखी के प्रतिं” 
रात्रि-जागरण से अळसाई हुई किसी नायिका का कथन है । 

यहां रात्रि का जागरण विभाव और अधिक वार्तालाप का अमाव अनुभाव है । 

“जड़ता-भाव? के विषय में यह नियम हे कि वह मोद्द से पहले अथवा पीछे हुआ करता है पर 
आलस्य में ऐसा नियम नहीं है अर्थात्‌ “आलस्य भाव” के पूर्व अथवा पश्चात्‌ मोह का होना आवश्यक 


` तद्दी है, यह भी एक जडता से आलस्य में भेद है । 
अ जनवड सरिक दहा द हा उपे वा 





की गई है । 
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ननु सुरतलीलानामतिगोप्यत्वात्‌ तत्रैव कथाशब्दस्य जहत्स्वा्थलक्षणायां व्यङ्गधः 
श्रमातिशय एव प्रधानमिह स्यादित्याश ङ्कामंशतोऽम्युपगमेन निरस्यति 

गोपनीयविषयत्वाद यदि कथाभिरित्यविवक्षितवाच्यम्‌, तदा श्रमोऽस्तु 
परिपोषकः, श्रमजन्थे ह्यालस्ये श्रमस्य पोषकताया अवायंत्वात्‌ । 





इह्‌ कथामिरित्यत्र लक्षणामूलव्यञ्जनया श्रमस्य बोध्यत्वमम्युपगम्यते, किन्तु 
श्रमस्य व्यङ्गथत्वेऽपि, जनकत्वेनालस्यपोषकतयाऽङ्गत्वमेव, न प्राघान्यमतो न श्रमः 
ध्वनिरित्यभिसन्धिः । 


यहाँ एक और भी बहुत ही मार्मिक अत एव समझ लेने योग्य विचार यह है कि-क्या 
“निखिला रजनीम्‌“““” इत्यादि पूर्वोक्त पथ में “कथाभिः? यह पद वाच्य वार्तालापरूप अर्थ का बोध करा 
कर ऊतार्थ हो नाता है ? कमी नहीं, यद्यपि आगे की जागरणोक्ति उस अर्थ से भी उत्पन्न सी लगती 
है तथापि जागरण की वार्तालापद्देतुक उपपत्ति भावुक्कों के हृदय में रमती नहीं, रमना तो दूर रहे, उस 
उपपत्ति के मूल में तथ्य का बल है ही नहीं, अत एव वह उपपत्ति बाधित है--चिरकाल पर मिले 
हुये दम्पती बातों में ही रात विता देंगे, क्या यह सम्भव है ? नहीं, निधुवन विनोद के विना उनमें 
प्रमोद असम्भव है । बोलने वाली नायिका का भी 'कथाभि: पद से सुरत-सम्भोग का बोध करना ही 
उद्देश्य है, हाँ, वाच्य-वृत्या उस गोपनीय अर्थ का बोध कराकर वह निर्लज्ज नहीं बनना चाहती, 
अत एव “लीलाभिः? न कह कर उसने 'कथाभिः' कहा, जिसका वाच्य ( वार्तालाप ) अर्थ अविवक्षित 
है--अर्थात्‌ वह पद झुरतरूप अर्थ में लाक्षणिक है, इस तरह वाच्यार्थ-श्ञान की शक्ति से कुछ अधिक 
शक्ति अजित करने वाले सहृदय भले ही हस पद के लक्ष्यार्थ ( सम्भोग ) को समझ लें, पर वक्त्री 
नायिका, सकल साधारण जनों से दी जाने वाली "निर्लज्जा? उपाधि से तो बच ही गई । एक बात 
और, वह यह कि उक्त प्रकारे से “कथाभिः? पद को सम्भोगरूप अर्थ में लाक्षणिक मान लेने पर इस 
पद्य का इङ्गित निम्नलिखित भर्थ कौ ओर भी मुझे प्रतीत होता हे । सरस समवयस्का सखी, चिर- 
मिलित प्रियतम के साथ, रात विता कर प्रातःकाल मिली हुई सखी से, रात्रिकृत-सम्भोग-सुख की 
बात, खोद-खोद कर, पूछ रही है । परन्तु सलज्जा नायिका साफ-साफ वह बात कहना नहीं चाहती 
और इधर-उधर की बातें बता कर उस वात का आभास करा देने पर भी सखी मानती नहीं, आखिर 
आजिज आकर नायिका उससे कहती है कि-कह तो दिया, दूर से आये हुये प्रिय के साथ कया करने 
में रात भर जगी रही, अधिक बोळ बुळवा कर तज्ञ मत करो, में समझती तो हूँ कि--तू मुझसे साफ 
शब्दों में कुछ कहलाना चाहती है, पर में इससे अधिक कुछ न कहूँगी, क भी नहीं सकती, बोलने 
मं आलस्य' हो रहदा है और साफ-साफ कहने में रस भी नहीं आता, तू जो अपनी बात साफ-साफ 
छोगों से कहती फिरती है, वह तो इसलिये कि तेरी जिह नाममात्र की रसश्ञा है, वस्तुतः वह लौह- 
निमित पट्टिका है, अतः संक्षिप्त कथन में रस का अनुभव नहीं कर पाती । इस तरह जीम को लौइमय 
कह कर उस जीभ वाळी पर भी यह आक्षेप किया गया कि तू लोहे की बनी है, तेरा हृदय लोहे का 
बना है, नहीं तो, इस तरह क्यों पूछती ! मेरे क्था” पद का लक्ष्यार्थ को क्यों नहीं समझती ! 
यद्यपि इस तरह की व्याख्या किसी ने अभी तक कहीं लिखी नहीं, पर मेरे मन में लगा कि यह 
व्याख्या भी हो सकती है, बस लेखनी ने उसको कागज पर उतार दिया, अब इसका निर्णय सदसद- 
विवेक पाठक ही करेंगे । अस्तु, प्रकृत में ग्रन्थकार का कथन है कि यंदि उक्त रीति से “कथाभिः पद 
को अविवक्षितवाच्य ( लाक्षणिक) मानना युक्तिसङ्गत है, तब तो उस लाक्षणिक पद के लक्ष्याथे 
( सम्भोग ) से “श्रम-भाव? मजे में व्यङ्ग्य होगा, फिर भी उसी की ध्वनि यहाँ क्यों नहीं मानते १ 
इसका उत्तर यह है कि--नब आलस्य की उत्पत्ति में भम.को एक पृथक्‌ कारण कहा गया हे, तब तो 
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ननु भ 1 लस्ययोः सर्वत्र सद्धीर्णविषयत्वे विभावभेदोक्तिरफला स्यादित्याशङ्का- 
मपनयति - 
अतितृप्त्यादिजनिते त्वालस्ये श्रमाद्‌ विविक्तविषयत्वं बोष्यम्‌ । 


असूयां निरूपयति 


परोत्कपेदर्शनादिजन्यः परनिन्दादिक्ारणीभ्षूतशचित्तवृतति विशेषो 5मूया । 
असूयाया; सञ्ञ्ञान्तरमाह- 
इभामवासहनादिशब्दैवर्यवहरन्ति । 
उदाहरति-- 
यथा-- 
रामोत्कर्षमसहमाना राजानो वदन्ति-- 
'कुत्र शैवं धनुरिदं, क चायं प्राकृतः शिशुः । 
भङ्गस्तु सबैसंहर्त्री, कालेनैव विनिमितः॥' 


आदिना गर्भादिग्रहणम्‌ । श्रमजन्य एवालस्ये श्रमस द्वीर्णविषयता, गर्मादिजन्ये तु 
त्रिविक्तविष ताया एव सत्वान्न विमावभेदोक्तेर्नेष्फल्यमिति भावः । 
असूथायाः परोत्कषंदर्शंनादयो विभावाः परनिन्दादयश्चानुमावाः । तदुक्तम्‌ 
असूयाऽन्यगुणरद्धीनामौद्धत्यादसहिष्णृता । 
दोषोदूघोष-भ्र, विभेदावज्ञा-क्रोषे ङ्गितादिक्ृत्‌ ॥' इति । 
क्रोषेङ्गितानि निजाधरदंशनादीनि । 
इमामसूयाम्‌ । असहनमसहिष्णुता । 
इदं शेवं शिवसम्बन्धि घनुः कुत्र ?, अयं प्राकृतो मानवः शिशुर्वालो रामश्च 
क्वास्ति, तदुभयोघंटनाया असम्मवात्‌, धनुषो भङ्गस्तु, सवेषां स्थावरजङ्गमानां संहर्तरा 
विनाशकेन कालेनैव, नतु रामेण विनिमितः कृतोः्भूदित्यथं: । वितिर्माते रचनायामेव 
प्रयोगः कविसम्प्रदायसिद्धोऽपीहान्यथाकृत इत्यालोचनीयम्‌ । 


श्रमज-आळम्य-स्थळ में उसक्री प्रतीति होगी ही, पर, पितुस्थानीय होने के नाते पुन्रस्थानीय आलस्य 
के पोषकरूप में ही । अतः श्रम से परिपोषित आलस्यभाव को प्रधानतया ध्वनित होने में कोई बाधा 
नहीं, क्योकि पोषक श्रम गोण पढ़ जाता है । 


यदि भ्रमभाव से अमिश्रित आलस्यभाव का उदाहरण कहाँ होगा, यह समझना चाह, तो-अति- 
तृप्ति आदि कारणों से उत्पन्न “आळस्य? में सभक्षिये । 

अब “असूया-भाव' का निरूपण करते हे-'फरोश्कर्ष' इत्यादि । उस चित्त-दृत्ति का नाम 
“असूया? है, जिसके विभा4 ( कारण ) दूसरे का उत्कर्ष देखना आदि हैं और अनुभाव ( कार्य) 
दूसरे की निन्दा आदि हें । 

इसी असूया को “असइन' अथवा “असहिष्णुता” आदि दाब्दो से भी कहते हैं । 

2 जेसे--कहां यह शिव का धनुष और कहां यह साधारण मानव-बाळक, इसका भङ्ग तो संसार के 

मभेस्त पदार्थों का संहार करनेवाला काल ने ही कर. दिया । तात्पर्यं यह है कि चिरकाळ तक पढ़े 


रहने के कारण, यह धनुष अपने आप ही शीणे हो गया था अन्यथा इसका भङ्ग करना इस साधारण 
क्षत्रियकुमार रामचन्द्र के नङ का नहीं है । 
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प्रकरण-विम्नावानुभावात्‌ दर्शयति-- 
एषा भग्नहरकार्मुकस्य रामस्य पराक्रममसहमानानां तत्रत्यानां राज्ञामुक्तिः । 
अत्र च श्रीमद्दाशरथिबलस्य सर्वोत्कृष्टताया दर्शनं विभावः, प्राकृतशिशुः 
'पदंगम्या निन्दाऽनुभावः। 
शुद्धा मसूया मुदा हृत्यामर्षसङ्घीर्णामुदाहरति-- 
'तृष्णालोलविलोचने कलयति प्राचीं चको रन्रजे, 
मौनं मुञ्चति किञ्च केरवकुले काभे घनुर्धुस्वति । 
माने मानवती जनस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽघुना, 
घातः ! कि नु विघौ विधातुमुचितो धाराप्रराडम्बरः ॥' 
अत्रापि यद्यपि तदीयोच्छुङ्खलतादि [ दर्शन ] जन्या, अनुचितकारित्वरूप 
निन्दाप्रकाशानुभाविता, कविगता, विधात्रालम्बनाऽसुया व्यज्यत इति शक्ष्यते 
वक्तम्‌, तथापि कायेकारणयोस्तुल्परत्वादभिव्यक्तेनामर्षण शबलितेवासौ न 
विविक्ततया प्रतीयते । 


तत्रत्यानां सीतापरिणयनार्थमुपस्थितानाम्‌ । 

उद्यन्तमेव चन्द्रमम्बुदै राच्छन्नमुदीक्ष्य सकलघटनासम्पादकं विघातारं कश्चिदाक्रोः 
शति हे धातविये ! अधुना रजनीमुखे चन्द्रोदयावसरे, तृष्णया चन्द्रिकापिपासया लोले 
विलोचने यस्य तादृशे, चक्रोरब्रजे जीवञ्जीवसमूहे, प्राचीं दिदां कलयति पश्यति सति; 
किञ्च करवकुले कुमुदसमुदये, मौनं दैनिकमुद्रणं मुञ्चति त्यजति सति तथा कामे मन्मथे 
सहायसम्पत््या विजयाय घनुर्धुन्वति वाणमारोपयितुमधिज्यं कुवंति कम्पयति वा 
सति, अपि च मानवतीजनस्य मामिनीनिकरस्य माने प्रणयकोपे, स्वावस्थानासम्मा> 
वनामालोच्य सपदि शीघं, प्रस्थातुकामे प्रयियासति सति, विधो चन्द्रे, घाराघरा- 
डम्बरो मेघाच्छादनं, कि तु त्वया विधातुमुचितो युक्तः ? कथमपि नोचित इत्यर्थः । 

तदीया विघातृसम्बन्धिनी, उच्छुङ्खलता स्वच्छन्दाचारिता । प्रकाशः प्रत्ययः 


यह, शिव-धनुष को तोड़ने वाळा रामचन्द्र के पराक्रम को न सहते हुष-उस समा में उपस्थित 
राजाओं का कथन है। और यहां श्रीमान्‌ दशरथतनय रामचन्द्रजो के बळ भे सर्वोत्कृष्टता का शान 
Sr और 'प्राकृतशिशु-साधारण बालक! इस पद से व्यक्त दोने वाळी राम की निन्दा अनु- 
भाव है। 

अब असूयाभाव का एक ऐसा उदाहरण उपस्थित करते है, जिसमे अपषेभाव का मिश्रण हुशा 
है--उदीयमान चन्द्र को अकस्मात्‌ घन-घटा से आच्छन्न होते हुए देखकर कोई सहृदय पुरुष विधाता 
को कोसता है कि--हे विषे ! अमी-जब कि चन्द्र-ज्योत्स्ना-पान-लोझक चकोर-चय, पूरब दिश्चा 
की ओर आशा-भरी अत एव चन्नल नजरों से देख रहा है, कुसुद-कु्छ-दिवसक्कत मुद्रण को छोड़ 
रहा हें--विकसित हो रहा है, कामदेव अपने धनुष को धुन रहा है--कँपा-कैंपा कर टक्कर शाब्द कर 
रहा है, और मानिनियों का मान शीघ्र भागने ही वाला है--अकस्माद्‌ इस तरह चन्द्रमा पर मेष 
का आवरण डाळ देना क्या तेरा समुचित है ? कभी नहीं, यह आपने बहुत बुरा काम किया । 

यहां भी विधाता के विषय में कवि की असया अभिव्यक्त होती हे शिसक्रा त्रिभाव यहाँ एच में 
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ननु 'कुत्र शैवम्‌' इत्यादावप्यम्षेण सद्धीर्णेवासूया प्रतीयत इत्युदाहरणद्वयस्य 
तुल्यतेवेत्यत आह- 

नहि विघातुरपराघ इव भगवतो रामस्यापराघोऽस्ति, येन कवेरिव वीरा- 
णामप्यमर्षोऽभि व्यज्येत । 

ननु तत्रापि रामस्य शैवधनुमेक्षनमेवापराध इत्यतोऽमिधत्ते- 

स्वभावो हि महोन्नतक्रि्रानिष्पादनं वीराणाम्‌ । 

नन्वत्र वस्तुनो घ्वननान्नासूयाध्वनिरित्याशङ्कां समादधाति ¬ 

अत्राप्रस्तुतचन्द्रवत्तान्तेन प्रस्तुतराजकुमारादिवृत्तान्तस्य ध्वननाज्नास्त्य- 
सूयाष्वनित्वमिति तु न वाच्यम्‌, एकध्वनेध्व त्यन्तराविरोघित्वात्‌ । 





19५1 RS SS 
विघात्रालम्बना विधातृविषयिका । कार्यका रणयोस्तुल्यत्वा दसूयाऽमषंयो रनुमावविमा- 


1 

“तृष्णे'त्या द्युदा हरणे यद्यप्यसूया प्रतीयते, किन्तु सा$मर्षण सद्धीणंतया न शुद्धा, 
तस्मान्नेदं शुद्धासूयोदाहरणमिति तात्पर्यम्‌ । 

यथाश्त्र विधातुरपराधात्‌ तस्मिन्‌ कवेरमर्षः, न तथा तत्र रामस्यापराघोऽस्ति, येन 
वीराणाँ राज्ञामम्ंः प्रतीयेत, तस्मात्तत्रामर्षाप्रतीतेः शुद्धोदाहरणमेव तदित्याशयः । 

यतोऽतयुत्कृष्टकार्यकारणं वीराणां स्वभाव एव तेन शैवधनुर्म्जनं रामस्य स्वमाव 
एव नत्वपराध इत्मर्थेः । 

बन्द्रोदयाति रिक्तदिनादिकाले तादृशचन्द्रवृ्तान्तस्याश्रस्तुतत्वम्‌ कस्मिश्चिद्राजः 
कुमारेऽत्युत्कर्षमवलम्बमान एवाकस्मिकविपदापातनरूपवुत्तान्तस्य च विवक्षितत्वात्‌ 
प्रस्तुतत्वम्‌ । इहाप्रस्तुताभिघानेन पस्तुतव्यञ्जनाद्‌ वाच्यो$प्रस्तुत प्रशंसा लङ्का रस्तत्मो- 





वणित विघाता की उच्छुछछता है और अनुभाव है, प्रतीति-पद्य में आनेवाली अनुचितकारितास्मं 
विकता की निन्दा, यह वात यद्यपि. कही जा सकती है, तथापि इतना अवस्य मानना पडेगा कि यहाँ 
शुद्ध असूया की १थक्‌ प्रतीति नहीं होती, वरन्‌ , असूया के जो अनुभाव-विभाव ( कार्य कारण) है, 
इन्हीं से अभिव्यक्त होने वाले अमर्ष-भाव से मिश्रित असूया की ही प्रतीति होती है । सारांश पर 
हुआ कि यहां उक्त ( असूया और अमर्ष ) भाव-दइय-ध्वनिर्यो का संकर है, यही कहना समुचित है । 
'तृष्णालोल-*- “° इत्यादि पद्य में जैसे विधाता के अपराधी होने के कारण उनमें कवि का 
अमर्ष व्यक्त होता है, वैसे कुत्र शैंवम्‌******? इत्यादि प्रथम असूया-भाव दै उदाहरण में वीरों की 
सम के प्रति अमर्ष व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि राम अपराधी नहीं हैं, अत: यह शङ्का की 
सकती है कि, वह उदाहरण भी अमर्ष-मिश्रित असूया का है । तात्पर्य यह कि उस उदाहरण को गुढ 
असूया-भाव का समझना चाहिये । 
यदि कहें कि शिवजी के धनुष को तोड डालना क्या राम का अपराध नहीं है ? तो, इसका उत. 
यह होगा कि नहीं, क्योंकि अत्यन्त उन्नत ( जिसको दूसरे न कर सके, ऐसे ) कायो का करना तर: 
पुरुषों का स्वभाव है-दे किसी को दुःखी वनाने की भावना से वैसा नहीं करते, अतः शिव-धनुर्मी 
करना रामचन्द्रजी के स्वभाव में आ जाता है, इसको उनके अपराधों में नहीं गिन सकते । 
यदि आप कहें कि यहाँ वस्तुत: चन्द्रमा का वृत्तान्त प्रसद्ग्राप्त नहीं है, अतः यह मानना पड 
किहस्‌कोा बरा ससन्त राजकुमाग॒विकों, कात हावा, जित, होल है, तात्यये यह हे 
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विरोधाङ्गीकारे दोषं दर्शयति 
अन्यथा महावाकयध्वनेरवान्तरवावयध्वनिभिः, तेषां च पदध्वनिभिः सह 
सामानाधिकरण्यं कुत्रापि न स्यात्‌। 


अपस्मारं निरूपयति-- 
बियोग-शोक-मय-जुयुप्सादीनामतिशयाद्‌ ग्रहावे शादेश्रोत्पन्नो 


व्याधिविशेषोञपस्मार; । 


षितस्तु वस्तुध्वनिः । आस्तामिह वस्तुध्वनिरंपि, न तेनासूयाध्वनेर्हानिः: यतो नैकस्य 
ध्वने रपरेण ध्वनिना सह विरोधः, अपि तु मिथः सापेक्षत्वादिषु साङ्कयंम्‌, नैरपेक्ष्ये 


तु संसृष्टिरित्याशयः । 

इदन्तु चिन्तनीयम्‌ -- 

अप्रस्तुत प्रदांसायां व्यज्यमानस्य वस्तुनो वाच्योपस्कारकत्वेन गुणीभावेऽपि कथं 
वस्तुष्वनि रिति । 

महावाक्यध्वनिः समस्तप्रवन्घप्रधानव्यङ्गधः । अवान्त रध्वनयस्तदन्तर्गेतवाक्य- 
प्रधानव्यङ्गचाः । तेषामवाभ्त रवाक्यघ्वनीनाम्‌ । ध्वनिद्वयस्य विरोधाम्युपगमे सामा" 
नाविकरण्यासम्भवात्‌ सद्धूरसंसृष्टि्यवहा रविलोपः प्रसज्येतेति भावः । 

मनस्तापरूपाणां व्याधीनामन्तर्गतस्यापस्मारस्य चित्तवृत्तिविशेषरूपतया मावः 
त्वम्‌ तदुक्तम्‌--'मन>क्षपस्त्वपस्मा रो ग्रहाद्यावेशनादिजः । भूपात-कम्प-प्रस्वेद-फैच- 
लालादिकारकः ॥।' इति । मनसो नाडीविशेषनिवेशेन धुणेनं मनःक्षेपः । ग्रहाः 


पूतनादयः । 


“तृष्णालो *** "¬`? इत्यादि इलोक्‌ चन्द्रोदय से भिन्न से काल में उस राज कुमार को लक्ष्य करके कदा 
गया है, जो सब तरह से उन्नति कर ही रहा था, तब तक अकस्मात्‌ उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ ट्ट 
पढ़ा । इस स्थिति में उक्त राजकुमार के वृत्तान्त को ध्वनित करने के लिये द्दी चन्द-वृत्तान्त का वर्णन 
किया गया हें, यह वात अवश्य माननी पड़ेगी आर इस तरह से “अप्रस्तुत से प्रस्तुत का ज्ञान! रूप 
अप्रस्तुतप्रशंसा ही अलङ्कार हो वाच्य होकर भी प्रधान है, अर्थात्‌ असूया-ध्वनि यहां है ही नहीं । 
इसका उत्तर यह है कि यदि यहां उक्तरीति से प्रस्तुत राजकुमारादिका-इत्तान्त ध्वनित होता है, तो, 
हो, उसते असुया-भाव की ध्वनि होने में बाधा नहीं होगी, क्‍योंकि एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि का 
विरोध होना कोई निश्चित नियम नहीं है । 

यदि एक 'नि दूसरी ध्वनि का विरोध करे--अर्थात्‌ एक ध्वनि दूसरी ध्वनि के साथ एक स्थान 
पर नहीं रह सकती यइ सिद्धान्त यदि माना जाय, तब कहीं, भो, महावाक्य की ध्वनियों का अग्रान्तर 
वाक्यों की “्वनिया के साथ रहना और अ्रान्तर वाक्यों की भनियो का पदों की भनियो के साथ 
रहना सङ्गत ही न हो । सारांश यद कि ध्वनियों का सक्कर आलक्लारिका की अभिमत बस्तु दै । अतः 
उक्त पद्य में भी दो श्रनिर्यो का समावेश अनुचित नहीं है। 

अब्र 'अपस्मार-भाव! क्रा निरूपण करते हे । "वियोग? इत्यादि । वियोग, शोक, भय तथा श्गा 
आदि की अधिकता एवं भूत-प्रेत के छग जाने आखि से उन्न होने वाले मानसिक व्याथि-विशेष-को 
“अपस्मार! कहते हैं । 
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व्याधिसामाऱयोपादानेनँव गता्थत्वेऽपस्मा रस्य पृथगुपा दाने प्रयोजनं प्रतिपादयति- 
व्याधित्वेनास्य कथनेऽपि, विशेषाकारेण पुनः कथनं बीभर्स-भयानकयो- 
रस्यैव व्याधेरङ्त्वं, नान्यस्येति स्फो रणायः। 
विप्रलम्भे विशेषमा ह--- 
विप्रलम्भे तु व्याध्यन्तरस्यापि च । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
श्रीकृष्णागमनश्रवणाक्षि्तचित्तस्य कंसस्य वृत्तं वर्णयति-- 
“हरिमागतमाकण्य, मथुरामन्तकान्तकम्‌ । 
कम्पमानः श्वसन्‌ कंसो निपपात महीतले ॥' 
विभावमनुभावांश्राह्‌- 
अत्र भयं विभावः, कम्प-श्वास-पतनादयोऽनुभावाः । 
चपलता निरूपयति-- 
अमर्षादिजन्या वाक्पारुष्यादिकारणीभूता चित्तवृत्तिश्रपलता । 


विशेषा कारेणापस्मारत्वेन विशेषधर्मेण । स्फोरणाय प्रकाशनाय । बीमत्समयानक- 
रसयोरङ्गत्वमपस्मारस्यैव न तु व्याध्यन्तरस्वेति वैलक्षण्यं बोधयितुं पृथगुपादान- 
मित्याशयः । 

अङ्गत्वमिति शेषः । विप्रलम्भेऽन्येषां व्याधीनामपस्मा रस्य चाङ्गत्वमित्यर्थंः । 

कंसो मोजपतिः, अन्तकस्य सवंसंहारकस्याप्यन्तकं संहारकं, हरि श्रीकृष्णं, मथुरां 
स्ववघाथमागतम्‌, आकण्यं अयेन, कम्पमानः श्वसंश्च महीतले निपपातेत्यर्थः । 

अन्रामर्षादिजन्यवा गित्यादि पाठस्तु विशेषणद्वयस्य “गुणानां च परार्थत्वादसम्बध' 
समत्वात्‌’ इति मीमांसकसिद्धान्तेनान्वयासम्भवात्‌ समासस्य दुर्घंटतयोपेक्षितः | अम- 
र्षादिजन्या वाक्पारुष्यादिजनिका च चित्तवृत्तिश्रप लतेत्यर्थः । 


I RTS NS PYF I PHN 
यद्यपि पूर्व में जो सामान्यतः 'व्याधि-भाव’ का निरूपण किया जा चुका है, उसी से इस अपस्मार 
नामक व्याधि का भी कथन हो जाता है, तथापि विशेष रूप से इस ( अपस्भार ) का कथन इस 
हुआ हे कि “बीभत्स ओर “भयानक' रस में यही ( अपस्मार ) व्याधि अङ्ग हो सकती है, अन्य न) 
_यह बात स्पष्ट हो,जाय । 
विप्रलम्भ शर्कार रस में तो क्या अपस्मार, क्या अन्य, सभी व्याधियां अङ्ग हो सकती हैं । 
उदाहरण देखिये । कवि, कृष्ण के आगमन को सुनकर विक्षिप्त हुये कस के वृत्तान्त का 
करता है कि--अन्तक ( यमराज ) का भी अन्त करने वाले भगवान्‌ कृष्णचन्द्र को मथुरा में अपने व 
के लिये आगत सुनकर, बंस कॉपता हुआ तथा श्वास खींचता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा । 
यहाँ मय विभाव है ओर कॉपना, श्वास, खींचना, तथा गिरना आदि अनुभाव हैं । 
अब “चपळता? का निरूपण करते है-*अमरघा? इत्यादि । अमर्प आदि विभावो से उतने हे 
बोली, और 'कळमाधणे आदिणअनुंमावों'कोः तबन करे? वोली ६३१४ ध्येपता! कहलाती दै । 
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प्राचीनसम्मति द्शयति--- 

यदाहु:-- 

'अमर्ष-प्राति कूल्येष्या-राग-द्वेषाश्र मत्सर: । 
इति यत्र विभावाः स्युरनुभावस्तु भर्त्सनम्‌ ॥ 
वाक्पारुष्यं प्रहारश्च, ताडनं वघ-बन्धने। 
तच्चापलमनालोच्य कार्यकारित्वमुच्यते॥' इति । 

उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

हिरण्यकशिपुः प्रह्लादं वदति 
'अहितब्रत ! पापात्मन्‌ ! मंवं मे दर्शंयाननम्‌। 
आत्मानं हन्तुमिच्छामि, येन त्वमसि भावितः॥' 


प्रसङ्गविभ्ञावानुभावानाह-- 
एषा भगवदनुरक्तिविघटनोपायमपश्यतः, प्रह्लाद प्रति, हिरण्यकशिपो- 


रुक्तिः। भगवद्‌द्वेषोत्थापितः पुत्रद्वेषोऽत्र विभावः, आत्मवधेच्छा परुषंवचनं 


चानुभावः । 
अमर्षध्वनित्वमाशद्कथ खण्डयति 
न चामषं एवात्र व्यज्यत इति वाच्यम्‌, सदैव भगवदनुरागिणि प्रह्वादे 


प्रातिकूल्यं विरुद्धाचरणम्‌ । चकारो भिन्नक्रमः प्रहा रोऽस्त्रादिमिः । ताडनं हस्त 
पादादिमिः । अनालोच्य युक्तायुक्तविचा रमङृत्वा कार्यकारित्वम्‌ । 

अहितं मदपकारकं भगवद्दास्यमेव व्रतं नियतविषेयं यस्य, तत्सम्बुद्धौ हे भहित- 
ब्रत ! पित्रपकाराचरणादेव हे पापात्मन्‌ ! प्रह्लाद ! त्वं मे मह्यम्‌, एवं धृष्टवत्‌ सस्मि- 
तमू आनन मुखं, मा दशंय, दूर गच्छ, येन मदीयेनात्मना शरीरेण, त्वं भावित उत्पा- 


दितोऽसि, तं दुष्टोत्पादकमात्मानं रवं, हन्तुमिच्छामीत्यर्थः । 
पुत्रे स्वतो द्वेषासम्भवाद्‌ द्वेषाधीनद्वेषोपादानस्‌। 


जैसा कि प्राचीनो ने भी कहा है--*भमर्ष-ग्रातिकूल्येष्या'"" :-? इत्यादि। अर्थात्‌ जिस 
चित्त-वृत्ति में अमर्ष, प्रतिकूलता, ईर्ष्या, प्रेम, देष और असहिष्णुता ये विभाव हों और थमकाना, 
बचन की कठोरता, चोट पहुँचाना, पीटना, वध करना और बन्धन में डाळ देना ये अनुभाव हों, उस 
को “चपळता” कहते हैं, जिसको आप “बिना सोचे समझे काये कर बेठना' समझिये । 

उदाहरण देखिये-रे अहितम्रत ! ( भगवान्‌ को दासतारूप मेरे अनिष्टकर नियम का पालन करने 
वाला ) पापात्मन्‌ ! ( पिठ्विरौध रूप पाप का आचरण करने वाला ) प्रशाद ! तू धृष्ट के जैसे अपना 
हॅसता चेहरा मत दिखा । तुझे तो में लाख उपाय करके भी न सुधार सका और न मार ही सका । 
अब मैं आत्म-इत्या ही करना चाहता हूँ, क्योंकि तुझ को पेदा करने*का अपराध तो मैने ही 
किया दै । 
यह प्रहाद के प्रति हिर्‌ण्यकशिपु की उस समय में उक्ति है, जब उसकी भगवद्भक्ति को विघटित 
करने का कोई उपाय उसे नहीं सूझ रहा था । भगवान्‌ में द्वेष रहने के कारण भगवत्पक्षपाती पुत्र में 
भी होने बाली यंहोमकिकाव /हे:जीरुभाग्सगहत्या. काले की: कारक मौरुकठेरतवम अनुभाव हैं । 





रसगड्भाघरः 


हरण्यकशिपोरमषंस्थ चिरकालसम्भृतत्वेनात्मवधेच्छाया इदम्प्रथमतानुपपत्ते!, 
इदम्प्रथमकायंस्य चेदम्प्रथमका रणप्रयोज्यतया प्राचीनचित्तवृत्तिविलक्षणाया एव 
शपलतास्यचित्तवृत्तः सिद्धेः । 
पुनरपरथाऽऽशङ्कघ निराकरोति--- 
न चामषंप्रकर्ष एवात्मवधेच्छादिकारणमभिव्यज्यतामिति वाच्यम्‌, प्रकर्षे- 


स्यापि स्वाभाविकविलक्षणलक्षणताया आवश्यकतया तस्यैव चपलतापदा- 
थेत्वात्‌ । 





अत्र हिरण्यकशिपुवृत्तेरमर्षस्यैव प्रधानव्यङ्गथत्वं न सम्भवति, यतः प्रह्वादस्य 
मगवदनुरागो नाद्यतत एव, किन्तु चिरकालिक इति तज्जन्योऽमर्षोऽपि चिरसञ्चित 
एव भवेत्‌, ततस्तज्जन्याया हिरण्यकशिपोरात्मवधेच्छाया इयं प्रथमा यस्यां सेदम्प्र- 
थमा, तस्या भावस्तत्ता प्रथमोत्पत्तिरेषा न युज्यते । किञ्च यद्यात्मवधेच्छारूपस्य पुरवतो 
विलक्षणस्य कार्यस्य कारणं पवतो विलक्षणा चित्तवृत्तिः काचिन्मन्यते, तदा सैवापूर्वा 


चित्तवृत्तिश्रपलता सिद्धघति, तस्मान्नात्राम्षंध्वनिः, अपि तु चपलताध्वनिः 
रेवेत्यभिप्राय: । 


स्वाभाविकादू विलक्षणं लक्षणं यस्या सा स्वामाविकविलक्षणलक्षणा, तस्या- 
भावस्तत्ता । प्रङृष्टस्यामर्षस्यं वात्मवधेच्छारूपकायंस्य कारणत्वेन व्यख्जनमिहास्तामि- 
त्यपि वक्तुं न शक्यम्‌, यतः साघारणामषपिक्षया ध्रङृष्टस्यामर्षस्य विलक्षणताऽवश्यं 
स्वीकार्या, अन्यथाऽत्मवघेच्छारूपविलक्षणकार्यस्यासम्भवः, तथा च स कारणनिष्ठो 
विलक्षणरूपः प्रकषं एव चपलताऽस्तीति सवथा चपलतायाः सिद्धिरिति भावः । 


यहां हिरण्यकशिपुवृत्ति अमर्ष-भाव ही प्रधान रूप से व्यक्त होता है यह शङ्का नहीं करनी 
नाहिये, क्योंकि सदा से ही भगवान्‌ के साथ प्रेम करने वाले प्रहद के प्रति हिरण्यकरिपु का अमर्ष 
भी नवीन नहीं अपि तु पुराना था, फिर यदि इस अमर्ष को ही उसकी आत्म-वधेच्छा का कारण 
माना जाय, तब तो इस भात्म-वधेच्छा का प्रथम-प्रथम होना नहीं सिद्ध होता कारण यह कि अमँ 
रूप कारण के पहले भी रहने से उक्त वधेच्छारूप कार्य का भी पहले होना सम्भावित है, और यह 
आत्मवेधेच्छारूप कार्य हो रहा है आज पहले पहल, अतः उसका कारण भी कोई नवीन-आज ही होने 
वाला अवश्य होना चाहिये । अतः उक्त वधेच्छा के कारणरूम में प्राचीन अमर्षात्मकचित्तवृत्ति से 
विलक्षण चपलता नामक चित्तवृत्ति की सिद्धि हो जाती है । 

यदि आप कहें कि "हिरण्यकशिपु के मन में आत्म-वध को इच्छा जब आज पहले पहल उत्पन्न श 
रही है, तब उसका कारण भी कोई नवीन आज आ जुरा है, यह अवश्य मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि 
प्राचीन अमर्ष से आत्मवध की इच्छा हो सकती, तो पहले भी होती? ये सब तके ठीक हैं, तथापि इस 
नवीन आत्मवधेच्छा रूप कार्य को जन्म देने के लिए एक अभिनव चपलताख्यचित्तवृत्ति की कसना 
करना व्यर्थ है, क्योंकि उसी पुरानी अमर्षात्मक-वृत्ति में केवल एक नवीन प्रकर्ष की कसना कर 
लेने से काम बन जाता है अर्थात्‌ हम यह कहेंगे कि अमर्ष जव तक साधारण था, तव तक आत्मःव 
की इच्छा नहीं इई, पर जब बही अमर्ष जिरकालानुदृत्त होने से आज प्रकृ ( उत्कट ) हो गया) प 
उक्त इच्छा हुई । परन्तु इस जोड़ तोड़ से भी आपका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि चपलती 


नहीं माननी पड़े, यही तो आपका मनोरथ है, जिसकी ५तिं उस तर से बात बनाने पर भी सम्झ 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized छ 53 Foundation USA. 





प्रथममाननम्‌ ३६१ 


निवेदं निरूपयति 
नीचपुरुषेष्वाक्रोशनाधिक्षेप-व्याधि-ताडन-दारिद्रचेष्टविरहपरसम्प- 
९... mn AA Ce ~ Lo 
दशनादासिः, उत्तमेषु त्वचज्ञादाभजानता [विषयाविट्ठषाख्या, रोदन- 
0 ~ ~ ~ 
दीघश्रास-दीनस्ु खतादिकारिणी चित्तवृत्तिनिर्वद! । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
बेदेहीविरही श्रीरामो लक्ष्मणं भणति 
“यदि लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा, न मदीक्षासराण समेष्यति । 
अमुना जडजीवितेन मे, जगता वा विफलेन कि फलम्‌ ॥' 


आक्रोशनाधिक्षेपयोः सामान्यविशेषभावाद्‌ ब्राह्मणव सिष्ठन्यायेन पृथगुपादानम्‌ । 
उत्तमेषु पुरुषेष्विति शेषः । 

अधमपुरुषेष्वाक्रोशना दिजन्या, उत्तमपुरुषेष्ववज्ञादिजन्या, रोदनादिजनिका च 
विषयद्वेषरूपा चित्तवृत्तिरेव निर्वेद इत्यर्थः । यस्य स्थायिनिवंदाद्‌ भेदमनुपदं वक्ष्यति । 

हे लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा सीता, यदि मदीक्षासरणि मद्दृष्टिपथं, न समेष्यति 
नागमिष्यति, तदा, अमुना विफलेन विपरीतफलजनकेन, जडजीवितेन हतजीवनेन 
जगता विश्वेन वा, मे मम कि फलं स्यान्न किमपि फलमित्यर्थः । 

तद्दर्शन एव मे जीवनं जगच्च सफलमिति भावः। इह प्रियाविरहो विभावः, 
जीवनजगन्निष्फलत्वामिधानः्चानुमावः । “कि फलमिःत्यनेन पौनरुक्त्यवा रणाय विफले- 
नेत्यस्य विपरीतफलजनकेनेति व्याख्यानेऽपि फलपदस्य द्विरुपादानात्‌ कथितपदत्वं 
दुष्परिहरमेव । उत्तरवाक्ये तच्छन्दानुपादानमविमृष्टविषेयतामावहति । 
नहीं, कारण यह कि स्वाभाविक अमर्ष से तद्गत प्रकर्ष का कुछ विलक्षण ही लक्षण करना पड़ेगा, 
अन्यथा फिर विलक्षण कार्य असम्भव ही रद्द जायगा और जब अमर्ष में विलक्षण प्रकर्ष मान लेंगे तब 
तो चपलता सिद्ध हो ही जायगो अथात्‌ इम उसी विलक्षण प्रकर्षं को चपलता मान लेंगे । 

अब “निर्वेद' का निरूपण करते है-“नीच-पुरुषेषु? इत्यादि आलखन-मेद से निवद दो 
प्रकार का होता है, एक नीच पुरुष में होने वाला और दूसरा उत्तम-पुरुष में होने वाला । जिनमें 
“नीच पुरुष-गत *निवेंद? उस चित्तवृत्ति को कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति, गाली गलौज, तिरस्कार, रोग, 
मार खान।, दरिद्र होना, अभीष्ट वस्तु की अग्राप्ति ओर दूसरे को सम्पत्ति का दर्शन आदि से होती दै 
आर उत्तम-पुरुष-गत “निवेंद? उस चित्तवृत्ति का नाम है, जिसकी उत्पत्ति अवज्ञा आदि से होतो दै, 
अनुभाव दोनों 'निवेंदो? के एक से-रोदन, जोर-जोर से श्रासग्रहण, मुख पर दैन्य-ये सब होते हैं । 
इस निर्वेदात्मक चित्त-वृत्ति का दूसरा नाम विषयों से द्वेष भी है। स्पष्ट मतलब यह समझिये छि 
नीच पुरुष को गाली आदि देने से जैसे कष्ट होता है और तत्प्रयुक्त जो विकार उसमें उत्पन्न होते हैं; 
ठीक वैते ही कष्ट और तज्जन्य विकार उत्तम पुरुष में साधारण अवज्ञा आदि से होते हैं । 

अब उदाहरण देखिये । उरेही-त्रिरह-कातर रामचन्द्रजी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि-हे लक्ष्मण ! 
यदि १८ 2ाक्षी ( सीता ) मेरे नयन-पथ में न आवेगी-अर्थात्‌ यदि मुझे उसके दर्शन नहीं होंगे तब 
इस जड़-अर्थात्‌ गति-दीन-आाव से अथड़ा विपरीत फलजनक जगत्‌ से क्या फल है। मेरे लिए न 


यह जीवन काम का है, न यह जगत-अथांत्‌ सीता के दर्शन प्राप्त होते रहने पर ही मेश जीवन 
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३६२ रसगङ्ाघरा 


निर्वेदसङ्भावेन शान्तरसध्वनिरेव न कुत इत्यत आह-- 
नित्यानित्यवस्तुविवेकजन्यत्वाभावान्नासौ रसपदव्यपदेशहेतुः । 
इत्थमपरानुद्देशक्रमेण भावात्‌ निरूप्य देवादिविषयकरतिभावमुदा हरति 
देवादिविषया रतिर्यथा 
भक्तो भगवन्तं भाषते 
भवदुद्वारि क्रुध्यज्जय-विजय-दण्डाहतिदलत्‌- 
किरीटास्ते कीटा इव विधिमहेन्द्रप्रभृतयः । 
वितिष्ठन्ते युष्मन्नयनपरिपातोत्कलिकया 
वखुका: के तत्र क्षपितमुर ! नाकाधिपतयः ॥' 
इह वस्तुध्वनिशङ्कामभ्युपेत्य भावध्वनि स्थापयति 
अन्रापमानसहन-भगवद्ट्वारनिषेवण-भगद त्कटाक्षपाताभिलाषादिभिन्रह्याः 


यतोऽसौ निवेद: शान्तरसस्थायिनो निर्वेदादू भिन्नका रणजन्यत्वात्‌ भिन्नः, 
तस्मान्नात्र शान्तरसध्वनिव्यवहारः । कारणभेदस्तु तस्य निर्वेदस्य नित्यानित्ययोव॑स्तु- 
नोविवेकेन जन्यत्वात्‌, अस्य चाक्रोशना दिना जन्यत्वात्‌ स्फुट एव वेद्यः । 


हे क्षपितमुर ! मुरारे ! यत्र भवदूदारि, क्रुष्यतो रनवसरेऽननुमतभ्रवेशात्‌ कुप्यतोः; 
जयविजययोस्तदाख्यद्वा रपालयोः, ( वारणाय मुहुविधीयमानामिः ) दण्डाहतिमिवेत्रा- 
घातैः, दलन्ति विशीर्णीभवन्ति किरीटानि शिरोमण्डनानि येषां तादृशाः, विधिमहेन्द्र- 
प्रभूतयो ब्रह्मेन्द्राययः, कीटा इव निवार्यमाणा अपि निरुद्वेगः, युष्माकं नयनयोः 
परिपातस्य सम्यङ्निक्षेपस्य उत्कलिकयोत्कण्ठया, वितिष्ठन्ते, तत्र, वराका दयनीयाः, 
नाकाधिपतयः स्वर्गेकदेशस्वामिनः कुवेरप्रश्नृतयः, के ? न केऽपीत्यर्थः । 





सार्थक हो सकता है और मेरे लिए यह संसार भी तभी सार्थक है । यहाँ प्रिया-विरह को त्रिमाव 
और जीवन तथा जगत्‌ के निष्फळत्वकथन को अनुभाव समझना चाहिए । 

“निर्वेद? शान्त-रस का स्थायिभाव है, अतः 'यदि लक्ष्मण"“* "इत्यादि पद्य में शान्त रस की 
ध्वनि हे, 'निर्वेद-भाव? की नहीं, ऐसी शङ्का नहों करनी चाहिए, क्योंकि नित्य और भनित्य वस्तुओं 
के विवेक से जिसकी उत्पत्ति होती है, वही “निवेंद' शान्त-रस का स्थायीभाव होता है, और जो 
“निर्वेद” आवरूप होता है, उसकी उत्पत्ति तो नित्यानित्य-वस्तु-विवेक से नहीं होती, वरन आक्रोशन 
आदि कारणों में होती है, जो पहले कहा जा चुका है, अतः यहां का "निवेद? शान्त-रस पद से 
व्यवहार करने योग्य नहीं है । 

उक्त रीति से अन्य तैतिस भावों का निरूपण कर चुकने के वाद, अब देवादिविषयक रतिभाव का 
( इसका लक्षण करना यहां आवश्यक नहीं था, अतः ) उदाहरण दिखलाते हैं--“देवादिविषयक” 
रतियंथा? अर्थात्‌ देवःदिविषयक रतिभाव का उदाहरण, जैसे--कोई भक्त भगवान्‌ से कहता है किर 
हे मुर रिपो ! कोभयुक्त जय-विजय नामधारी द्वारपालों के दण्ड-प्रहारो से जिनके किरीट ट्टे जा रहे 
हैं, वे ब्रह्मा और महेन्द्र आदि देवता, आपके दृष्टि-पातकी-एक बार अच्छी तरह देख लेने भर को- 
उत्कण्ठा से आपके द्वार पर खडे रहते हैं, फिर वेचारे स्वर्ग के स्त्रामी यम, कुवेर आदि वहां कौन 


होते हैं ? अर्थात्‌ जहां ब्रह्मा और इन्द्र आदि की वह दशा है, वहां यम-कूवेर आदि को कौन 
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दिगता भगवदालम्बना रतिर्नाभिव्यज्यते, अपि तु भगवदेश्वैर्यमवाड्मनसगोचर 
इति चेत्‌, तथापि तादृशभगवदेश्वयंवर्णनानुभावितया कविगतभगवदालम्बन- 
रत्या ध्वनित्वमक्षतमेव । 
अत्र रतिप्रतीतेः पश्चा द्रवत्वेनाप्राधान्याद्‌ भावघ्वनित्वव्यपदेशो दुर्घट इत्यरुचेरुदा- 
हरगान्तरमाचष्टे- 
इदं वोदाहरणम्‌-- 
भक्तो भगवन्तं वदति 
“न धनं न च राज्यसम्पदं, नहि विद्यामिदमेकमर्थये । 
मथि धेहि मनागपि प्रभो ! करुणाभङ्गितरङ्गितां शम्‌ ॥' 


अत्र पद्येपमानसहनादिमिव्यंजब्रह्मा दिनिष्ठा भगवद्विषया रतिरमिव्यज्यत इति 
आवध्वनिरिति वक्तुं न शक्यते, यतो विपुलधना दिला भाशया5पि तथा सम्भवः, किन्तु 
भगवदूडारि स्वयम्प्रभूणामपि ब्रह्मादीनां तथा स्थित्या भगवदे श्वयस्यावणनीयत्वम- 
चिन्त्यत्वं च वस्तु प्राधान्येन व्यज्यत इति वस्तुघ्वनिरेवेति पुर्वपक्षाभिप्रायः, व्यज्यतां 
प्राग्‌ वस्तुप्राधात्येन, तथापि पर्यन्ते भगवतस्तथाविधैश्वर्यस्क वणेनेनानुभावेन 
कविचिष्टाया मगवद्विषयाया रते्व्यंज्ञने बाधाभावाद्‌ रतिभावध्वनिरस्त्येवेत्यृ- 
त्तरपक्षा भिप्रायः । 

हे प्रमो ! अहं धनं नार्थये न याचे, राज्यसम्पदं च नार्थये, विद्यामपि नार्थंये, 
किन्तु 'करुणामङ्गितरङ्ितां दयोद्रेकोच्छलितां, दृशं, त्वं मयि, धेहि निक्षिप’ इतीदं 
केवलमेकमेव, अर्थय इत्यर्थः । अत्र धनायुपेक्ष्य भगवद्दयाद्वॅदुक्पातमात्रार्थनया रतिः 
प्राधान्येन व्यज्यत इति रतिभावध्वनेरुदाहरणमिदसवसेयम्‌ । 


उक्त पद में जो ब्रह्मादिकों की-अपमान सहना, भगवान्‌ के द्वार का सेवन करना, और उनके 
कयक्षपात की इच्छा रखना इत्यादि बातें वर्णित हुई हैं, उनसे भगवान्‌ के विषय में उनका (बह्मादिका 
का ) प्रेम नहीं अभिव्यक्त होता, क्योंकि प्रेम के अभाव में भी अत्यधिक थनादि लाभ की आशा से 
ब्रह्मादिकों का वैसा आचरण हो सकता है, अतः यह कहना चाहिए कि यहां सर्व-साधन-सम्पन्न 
ब्रह्मा आदि के उस तरह द्वार पर खड़े रहने से--भगवान्‌ का ऐस्वयं अवर्णनीय तथ! अचिन्तनीय है” 
यह वस्तु व्यक्त होती है इस पूर्वपक्ष के उत्तर में अन्धकार का कथन है कि-आरम्भ में उक्त वस्तु ही 
प्रधानतया ध्वनित होती हे, तो, होवे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु अन्त में कवि का भगवद्विषयक 
प्रेम तो अवश्य ध्वनित होता है, क्योंकि उस प्रकार के भगवदेरवर्य का वर्णन करना उक्त प्रेम का ही 
फळ ( अनुभाव ) है, सारांश यह है कि उक्त पद्य को देव-विषयक-रति-भाव-ध्वनि का उदाहरण 
मानने में किसी तरह कौ वाधा नहीं हैं । 

पूर्वपक्षी यदि कहे कि यहां उक्त वस्तु की प्रतीति पहले होती है और कविगत रति की पश्चात्‌ + 
अतः प्रधान, वस्तु कहलायगी और रत्ति तदपेक्षया गौण, फिर गौण रति को लेकर भाव-ध्वनि का 
व्यवहार करना उचित नहीं, तो छोड़िये उल पथ को, यह दूसरा उदाहरण लीजिये । भक्त भगवान्‌ से 
कहता है कि- हे प्रभो ! मैं धन नहीं चाहता, राज्य की सम्पदा नहीं चाहता और न विद्या ही 
चाहता हूँ । मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ, और वह यह कि तू मेरे ऊपर करुणा की शेली से शोभित 
अपनी दृषटि0योडीऽभीञडाछ^देa॥eny, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA - 
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तदाह 

अत्र धनाद्यपेक्षाशून्यस्य भगवह्यारगन्तपाताभिलाषो हि भगवत्यत्यन्तानु- 
रक्ति व्यनक्ति । 

उपसंहरति 

एवं सङ्क्षेपेण निरूपिता भावाः । 

ननृक्तातिरिक्तानामपि मात्सर्यादिभावानां लक्ष्येषु निरीक्षणाद्‌ भावानां चतुस्त्रि- 
शत्त्वसंख्यानमसङ्गतमित्याशङ्कूघ समादधाति 

अथ कथमस्य सङ्कयानियमः, मात्सर्योद्वेग-दम्भेष्या-विवेक-निर्णेय- 
लैव्य-क्षमा-कुलुकोत्कण्ठा-विनय-संशय-धाष्टर्यादीनामपि तत्र तत्र लक्ष्ये 
दर्शनादिति चेत, न, उक्तेष्वेवेपामन्तर्भावेण स ङ्कचान्त रानुपपत्तेः । 

कुत्र कस्यान्तर्भावः सम्भवतीति प्रतिपादयति 

असूयातो मात्सयंस्प, त्रासादुद्वेगस्य, अवहित्थाख्याद्धावाद्‌ दम्भस्य, अमर्षा- 
दी्ष्यायाः, मतेविवेक निर्णययोः, दैन्थात्‌ क्लैब्यस्य, धृतेः क्षमायाः, औतसुक्यात्‌ 
कुतुकोत्कण्ठयोः, लज्जाया विनयस्य, तर्कात्‌ संशथस्य, चापलाद्धाष्टयंस्य च 
वस्तुतः सूक्ष्मे भेदेऽपि, नान्तरीयकतया तदनतिरिक्तस्येवाध्यवसायात्‌ । 

अतो रतिमावध्वनिरिति शेषः । 

एवमुक्तप्रकारेण, संक्षेपेण भेदप्रभेदानिरूपणात्‌-समासेन, मावाश्रचतुस्त्रिशत्‌ 
'मरूपिता इत्यथः । 

अस्येति । सामान्यामिप्रायेणैकवचनम्‌ । 

उक्तातिरिक्तानामपि मात्सर्यादीनां लक्ष्येषूपलम्मात्‌ सङ्कःघानियमोऽसङ्गत इति 
शङ्कायाः मात्सर्यादीना मुक्तेष्वेव भावेषु यथायथमन्तर्भावात्‌ सङ्खयानियमो नासङ्गत 
इति समाधानम्‌ । 

यद्यप्यसूयादितो मात्सर्यादीनामीषदूभेदोऽस्त्येव, किन्त्वसूयादीन। मात्सर्यादीनां च 
मिथो नियतसम्बन्धरूपाविनाभावादभेदारोपः, तथा च मात्सर्यादीनामसूया दिरूपतया- 
वधा रणान्न भावानां सङ्कधाधिक्यस्य सम्भव इत्यभिप्रायः । 


यहां धन आदि की अपेक्षा से रहित भक्त की भगवान्‌ के करुणामयकटाक्ष-पात की अभिलाषा 
"उनके विषय में उसके अनुरागों को व्यक्त करती है । अतः इस पद्य को रति-भाव-ध्वनि का उदाहरण 
मानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 

अब संश्लेपतः भावों का निरूपण समाप्त हुआ । 

अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता'हे कि भावों की संख्या ३४ ही हैं, यह नियम केसे किया जा 
सकता १ जब कि काव्य आदि में अनेक स्थलों पर मात्सर्ये, उद्वेग, दम्भ ( कपट ), ईर्ष्या, विवेक, 
निर्णय, क्लेब्य ( कायरपन ), क्षमा, कौतूहल, उत्कण्ठा, विनय, संशय और धृष्टता आदि भाव भी दृष्टि 
गोचर होते हें । इसका उत्तर यह है कि ऊपर गिनाये गये मात्सर्यं आदि भावों का भी पूर्वोक्त ३४ 
भावों में हौ समावेश हो जाता है, अतः पृथक्‌ उनकी गणना करना अयुक्त है । 

अब किसका अन्तर्माव कहा होगा इस बात का प्रतिपादन करते हे--'असूयातो' इत्यादि । 
अ मात्सये असया में, उद्वेग त्रास में, दम्भ अवहित्या में, ईष्यो अमर्ष में, विवेक और निर्णय मतिं 
ने, कन्य देन्य में, क्षमा धति में, कौतूहल और उत्कंठा औत्सुक्य में, विनय छज्जा में, संशय तके में 
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ननु सूक्ष्मभेदे सत्यपि कथमभेदारोप इत्याशङ्कायामाह 

मुनिवचनानुपालनस्य सम्भव उच्छुङ्कलताया अनौचित्यात्‌ । 

व्यमिचारिभावत्वेन प्रसिद्धानामप्येषां कुत्रचिद्‌ भावान्तरे विभावता, क्वचिच्चा- 
नुभवता च भवतीत्युक्त्वोपपादयति-- 

एषु च सञ्चारिभावेषु मध्ये केचन केषाञ्चन विभावा अनुभावाश्च भवन्ति । 
तथाहि--ईर्ष्याया निर्वेदम्प्रति विभावत्वम्‌, असूयां प्रति चानुभावत्वम्‌ । 
चिन्ताया निद्रां प्रति विभावत्वम्‌, औत्सुक्यं प्रति चानुभावतेत्यादि स्वयमूह्यम्‌ । 

अथ क्रमप्राप्त रसामासं निरूपयति 

अथ रसाभासः तत्र 


तत्र रसाभासे निरूपणीये लक्षणमाह-- 
अनुचितविभावालम्बनत्वं रसाभासत्मम्‌ । 


यदि सूक्ष्मभेदर्माप भावानां गणयित्वा सङ्भघाधिक्यमुरीक्रियेत; तहि 'एकपश्चा- 
शद्‌ मावा” इति भरतमुनिक्कता व्यवस्था भज्येत, तद्वघवस्थोल्लङ्गनस्यानुचितत्वात्‌ 
सूक्ष्मभेदो न गणनीय इत्याशयः । 

इर्ष्याया निवंदजनकत्वात्तद्विमावत्वमसूयाजन्यत्वाच्च तदनुभावत्वम्‌, चिन्ताया 
निद्राजनकत्वात्तद्विमावता, औत्सुक्यजन्यत्वाच्च तदनुभावता, यथा भवति, तथैवान्यत्र 
विभावानुभावभावो भावानां स्वयमूहनीय इत्यर्थः । 

अनुचितं विभावमालम्बत इत्यनुचितविमावालम्बनस्तस्य भावस्तत्त्वमनुचितवि- 
भावत्वं रसामासत्वमिंत्यर्थः । 





और धृष्टा चपलता में समाविष्ट हो जाते हैं । यपि यहां जिस भाव का समावेश जिस भाव में किया 
गया है, दोनों में अर्थात्‌ मात्सर्यं आदि और असया आदि में परस्पर सुक्ष्म भेद है, तथापि वे भाव एक 
दूसरे के बिना रहने, अतः उन्हें उनसे पृथक्‌ नहीं माना गया । तात्पर्यं यह है कि जहाँ असूया रहती है, 
वहां मात्सय अवश्य रहता है, फिर उन दोनों को दो भाव मानना व्यर्थ है, इसी तरह अन्य अन्तर्भत 
होनेवाले और अन्तर्भूत करने वाले भावों के विषय में भी समझना चाहिये। र 

सूक्ष्म भेद रहने पर भी उक्त भावों को एक मान लेने का कारण यह है कि उस तरह से उन-उन 
भावों को एक मान लेने से जब कोई क्षति नहीं होती और साथ-साथ भरत मुनि के वचन कौ रक्षा 
भी हो जाती है, तब उच्छुङ्खठता करना अनुचित है अर्थात्‌ भरत ने भावों की संख्या ३४ ही मानी 
है, अत: हमको भी उनकी संख्या उतनी ही माननी चाहिये । 

पूर्वोक्त .सञ्चारी भावों में से कुछ भाव कहीं-कहीं दूसरे भावों के विभाव और अनुभाव भी हो जाते 
हैं । जेसे--ईष्योंभाव निर्वेदभाव का. विभाव और भसूयाभाव का अनुभाव होता है, इसी तरह चिन्ता- 
भाव निद्राभाव के प्रति विभाव और औत्सुक्र्यभाव के प्रति अनुभाव होता है । इसी प्रकार अन्तर्भावों 
के विषय मैं स्त्रय कह कर लेना चाहिये । यहां चिन्ता को निद्रा का विभाव मानना अनुभव-विरुद्ध 
प्रतीत होता है । | ५ 

अब 'रसाभास' का निरूपण करते दैं--अथ रसाभासः? इति--अर्थात्‌ अब रसाभास का 
निरूपण आरब्ध होता हैं। जहां रस का आछम्बन-विभाव अनुचित हो, वहां उसे रसाभास 
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अनौचित्यनिर्वंचन एकदेशिमतमुपन्यस्यति-- 

विभावादावनौचित्यं पुनर्लोकानां व्यवहारतो विज्ञेयम्‌, यत्र तेषाम्‌ 'अनु- 
चितम्‌' इति घीरिति केचित्‌ । 

तन्मतमपास्य मतान्तरमुपन्यस्यति-- 

तदपरे न क्षमन्ते, मुनिपत्त्यादिविषयकरत्यादेः संग्नहेऽपि, बहुनायक- 
विषयाया अनुभयनिष्ठायाश्च रतेरसंग्रहात्‌ । तत्र विभावगतानौचि त्यस्याभावात्‌ । 
तस्मादनौचित्येन रत्यादिविशेषणीयः। इत्थं चानुचितविभावालम्बनाया बहु- 
नायकविषयाया अनुभयनिष्ठायाश्च संग्रह इति । अनौचित्यं च प्राग्वदेव । 





यद्विभावविशेष्यमनुचितत्वप्रकारक ज्ञानं सभ्यानां जायेत, तद्विभावनिष्ठं सम्यस- 
मवेतानौचित्यप्रका रकज्ञानविशेषत्वमेवानौ चित्यमस्तीति केचिद्‌ वदन्तीति सारम्‌ । 

इतिमंतसमासिसूचकः । इदमुच्यते 

अनुचितविभावकत्वमेव यदि रसाभासस्य लक्षणं स्यात्‌, तहि मुनिगुरुपत्नीप्रश्चति- 
विषयकरतेरनुतितविभावकस्वेन तत्राव्याप्तेर्वारणेऽपि बहुतायकविषयाया अन्यतरः 
मात्रनिष्ठायाश्च  रतेविभावस्य सम्यसमवेतानौ चित्यप्रका रकज्ञानविशेष्यत्वामावादनौ- 
चित्यविरहात्‌ तत्राव्याप्तिः स्यादेव । न च तत्र तत्वे प्रमाणाभावः, “उपनायकसंस्था- 
याम्‌? इत्यादिवक्ष्यमाणशब्दस्य सम्यानुमवस्य च जागरूकत्वात्‌ । तस्मादनुचितविभाव- 
कस्वमिवानुचितरत्यादिकत्वमपि रसामासत्वम्‌ । तथा च बहुनायकविषयकानुभयः 
निष्ठरत्योरप्यचौचित्यान्नाव्याप्तिरिति न कोऽपि दोषः । अनौचित्यं तु पुवमतवत्‌ सभ्यः 
समवेतानौचित्यप्रका रकज्ञानविशेष्यत्वमेव । रत्यादीत्यादिपदोपादानात सवंस्थायि- 
सङ्ग्रहात्‌ करुणामासादौ न दोषः । 








आलम्बन-विभाव का अनौचित्य लौकिक-व्यवहार से समझना चादिये--अथोद जिसके विषय में 
लोगों की (यहद अनुचित है” इस तरह को बुद्धि हो, उसी विभाव को अनुचित जानना चाहिये । यह 
कुछ विद्वानों का मत है। 

परन्तु रसाआस के उक्त लक्षण को दूसरे लोग नहीं मानते । वे कहते है--ठस लक्षण से यद्यपि 
सुनि-पत्नी, गुरु पत्नी आदि के विष्य में होनेवाली रति का संग्रह दो जाता हे, क्योंकि झुनिपत्नी 
आदि इतर मनुष्य की रति के लिये अनुचित ( अयोग्य ) हैं, यह बात लोगों की बुद्धि कबूल करती 
है, तथापि किसी नायिका कौ अनेक नायकों के विषय में जो रति होती है, और नायक-नायिका 
दोनों में से केवळ एक में जो रति होती है, उनका संग्रह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ विभाव अनुचित 
नहीं है अत: रसाभास के लक्षण में 'अनुचित' विश्लेषण विभाव में न लगा कर रत्तिआदि स्थायिभावो 
में लगाना चाहिये- अर्थात्‌ यह लक्षण बनाना चाहिये कि--'जिसके रति आदि स्थायिभाव अनुचित 
रूप से प्रवृत्त हुये हों, वे रसाभास कहलाते हैं । इस तरह से लक्षण करने पर उन सब रतियों का 
संग्र हो नाता है, जो सुनिपत्नी आदि के विषय में होती है, अथवा अनेक नायक के विषय में होती 
है, किंवा एकनिष्ठ है, क्ये कि इन तीनों लक्षणों में रत्ति की प्रवृत्ति अनुचित रूप से होती है । अनौ- 
चित्य की परिभाषा इस मत में भी वही है--अर्थात्‌ जिस रति को "लोग अनुचित समझते हैँ, वही 
अनुचित-परबृत्त रति है । इसी तरह अन्य स्थायीभावों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये । 
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रसाभासस्य रसत्वेन भावाभासस्य च भावत्वेन विरुद्धत्वमविरुद्धत्वं च मतभेदे- 
नाचष्टे 
तत्र “रसाद्याभासत्वं रसत्वादिना न समानाधिकरणम्‌, निमेलस्येव रसादि- 
त्वात्‌, हेत्वाभासत्वमिव हेतुत्वेन’ इत्येके । 'नह्मनुचितत्वेनात्महानिः, अपि तु 
सदोषत्वादाभासव्यवहार:, अश्वाभासादिव्यवहारवत्‌' इप्यपरे । 
रतेरनुचितविभावकत्वात्‌ प्रथम: बहुविषयकत्वादू द्वितीयः, अनुभसनिष्ठत्वाच्च 
“वृतीय: प्रकारो रसाभासस्य । तत्र प्रथमं प्रकारमुदाहरति-- 
उदांहरणम्‌-- 
राजरमणीकामुकवृत्तं वर्णयति-- 
शतेनोपायानां कथमपि मतः सौधशिखरं, 
सुधाफेनस्वच्छे रहसि शयितां पुष्पशयने । 
विबोध्य क्षामाङ्गी चकितनयनां स्मेरवदनां, 
सनिश्श्वासं श्लिष्यत्यहह सुकृती राजरमणीम्‌ ॥ 


प्रथमेना दिपदेन भावस्य, चरमेण च मनुष्यामासादीनां ग्रहणम्‌ । निर्मलस्य दोष- 
रहितस्य । आत्महानिः स्वरूपहानिरन्यत्वमिति यावत्‌ । एकेऽपरे कथयन्तीति शेष: । 

दुष्टो हेतुहेत्वा मासस्तत्त्वस्य हेतुत्वस्य च यर्थकाधिकरणावृत्तित्वं विरोधस्तर्थव दुष्टो 
रसो भावोऽपि, रसाभासो भावाभासश्च, तत्त्वस्य रसत्वस्य भावत्वस्य च नैकत्र 
स्थितिः, दोषरहितस्येव रसत्वस्य भावत्वस्य स्वीकारादिति प्रथमं मतम्‌ । यथाऽश्वस्य 
पड्गुत्वा दिदोषाच्नाश्वत्वस्य हानिः, किन्त्वश्चाभासव्यवहारमात्रम्‌, तथैव रस-भावयो- 
रवि दुष्टत्वे न रसत्व-मावत्वयोरभावः, किन्तु रसभास मावाभासव्यवहारमात्रमिति 
द्वितीयं मतम्‌ । तत्र प्रथममते, धूमानुमिति निरूपित हेत्वा भासत्वस्य, दाहानुमितिनि- 
रूपितहेतुत्वस्य चैकत्रैव वल्लौ दर्शनाद्‌ दृष्टान्तासिद्धिररुचिबीजम्‌ । 

उपायानां शतेन बहुभिरुपायैः, कथमपि केनापि प्रकारेण, सौधशिखरं शुक्तिचू्ण- 
घवलितप्रासादश् जु, गतः प्राप्तः, सुधार्फनस्वच्छेऽगृतर्फनश्वेते, पुष्पशयने कुसुमतल्पे, 
¬ ज्ञा ज उ | \ 1 स RE 0020 


अब रसाभास और भावाभास, रस और भाव ही हैं अथवा उनसे भिन्न इस प्रश्‍न का उत्तर मत- 
भेद से देते हैं--तम्र” इत्यादि । कुछ विद्वानों का कथन है कि रसाभासत्व और रसव इसी तरह 
भावाभासत्व और भावत्व समानाधिकरण ( एक जगह रहने वाले ) धर्म नहीं है अर्थात्‌ रसाभास, रस 
और भावाभास भाव नहीं कहला सकते-क्यों कि रस अथवा भाव उसो को कहना चाहिये, जो निर्मल 
हो, जिसमें किसी तरद का अनौचित्य नहीं हो, और जव उसमें अनौचित्य आ जाय, तब उसे रस या 
आव नहीं कहना चाहिये, भले ही रसाभास ( रस-सा भासित होने वाला ) और भावाभास ( भाव- 
सा आमासित होने वाला ) कह छें । इसमें दृष्टान्त की आवश्यकता हो तो, नैयायिको के हेत्वाभास 
को ले सकते हैं, अर्थात्‌ वे हेत्वाभास और हेतुत्व को समानाधिकरण नहीं मानते-हेत्वाभास को हेतु 
नहीं कहते । दूसरे विद्वान्‌ कहते हैं कि-'रस में (रति में) दोष आ जाने से आत्म-हानि स्वरूपनाश) 
नहीं होती अर्थात्‌ जैसे निर्दुष्ट स्थायीभाव रस होते हैं, उसी तरह सदोष भी रस ही हे. केवल दोष की 
सूचना देने के लिये उन्हें आभास कहते हैं जैसे दोषयुक्त अश्व को लोग अश्वाभास कहने है, पर रहता 


है वह अश्व ही 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 





३६८ रसगङ्गाधरः 


विभावायाह-- 

अत्रालम्बनमनुचितप्रणया राजरमणी। रहो रजन्याद्ुद्दीपनम्‌ । साहसेन 
राजान्त-< पुरे गमनम्‌, प्राणेषुपेक्षा, निए्श्वासाश्लेषादयश्रानुभावा: । शद्ध. 
दयश्च सञ्चारिणः। 

रसाभासत्वमुपपा देय ति-- 

निषिद्धालम्बनकत्वाच्चास्या रतेराभासत्वं रसस्य । 

अत्र तृतीयप्रका रोदाहरणत्वमाशङ्धते-- 

न चात्र 'चकितनयनाम्‌' इत्यनेन परपुरुषस्पशेत्रासाभिव्यक्त्या रतेरनुभय- 
निष्ठतेत्याभासताहेतुर्वाच्यः । 


रहस्येकान्ते शयितां सुतां, राजरमणीं नूपवल्लमां, विबोध्य स्पर्शादिना जागरयित्वा, 
क्षामाङ्गी कृशाङ्गी, च चकितनयनां कोऽयं जागरयतीत्याशङ्कया चकिताक्षीं, स्मेरवदः 
नामयं मे प्रिय इति परिचये प्रमोदेन विहसन्मुखीं, ( ताम्‌ ) सुकृती धन्यः, (सः ) 
अहह आश्चयं निश्श्वासेन सहितं सनिश्श्वासं यथा स्यात्‌ तथा श्लिष्यत्या लिङ्गतीत्यर्थः । 

अनुचितः परपुरुषविषयकत्वादथुक्तः प्रणयो यस्याः सा । 

अस्या अत्र प्रतीयमानाया रतेः, निषिद्धं परपुरुषत्वाद््गहितमालम्बनं यस्या- 
स्तत्त्वादू रसाभासत्वमित्यरथः । अनुचितविभावकत्वभ्रयुक्तो रसाभासस्य प्रथम प्रका रो- 
ऽयमित्याशयः । 

अत्र 'चकितनयनाम्‌? इति नायिकाविशेषणेन परपुरुषस्पशंजन्यस्य तस्यास्त्रासः 
च्यव व्यज्यमानतया रते राजरमण्यवृत्तित्व प्रतीतेरनुभयनिष्ठतया रसाभासत्वं, न तु 
रते रनुचितविमावकत्वेनेति पूर्वपक्षा भिप्रायः । 





उदाहर] लीजिये । कवि कहता है कि-वह पुण्यशाली पुरुप धन्य है, जो सैकडौं उपायों के द्वारा, 
किसी प्रकार महलां की चोटी पर पहुंचकर, एकान्त में अमृत-फेन के समान धवल पुष्पशय्या पर 
सोई हुई कृशाङ्गी राजाङ्गना को जगाता है और जगने पर जब उसकी आँखें एक बार चमक उठती हैं, 
तथा मुख-कमल खिळ उठता है, तव निश्वास के साथ उसका आलिङ्गन करता हे । यहाँ एक बात यह 
समझ लेने योग्य है कि “रसाभास? के उक्त लक्षण से तीन भेद रसाभास के सिद्ध होते हैं-विभाव के 
अनौचित्य से रति में अनौचित्य आ जाने से एक, अनेक नायकों के विषय में होने के कारण रति के 
अनुचित हो जाने से द्वितीय और एकनिष्ठ होने के कारण रति के अनुचित हो जाने से तृतीय भेद 
होता है । जिनमें यह प्रथम भेद का उदाहरण है । 

यहाँ जिसके साथ प्रेम करना अनुचित है, वह राजाङ्गना आलम्बन-विभाव है । एकान्त और 
रात्रि का समय आदि उद्दीपन-विभाव है । साहस करके राजा के अन्तःपुर में जाना, प्राणों की परवाह 
न करना, साँस का जोर-जोर से चलना और आलिङ्गन करना आदि अनुभाव हैं, तथा शङ्का आदिं 
सञ्चारीभाव हें । 

यहाँ रति का आऊम्बन-राजाङना-लोक-तथा शाख से निषिद्ध है, अतः रस आभास रूप हो 
गया है । 

यहां राजाङ्गना का जो “चकितनयना” विशेषण है, उससे यह प्रतीत होता है कि राजाङ्गना को 
पर-पुरुष-स्पश से त्रास हुआ है, और तब यह सिद्ध हो जाता है कि नायिका को उस नायक से प्रेम 
नही दै, स: रत किड (सकाली ) दोने ले जो, रस मास का ततीय हहा गया है, इसका 
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उत्तरयति 
अस्याश्च चिराय तस्मिन्नासक्तायाः अन्तःपुरे परपुरुषागमनस्यात्यन्तम- 
सम्भावनया, क एष मां बोघयतीत्युचित एव त्रास; । अनन्तरं च परिचयाभि- 
व्यक्त्या, सोऽयं मत्तप्रियो मदर्थं प्राणानपि तृणीकृत्यागत इति ज्ञानादुत्पन्तं 
हषंमभिव्यञ्जयत्‌ 'स्मेरवदनाम' इति विशेषणं रतिं तदीयामपि व्यनक्ति, परन्तु 
प्राधान्यं नायकनिष्ठाया एव रतेः सकलवाक्याथंत्वात्‌ । 
द्वितीयप्रकारमुदाहरति 
यया वा-- 
पुंश्चली-चरितं वर्णयति--- ) 
“भवनं करुणावती विशन्ती, गमनाज्ञालवलाभलालसेषु | 
तरुणेषु विलोचनाब्जमाला-मथ बाला पथि पातयाम्बभूव ॥' 


तदीयां नायिकानिष्ठामपि। सकलवाक्यार्थत्वात्‌ सम्पूणवाक्यव्यञ्गभत्वात्‌ । आदौ 
परिचयाभावे नायिकायाः सहसा निद्रातो जागरणात्‌ समुचिता च कितेत्या दिविशेषणेन 
त्रासप्रतीतिरेव, पश्चात्‌ परिचये सति प्रणयमूलकतदीयसाहसानुष्ठानज्ञा नजन्यहषेव्यक्षकेन 
“स्मेरवदनाम्‌' इति विशेषणेन नायिकानिष्ठाईपि रतिरमिव्यज्यत एवेति रतेर्नानुमय- 
निष्ठताऽत्राभासत्वप्रयोजिका, किन्त्वनुचितविभावतैवेतिसारम्‌ । यदीह नायिकायाः 
सर्वथा त्रास एव स्यात्‌, तहि हषंव्यञ्जकं वदनस्मेरत्वं कथं स्यात्‌ अतः स्मेरत्वव्यङ्गथ- 
हर्षेण व्यज्यमानाया नायिकानिष्ठरतेनं प्राधान्यम्‌, एकदेशव्यङ्गथत्वात्‌, अपि तु 

सकलवाक्येन व्यज्यमानाया नायकनिष्ठरतेरेव प्राधान्यमिति च विभावनीयम्‌ । 
कुतश्चिदागच्छन्ती बाला, पथि मागे, ( स्वकीययौवनसौन्दर्याङष्टहृदयेस्तरुणे रनु- 
गम्यमाना ) भवनं निजगृहं, विशन्ती, प्रविशन्ती, गमनस्य प्रतिनिवतंनस्य, आज्ञाल- 
वस्यादेशलेशस्यापि लाभायाधिगमाय, जालसेषु, लोलुपेषु, सकलेषु सर्वष्वनुयायिषु 
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यह उदाहरण है, विभाव के अनौचित्य प्रयुक्त रति के अनुचित हो जाने से होनेवाले प्रथम भेद का 
नहीं, यह किसी की शक्का हे । 

उक्त शक्का का उत्तर यह है कि नायिका चिरकाळ से उस नायक में यद्यपि आसक्त थी, तथापि 
इस सुरक्षित अन्तःपुर में पर-पुरुष का आगमन अत्यन्त ही असम्भव्‌ है, फिर यह कौन मुझे जगा रहा 
है इस तरह की भावना से नायिका में त्रास का उदय हुआ है, न कि पर-पुरुष-स्पश के ख्याल से । 
बाद में परिचय प्राप्त होने पर “यह तो मेरा वही प्रेमी है, प्राण के मोह को भी छोड़ कर 
मेरे लिये आ पहुँचा है? इस प्रकार के शान से नायिका को अत्यन्त हर्ष हुआ, इस बात को 
व्यक्त करने वाला 'स्मेरवदनां यह विशेषण “चकितनयनां' के अव्यवहित आगे नायिका में ळगाया गया 
है, फिर तो उसी विशेषणे से “नायिका का भी प्रेम नायक में है? यह वात भी स्पष्ट व्यक्त हो जाती है, 
हां इतनी वात अवश्य है कि प्रधानता यहां नायकनिष्ठ रति को ही है, क्योंकि सम्पूर्ण वाक्य का 
तात्पर्याथ वही है । तात्पर्य यह कि जब इस तरह से नायिका का भी प्रेम नायक में सिद्ध हो जाता है, 
तब यह एकनिष्ठ रति का उदाहरण नहीं हो सकता, फलतः यह प्रथम भेद का ही उदाहरण है यह 
सि कहता है कि-गृह मे प्रवेश करती हुई 


अब रसाभास के द्वितीय भेद का उदाहरण देखिये । कवि 
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अत एव, 
यहां तक 
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तदाह-- 
अत्र कुतश्रिदागच्छन्त्या: पथि तदीयरूपयौवनगृहीतमानसेर्युवि रनुगम्य- 
मानायाः कस्याञ्चिद्‌ भवनप्रवेशसमये, निजसेवासार्यक्यविज्ञानाय, गमना- 
ज्ञापनरूपलाभलालसेषु, परमप रिश्रमस्मरणसज्ञातकरुणाया गमनाज्ञादाननिवेद- 
कस्प विलोचनाम्वुजमालापरिक्षेप स्यानुभावस्य वर्णेनाद्मिव्यज्यमाना रतिबंहु- 
वचनेन बहुविषया गम्यत इति भवत्ययमपि रसाभासः । 
तृतीयप्रकारमुदा हरति-- 
यथा वा-- 
 नवोढावृत्तं वर्णयति-- 
भुजपञ्जरे गृहीता नवपरिणीता वरेण वधूः। 
तत्कालजालपतिता, बालकुरङ्गीव वेपते नितराम्‌ ॥' 


तरुणेषु करुणावती दूरानुसरणोदितदया विलोचनाब्जमालां कृतज्ञतासूचककोमल- 
कटाक्षपरम्पराम्‌, अथ पातयाम्बभूव निचिक्षेपेत्यर्थः । 
इह तादुग्ृष्टिनिक्षेपणव्यज्यमानाया रतेस्तरुणेष्विति बहुवचनेन बहुविषयत्वावग- 
मात्‌ रसामासद्वितीयप्रका रोदाहरणमिदम्‌ । 
स्फुटम्‌ । 
.„ नवपरिणीता नवोढा ( अनुत्पन्नप्रणया ) वधूः, वरेण परिणेत्रा ( न तु प्रियेण ) 
:,भुजरूपे पञ्जरे गृहीता बलादूधृता ( गाढमालिङ्गिता ) तत्कालं सद्यः, जाले पतिता, 
' बाला, 'कुरङ्धी हरिणीव, मुक्त्युपायानुपलम्भात्‌, रतेरनुद्भवेन त्रासाच्च, नितराम- 
"त्यन्तं वेपते कम्पत इत्यथः । 


बाला ने जब देखा कि मुझ से जाने की किल्चिन्मात्र-आज्ञा-प्राप्तिरष्प लाभ के लोभी युत्र॒क-मण्डल 
रास्ते पर खड़ा हे, तब करुणावती उस बाला ने ठन युवकों पर एक साथ नयन-कमलों की माला 
“गिरा दी--स्नेहभरी चितवन से उनकी ओर देखकर जाने की अनुमति दे दी । 
कोई नवयौवना नायिका कहीं से आ रही थी, रास्ते में मनचले तरुणों का एक पूरा दल उसके 
पीछे हो लिया, होता भी क्यों नहीं, जब उस सुन्दरी ने अपने रूप और यौवन से उस (दल) का 
हदय-हरण कर लिया था । पर उन युवकों को नयनसुख के सिवा और कुछ हाथ.नहीं लगा, एक 
वाणी सुनने के लिये भी वे बेचारे तरसते ही रह, आखिर उस सुन्दरी का घर भी आ गया, वह 
अपने घर में घुसने लगी, अब वे युवक क्या करते, रास्ते पर खड़े हो गये, उनके मन में यह लालसा 
उठ रही थी कि “यदि अब भी यह सुन्दरी और न कुछ तो न सही-कम से कम अपने श्रीमुख से जाने 
को आज्ञा भी दे दे, तो हम अपनी सेवा को सार्थक समझ लें ।? भगत्रान्‌ ने समझा, उस सुन्दरी के 
हृदय में उनके अथक १रिश्रमों को याद कर दया उमड़ आई, अत: उसने “में आप सबों को जाने की 
आज्ञा देती हूँ” इस अर्थ के सूचक--त्रचन-प्रयोग तो नहीं-मधुर-दृष्टि निक्षेप उनके ऊपर जरूर किया) 
(फिर क्या था, वे युवक अपने को कृतार्थ समझते हुये इधर-उधर बिखर गये ) । यहां द्रृष्टि-निश्षेपरप 
अनुभाव के वर्णन से नायिका की रति अभिव्यक्त डोती है और वह भी “तरुणेपु' इस बहुत्रचन-प्रयोग 
के द्वारा अनेक नायकों में प्रतीत होती है, अत: यह पद्य भी रसाभास ( अनेक नायक विषयक रतिख्म 
द्वितीय भेद ) का उदाहरण होता है। 
अच्छा्मद्र कृतीयामेंदा कीऽव्मी'उा हरण देः उरि सोसते” सी से कहती दै 
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उपपादयति-- 
अत्र रतेनेववध्वा मनागप्यस्पर्शादनु भयनिष्ठखेनाभासत्त्वम्‌ । 
उक्तप्रकारत्रये प्रामाणिकतां दशेयति-- 
तथा चोक्तम्‌- 
'उपनायकसंस्थायां, मुनिगुरुपत्नीगतायां च। 
बहुनाग्रकविषयायां, रतो तथानुभयनिष्ठायाम्‌ ॥' इति । 
उक्ताद्योदाहरणसङ्ग्रहार्थम मिधत्ते-- 
अत्र 'मुनिगुरु' शब्दयोरुपलक्षणपरतया राजादेरपि ग्रहणम्‌ । 
रस-तदाभासयोरेकत्र संशयात्‌ पृच्छति 
अथात्र कि व्यङ्गचम्‌ ?-- 
'व्यानम्राश्रलिताश्चैव, स्फारिताः परमाकुलाः 
पाण्डुपुत्रेषु पाञ्चाल्याः, पतन्ति प्रथमा हश: ॥? 


तायकमात्रे तिष्ठन्ती रतिरिह नायिकायामीषदपि न तिष्ठतीत्यनुभयनिष्ठा 
रसाभासरूपैव । 

आदिपदेनागम्यपल्नीकानां शिष्यादीनां परिग्रहो बोध्यः । 

पाः्वाल्या द्रौपद्याः, प्रथमाः परिचयानन्तरमाद्याः, दृशो दृष्टयः, पाण्डोः पुत्रेषु .~ 
युविष्ठिरादिषु क्रमेण युधिष्ठिरे गौरवाद्वधानम्राः, विनताः, भीमसेने त्रासाच्चलिता- 


नवविवाहित दुछहिन को पति ने वाहुरूप पिजड़े में पकड़ लिया, अतः वह बेचारी तत्काल जाल में 
फँसी हुई बच्ची इरिणी की तरह कांप रही है । 

उक्त पद्य से यह प्रतीत होता है कि अभी केवल नायक में ही प्रेम का प्रादुभांव हुआ है, नायिका 
में प्रेम का स्पशे भी नहीं हुआ है, इस स्थिति में यह प्रेम ( रत्ति ) मनुभय-निष्ठ ( एक तरफा ) है; 
अतः यह पद्य रसाभास ( अन॒भयनिष्ठ रत्िरूप तृतीय भेद ) का उदाहरण होता है । 

रसाभास के उक्त तीनों भेदों में प्रोचीनों.ने भी साक्षिता की है । उन्होंने कहा है कि यदि 
नायिका की रति उपनायक ( जार ) में हो, अथवा नायक की रति सुनि किंवा गुरु की पत्नी के 
विषय में हो, अथवा एक नायिका की रति अनेक नायकों के विषय में हो, अथवा नायक-नायिका में 
एक ही तरफ से रति हो, तब वह रति रस नहों रसाभास कहलाती है । यहां एक बात विचारने योग्य 
यह प्रतीत होती है कि--इस प्राचीनोक्त कारिका में 'उपनायकनिष्टायां और “मुनियुरपत्नीगतायां? 
दोनों ही पद क्यों कहे गये हैं । दोनों पर्दो को आवश्यक्रक्त-तों नहीं माळूम पड़ती, क्योंकि उपनायकः 
निष्ठ रति से मुनिपत्न्यादिगत रति भी संगृहीत हो जाती है, कारण यह कि मुनिपत्नी आदि में 
जिसकी रति होगी, बह मुनिपत्नी का उपनायक ही होगा, फिर उन दोनों की रति उपनायक निष्ठ 
कहलायगी, यदि कहें कि वहां मुनिपत्नी आदि को रति नायक में नहीं रहती, तब मैं कहूँंगा कि 
अनुभयनिष्ठ रति से संग्रहे हो जायगा । एक बात और वह यह कि उक्त कारिका से रसाभास के चार 
भेद प्रतीत होते हैं, पर ग्रन्थकार ने तो तीन ही भेद दिखलाये हैं, जो ठीक भी हैं, अतः इस प्राचीन 
कारिकाः के कुछ असंगति अवश्य है । 

उक्त प्राचीन कारिका में मुनि और गुरु पद उपलक्षण हैं, अतः उन पदों से राजा शिष्य आदि का 


जाता है । 
भी महण करना चाहिये, (हित, अरे गोवा नाम my, Jam इत्यादि यम उदाहरण 3 Foundation USA. 








२७२ रसगड्भावर: 


विशेषणव्यद्धुधप्रदशनपुरस्सरं नवीनमते रसाभासत्वं व्यवस्थापयति-- 

अत्र व्यानम्रतया धर्मात्मताप्रयोज्यं युधिष्ठिरे सभक्तित्वम्‌, चलिततया 
स्थूलाकारताप्रयोज्यं भीमसेने सत्रासत्वम्‌, स्फारिततयाऽलौकिकशौयंश्रवणप्र- 
योज्यमर्जुने सहर्षत्वम्‌, परमाकुलतया परमसौन्दयं प्रयोज्यं नकुलसहृदेवयोरौ- 
त्सुक्यं च व्यज्ञयन्तीभिदंग्मि: पाञ्चाल्या बहुविषयाया रतेरभिव्यञ्जनाद्‌ 
रसाभास एवेति नव्याः। 

प्राचीनमते तत्र रसत्वमेव व्यवस्थापयति 

प्राञ्जस्त्वपरिणेतृबहुनायकविषयत्वे, रते राभासतेत्याहुः । 


2 3 आक त त ता त त क मम 
श्वर्‍्वलाः, अर्जुने प्रमावोत्कर्षात्‌ स्फारिता विकासिताः, नकुलसहदेवयोश्च सौन्दर्याति- 
शयात्त्‌ परमाकुला अत्युत्सुकाश्र, पतन्तीत्यर्थंः । 
अत्र पद्ये रसो रसामासो वा व्यङ्गध इति प्रष्टुराकूतम्‌ । 
अत्र द्रौपदीदृष्टिवशेषणचतुष्टयेन युधिष्ठिरादिनिष्ठ धर्मात्मताऽदिप्रयोज्यानि मक्ति- 
प्रासहर्षोत्सुक्यानि व्यज्यमानानि; द्रौपदीनिष्टां युधिष्ठिराद्यनेकनायक विषयकत्वादचुः ` 
चितां रति प्राधान्येन व्यञ्जयन्तीति श्डृङ्गाररसाभावध्वनित्वं नवीना मन्यत इति 
सारम्‌ । . 
इह शोयेस्यादृश्यतया यथा श्रवणपदोपन्यासः, तथा घर्मात्मताया अपिती तत्रापि 
तदुपन्यास उचितः । 
अपरिणेतारः परिणयकर्तृंमिन्ता बहवोऽनेके नायका विषया यस्याः सैव रतीरः 
साभासः । प्रकृते द्रोपदीनिष्ठरतेर्वहुनायकविषयकत्वेऽपि, नायकानां परिणेतृत्वाद्‌ विशेः 
बणामावप्रयोज्यविशिष्टामावान्न रसाभासत्वम्‌, अपित्वनौचित्याप्रतीत्या रसत्वंमेवेति 
प्राचीनानां मतम्‌ । इह प्राचीनमतस्य गरीयस्त्वं पश्चा निर्देशः सूचयति । यत्त्वत 
टीकायां तुना सूचितमरुचिबीजं लक्षणे परिणेतृभेदानिवेशा दप रिणेतृबहुनायकविषयकत्व 
इवात्रापि रतेरनौचित्यस्य भानमुक्तम्‌, तन्न युक्तम्‌, रतेरनौचित्यावमासे लोकशास्त्र 
गहितत्वस्यैव हेतुतया, महाभारतप्रकृतप्रक रणपर्यालोचनया तदसम्भवात्‌, विशेषतः 
पञ्चेन्द्रोपाख्यानद्शनेन _पञ्चेन्द्रोपाख्यानदशनेन नायकबहुत्वादिति विभावनीयम्‌ । ________-- विभावनीयम्‌ । 


मच्छा, अब यह विचार कीजिये कि 'पाण्डवों के ऊपर, द्रौपदी की प्रथम दृष्टियाँ अतिनन्न चेट 
विकसित और परम व्याकुळ होती हुई गिरती हे? पतदर्थक “ब्यानत्रा”' इत्यादि पथ मोत्या 
व्यक्ष्य है ! रस ? अथवा रसाभास १ 

उक्त विचार के प्रसङ्ग में नवीन विद्वानों का कथन है कि यहां रसाभास ही व्यङ्गय है, रस नहीं, 
क्योंकि 'अतिनन्र' इस विशेषण से धर्मात्मा होने के कारण युधिष्ठिर के विषय में भक्तिको,“ 
इस विशेषण से स्थूल काय होने के कारण भीमसेन के विषय में त्रास को, विकसित” इस विशेषण 
अलौकिक शूरता को बात श्रुत होने के कारण अर्जुन के विषय में हर्ष को और 'परमव्याकुठ ४९ 
विशेषण से अति सुन्दर होने के कारण नकुल तथा सहदेव के विषय में उत्सुकता को अभिव्यक्त करने: 
ता के वर्णन ० आप कौ त्त विषयक रति ध्वनित होती दै । त 

त्झचीज:विद्वानो कि साले उक्त, से में एसो; » क्योकि वेवि 

_ वाणिग्रण न करने वाळे अनेक नायक के विषय मे ळा टा मात प। 


प्रथममाननम्‌ ३७२ 


रसाभासं विभजते सय नता 
तत्र श्द्भाररस इव श्युज्भारस्साभासो5पि द्विविघः । 


तत्र विप्रलम्भाभासोदाहरणमात्रस्य वक्ष्यमाणत्वेन न्यूनतां परिहरति 
संयोगाभासस्त्वनुपदमेवोदाहृतः । 
विप्रलम्भामासमुदा हरति 
विप्रलम्भाभासो यथा-- 
वैदेहीबिरहव्याकुलस्य दशाननस्य दशां वर्णयति-- 
“व्यत्यस्तं लपति क्षणं, क्षणमथो मौनं समालम्बते, 
सर्वेस्मिन्‌ विदधाति कि च विषये दृष्टि निरालम्बनाम्‌ । 
श्वासं दीर्घमुरीकरोति, न मनागङ्गेषु धत्ते घृति, 
वैदेहीकमनीयताकवलितो हा हन्त! लङ्केश्वरः ॥' 


तत्र रसाभासेषु, यथा शृङ्गा ररसो द्विविघः, तथा संथोगश्ङ्गाररसाभासो विप्रल- 
म्मश्चङ्गाररसामासश्चेति तदाभासोऽपि द्विविघस्तुल्यन्यायात्‌ । एवं वीररसाभासभेदा 
अप्यूह्नीया इत्यभिप्रायः । 

नव्यमते-'व्यानञ्राः' इत्यादिना, प्राचीनमते तु “भुजपञ्जरे’ इत्यादिना, तेन 


न्यूनता न शङ्कुनीयेत्याशयः । 

हा हन्त ! वैदेह्या जानक्याः, कमनीयता स्पृहणीयसौन्दर्येण, कवलितो वशीकृत- 
चेताः, लङ्केश्वरो रावणः, क्षणं व्यत्य्रस्तमसङ्गतं लपति भाषते ( प्रलपति ) भथो क्षणं 
मौनं समालम्बते सूकीमवति, किच्च सर्वस्मिन्‌ प्रियेऽप्रिये च विषये, निरालम्बर्ना 
शून्यां, दृष्टि विदधाति करोति, तथा दीर्घमायतं, श्वासम्‌, उरीकरोति बहति, एवम्‌, 
अङ्गेषु स्वावयवेषु, मनागीषदपि, धृति स्थिरतां न धत्ते धारयतीत्यर्थः । 

विदघातीत्यत्र निक्षेपाथेको निदघातीति पाठोऽधिक शोभते । 


तो पांचों पाण्डव द्रौपदी के विधिवत्‌ पाणि-ग्रहण करने वाले ही हैं, अतः उन पाँचों के विषय में हाने 
वाली द्रौपदी की रति रसाभास नहीं कइला सकती, वरन शुद्ध रस ही कहलायगी । यहां “जस्त! 
इस तु! शब्द से अरुचि सूचित होती है, और उसका कारण यह है कि एक नायिका का भनेक नायको 
से प्रेम करना इर हालत में अनुचित ही है, चाहे वे नायक विधिवत्‌ पाणिग्रहण कारक हों अथवा 
उदासीन । और लक्षण में भी इस तरह का कोई निवेश नहीं किया गया है, जिससे पाणिग्रहण करने 
वाले अनेक नायकों के विषय में होनेवाली रति रसाभास-संश्ञा से मुक्त की जा सके । यह है नागेश 
का अभिप्राय । कुछ लोगों का यह भी कथन है कि नागेश का यह अरुचिप्रदर्शन समुचित नहीं है 
कारण यह कि लोक और शाख से निन्दित होने से ही तो रति का अनौचित्य सिद्ध होता है, और 
महाभारत ( जो धमंग्रन्थ तथा अपने युग का इतिहास ग्रन्थ भी है ) के पर्यालोचन से द्रौपदी का-पांच. 
पाण्डवो के साथ प्रेम करना निन्दित नहीं समझा जाता, अत: प्राचीनां का मत टीक ही है । 

जैसे सम्भोग और विप्रलम्भ भेद से शङ्गार रस दो प्रकार के होते हे, उसी तरह श्रङ्गार रसाभास 
भी दो प्रकार के होते हैं । 

सम्भोगश््ञार रसाभास का उदाहरण “शुजपञ्जरे"''? इत्यादि अभी हो ऊपर कह आये हैं। 

अङ्ग विप्रङम्भामास का उदाहरण देखिए--सौता के सौन्दयं से वशीकृत रावग की दश्चा अत्यन्त 
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३७४ रसगङ्गाधरः 


उपपादधति-— 

अत्र सीतालम्बनेयं लङ्केशगता विप्रलम्भरतिरनुभयनिष्ठतया जगद्गुरु 
पत्नीविषयकतया चाभासतां गता, व्यत्यस्तं लपतीत्यादिभिरुक्तिभिव्यंज्यमारँ- 
रुत्मादश्रम-मोह-चिन्ता-व्याधिभिस्तथेवाभासतां गते: प्राधान्येन परिपोष्य- 
माणा घ्वनिव्यपदेशहेतुः । 

श्रुङ्गारवद्‌ रसान्तराणामप्यनौचित्यप्रकृत्तत्वे रसाभासतां व्यवस्थापयति 

एवं कलहशी लकुपुत्राद्यालम्वनतया`वीतरागादिनिष्ठतया च वर्ण्यमानः 
शोकः, ब्रह्मविद्यानधिकारिचाण्डालादिगतत्वेत्त च निर्वेदः, कदर्य-कातरादिगत- 
त्वेन पित्राद्यालम्बनत्वेन वा क्रोधोत्साहौ, एन्द्रजालिकाद्यालम्बनत्वेन च 
विस्मयः, गुर्वाद्यालम्बनतया च हासः, महावीरगतत्वेन भयम्‌, यज्ञीयपशुवसा- 


ऽसृङ्मांसाद्यालम्बनतया वर्ण्यमाना जुगुप्सा च रसाभासा: । 


क नमम य > वाडा 
इह॒सीताविषयिकाया विप्रलस्भश्युद्धा रस्थायिन्या रते रावणमात्रनिष्ठतया 


जगद्गुरुरामचन्द्रपत्नीविषयकतया च द्विविधानौचित्याद्‌ विप्रलम्भश्चुङ्गाररसाभा- 
सत्वम्‌ । सा हि- क्षणं व्यत्यस्त’मित्यादिना व्यज्यमानेनोत्साहेन, क्षणमथो इत्यादिना 
व्यज्यमानेन श्रमेण, 'सवस्मिन्‌’ इत्यादिना व्यज्यमानेन मोहेन 'श्वास'मित्यादिना 
व्यज्यमानया चिन्तया, “न मना'गित्यादिना व्यज्यमानेन व्याधिना च भावेनानौचिः 
त्यप्रवृत्ततया मावामासेन परिपोष्यत इति प्रधानीभूता विप्रलम्मश्छृङ्गा ररसाभासध्वतिः 
व्यपदेशस्य हेतुमेवतीति सारम्‌ । 


यथा रतेर्मून्या दिपत्नीविषयत्वेनानौचित्याच्छुङ्गाराभासता, तथैव कलहशील 
थः कुपुत्रस्तद्विषयस्य वीतरागपुरुषनिष्ठस्य च शोकस्यानौचित्यात्‌ करुणाभासता, 
ब्रह्मविद्याया विज्ञानस्यानधिकारिणो ये चाण्डालादयस्तश्निष्ठत्वेन वण्यंमानस्य निर्वेद- 
स्यानौचित्याच्छान्ताभासता, कदर्यो नीचः कातरो भीरुस्तन्निष्टत्वेन वर्ष्यमानस्य 





शोचनीय है । वह क्षणभर अंट-संट कुछ वकता है, तो क्षणभर चुप्पी साध लेता हे । सभी वस्तुओं 


` पर दृष्टि डालता है, पर एक भी वस्तु दिखाई नहीं रहती--कभो हाथ और कभी पैर पटकता है, उसे 


थोड़ी देर भी शान्त नहीं रहा जाता । 

यहाँ सौता के विषय में जो रावण का विरहकालिक प्रेम हें, वह अनुभयतिष्ठ है--अर्थात्‌ पिप 
मात्र में है, सौता में नहीं और वह जगद्गुरु रामचन्द्र की पत्नी के विषय में हें अतः उस गरम ग 
द्विविध अनौचित्य आ गया, जिससे वह “आभास! रूप है ? उस (प्रेम) को पुष्ट करनेवाले उन्माद, 
श्रम, मोह, चिन्ता और ब्याधि ये सञ्चारी भाव भी जगदगुरु -पत्नी विषयक होने के कारण आभास 
रूप ही हैं, इन रुच्चारी भावों के व्यक्षक क्रमशः अंट-संट बोलना, चुप्पी साध लेना, आठस्वनरहित 
देखना, जोर-जोर से सांस खीचना और अजो में स्थिरता का न होना ये अनुभाव है । सारांश प 
जि यहाँ रसाभास भी व्यज्ञय होता है और भावाभास भी, परन्तु भावाभास पोषक है- अन्न है अं 
रसाभास पोष्य है--अङ्गी हैं, अत: रसाभास ही इस पद्य को ध्वनि कहे जाने का कार 7 
आवाभास नहीं । द्‌ 

उन श्रक्षार की तरह अन्य रस भी अनुचित रूप में प्रवृत्त होने पर रसाभास हो जाते हे इस बात 
को ब्यवस्था करते हँ- “पुने कलह! इत्यादि । जैसे श्रङ्गार रस का स्थायीभाव ( रति ) उक्त रौ 
(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


[त 


तिरै 


प्रथममाननम्‌ ३५५ 


तदुदाहरणाप्रदशंनका रणमा ह-- 
विस्तृतिभयाञ्चामी नेहोदाहृताः सुधीभिरुन्नेया: । 
'वशेषवक्तव्यविरहात्‌ समासेनैव भावामासान्‌ निरूपयति-- 
शवमेवानुचितविषया भावाभासा: । 
समासेनैव भावामासमुदाहरति-- 
यथा-- 
अनुचित रतिः प्रवासी प्रियां स्मरन्‌ वदति-- 
“सर्वेऽपि विस्मृतिपथं विषयाः प्रयाता- 
विद्याऽपि खेदकलित[ विमुखीब भूव । 
स! केवल हरिणशावकलोचना मे, 
नंवापयाति हृदयादधिदेवतेव ।॥? 





क्रोधस्य रौद्राभासता, उत्साहस्य च वीराभासता, इन्द्रजालोपजीवक ऐन्द्रजालिकस्त- 
द्विषयकत्वेन विस्मयस्याद्भुताभासता, गुरुजनादिविषयकत्वेन हासस्य हास्यामासता, 
महावीरनिष्ठत्वेन भयस्य मयानकाभासता, यज्ञीया वध्यतया यज्ञसम्बन्धिनो ये पश- 
वस्तेषां यानि वसासुङ्मांसादीनि मज्जारुघिरमांसप्रभृतीनि तद्विषयत्वेन वण्येमानाय 
जुगुप्सायाश्च बीमत्साभासता च ज्ञेयेत्याशयः । 

प्रत्येकभेषामुदा हरणप्रदशने ग्रन्थविस्तारः स्यादिति श्रद्धा रामासोदा हरणेनँद 
सुधीमिस्तदूहः स्था लीपुलाकन्यायेन विधेय इत्यथः । 

एवमेव रसाभासवदेव, अनुचितविषया अनुचितालम्वनका अनुचिताश्रयनिष्ठा वा 
वर्ष्यमाना हुर्षादयः पूर्वोक्ता भावा भावाभासा भवन्ति, तदाभासा अनौ चित्यप्रवत्तिताः’ 


इति प्राचीनाभिधाना दित्यर्थः । 


अनुचित होने पर श्वज्ञार रसाभास होता है, उसी तरह अन्य रसों के स्थायीभाव भी अनुचित हीने पर 
तत्तद्रस के आभास रूप होते हैं । जेसे- करुण रस का स्थायीभाव ( शोक ) यदि कलहकारी कुपुत्र 
आदि के विषय में अथवा विरक्त पुरुष आदि आश्रय में वणित हो, शान्त रस क। स्थायीभाव ( निवेद ) 
यदि ब्रह्म-वियाध्ययन के अधिकार से वञ्चित चाण्डाल आदि आश्रय में वर्णित हो, रौद्र और वीर रस 
के स्थायीभाव ( क्रोध और उत्साह ) यदि दीन अथवा कायर आश्रय में किंवा पिता आदि के विषय में 
वर्णित हो, अदभुत रस का स्थायीभाव ( विस्मय ) यदि ऐन्द्रजालिक आदि के विषय में वर्णित हो, 
हास्य रस का स्थायीभाव ( हास ) यदि गुरु आदि पूज्यो के विषय में वर्णित हो भयानक रस का 
स्थायीभाव ( भय ) यदि किसी महावीर रूप आश्रय में बणित हो और बीभत्स रस का स्थायीभाव 
( जुगुप्सा ) आदि यज्ञीय पशु के मज्जा, शोणित तथा मांस आदि के विषय में वर्णित हो तो, क्रमशः 
करुणरसाभास, शान्तरसामास, रौद्ररसाभस, वीररसाभास, अद्‌मुतरसाभास, हास्यरसामास भयानकः 
रसाभास और बीभत्सरसामास होते हैं । 

इन सब रसाभासों के अलग-अलग उदाहरण दिखलाने में ग्रन्थ के अतिविस्तृत हो जाने का भय 
था, अतः वे नहीं दिखलाये गये, विद्वानों को स्वयं उनका ऊह करना चाहिये । 

इसी तरह हर्ष आदि पूर्वोक्त भाव भी यदि अनुचित आलम्बन के विषय में अथवा अनुचित 
आश्रय में वर्णित हो, तो भावाभास कहलाते हैं । 
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प्रकरणं प्रदर्शयति 

गुरुकुले विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालावण्यगृहीतमानसस्य, अन्यस्य दा 
कस्यचिद(ति)प्रतिषिद्धगमनां स्मरतो देशान्तरं गतस्येयमुक्तिः । 

व्यङ्गस्य व्यतिरेकस्य स्मृत्यद्भृत्वं प्रतिपादयति 

अत्र च स्वात्मत्यागात्यागाभ्यां स्रक्चन्दनादिषु िषयेषु चिरसेवितायां 
विद्याणां च कृतघ्नत्वम्‌, अस्थां च लोकोत्तरत्वमभिव्यज्यमानं व्यतिरेकवपुः 
स्मृतिमेव पुष्णातीति सेव प्रधानम्‌ । 


SOA 
(सम्प्रति प्रियाविरहे) सरवऽपि, विषयास्तत्त दिन्द्रियै रनुभवनीयाः पदार्थाः, विस्मृ 


तिपथं प्रयाता मुहुरनुसन्धीयमाना अपि विस्मृता एवाभूवन्‌, (चिरसेविता) विद्याऽपि, 
खेदकलिता पराङ्गनाप्रणयावघा रणेष्याकषायिताशयेव, विमुखीबभूव साम्मुख्यं 
विहाय दूरं जगाम केवलमेका, सा दृष्टपूर्वा, हरिणशावकलोचना कुरङ्गणिशुनयना, 
अधिदेवतेव हृदयाधिष्टातृदेवतेव, मे मम हृदयात्‌, नैवापयाति नैव निस्सरतीत्यर्थंः । 

गुरुकुलं गुरोगृंहम्‌ । 'अप्रतिषिद्धयमनाम्‌' इति पाठे तु निषिद्धा लम्बनकत्वाभावा- 
-द्वावामासतँव दुर्घटा. स्यादिति प्रकोष्ठघटकशब्दः कल्पितः । इह गुरुकन्या तदन्या वा 
काचिदगम्याऽलम्बनम्‌ विषयो यस्याः सा स्मृतिरनौचित्यप्रवृत्तत्वाद्‌ भावामासरूपा, 
व्यङ्कथास्यां व्यतिरेकोपमालङ्का राभ्यामुपस्क्रिमाणा स्मृतिमावामासध्वनिव्यपदेशस्य 
बीजमवसेयम्‌ । 

चिरं सेवितैरपि स्रकूचन्दनादिविषयैः, चिरे सेवितया विद्यया च सेवकस्य 


$“स्वात्मनस्त्यागः कृत इति तयोरकृतज्ञत्वम्‌, अस्यां नायिकायान्त्वल्पकालानुष्याताः 


यामपि सततस्मृतिसंसक्ततया त्वागमकृतवत्यामपूर्व कृतज्ञत्वं च व्यज्यमानं व्यतिरेका- 
लङ्कारस्वरूपं स्मृतिभावस्य॑वोपकारकमितीह मावाभासष्वनिरेव, नत्वलङ्कारः 
घ्वनिरित्याशयः । 


ति याय 1. त 00 न मह >... 
3 सभी विषय विस्ति के मार्ग पर पहुँच गये-भूल से गये और विद्या भी जिसकी सेवा मैंने 


चिरकाळ तक की थी--खिन्न होकर मुझे पराज्ना-प्रणयी समझ कर ईप्याँ से कठषितषठदया होकर 
विमुख हो गई, परन्तु केवल वह बाल हरिण के समान नयन वाली बाला अधिष्ठात्री देवी के समान 
बनी बेटी है, हृदय से कमी निकलती ही नहीं । 

विद्याम्यास करते समय गुरु-पुत्री के लावण्य से मोहित मनवाले पुरुष की अथवा जिसका सम्भोग 
अत्यन्त ही निषिद्ध समझा जाता है, ऐसी किसी कामिनी का स्मरण करते हुए किसी अन्य की पस 
समय में यह उक्ति है, जब वह उनसे दूर हो गया था । 

यहां चिरसेवित खक्‌ , चन्दन आदि विषय और सिंर-सेवित विद्या--जो इस पथ में उपमार 


` _ रूप से आये हं--में, अपने को छोड़ देने के कारण, कृतघ्नता तथा अत्यपरिचित उस मृगाक्षी चो 


यहां उपमेय रूप से आई हमे अपने को अभी तक न छोड़ने के कारण, अलौकिक कृतज्ञता अमिव्यक्त 
होती है, अतः उपमान से उपमेय में आधिक्य वर्णन रूप 'व्यतिरेक अलङ्कार यहाँ व्यय हैं कट 
१ यहाँ 


” तथापि इस पद्य को अलक्कार-ध्वनि नहों कहा जा सकता, क्योंकि वह व्यक्नथ “व्यतिरेक 


प्रधान 'स्मृति-भाव' का ही पोषक दै, जो. अनुचित प्रवृत्त होने के कारण आमास रूप दै फलतः इस 
पद्य को “मावाभास-घ्वनि' ही मानना चाहिये । ु 
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वस्तुव्यङ्गयोपमाया अपि आावामासाङ्गत्वं दर्शयति 
एवं च त्यागाभावगतं सार्वे दिकत्वं व्यञ्जयन्त्यधिदेवतो पमाऽपि । 
आवामसत्वमुपपादयति 
एषा चानुचितविषयकत्वादतुभयनिष्ठत्वाच भावाभासः । 
विषयभेदादिहैव भावध्वनित्वमप्याह्‌- 
यदि पुनरियं तत्परिणेतुरेबोक्तिः, तदा भावध्वनिरेव । 
भावशाग्ति निरूपयति 
अथ भावशान्तिः- 
निरूप्यत इति शेषः, 
भावस्य प्राशुक्तस्वरूपस्य शान्तिर्नाशः । 
विशेषमा चष्टे 
सचोत्पत्त्यवच्छिन्न एव ग्राह्यः, तस्यैव सहृदयचमत्कारित्वात्‌ । 


यथाऽचिष्टात्री देवता स्वाधिष्ठानं न जातु त्यजति, तथेयमङ्गताऽपि मम हृदयं न 
त्यजतीतिवाच्योपमाऽपि, परित्यागाभावस्य सावंकालिकत्वं व्यंग्य वस्तु बोषयन्ती, 
चमत्क्ृतिमत्यपि स्मृतेरङ्गमेव, न प्रधानमिति भावः । 

एषा स्मृतिः । अनुचितविषयकत्वमालम्बनस्य निषिद्धत्वात्‌, अनुभयनिष्ठत्बं च 
नायकमाजन्नवृत्तित्वात्‌ । 

नायिकायाः पत्युरेवोक्तिरेषा यदि प्रकरणेनावधार्येत, तदा निषिद्धालम्मनकत्वानु- 
मयनिष्ठत्वयो रमावाज्नस्मृतिभावामासध्वनि:, किन्तु स्मृतिभावध्वनिरेवेति माव: । 

प्रागुक्तं विभावानुमावव्यज्यमान- हर्षाद्यन्यतमत्वं स्वरूपं यस्येति बहुत्रीहिः 
विमावा, दिव्यङ्गघहर्षाद्चन्यतमनाश एव मावशान्तिरित्यथः । 

यतः स मावनाश उत्पद्यमान एव ( न तु स्थित्यवच्छिन्न: ) सहृदयाल्वादकः, 
तस्मात्‌ स एवात्र ग्राह्य इत्यर्थः । 

इसी तरह 'अधिदेवतेव? इस पद से वाच्य होनेवाली उपमा चमत्कारजनक "णा टक रू मेक इस पद से वाच्य होनेवाली उपमा चमत्कारजनक होकर भी स्टृत्ति- 
भाव? का अङ्ग ही है, प्रधान नहीं, क्योंकि इस उपमा से यह वस्तु ध्वनित होती है कि जेसे अधिष्ठात्री 
देवी अपने अधिष्ठान को कभी नहीं छोडती, वैसे यह मुगाक्षी भी मेरे हृदय को कभी नहीं छोड़ती, 
अत: यह समझना चाहिए कि यह उपमा त्यागाभाव (न छोड़ने ) में सार्वदिकता=चिरस्थायिता को 
व्यक्त करने के लिये ही केवळ गढी गई है ! 

यह स्मृतिभाव नहीं, भावाभास है--इसलिये कि इसका विषय गुरुकन्या अथवा अन्य कोई 
अगम्या नायिका अनुचित है, और यह स्मृति अनुभयनि भी है-अर्थात्‌ नायिका तो स्मरण करती 
नहीं, अतः एक तरफा हे । 

यदि मानें कि 'सर्वेडपि*****? इत्यादि पद्य वर्णनीय नायिका के परिणेता (पति) कौडी उति 
है, तव इस पद्य को “भावध्वजि' का ही उदाहरण समझना चाहिये । 

5,, भावशान्ति का निरूपण करते हैं । अच्छा पहले उसका लक्षण देखिये-- जिनके स्वरूप पूर्व 
मे वणित हो चुके हैं, उन हर्ष आदि भावों में से किसी भाव के नाश को 'भावशान्ति! कहते हैं । 

बह भाव-नाश उत्पत्त्यवच्छित्न ( उत्पत्ति-कालिक ) ही लेना चाहिये--अर्थात्‌ भाव के उत्पन्न होते 
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उदाहरति-- 

उदाहरणम्‌-- 

मानिन्याः सद्योऽमर्षघ्वंसं वर्णयति-- 
'मुञ्चसि नाद्यापि रुषं, भामि।न ! मुदिरालिरुदियाय । 
इति तन्व्याः पतिवचनैरपायि नयनान्जकोणशोणरुचिः ॥' 

विभानुभावौ दशयति 

इह त।दृशप्रियवचनश्रवणं विभावः, नथनकोणगत-शोणस्चेर्नाशः, तद- 

भिव्यक्तः प्रसादो वाऽनुभावः। 

उपपादयति 

उत्पत्तिकालावच्छिन्नो रोषनाशो व्यङ्गयः । 

भावोदयं निरूपयति-- 

तथा-- 

भावोदयो भावस्योत्पत्ति! । 


'हे भामिनि ! कोपने ! अद्यापीदानीमपि; रुषं कोपं मानं न मुञ्चसि च त्यजसि, 
( पश्य ) मुदिरालिमेघमाला, उदियायोदिता$भूत? इति पतिवचर्नः, तन्व्याः 
कृशाङ्गधाः ( मानिन्याः ) नयनाब्जकोणयोर्लोचनकमलप्रान्तयोः, शोणरुचिनोपहिता 
रक्तच्छविः, अपायि व्यनाशीत्यर्थः। मानिनी परमोहीपनकादस्विनीसन्ना हश्रवणात्‌ 
सद्य: प्रससादेति भावः । 

तादृशं मुदिराल्युदयवोधकम्‌ । प्रियवचनश्रवणस्यामर्षभावशा न्तिजनकत्वेन 
विमावत्वम्‌ । नयनकोणशोणरुचिनाशस्य साक्षादमर्षनाशाजन्यत्वाद्विकल्पः । 

रोधोऽमर्षस्तेनात्रामपषंभावशान्तिध्वनिरिति सारम्‌ । 

र्वोक्तलक्षणस्य कस्यचिदद्भावस्योदय उत्पत्तिरास्वादपदवीं गतो भावोदयो 
अवतीत्यर्थः । 
ही उसके नाश का वर्णन होना चाहिये, उसके काम कर चुकने के बाद का नहीं क्योंकि उत्पत्ति- 
कालीन भावनाश ही सहृदयो को चमत्कृत करता है । 

उदाहरण लीजिये--'अयि ! कोपमयि !! अब भी तू रोष का त्याग नहीं करती, देख तो धन- 
घटा घिर आई? इस तरह पति के वचनों ने, कृशाङ्गी के नयन-कमळ के कोने में जो रक्त छवि थी, 
उसे पी लिया-वह उत्पन्न होने के साथ ही समाप्त हो गई। 

यहां प्रियतम की घन-घटा वाळी बातों का सुनना विमाव है और नेत्र-कोण की रक्त-छवि का 
नाश अनुभाव है । यदि कहे कि नेत्र की लाली का नाश तो रोष-नाश का साक्षात्‌ कार्य नहीं हो 
सकता-अर्थात्‌ रोपरनाश से प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता से कोपमूलक नेत्र-रक्तता का नाश होगा, 


तो हा कि ठीक है, तब नेत्ररक्तता के विनाश के अभिव्यञ्जक प्रसन्नता को ही अनुभाव 
समझिये । 


क्त तिभाव और अनुभार्वो से उत्पत्ति के समय में ही रोष का नष्ट हो जाना व्यज्ञय है । क 
अब “भावोदय' का निरूपण करते हैं । पहले उसका लक्षण देखिए-पूर्वोक्त हर्ष आदि में हे 
किसी भी भाव की उत्पत्ति को “भाते दय? कहते है । 
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प्रथममाननम्‌ 


उदाहरति-- 

उदाहरणम्‌-- 

प्रियापराधबोधात्‌ सद्यो मानिन्या वृत्तं वणयति-- 

“वीक्ष्य वक्षस विपक्षकासिनी-हारलक्ष्म दयितस्य मिनी । 
अंसदेशवल्यी कृतां क्षणादाचकर्षे निजबाहुवल्लरीम्‌ ॥ 

विभावमनुभावं व्यङ्ग्यं च प्रतिपादयति 

अत्रापि दयितवक्षोगत-विपक्षकामिनीहारलक्ष्मदर्शनं विभावः, प्रियासंदेश- 
बळयी कृतनिजवाहुरताऽऽकर्षणमनुभावः, सेषोदथो व्यङ्गयः । 

भावशाम्ति-सावोदयोविषयैक्यमाशङ्कय विषयविभागं दशयति 

यद्यपि भावशान्तौ भावान्तरोदयस्य, भावोदये वा पुर्वं भावशान्तेरावश्य- 
झत्वान्नानयोविविक्तो व्यवहारस्य विषयः, तथापि इयोरेकत्र चमत्कारविरहात्‌, 
चमत्काराधीनत्वाद्च व्यवहारस्य, अस्ति विषयविभागः । 

( आलिङ्गन्ती काचित्‌ ) दयितस्य वल्लभस्य, वक्षसि हृदये, विपक्षकामिन्याः 
प्रागुपभुक्तप्रतिनायिकायाः, हारलक्ष्म गाढालिङ्गनोद्गतमुक्तामालाचिल्णं, वीक्ष्य 
विशेषेण दृष्टा, ( अपराधनिश्रयात्‌ ) भामिनी रोषवती सती, अंसदेशयो दे यितस्कन्ध- 
प्रान्तयोः, वलयीकृतां मण्डलाकारेण संयोजितां, निजबाहुवल्लरीं स्वभुजलताम्‌, सद्यः 
आचकर्ष-अमर्षोदया दाङ्कक्षदित्य्थः । 

इहापि रोषपदममर्षबोधकम्‌, तेनासर्षंभावोदयध्वनिर्वोध्यः । 

य्रैकभावस्य शान्तिः, तत्रापरभावस्योदय आवश्यकः, यत्र पुनरेकभावस्योदयः, 
तत्र पुवमपरभावस्य शान्तिरवश्यमपेक्ष्यत इति भावशान्ति-भावोदययोः सर्वत्र सङ्कीर्णः 
त्वात्‌ स्वतन्त्रो व्यवहारस्य विषयो न सम्भवतीति शङ्कायाः-नह्येकत्रैव तत्रभावस्य 
शान्तेरुदयस्य च चमत्कारिता, नवा चमत्कारितां व्यवहारप्रबृत्तिरिति निर्णये, यत्र 
भावशान्तिचमत्कारः, तत्र भावशान्तिव्यवहारः, यत्र तु भआावोदयचमत्कारः, तत्र 
भावोदयव्यवहारो भवतीति तयोर्व्यवहारस्य विषयः परसा ङ्के सत्यपि स्वतन्त्र एवेति 
समाधानम्‌ । , 

उदाहरण देखिये-कोई कामिनी एकान्तस्थित प्रियतम के दोनों कन्धों पर हाथ रखकर गले 
मिल रही थी, तव तक अकस्माद उसकी दृष्टि प्रियतम के वक्षःस्थळ में उगे हुए सोत के हार-चिह 
पर पड़ी, फिर क्या था, तुरत वह कामिनी से भामिनी ( कोपना ) वन उठी और बन्धे पर से अपनी 


बाहुलता को खींच लिया । 

यहां भी प्रियतम के वक्षःस्थल पर सौत के हार का चिह्न देखना विभाव और उसके कन्थे पर से 
लिपरी हुई भुजलता का खींच लेना अनुभाव हैं, जिनसे रोष-भाव का उदय व्यज्ञय होता है। 

यद्यपि यह निश्चित है कि जहां किसी भाव की शान्ति होती है, वहां किसी दूसरे भाव का उदय 
भी होता ही है, इसी तरह जहां किसी भाव का उदय होता है, वहां उसके पहले किसी अतिरिक्त 
भाव की शान्ति अवश्य हुई रहती है, फिर तो भावशान्ति और भावोदय के एक दूसरे से अभिश्रित 
लक्ष्यों का मिलना असम्भव है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के अलग-अलग 
व्यवहार करने योग्य लक्ष्य नहीं हैं, क्योंकि एक जगह दोनों चमत्कारी नहीं होते अर्थात्‌ भावशान्ति 
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३८० रसगज्भावरा 


मावसन्धि निरूपयति-- 
एवस्‌-- 
भावसन्धि-रन्योन्यानभिभूतयो.रन्योन्याभिभवनयोग्ययोः सामा- 

नाधिकरण्यम्‌ । 

उदाहरति--- 

उदाहरणम्‌ -- 

वयस्सन्धिमारूढाया अनुढायाः सीताया रामचन्द्रे प्रथमं दूकपातं वर्णयति-- 

'यौवनोदगमनितान्तर्शङ्टिताः, शीलशौर्यंबलकान्तिलोभिताः ) 
सङ्कुचन्ति विकसन्ति राघवे, जानकीनयननीरजश्भियः ॥' 


अन्योन्यं परस्परमनभिभूतयो रबा धितप्रतीतिचमत्कारयोः, अन्योन्या मिभवनयो ग्य- 
योमिथ >< प्रतीतिचमत्कारवाधनसमर्थयोः ( अविरुद्धयोस्तुल्यबलयोः ) द्वयोर्भावयोः, 
सामाना धिक रण्यमेकदेशैक कालाव च्छिन्नचमत्क्रा रिप्रतीतिविषयत्वं मावस न्विरित्यर्थः । 

सुन्दोपसुन्ढन्यायेन मिथोबाधने प्रतीतिचमत्का राभावात्‌, ताटस्थ्ये परस्परवाधना- 
क्षमयोस्तु सन्धिप्रयोज्यविजातीयचमत्का रसमशिरस्कचमत्कारविरहाच्च क्रमेण विशेष- 
णद्वयसारथक्यम्‌ । तदुक्तम्‌ “भावयोः सन्धिरुमयसामग्रीयोगेन परस्परविमदंः' इति । 
'सन्धिरेककालमेव तुल्यकक्षयो रास्वादः' इति च । 

यौवनस्योद्गमेनारम्भेण नितान्तं शङ्किता युवद्शने नवाङ्कुरितयौवनस्त्रीजातिस्व- 
मावादुत्पन्नशङ्काः, ( राघवस्य) शीलेन सदुवृत्तेन, शौर्येण विक्रमेण, बलेन शारी- 
/रकसामथ्येन, कान्त्या लावण्यप्रभया च ( भ्रत्यक्षविषयेण ) लोभिता उत्पादितलो- 
माश्च, जानक्याः सीतायाः नयने एव नीरजे कमले, तयोः श्रियः, राधवे रामचन्द्र 


को जगह में भावान्तर का उदय निश्चित रह कर भी चमत्कारी नहीं रहता, इसी तरह भाबोदय की 
जगह में प्राक्तनभाव की शान्ति नियमतः रहने पर भी चमत्कार जनक नहीं होती और व्यवहार 
चमत्कार के अधीन हैं--अर्थात्‌ जिसमें चमत्कार रइता है, उसी का व्यवहार होता हे, अतः इन 
दोनों के प्रथक्‌ पृथक्‌ व्यवहार हो सकते हैं । 

अव 'भाव-सन्धि’ का निरूपण करते हैं । सर्वप्रथम उसका लक्षण देखिये-एक दूसरे से दबे हुये 
न हों, पर एक दूसरे को दबाने की योग्यता रखते हो, ऐसे दो भावों के सामानाधिकरण्य ( एक 
जगइ रहने ) को “भाव-सन्धि कहते हैं । तात्पये यह हुआ कि जिन दो भावों में से कोई एक दूसरे 
की प्रतोति और चमत्कार को बाधित करने की क्षमता हो, परन्तु बाधित करे नहीं, ऐसे--अथांत्‌ 
अविरुद्ध और तुल्यबळ दो भावों की सहस्थिति को भावसन्धि कहते है । यहां यदि लक्षण में “एक 
दूसरे से दबे हुये न हों” यह पूर्वं अंश नहीं कहा जाय, तब उन दो भावों की सहस्थिति में अतिव्याप्ति 
दो जायगी, जो परस्पर बाधक होने के कारण अप्रतीयमान अत एव चमत्कारहोन होकर तटस्थ बने 
पड़े रहते हैँ । इसी तरह यदि “एक दूसरे को दबाने की योग्यता रखते हों यह द्वितीय अंश लक्षण में 
न रखा जाय, तब उन अञ्गाङ्गिमावापन्न दो भावों कौ सह-स्थिति में अतिव्याधि हो जायगी, जिनकी 
सइ-स्थिति से कोई खास चमत्कार नहीं उत्पन्न होता, अतः दोनों अंशों का निवेश सार्थक है ऐता 
समझना चाहिये । 


उदाहरण देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती हे--दोनो में ( सीता तथा राम में ) यौवन 
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प्रथममाननम्‌ ३८१ 


विभावाद्या ह” हे 
अत्र भगवद्राशरथिंगेतस्य लोकोत्तरयौवनोदरगमत्य, तादृशस्यव शीलशौर्या- 


देख दर्शतं विभावः, नयनगत-सङ्गोचविकासावनुभावः, ब्रीडौत्सुक्ययो: सन्धि- 
पे ङ्गचः ¦ 
भावशबलत्व निरूपयति 
तथा— 2 तमाप्नोति 
भावशवारुत्वं भावाना बाध्यबाधकभ 


वा ज्यामिश्रणम्‌ । 
तथा शत्रलत्वं विवृणोति 
एकचमत्कृतिजनकज्ञानगोचरत्वमिति यावत्‌ । 


छती कक स क oe 
( पतन्त्यः ) सङ्कुचन्ति लज्जया निमीलन्ति, विकसन्ति-औत्सुक्येनोन्मीलन्ति 
चेत्यर्थः इह यौवनोद्गमस्योभयत्रान्वयः, उन्मीलननिमीलनयोश्च कालातिलाघवेन 
यौगपद्यचव्यवहारः । 

तादृशस्य लोकोत्तरस्य । नयनद्युतेः सङ्कोचेन ब्रीडा, विकासेन चीत्सुक्यर्मिहे सम- 
कक्षतयाऽऽस्वाद्येते इति भांवसन्धिध्व॑निः । 

विरुद्धत्वान्मिथोबाध्यबाधकभावं प्राप्तानाम्‌, अथवाऽविरुद्धत्वात्‌ तटस्थानां भावानां 
व्या मिश्रणं स्वस्वव्यञ्ञकपृथग्‌-वाक्यप्रतीतित्रिषयत्वपुर्वंकं कम हावाक्यजन्यचमत्कारकः 
वैयञ्जनिक-प्रतीतिविषयत्वं शबलत्वमित्यर्थः । 

एकं महा॑वाक्यजन्यं चमत्कृतिजनक यद्वैयञ्ञनिकज्ञानं, तद्विषयत्वमित्यर्थेः । 


अंकुरित हो जाने के कारण अत्यन्त शङ्कायुक्त और राम की सच्चरित्रता, झुरता, शारीरिक बळ और 
कान्ति के कारण छं भयुक्त कुमारी सीता के नेत्र-कमलों की शोभार्ये, रघुनन्दन रामचन्द्र के विधय में, 
संकुचित और विकसित हो रही हें । भावार्थ यह है कि नवांकुरित सीताजी ने जब प्रथम-प्रथम' 
यौवनोन्सुख, सच्चरित्र, वीर, बलिष्ठ और सुन्दर रामचन्द्रजी को देखा, तब उनकी आंखे उन्हें देखते 
में कुछ संकुचित हो रही थीं क्योंकि उनके हृदय में उस समय एक तरह की शङ्का भौ“उपस्थित थी, 
जो किसी नव युवक को देखते समय किसी भी अंकुरयौवना के लिये स्वाभाविक हैं । और कुछ 
विकसित भी हो रहा थी, क्योंकि उस विलक्षण थौवनोन्सुख रामजी के प्रति उनके मन में लोभ भी 
था । इसी वात का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कह री है । 

यहां भगवान्‌ रामचन्द्रजी में लोकोत्तर यौवन की उत्पत्ति का तथा उसी वरह के छोकोत्तर 
चरित्र-वीरता भादि का दर्शन जिभाव है और आंखों का संकुचित होना वथा विकसित होना 
अनुभाव है । जिनसे लज्जा और औत्सुक्य इन दो भावों की सन्धि व्यङ्गय होती ह- अर्थात्‌ नेत्र 
संकोच से लज्जा और नेत्र-विकास से औत्सुक्य समान रूप से ध्वनित होते हैं, अतः यह पद्य “भाव- 
सन्धि-ववनि? का उदाहरण होता है। 

जो परस्पर विरोधी होने के कारण एक दूसरे का बाधक हों, अथवा जो ददासीन-भर्थात्‌ न परस्पर 
बाधक न परस्पर सहायक हों, ऐसे अनेक भावों के मिश्रण को भाव-शबलता' कहते हैं . 

मिश्रण शब्द का अर्थ यहां यह है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न वाक्य से भिन्न-भिन्न भाव अभिव्यक्त 
होते दों, तथापि श वाक्यों को मिलाकर जो एक सम्पूर्ण पद्चरूण महावाक्य वने, उससे जो एक 
व्यज्ञना वृति के सहारे चमत्कार शाम! हो उसमे उने संब भीगी को पझीसिति ही! जमा । ६ 








३८२ रसगङ्भाघर। 


उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
सीतां विवास्यानुशयानः श्रीरामश्चिन्तयति-- 
“पापं हन्त मया हतेन विहितं, सीताऽपि यद्यापिता, 
सा मामिन्दुमुखी विना बत वने कि जीवितं घास्यति ? । 
आलोकेय कथं मूखानि कृतिनां, कि ते वदिष्यन्ति मां, 
राज्यं यातु रसातलं पुनरिदं, न प्राणितुं कामये ॥' 
उपपादयति -- 
अत्र मत्य-सूया विषाद-स्पृति-वितरकं-व्रीडा-शङ्का-निर्वेदातां प्रागुक्तस्ववि- 
भावजन्मना शबळता । 
( यज्ञभूमिसमुत्पन्ना वह्विपरीक्षितशीला ) सीताऽपि ( क्षुद्रापवादमिया ) यत्‌, 
यापिता राजधान्या निष्कास्य वनं गमिता, हन्त ! हतेन दुष्टेन दुर्देवोपहतबुद्धिना 
' मया, तत्‌ सीतानिर्वासनं पापं कृतमविधेयं विहितम्‌ । सा शतशः सुपरीक्षितशणया, 
' इन्दुमुखी सीता, मां विना ( एकाकिनी ) वने, बत ! जीवितं कि धास्यति ? 
नैव घारयिष्यति । कृतैतादृशपापकर्माऽहं कृतिनां प्राज्ञजनानां मुखानि, कथम्‌, आलो- 
केय लज्जया पश्येयम्‌ ? ते कृतिनः ( पापिनं ) मां, कि वदिष्यन्ति कि कथयि- 
ष्यन्ति ? । यदर्थं मर्यृतदनुष्ठितं तदिदं राज्यं, पुन, रसातलं यातु क्निश्यतु । अहं 
प्राणितुमत><परं जीवितुं, न कामये नेच्छामि दुःखदुर्यशोदरधाज्जीवनान्मरणस्यैव 
श्रेयस्त्वा दित्यर्थः । 
इह 'पाप'मित्यादिना व्यज्यमानाया मतेः, 'हतेने'त्या दिना व्यज्यमानायाः स्ववि- 
षयकासूयायाः, 'सीताऽपी' त्यादिना व्यज्यमानस्य विषादस्य, से त्यनेन व्यज्यमानायाः 
स्मृतेः, “मामिन्दुमुखी'त्यादिना व्यज्यमानस्य वितर्कंस्य, 'आलोकेये'त्यादिना व्यज्य- 
मानाया ब्रीडायाः, “कि त” इत्यादिना व्यज्यमानायाः शङ्कायाः, “राज्य'मित्यादिना 
व्यज्यमानस्य निर्वेदस्य च भावस्य शबलत्वमेकमहावाक्यजवैयञ्जनिकचमत्कारजनक- 
प्रतीतिविषयत्वमस्तीत्यर्थः । 
उदाहरण देखिये । सीता जी को बन में निर्वासित कर देने के बाद राम का कथन है कि मैं बडा 
द्धि हूँ, तभी तो सीता को भी ( जिसका शीळ अग्नि में पराजित हो चुका था ) निकाल दिया, 
यह मुझसे बहुत बड़ा पाप किया गया, हाय ! क्या वह ( जिसका मुप्तमें असीम प्रेम है ) मेरे बिना 
अन में जी सकती है ? में भले आदभियों का मुख केसे देखेँगा ? वे मुझे क्या कहेंगे ? यह राज्य 
( जिसके लिये मेंने यह पाप किया है ) रसातल में चला जाय, में जीना नहीं चाहता । 
यहां अपने-अपने विभाव से अभिव्यक्त होने वाले मति, असूया, विषाद, स्मृति, वितर्क, प्रीड़ा, 
डा और निवेंद इन भावों का मिश्रण ( निबंलता ) है--अर्थात्‌ “मैंने पाप किया” इससे “मति 
दुब॒ द्वि! इस आत्मविशेषण से स्त्रविषयक असूया, 'सीता को भी? इससे विषाद, “वह चन्द्रमुखी? इससे 
स्मृति, “मेरे विना जी सकती है? इससे वितके, “में भले आदमियों का सुख कैसे देखें गा? इससे पीड़ा, 
“वे मुझे क्या कहेंगे? इससे शङ्का और “यह राज्य रसातल में चला जाय, मैं जीना नहीं चाहता? इससे 


निवेद, ये भाव व्यक्त दोते हैं और इन सब भार्वो का समग्र एठोकजब्रबोध में भान होता है, अत: 
यह "मावङ्शवलता ल्व्श्ि "हुई ५ ३1511 Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


/ 
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काव्यप्रकाशव्याख्याख्यातृकृतं मावशबलत्वलक्षणमुपन्यस्य निरस्यति-- 

यत्त काव्यप्रक।शटीकाकारेः-'उत्तरोत्तरेण भावेन पुर्वपु्वभावोषमदेः 
शबलता' इत्यभ्यघीयत, तन्न, 'पश्येत्‌ कश्चिच्चल चपल रे ! का त्वराऽहं कुमारी, 
हस्तालम्बं वितर, हहहा ! व्युत्क्रमः कासि यासि।' इत्यत्र शङ्काञ्सूया-धृति- 
स्मृति-श्रम-दैत्य-मत्यो-त्सुक्यानामुपमदलेशशुन्यत्वेऽपि शबलताया राजस्तु- 
तिगुणल्वेन पञ्चमोल्लासे मूलकृतेव निरूपणात्‌ । 





“इत्थं पृथ्वीपरिवृढ ! भवद्विद्विषोऽरण्यवृत्ते, कन्या कश्चित्‌ फलकिसलयान्याद- 
ददानाऽमिधत्ते ॥' इति काव्यभ्रकाशोदृधृतपद्यस्यान्तिमं चरणद्व्यम्‌। तत्र "पश्येत्‌ 
कञ्चरि'दित्यनेन शङ्कायाः, चल चपल रे’ इत्यनेनासूयायाः, “का त्वरा” इत्यनेन धृतेः, 
अहं कुमारी' इत्यनेन स्मृतेः, “हस्तालम्बं वितर’ इत्यनेन श्रमस्य, ‘हहहा’ इत्यनेन 
दैन्यस्य, “व्युत्क्रमः? इत्यनेन मतेः, ‘क्वासि यासि’ इत्यनेनौत्सुक्यस्य च भावस्य व्यज्य- 
मानतया व्यामिश्रणाद्‌ भावशबलताया वर्णनीयराजविषयकरतिभावेऽङ्गतया 
भावशबलतालङ्का रः । 


तत्र काव्यप्रकाशव्याख्याकारेण भावशबलतां लक्षयता-'उत्तरोत्तरेण-उत्तरोत्तर- 
मभित्र्यक्तिविषयेण भावेन, पूरवंपूर्वमभिव्यक्तस्य भावस्य, उपमर्दोष्मिमवः शबलत्वम्‌” 
इति यदुक्तम्‌, तदसङ्गतम्‌, यतस्तन्मते बाध्यबाधकमावापन्नानामेव भावाना मुपमर्द स्य 
सम्भवे शबलतायाः स्वीकारे, 'पश्येत्‌” कश्चि'दित्यादाबुदासीनानामेव शङ्कादिभावानां 
व्यामिश्रणाच्छबलताया वर्ष्यराजरतिभावाङ्गतया भावशबलतालड्कारोदाहरणत्वेन 
काव्यप्रकाशपश्चमोल्लासे गुणीभूतव्यङ्गथो दाहरणप्रसङ्गे नँतत्पद्यं यदुल्लिखितं, तद्विरुद्ध 
स्यात्‌, शङ्कादिभावानां मिथो वाघ्यबाधकत्वाभावात्‌ । तटस्थानामपि भावानां 
व्पामिश्रणं शवलत्वमिति, मन्मते तु न कोऽपि तद्विरोध इति मूलप्रतिकूला टीका- 
कृदृक्तिहयैवेत्याकूतम्‌ । 


काव्य-प्रकाश के टीकाकार ने जो यह लिखा हैं कि 'अग्रिम-अग्रिम-भाव से पूर्व पूर्वं भाव के 
उपमदे ( दवा दिये जाने ) का नाम, “शवलता? है?, वह॒ ठीक नहीं, क्योंकि पश्येतकश्चित्‌'**“? 
इत्यादि पद्य में यद्यपि 'पश्येत्‌ कश्चित्‌” “चल चपळ रे?, का त्वरा?, “अहं कुमारी’, 'हस्तालंवं बितर, 
(हृहह्दा', “व्युत्क्रमः? और “कासि यासि?; इन वाक्यांशों से क्रमशः अभिव्यक्त होने वाले दाक्का, असूया, 
धृति स्मृति, श्रम, दैन्य, मति और औत्सुक्य, इन भावों के मिश्रणरूप शवळता है, तथापि वह राज- 
विषयक स्तुति-अर्थात्‌ कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है, प्रधान नहीं, अतः भावशबलता 
ध्वनि यहां नहीं कला सकती--अर्थात्‌ ध्वनि यहां कविनिष्ठ भाव की ही है भावशवलता तो अलङ्कार 
है, यह कथा मूळकार-मम्मट ने ही प्रम उल्लास में गुणीभूतब्यन्गय निरूपण के प्रसङ्घ पर कही है । 
तात्पर्यं यह कि यदि टीकाकारों के अनुसार उत्तरोत्तर भाव से पूर्व-पूर्व भाव के उपमदे को शबलता 
मानी जाय, तब पूर्वोक्त रीति से “भावशबलता यहां राजस्तुति का अङ्ग है” यह मूलकार का कथन 
असंगत हो जाय, क्योंकि उक्त भाव एक दूसरे का लेश मात्र भी उपमदे नहीं करते, अतः उनके हिसाब 
से यहां शबळता हुई ही नहीं, फिर उसक्रा अङ्ग होना केसे सम्भव दो सकता ? फलतः मूलकार के 
कथन से ही विरसो नाई कारण टीफार्माश/कांव्ण्ताकथन) र्थ तममाच्य ह।१५०४।०१ (159 
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नन्वात्मविशेषगुणानां स्वोत्तरविशेषगुणनाश्यत्वस्य ताकिकैर ङ्गीक रणाच्चित्तवृत्ति- 
विशेषाणां भावानामिच्छा दिवदात्मविशेषगुणत्वा दुत्त रोत्तरभावस्य पूवपूर्वेमावा मिमाव- 
कत्वेन “पश्ये' दित्यादावपि शङ्कादीनां मिथस्ताटस्थ्यस्याभावादेक कालिका भिव्यक्त्य- 
सम्भवाच्च कथं शवलत्वं स्यादिति मूलवि रोघस्तुल्य एवेति शङ्कां निराकरोति 

स्वोत्तरविशेषगुणेन जायमानस्तु नाशो न व्यङ्गथः, नवोपमर्दपदवाच्यः, 
नापि चमत्कारी । 

निर्गलितमाह— 

तस्मात्‌ 

'नारिकेलजल-क्षीर-सिता-कदलमिश्रणे । 
विलक्षणो यथाऽऽस्वादो-भावानां संहतौ तथा ॥' 

मावशान्त्या दिघ्वनिचतुष्टयस्य भावध्वनितां व्यवस्थापयति 

अत्रेदं बोध्यम्‌ 

य एते भावशान्त्युदयसन्धिशबलताघ्वनय उदाहृताः, तेऽपि. भावध्तनय' 
एव, विद्यमानतया चव्येमाणेष्विव, उत्पत्त्यवच्छिन्नत्व-विनश्यदवस्थत्व-सन्धी - 
यमानत्वपरस्परसामाताधिकरणत्वैः प्रकारेश्रव्य॑माणेषु भावेष्वेव प्राधान्यस्थौ- 
नियत चमळतेस्तवता वित्राते 1 न पनननननननलर चमत्कृतेस्तत्रव विश्रान्तेः । 

न तुल्यः, शङ्भादीनामात्मविशेषगुणत्वेत स्वोत्तरविशेषगुणजन्यनाशस्य व्यञ्चना- 
वृत््यब्रोध्यत्वाद्‌ बिलक्षणसंयोगार्थकोपमदपदवाच्यत्वामावाच्चमत्का रजनकत्वविरहाच्च 
मावशबलत्वरूपताऽसम्भवात्‌, तथा च त्वन्मत एव मूलविरोध इत्याशयः । 

नारिकेलजलस्य, क्षीरस्य दुग्घस्य, सितायाः श्वेतशर्करायाः, कदलस्य सम्मा" 
फलस्य च मिश्रणे मिथः संयोजने; यथैकेन वस्तुना वस्त्वन्त रास्वादस्योषमदो न क्रियते, 
किम्त्वास्वादवैलक्षप्यमेक विधीयते, तथैव मावानां शबलत्वरूपसंहतावपि नोपमदंः 
किन्त्वास्वा दवं लक्षण्यमेवेत्यर्थेः । 

मदि आप कहे करि जित्तइक्ति प भावो का नैयायिकों के सिद्धान्त के अनुसार इच्छा आदिं 


०. 


विशेष गुणों में समावेश होता हे और “आत्मवृत्त विशेष गुणो का स्वोत्तरभाव विशेष गुर्णो से नाश 
दो जाया करता है” यह नियम है, अतः पूर्व भाव का नाश हुये विना उत्तर भाव की उत्पत्ति हो ही 
नहीं सकती, तो में कहूँगा कि उक्त सिद्धान्त अपनी जगह पर ठीक है, परन्तु यहां उससे काम नही 
लिया जा सकता, क्योंकि अग्रिम विशेष गुण से होनेवाला पूर्वं गुण का नाश व्यङ्गय नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ व्यक्षनाइत्ति से उसका बोध होना सम्भव नहीं, यदि उस नाश को व्यङ्गय मान भी लिया जाय, 
तो टीकाकार के “उपमर्द' पद का वह वाच्य नहीं होता, क्योंकि उपमर्दं पद का वाच्य विलक्षण संयोगा 
है, यदि क्थचित्‌ उक्ति नाश को उपमर्द पद का वाच्य भी मान लें, तो उस नाश में कोई चमत्कार 
नहीं है, अतः वह भावशबलता रूप नहीं हो सकता । 

अतः यह मानना चाहिये कि जैसे नारियल के जळ, दूध, चीनी और केलों के मिश्रण में विलक्षण 
स्वाद उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह भावों के मिश्रण में भी होता हैं । सारांश यह कि पू 
नारियल के जळ, दूध आदि मिलने पर एक दूसरे का स्वाद नष्ट नहीं करता, किन्तु सब मिक 
अपना खाद रखते हुए, एक नया स्वाद भी उत्पन्न कर देते हैं, उसी तरह भाव भी अपना अपनो 
आस्वादन(कसपासे हुए एक नया: दम भी। उच्पछ क्र-देसे/ हें 58 Foundation USA 
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यद्यप्युत्पत्ति-विनाश-सन्धि-शबलतानां तत्सम्बन्धिनां भावानां च समा- 
नायां चर्वंणाविषयतायां, न प्राधान्यं विनिगन्तु शक्यते, तथापि स्थितौ ` भावेषु 
प्रघानतायाः क्लृप्तत्वाद्र भावशान्त्यादिष्वपि तेष्वेव शान्तिप्रतियोगित्वादिभि- 
व्यंज्यमानेषु तस्याः कल्पर्थितुमौ चित्यात्‌ । 


एते भावशान्ति-मावोदय-भावसन्धि-भावशबलताध्वनयो येऽत्रोदाहृताः, ते 
पर्थेषपि भावध्वनय एव बोद्धव्याः, यतो विद्यमानावस्थापन्नत्वेनास्वाद्यमानेषु भावेषु 
यथा भावानामेव धमितया प्राधान्यं न तु धर्मस्य विद्यमानावस्थापन्नत्वस्य, तथैव 
भावोदय॒व्वनावुत्पत्त्यवस्थापन्नत्वेन, भावशान्तिघ्वनौ विनश्यदवस्थापन्नत्वेन, भाव- 
सन्धिघ्वतौ सन्धीयमानावस्थापञ्नत्वेन, भावशबलताध्वनौ परस्परसमानाधिकरणा- 
वस्थानपन्नत्वेन च विशेषणीभूतधर्मेः प्रकारेरास्वाद्यमाने भावेषु, धमिणा भावानामेव 
प्राधान्यं, न तूत्पत््यायवस्थापन्नत्वादिधर्माणाम्‌ प्राधान्यमुचित्तम्‌, यतश्चमत्कारमूलकः 
भेव प्राधान्यं निर्णीतमिति मावानामेव प्राधान्यमित्याशयः । 
विनिगन्तुं निर्धारयितुम्‌ । इह मावशान्त्युदयोपादानक्रमविपर्यासमूलं चिन्त्यम्‌ । 
स्थितौ विद्यमानावस्थापन्त्वविशिष्टमावध्वनौ ! तेषु भावेषु । शान्तेः प्रतियोगिता 
सम्बन्धिता वेशिष्टयमिति यावत्‌ । उत्पत्त्या्वस्थाविरिष्टानां भावानामेकास्वादे 
भावानामेव प्राधान्यं, नतृत्पत्त्याद्यवस्थानमिति निर्धारणं यद्यपि दुष्करम्‌, तथापि 
“एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थोऽपरत्रापि सञ्चरति’ इति रीत्या भावध्वनौ विद्यमानाः 
वस्थाया भावस्य चेकास्वादविषयत्वेऽपि चमत्का रानुमावाद्धावस्यैव प्राधान्यं यथाऽ- 
वधायंते, तथवोदयावस्था-प्रशाम्यदवस्था-सन्धीयमा नावस्था-समानाधिकरणा- 
वस्थामिः सहाप्येकास्वादविषयत्वे भावानामेव प्राघान्यमुचितत्वादवधारणीय- 
मित्यमिप्रायः । 
अब भाव-शान्ति आदि ध्वनियाँ भी भाव-घ्बनियाँ ही हे, अतिरिक्त नहों, इस स्वकोय सिद्धान्त 
की व्यवस्था करते हे--अत्रेदं बोध्यम्‌? इत्यादि | ये जो ऊपर भाव-शान्ति, भावोदय, भावसन्धि 
ओर भाव-शबलता की ध्वनियाँ उदाहरणों के द्वारा दिखलाई गई हे, वे भी भाव-ध्वनियाँ ही हैं । 
कारण यह-कि जहाँ आप, इम-सभी भावध्वनियाँ मानते हैं अर्थात्‌ भावों का आस्वादन करते हैं, 
बहाँ भी तो भावों की एक अवस्था-विद्यमानता रहती हे, फिर भी जिस तरह वहाँ भावों का ही 
प्राधान्य माना जाता हे, उस विद्यमानता अवस्था का नहीं, उसी तरह जहाँ आप भावशान्ति आदि 
की ध्वनियाँ मानते हैं, वहाँ भी यही मानना चाहिए कि विनष्ट होते हुए, उत्पन्न होते हुए, एक दूसरे 
से सरते हुए और एक साथ रहते हुए भावों का ही आस्वादन होता है, अतः वहाँ भी भावों का ही 
प्राथान्य है, उन विनाश, उत्पत्ति, सन्धि) शबलता ( मिश्रण ) रूप अवस्थाओं का नहीं, क्योंकि चम- 
त्कार. का विश्राम भाव की चर्वणा ( आस्वाद ) में ही जाकर होता है केवळ अशा मात्र में नहीं, 
और साहित्य में प्राधान्य को चमत्कार-मूलक माना गया है । 
यदि उत्पत्ति, विनाश, सन्धि और शबलता का तथा इन अवस्थाओं से सम्बन्ध रखनेवाले भावों 
का-दोनों का-आस्वादन समान रूप में होता है-अर्थात्‌ भाव और उनकी बे अवस्थायें समान रूम 
से आस्त्रादन ( चर्वणा ) के विषय होते हैं, अतः कौन प्रधान है और कौन अप्रधान-अर्थात्‌ भावप्रधान 
हें या उनकी उक्त अवस्थायें यह निर्णय होना असम्भव दै, तथापि जव स्थिति ( विधमानता ) की 
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अन्यथाऽनुपपत्त्यापि तत्र भावप्राधान्यं निर्धारयति 
किञ्च यदि भावशान्त्यादौ भावो न प्रधानम्‌, किन्तु तद्पसर्जनकशान्त्या- 
दिरवेत्यभ्युपेयते, तदा व्यज्यमानभावेष्वभिहिततत्प्रशमादिषु काव्येषु भावप्रश- 
मादिध्वनित्वं न स्यात्‌ । 
तदेवोपपादयन्नादौ तादृशं भावध्वनिमुदाहरति— 
तथा हि-- 
खण्डितावृत्तं वर्णयति--- 
'उषसि प्रतिपक्षनायिका-सदनादन्तिकमञ्चति प्रिये । 
सुदृशो नयनाब्जकोणयोरुदियाय त्वरयाऽणद्युतिः ॥' 
अन्न काव्येऽमर्षमावस्योदयो यदप्युत्पूवकेणेणुघातुनाऽभि हितः, किन्त्वमर्षभावो 
व्यङ्गघ एवेति भवत्येवामर्षभावोदयध्वतिव्यपदेशः, भवन्मते तूदयस्यैव प्रधानस्य 
वाच्यत्वात स न स्यादित्याह-- 
अत्रोत्पूर्वकेणेतिना भावोदयस्य वाच्यतयेव प्रत्यायनात्‌ । 





स भाव उपसर्जनमप्रधानं यत्र, स॒ तदुपसर्जनकः । यदिति मावशान्त्या दिध्वनौ 
जान्त्यादेरेव, नतु भावस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते, तहि यत्र काव्येषु भावस्य व्यङ्गथता, 
शास्त्यादेस्तु वाच्यता, तत्र भावशान्त्यादिध्वनित्वव्यवहारो भवति भावभ्राधान्यात्‌, 
सम्प्रति शान्त्यादेरेव प्राधान्याम्युपगमे स नैव स्यात्‌, शान्त्यादेर्वाच्यत्वात्‌, तस्माद्धा? 
वप्राधान्यमेवाम्युपेयमित्याशयः । 

उषसि प्रभाते, प्रिये वल्लभे, प्रतिपक्षनायिकासदनात्‌ सपत्नीगृहात्‌, अन्तिकं 
समीपम्‌, अञ्वत्यागच्छति सति, सुदृशो नायिकायाः, नयनाब्ज कोणयोनेत्रकमलप्रान्तः 
भागयोः, अरुणद्युतिरमष॑जन्या रक्तकान्तिः त्वरया झटिति उदियायोत्पेद इत्यर्थः । 





स्था में भावों की ही-न कि अवस्था की-प्रधानता स्वीकृत हो चुकी है, तव भातर-शान्ति आदि 
में भी शान्तिप्रतियोगित्वर आदि रूप से अथात्‌ शान्तिविशिष्टस्वेन, उत्पत्तिविशिष्टत्वेन, और शबलता- 
उशिष्टत्वेन रूपेण अभिव्यक्त होने वाले तत्तद्वावो की ही प्रधानता मानना उचित है, क्योंकि “एकत्र 
-नरणींतः शाज्ार्थो बाधक्राभावेऽपरत्रापि सञ्चरति? अथांत्‌ 'एक जगह निर्णय किया गया विषय, किसी 
खास बाधक के न रहने पर, दूसरी जगह भी माना जाता है? यह सिद्धान्त है । 

यदि आप यह मानेंगे कि भावशान्ति आदि में आव प्रधान नहीं है, अपि तु गौण हैं--अर्थात्‌ वें 
शान्ति आदि अत्रस्थाये ही प्रधान हैं जिनके विशेषण रूप से वहां भाव रहते हें, तब जहां भावव्यन्गथ 
महन हैं और उनकी शान्ति आदि अवस्थायें वाच्य रहती हैं, बा आप के हिसाव से भावशान्ति आदि 
क्री श्वनियाँ नहीं हो सकेगी । 

देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि-जब प्रियतम प्रात: काल में विरोधिनी नायिका 

पत्नी ) के घर से अपने घर आये, तब सुन्दर नयनवाली नायिका के नेत्रकमल के कोने में झट 

“+णक्रान्ति उदित हो गई । 


यह, उदियाय' इस क्रियापदघक उत्पूर्वेक इण्‌ धातु से उदय की प्रतीति वाच्य रूप से ही कराई 
~, रहीं हे, अतः आप के हिसाब से यहां भावोदय की ध्वनि नहीं हो सकती । 
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अप्रधानप्रयुक्तामेव व्यवहा रोपपत्तिमाशङ्कय निराकरोति-- 

( ननु ) उदयस्य वाच्यत्वेऽपि भावस्यावाच्यत्वादध्वनित्व॑ सुस्थमिति चेत्‌, 
प्रधानस्य व्यपदेशानौपयिकत्वे5प्रधानकृतव्यपदेशस्यानुपपत्ते: । 

स्वमते$नुपपत्त्यमावं दर्शयति--- 

अस्मन्मते तृप्पत्तेर्वाच्यत्वेप्युत्पत्त्यवच्छिन्नामर्षस्य प्रघानस्यावाच्यत्वाद्‌ 
युक्त एव भावोदयध्वनिव्यपदेशः । 

भावप्राधान्यानभ्युपगमे झआवशान्तिध्वनित्वानुपपत्तिमपि दशयति 

एवं व्यञ्यमानभावप्रतियोगिकस्य प्रशमस्य वाच्यत्वे भावशान्तिध्वनित्वं 


न स्यात्‌ । 
तदुदाहरति 
यथा— 
मानिन्या अमर्षभावशान्ति वर्णयति-- 
'क्षमापणैकपदयो:, पदयोः पतति प्रिये । 
शेमु: स रोजनयना-नयनारुणकान्तयः ॥।? 


औपयिकत्वं प्रयोजकत्वम्‌ । 

नतुदयोऽत्र यद्यपि वाच्यः, किन्त्वमर्षो भावस्तु व्यङ्गघ एवास्तीति तमादायैव 
भावध्वनिव्यवहार उपपद्येतेति शङ्कायाम्‌, “प्रधावेन व्यपदेशा भवन्ति’ इति सिद्धान्तेन 

' प्रधानस्योदयस्य वाच्यत्वेन ध्वनित्वाप्रयोजकत्वेऽप्रधानस्याम्षंभावस्य व्यङ्गथस्यापि 

श्राधान्याभावादू ध्वनित्वप्रयोजकत्वासम्मवादिति समाधानम्‌ । 

भावस्यैव तत्र प्राघान्यमम्युपगच्छतामस्माकं मते त्ववच्छेदकतयाऽप्रधानस्योदयस्य 
वाच्यत्वेऽपि, प्रधानस्य व्यङ्गचत्वेन ध्वनित्वमुपपन्नमेवेत्याकूतम्‌ । 

एवं भावोदयवद्‌ व्यज्यमानो भावः प्रतियोगी यस्य तादृशस्य प्रशमस्य भावशान्तेः । 

यत्र काव्ये भावो व्यङ्गधस्तच्छान्तिस्तु वाच्योऽस्ति, तत्र भावज्ञान्तिष्वनिव्यव- 
हारो भवति, स इदानीं न स्यात्‌, त्वन्मते प्रधानीभुतायाः शान्तेर्वाच्यत्वादिति सारम्‌ 1 

प्रिये दयिते, क्षमापणस्य स्वक्ृतापराधमर्षणस्य, एकपदयोरसाघा रणस्थानयोः, 


यदि आप कहें कि उदय के वाच्य हो जाने पर भी अमपेभाव तो वाच्य नहीं होता, अतः यहाँ 
अमर्षभावोदय की ध्वनि मानने में कोई बाधा नहीं, तो यह भी संगत नहों, क्योंकि आपके हिसाब से 
तो भावोदय आदि ध्वनिस्थल में उदय आदि ही प्रधान होते हैं, अतः जब प्रधान ( उदय ) ही वाच्य 
हो जाने के कारण ध्वनि-शब्द से व्यवहृत होने योग्य नहीं रहा, तब अप्रधान (अमर्षभाव) प्रयुक्त ध्वनि 
का व्यवहार करना समुचित नहीं । 

हाँ ! हमारे मत के अनुसार यहां अमर्प-भाव-ध्वनि का ब्यवहार अवश्य हो सकता है, क्योंकि 
इम भावोदय आदि में भी भाव को ही प्रधान मानते ६, उदय आदि को नहीं, अत: अप्रधान उद्य के 
वाच्य हो जाने पर भी प्रधान भात्र ( अमर्ष ) के वाच्य नहो--व्यङ्ग्य होने के कारण भावोदयऱ ध्वनि 
मानने में कोई आपत्ति नहीं होती है । 

इसी तरह आपके मत में जहां शान्ति ( नाश ) का प्रतियोगी-अर्थात्‌ जिसकी शान्ति वर्णनीय 
हो, वह भावव्यज्ञय है और शान्ति वाच्य है, वहाँ भावशान्ति की ध्वनि नहीं होगी । 
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३८८ रसगङ्गाघरः 


शान्त्या दिप्राघान्यवादी पुनश्शङ्कते-- ५ 

ननु शब्दवाच्यानां प्रशमादीनामरुणकान्त्येवान्वयादरुणकान्तिप्रशमादेरेव 
वाच्यत्वं पर्यवसितम्‌, न तु तादृशप्रशमादिव्यङ्गधस्य रोषप्रशमादेः, व्यङ्गच- 
व्य़्कभेदस्यावश्यकत्वात्‌ । 

स्वपू्वपक्षदार्व्यार्थमवान्तरशङ्भां विधाय निरस्यति-- 

न चारुण्यव्यङ्गच रोषस्यैव वाच्यीभूतप्रशमाद्यन्वय इति वाच्यम्‌, वाच्य 
व्यङ्गचप्रतीत्यो रानुपू्व्येण सिद्धतया, वाच्यान्वयबोधवेलायां वाच्यैः सह 
व्यङ्गथान्वयानुपपत्तेः। 





पदयोश्चरणयोः, पतति सति, सरोजनयनायाः पद्माक्ष्याः, नयनयोरमर्षजनिताः, 
अरुणकान्तयोरक्तद्युतयः, शेमुविनेशुरित्यर्थः। अत्र नेत्रारुणकान्तिशान्त्याऽमरषंभावो 
व्यङ्गधः, तच्छान्तिस्तु वाच्येति भावशान्तिघ्वनित्वं सिद्धम्‌, इदानीं भावप्राघान्यान- 
भ्युपगमे शान्तेर्वाच्यत्वात्‌ तन्न सिध्येत्‌, तस्माद्भावस्यैव प्राधान्यममभ्युपेयमित्याशयः। 
इह क्षमतेरादन्तत्वामावात्‌ पुको टोलंम्येन क्षमापणपदसाधनं नामधातुप्रक्रियया 
कथच्चन विघेयम्‌ । 

नन्वत्र 'शेमुः-रिति पदेन वाच्योऽपि शान्तिर्यतोऽरुणकान्त्यैवान्वेति, तस्माद 
रुणकाश्ान्तिशान्तिरेवात्र वाच्या, नत्वरुणकान्तिशान्तिव्यङ्ग'था रोषरूपामर्षशान्तिः 
रपि, व्यङ्गधस्य व्यञ्जक ( वाच्य ) स्य च पृथक्ताया आवश्यकत्वाद्धावशान्तिध्वनि- | 
त्वेऽत्र किमपि न बाधकमिति पूर्वपक्षाशयः । 

आनुपूर्व्य क्रमः । 

ननु शिमु' रित्येतत्पदाभिहितायाः शान्तेः, वाच्यया नयनारुणकान्त्या, व्यज्य 
मानेन रोषेण ( अमर्षेण ) सहैवान्वय इति भावशान्तेर्वाच्यत्वात्‌ पुनरपि ध्वनित्वमिह 
दुघेटमेवेत्याक्षेपस्य, वाच्यब्यङ्गथप्रतीत्योः कार्यकारणभावात्‌ क्रमिकत्वस्यावश्यकतया 





जैसे--एक सखी दूसरी सखी से कहती दै कि-क्षमा करवाने के एक ( सर्व प्रधान ) स्थान चरणों 
पर पति के गिरते दी सरसिज के समान नयनवाली नायिका के नयनों की अरुण कान्तियां शान्त हो 
गईं । यहां शान्ति के वाच्य होने पर भी उस शान्ति का प्रतियोगी अमर्घभाव नेत्रात अरुणकान्ति के 
कारण रूप में व्यङ्गय है, अतः यहाँ भावशान्ति ध्वनि होती हे, आपके हिसाब से वह नहीं होगी । 

यदि आप कहें कि भावशाम्त्यादिस्थळ में शान्ति आदि की ही प्रधानता मानने पर भी, उषसिं 
प्रतिपक्ष” `°? इत्यादि तथा 'क्षमापणैक' °° `ˆ"? इत्यादि पो में भावोदयादि-ध्वनि मानी जा सकती: 
है, बर्योकि-उक्त दोनों पर्यो में जो उदय और शान्ति वाच्य हैं, उनका अन्वय अरुणद्युति और अर्ण 
कान्ति के साथ हैं, अतः अरुणयुति का उदय तथा अरुणकान्ति की शान्ति भले ही 'वाच्य हो जाय) 
परन्तु प्रथम पद्य मे अरुणद्युति के उदय से व्यक्त होने वाला अमर्षभाव का उद्य तथा द्वितीय में अरग 
कान्ति की शान्ति से अभिव्यक्त होने वाळी अमर्षभाव की शान्ति वाच्य नहीं होते । कारण, व्यय 
आर ब्यक्षक ( वाच्य ) पथक्‌-एथक्‌ होते है--यह मानना आवश्यक है । तात्पर्यं यह कि अरुणधुतिं 
के उदय और अरुण कान्ति की शान्ति वाच्य होने पर भी अमष का उदय और रोष ( अमर्ष ) की 


शान्ति. दो, हेन मसे कि, गदति, का. पद्य और भरुपमरन्ति'कीशार्तिःन्य्क हैं और अमष” 
दय तथा अमर्षशान्ति हैं व्यकृय । 


प्रथममाननम्‌ २८ 


उक्तं समर्थयति 
अन्यथा 'सुद॒शो नयनाब्जकोणयोः' इत्यस्यान्वयो न स्यात्‌ । 
उत्तरयति 
मेवम्‌ । 
भावप्राधान्यसमर्थतायापत्तिप्रकाशकं स्थलान्तरमा चष्टे 
एवमपि— 
अननुनयेऽपि मानापगमं वर्णयति-- 
“निर्वासयन्तीं धृतिमङ्गनानां, शोभां हरेरेणदृशो घयन्त्याः । 
चिरापराघस्मृतिमांसलोऽपि, रोषः क्षणप्राघुणिको बभूव ॥' 


यौगपद्यासम्मवाद्‌ व्यङ्गयस्य रोषस्यात्र वाच्यया शान्त्या सह वाच्यार्थबोषावसरे 
व्यङ्गचार्थानुप स्थिते रन्वयासम्मवाद्‌ व्यङ्गृधरोषस्य वाच्यशान्त्याऽत्वयामावाद्‌ भावः 


शान्तिध्वनित्वं स्यादेवेति समाधानम्‌ । 
अन्यथा वाच्यव्यङ्गययोरपि मिथोऽन्वयाङ्गीकारे, “सुदृशः इत्यादौ वाच्यस्य 
नायिकायाः सुदुक्त्वस्य नयनारुणकान्त्युदयव्यंग्येन रोषोदयेन सहान्वयो बाधितत्वान्न 
स्यात्‌, तस्मान्ननु शब्दा रब्धाभावप्राधान्यनिरसनशङ्का सुस्थैवेत्याशयः । 
एवं 'क्षमे'-त्याद्युदा हरणे वाच्यव्यङ्गधयोरन्वयामावादनुपपत्तिविरहादूः भावस्य 
भावशान्त्यादावप्राघान्यं, मा नैवेत्यर्थः । 
उक्तोदा हरणयो रनुपपत्त्यमावेऽपि । 
यदि हम कहें कि-वाच्य नयनारुणकान्ति से व्यङ्गय होने वाले अमर्ष का ही वाच्य उदय तथा 
शान्ति के साथ अन्वय है - अर्थात्‌ हम व्यज्गथ का ही वाच्य के साथ अन्वय मान लेते हैं, तात्पर्य यह 
कि इस तरह मान लेने पर भावोंदय तथा भावशान्ति में वाच्यता हो जायगी, तो आप कहेंगे, यह 
अयुक्त है। क्योंकि यह मानी हुई बात है कि पहले वाच्य की प्रतीति ( जो कारण ) होती है, फिर 
व्यङ्गय की ( जो कार्ये है ), अत: यह मानना पड़ेगा कि--जिस समय वाच्यों का अन्वय होता है, 
उस समय व्यङ्ग्य उपस्थित ही नहीं हो सकता, फिर बताइये वाच्यों के साथ व्यङ्गथों का अन्वय कैसा ! 
यदि वाच्य और व्यङ्गय का अन्वय मान लिया जाय, तब “उषसि'-- ---? इत्यादि प्रथम पद्म में 
“सुन्दर नयनवाली नायिका के नेत्र कमलों के कोने में? यह जो अधिकरण कारक है, उसका अन्वय 
नहीं हो सकेगा, क्योंकि अधिकरण कारक का कर्ता अथवा कर्म के द्वारा ही क्रिया में अन्वय होता है 
और यहां उक्त रीति से “उदियाय? इस क्रिया का कर्ता मान लिया गया व्यङ्ग्य अमर्षं, वाच्य अरुणयुति 
नहीं, फिर कहिये, केसे उस अमर्ष रूप कर्ता में तथा उसके द्वारा उदय क्रिया में उक्त अधिकरण का 
अन्वय होगा--अर्थात्‌ अमर्ष-चित्त की वृत्ति है, नयन में वह आवेगा कहाँ से ? फलतः उक्त पद्य में 
अनन्वितार्थक-असंगत-हो जायगा, अतः वाच्यशान्ति आदि का अरुणकान्ति आदि के साथ ही अन्वय 
मानना ठीक है, सारांश यह कि इन पयो में भावशान्ति आदि वाच्य नहीं हो सकती । और जब वह 
वाच्य नहों होगी, तब भावशान्ति आदि वाच्य नहीं हो सकती । और जब वइ वाच्य नहीं होगी, 
पेब भावशान्ति आदि की ध्वनिर्यो में मार्वो की अप्रधानता और शान्ति भादि की ही प्रधानता मान 
लेने पर भी कोई दोष नहीं होगा । 
पर ऐसा नहीं कह सकते-अर्थात्‌ भावशान्ति आदि की ध्वनिर्यो में भावों को अभ्रधानता और 
शान्ति आदि की प्रधानता नहीं मान सकते । 
क्योंकि उक्त दोनों श्लोकों में उक्त रीति से किसी तरह की अनुपपत्ति नहीं होने पर भी :- 
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३९७ रसगड्धाधर: 


आपत्ति प्रतिपादयति-- 

इत्यादावपि भावप्रशमध्वनित्वापत्ते,, भावस्य वाच्यत्वेऽपि प्रधानस्य 
तत्प्रशमस्य व्यङ्गचत्वात्‌ । 

तत्रव पुनराशङद्कय समाधत्त 

उभयोरप्यवाच्यत्वमपेक्षितमिति चेत्‌, प्रागुक्तपद्यद्यये शमत्वोदयत्वाभ्यां 
शमोदययोर्वाच्यत्वादनुदाहरणत्वापत्तेः। 

ननु मा भूत्‌ तदुदाहरणद्वये ध्वनित्वमित्यत आह-- 

इष्टापत्तिस्तु सहृदयानामनुचितैव । 


अङ्गनानां गोपनितम्बिनीनां, धृति धैर्य, निर्वासयन्तीं दूरे गमयन्ती, हरेगोंविन्दस्य, 
शोमां श्रियं, धयन्त्या नयनाभ्यां पिबन्त्याः, एणदृशो मृगाक्ष्या मानिन्याः, चिरापरा- 
धस्मृत्या दीषंकालकृतापराधस्मरणेन, मांसलः पृष्टोऽपि रोषोऽमर्षः क्षणप्राघुणिकोइचि- 
रस्थाय्यति थिव भवेत्यर्थः । 

अनुनयाभावेऽपि हरिशोभेक्षणाक्षितचित्ता सा सद्यः प्रससादेति सारम्‌ । 

“निर्वासयन्ती'मित्यादिपद्येऽपि भावा प्राधान्यवादिसते आवशान्तिव्वनित्वसापद्येत, 
रोबभावस्याप्रघानस्य वाच्यत्वेपि प्रधानीभूतायास्तच्छान्तेः क्षणप्राघुणिकीमवनव्यज्धब- 
तायाः सद्भावात्‌ । मावप्राधान्यवादिमते तु रोषस्यं वाच्यत्वान्नात्र तत्त्वापत्ति- 
रिति भाव: ! 

भावस्य तच्छान्त्यादेश्व वाच्यत्वासाव एव भावशास्त्यादिध्वनित्वमिति स्वीकारे 
ठु निर्वासयन्ती' मित्यादौ भावस्य वाच्यत्वादापत्तिवारणं स्यादिति न वाच्यम्‌, यतः 
स्तथा स्वीकारे “उषसी'त्यादौ 'क्षमे'त्यादौ च क्रमेणोदयस्य शान्तेश्च वाच्यत्वाद्‌ ध्वनिः 
त्वमिष्टमपि नोपपद्यत इति तात्पर्यम्‌ । 





एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--खिरयो के बैये को निर्वासित करती हुई अर्थात्‌ निकाल 
फेंकती हुई भगवान्‌ इप्णचन्द्र की शोमा को जमी मानिनी झृगाक्षी ने पिया--सादर देखा, तभी 
बहुत दिनों तक लगातार किये गये अपराधों के स्मरण से परिपुष्ट बना हुआ भो रोष ( अमर्प ) एक 
क्षण भर का मेहमान हो गया--नहीं ठहर सका । 

उक्त श्‍लोक में आप के मत से भावशान्ति की ध्वनि हो जायगी, कारण यह कि आप के हिसाब 
से अप्रधानभाव ( रोष-अमर्प ) के वाच्य होने पर भी प्रधान शान्ति वाच्य नहीं, अपितु 'क्षणप्राघ- 
णिक- अर्थात्‌ क्षणभर के मेहमान? पद से व्यङ्गय ही है । है त 

यदि आप कहें कि प्रधान और अप्रधान दोनों की अत्राच्यता-अर्थात्‌ व्यज्ञयता अपेक्षित दै, तात्यये ६ 
यह कि जहाँ भाव और उसके शान्ति आदि दोर्नो ही व्यङ्गय रहे, वहीं भावशान्ति आदि की ध्वनि / 
मानेंगे, अत: उक्त पद्य में शान्ति के व्यङ्गय रहने पर भी भाव ( रोष ) के वाच्य हो जाने से i, 
शान्ति-ध्वनि की आपत्ति नहीं हो सकती, तब में कहता हूं कि इस तरह मानने -पर यहाँ तो ^ 
आपत्ति का वारण हो जायगा, परन्तु पूर्वोक्त दोनों पचो (उपसि""" “इत्यादि और क्षमाप्रणेक 
इत्यादि ) में उदयरूप से उदय ( फिर वह अमर्ध का हो चाहे अरुणश्रति का ) और इसी तरह शान्तिः 
रुप से शान्ति ( फिर वह रोप की हो चाहे अरुणकान्ति की ) वाच्य हो गये है, अत वे पद्य उन दोनी 
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निगमयति--- मे 

तस्माद्धावप्रशमादिष्वपि प्राधान्येन भावानामेव चमत्कारित्वम्‌, प्रशगाद 
स्तूपसजेनत्वम्‌, अतो न तस्य वाच्यतादोष: । 

नन्वेवं वैलक्षण्यामावाख्याने भावध्वनेर्भावशान्त्यादिम्यः पृथगुपादानस्य निष्प्रयो- 


जनकत्वापत्तिरती वैलक्षण्यं प्रदर्शयति ! प 
[नर्सावध्व्रतिभ्यो भावशान्त्यादिध्वनीनां चमत्कारवेलक्षण्ये निदानम्‌ 


यदेकत्र चर्वणायां भावेषु स्थित्यवच्छिन्नामर्षादित्वम्‌, अमर्षादित्वभेव वा 


प्रकारः, अन्यत्र तु प्रशमात्रस्थात्वादिरपीति। 


सा हित्ये सहृदयानुमवस्यैव प्रधानप्रामाण्या ङ्जीकरात्‌ सहृदयः स दोषोऽनुभवविरो- 
चात्‌ सोढुं न शक्यत इत्यमिसन्धिः । 

अपिशब्दो सावस्थितिसमुच्चायकः । 

तस्माद्‌ यथा भावस्थितौ सावानामेव प्राधान्यं स्थितेस्त्वप्राधान्यं, तर्थव भाव- 
शान्त्यादिष्वपि भावानामेव प्राधान्यं, शान्त्या देस्त्वप्राधान्यं स्वीकार्यम्‌ । तथाचाप्रधा- 
नानां झान्त्यादीनां वाच्यत्वं न ध्वनित्वस्थ विघटकमिति सारम्‌ । 

भावध्वनेर्भावस्थितिघ्वनेश्चैकरूपतया पृथगुपा दानस्याभावो बोध्यः । 

निदानं सुलम्‌ । एकत्र णुद्धमावध्वनिषु ! स्थित्यवच्छिन्नत्वं स्थितिवि हिष्टत्वम्‌ । 
अमर्षस्येवा त्र प्रक्ृतत्वा दुल्लेखः । विशेषणस्याव्यावतेकतया विशेष्यमात्रस्य चमत्कारः 
कत्वाद्‌ 'अमर्वादित्वमेव वा? इति द्वितीयकल्पोपादानम्‌ । अन्यत्र भावशान्यादिघ्वः 
निषु । इतिनिदानसमा प्तिसूचक: । 

भावध्वनिषु स्थित्यवस्था पन्नत्ववि शिष्टस्यामर्षादित्वस्य, वस्तुतः केवला मर्षादित्वस्य 
प्रका रतयाऽमर्षादित्वप्रका रकचर्वणेव, चमत्का रिणी, भावशान्त्या दिध्वनिषु तु प्रशाम्य- 
दवस्थापन्नत्वा दिविशिष्टामर्षादित्वस्य प्रका रतया प्रशास्यदवस्थापन्नत्वादिवि शिष्टाम४ ।८- 
त्वप्रका रकचर्वणायाश्रमत्का रित्वमिति चमत्का रकचर्वणायां मावध्वनिज्वमर्षत्वा दि 
ऽमर्षादीनामेव भानम्‌, भावशान्त्यादिध्वनिषु तु प्रश्ञाम्यदवस्थापन्नत्वादिविशि(ष्टा- 


शामषत्वादिनाऽमर्षादीनां भानमित्येष विशेष इत्यभिप्रायः । 


उक्त आपत्ति को स्वीकार कर लेना-कह देना-कि हम तो इन्हें भावोदय और भावशान्ति की 
ध्वनियां मानते ही नहीं, सहृदयो के लिए अनुचित हे-अर्थात्‌ साहित्य जगत्‌ में अनुभवसिद्ध वस्त 
का अपलाप कम से कम सहृदयो को नहीं करना चाहिये । 

अत: यह सिद्ध होता हे कि भावशान्ति आदि की श्वनियों में भो माव ही प्रधान रहते हे और 
चमत्कारी भी, दारित आदि तो उपसर्जन अर्थात्‌ गौण ही रहते हैं, अतएत्र शान्ति आदि का बाच्छ 
हो जाना भी कोई दोष नहीं, सारांश यह कि शान्ति आदि के वाच्य हो जाने पर भी यदि नाववाच्य 
नहीं होंगे--व्यज्ञय होते रहेंगे, तव भावशान्त्यादि की भ्वनियां मानी जा सकती हे । 

अब यहां यह शा उपस्थित होती है कि यदि उक्तरीति से भावध्वनि और भावशान्त्यादि भ्वति 
में समानता सिद्ध कर देत हँ--अर्थात्‌ उन दोनों में कोई वेलक्षण्य नहीं मानते, तव भावध्वनि ने 


पृथक्‌ भावशाम्त्यादि ध्वनि का उल्लेख व्यर्थं है, इस शङ्का के उत्तर में ग्रन्थकार उक्त समानता के रहने 
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ननु मावशान्त्यादिवद्‌ रसशान्त्यादीनां निरूपणं कुतो न कृतमित्यत ओह-- 
रसस्य तु स्थायिमूलकत्वात्‌ प्रशमादेरसम्भवः, सम्भवे वा न चमत्कार इति 
स न विचायंते । 


अथ 'उपपादयिस्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमव्यङ्गधत्वम्‌? इति प्राक्‌ 
प्रतिज्ञातां रसादीनां संलक्ष्यक्रमव्यङ्गघतामपि व्यवस्थापयति-- 


सोऽयं निगदितः सर्वोऽपि रसादिलक्षणो व्यङ्गधप्रपञ्चः स्फुटप्रकरणे, झगिति 


रसानां स्रक्सूत्रन्यायेनाधा रतया मूलभूतेषु स्थायिभावेषु प्रशाम्यदवस्था दिसम्ब- 
न्यसत्त्वे तेषां स्थायित्वस्यैव विलोपप्रसङ्गान्न तदवस्थासम्बन्धः सम्मवति, यदित्वमि- 
व्यक्तेरस्थिरत्वात्तस्नष्ठप्रशाम्यदाद्यवस्थामेव रसेष्वारोप्य गौणो रसशा्त्यादिव्यवहारः 


सम्मवतीत्युच्यते, तदा ततश्चमत्कारो न स्याद्‌, आरोपस्य चमत्काराजनकत्वात्‌, 
तस्माद्रसशान्त्यादयो न निरूप्यन्त इत्यर्थं: । 
त्य. ` नी 


पर भौ उन दोनों में भिन्न तरह के वेलक्षण्य का प्रतिपादन करते हे--'इदं पुनः? इत्यादि । भाव- 
ध्वनियों की अपेक्षा भावशान्त्यादिध्वनिर्यो के चमत्कार ( आहाद ) में विलक्षणता है और उस बिल- 
ता का कारण यह है कि भावध्वनियों में भावो की चर्वणा ( आस्वादन ) स्थितिरूप एक अवस्था- 
हट आदि के रूप में होती है और भावशान्त्यादि ध्वनियों में स्थलभेद से शान्ति, उदय 
अमर्ष न अमर्षं आदि भावों को चवेणा होती है, वस्ततः तो भावध्वनियों में केवल 
अवस्था को जोड़ना हो भावों को चवेणा होती है यही कहना चाहिये, क्योंकि वहां स्थितिरूप 
है--जैसे «वेत व्यय है, कारण यह कि विशेषण किसी मजातीय के वारण के लिये लगाया जाता 
eh अश्‍व यहाँ इवेत-विशेषण शयाम अश्व के वारण के लिये आता है-यशाँ तो 
स्थित्यवस्था इस विशेषण से किसी का वारण नहीं होता, क्योंकि भावध्वनिर्यो में सभी भाव 
( गगह भ हैं। अभिप्राय यह हुआ कि मावष्वनिर्यो में होने वाली चवेणा में केवल भावों 
वे ओर हो भान होता हे, अत: तज्जन्य चमत्कार शुद्ध भावास्वाद जन्य आहादरूप 
अमर्षादि भावों र भावशान्त्यादिष्वनियों में होनेवाली चर्वेणा में झान्ति-उदय आदि अवस्था सहित 
भाहाद रूप हित भान होता है, अतः तज्जन्य चमत्कार शान्ति-उदय आदि सहित आवास्वादजन्य 
होने बाठे और होता है । स्पष्ट शब्द में यों कह सकते हैं कि कच्चे आम के आस्वाद से उत्पन्न 
जे ५ पके आम के आस्वाद से उत्पन्न होने वाले आलन्दों में वस्तु के एक होने पर भी 
सा अन्तर हे, ठोक वेसा ही अन्तर शुद्ध भावास्वादजन्य भौर शान्त्यायवस्था सहित भावास्वादजन्य 
चमत्कार में है । 
अब भाव के जैसे रसों के मी उदय शान्ति आदि की च्यनिर्या क्यों नहीं होतीं इसका निधार 
करते है--“रसस्थ सु? इत्यादि । अभिप्राय यह है कि रसों कौ उदय-शान्ति आदि अवस्थायें नहीं ही 
सकती, क्योकि उनका मूल है स्थायीभाव, और यदि उसकी भी उत्पत्ति तथा-शान्ति आदि अवस्थाय 
होने लगीं, तब तो उसका स्थायित्व ही नष्ट हो जाय, आदि से अन्ततक कूस न्याय से उसका 
बना रहना ही तो उसमें स्थायित्व है, यदि वी न रहे, तब उसमें और साधारण भावों में भेद दी ग । 
ता खगा १ यदि कहे कि स्थायीभाव के स्थिर रहने पर भी उसको अभिव्यक्ति तो स्थिर हतवा 
चौज नहीं हे, अत: उसके उत्पत्ति-विनाश तो हो सकते हैं, फिर उन्हीं उतपत्ति-विनाशों को इसमें 
झारोप करके गौण रसशान्त्यादि का व्यवहार ही सकता है, तब उसका उत्तर यह है कि आरोप 
आती ह. नदी होता, चमत्कारी होने के कारण हो रसशान्ति आदि की ध्वनियां नहीं मानी 
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प्रतीतेषु विभावानुभावव्यभिचारिषु, सहृदयतमेन प्रमात्रा, सूक्ष्मेणेव समयेन 
प्रतीयत इति हेतुहेतुमतोः पोर्वापर्यंक्रमस्यालक्षणादलक्ष्यक्रमो व्यपदिश्यते । यत्र 
तु विचारवेद्यं प्रकरणम्‌, उन्नेया वा विभावादयस्तत्र सामग्रीविलम्बाधीनं 
चमत्कृतेर्मान्थर्थमिति संलक्ष्यक्रमोऽप्येष भवति । 

तदेव स्थलं दशयति 

यथा-- 

'तल्पगताऽपि च सुतनुः” इति प्रागुदाहूते पद्य सम्प्रति’ इत्येतदर्थावगति- 
विलम्बेन । 





हेतुहेतुमतोः का रणकार्ययोर्वाच्यविमावादि-व्यङ्गथरसादिप्रतीत्योः पोर्वापर्य पूर्वा- 


परीमाव: । अलक्षणमज्ञानम्‌ मान्थर्यं विलम्बः । निगदितो रसनिरूपणादेतत्पर्यन्त 
निरूपितः सर्वोऽप्ययं रत्यादिलक्षणो व्यङ्गथप्रपश्चो व्यङ्गयसमुदायः, प्रकरणे प्रसद्ध, 
स्फुटे स्पष्टवेथे सति, अत एव विमावानुमावव्यमिचारिमावेषु झगित्यविलम्बेन प्रतीतेषु 
ज्ञातेषु सत्सु, सहृदयतमेनातिमावकेन, प्रमात्राऽऽस्वादकपुरुषेण, सूक्ष्मेणाल्पिष्ेनैव 
समथेन, प्रतीयत आस्वाद्यत इति वाच्यव्यङ्गचप्रतीतिक्रमस्य शैत्नुयेण सम्यगलक्षणा- 
दसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गघ इति व्यवहारः । यत्र पुनः प्रकरणमस्फुटतया विचारेण वेद्यम्‌ 
क्वचित्‌ प्रऽरणस्य स्फुटत्वेऽपि विभावादय उन्नेया अनुक्तत्वादृहनीया एव सन्ति, तत्र 
कारणस्य प्रकरणविमावादिप्रत्ययस्य विलम्बेन, कार्यस्य रसादिप्रत्ययस्य विलम्ब 
ओपपत्तिक एवेति क्वचित्तादूशस्थले रसादि-प्रतीतेः संलक्ष्यक्रमत्वस्यापि व्यवहार 
इत्याशयः । 

एतत्पद्यघटकस्य सम्प्रतीतिपदस्य 'प्राडूनवोढात्वेन तस्याः सङ्कोचोऽन्यविघ 
आसीत्‌, अघुना प्रियप्रवासपूर्वं रजन्यां तु सङ्कोचोऽपि संकुचित इवाम्‌' दित्यादेरथंस्या- 
वगमः पूर्वापरसन्दर्मार्थानुसन्धानादेव लम्य इति व्यङ्गधस्य रतिभावस्य संलक्ष्यक्रम- 
तैवेति भावः । 


“उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयत्वम्‌? अर्थात्‌ 'स्थायीमाव आदि-रस भाव 
आदि-भी संलक्ष्यक्रमव्यज्ञय होते हैं, इस बात का उपपादन आगे करूँगा? इस तरह की प्रतिज्ञा 
अन्थकार से पहले की जा चुकी है, तदनुसार रसादिकों को संलक्ष्यक्रमता की व्यवस्था करते हैं-- 
“सोऽयम्‌? इत्यादि, यह जो पूर्वोक्त रस-भाव आदि व्यर्थ का समुदाय है, वह जहां प्रकरण स्पष्ट 
हो, वहां विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव की प्रतीति शीघ्र हो जाने से अतिसहृदय पुरुषों को बहुत 
ही थोड़े समय में प्रतीत हो जाता है अतः अनुभवकता सहृदय को कारण और काये की पूर्वापरता 
का क्रम लक्षित नहीं होत।, इसलिये यह ( रसभावादि ) अरक्ष्यक्रम कहा जाता है । परन्तु जहां 
प्रकरण विचार करने के बाद समझने योग्य हो और जहां प्रकरण के स्पष्ट रहने पर भी विभाव आदि 
का वर्णित होने के कारण छइ करना पड़े, वहां सामग्रीसमवधान के विछम्ब प्रयुक्त चमत्कार में 
भी कुछ मन्थरता आ जाती है--अतः वैसी जगह में रसभात्र आदि उक्त व्यङ्गयो का समूह संलश्यक्रम 
भी होता है। 

जेसे-- “उ्पगतापि 'च सुतज्चुः **?इत्यादि वोदाहृत पद्य में “सम्प्रति? पद का अर्थ विछम्ब 
से ज्ञात होता है--अर्थात्‌ “पहले नवोढा होने के नाते नायिका में संकोच को मात्रा अधिक थी, 
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३६४ रसगङ्भाघरः 


ननु रसादीनामसलक्ष्यक्रमव्यङ्गयतायाः सावंत्रिकी प्रसिद्धिरेतावता विरुध्यती- 
त्यत आह-- 


न खलु धर्मिग्राहकमानसिद्धं रत्यादिध्वनेरलक्ष्यक्रमव्य ङ्कचत्वम्‌ । 
उक्तं समर्थयति 
अत एव लक्ष्यक्रमप्रस ङ्गे-- 
विवाहवार्ताश्नवणसलज्जपार्वतीवृत्तं वर्णयति-- 
'एववादिनि देवष, पार्श्वे पितुरघोमुखी । 
लीलाकमलूपत्राणि, गणयामास पावती ॥ इति । 








येन प्रमाणेन धमिणः सिद्धिर्मवति, तद्धमिग्राहकं मानमुच्यते, तच्चात्र रसादौ 
सहूदयहृदयानुभव एव । 

रसा दिध्वने रसलक्ष्यक्रमव्यङ्गयमात्रत्वस्य ज्ञापकं धमिग्राहकं यदि किमपि मान- 
मुपलभ्येत, तहि तदवश्यमनिच्छताऽप्यभ्युपेयं स्यात्‌, तस्यानुपलम्भे तु संलक्ष्यक्रमव्य- 
ङ्गयत्वस्यापि स्वीकारे न किमपि बाधकरित्याशयः । 

कुसारसम्भवषष्ठसगंघटकं पद्यमिदम्‌, पार्व॑तीविवाहनिर्णयाय हिमवदन्तिकं शिवेन 
प्रहितोऽङङ्गिरा हिमवन्तं यदा तदूवृत्तमशिश्रवत्‌तात्कालिकस्थितिवर्णनपरम्‌ । 

देवर्षावद्धिरसि, एवंवादिनि प्राङ्निदिष्टशिवसन्देशं वदति सति, पितुहिमाचलस्य 
पाएवं पाश्वेसमीपे स्थिता पार्वती, अधोमुखी कुमारीजनसुलभस्वविवा हवृत्तश्चवणजल- 


ज्जया नतानना, लीलाकमलस्य स्वहस्तस्थितपडझस्य, पत्राणि दलानि, 
गणयामासेत्यथः । 





परन्तु अब प्रियगमन को पूर्वेशत्रि में भावी विरह के ज्ञान के कारण वह सङ्कोच कुछ शिथिल पड़ गया; 
इत्यादि अर्थ की प्रतीति प्रकरण के विचार कर लेने के बाद ही होती हे । अतः यहाँ श्वज्ञाररस 
संलक्ष्यक्रमव्यज्ञय ही हैं । 

रति आदि की ध्वनि की अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयता पर्मग्राइक मान से सिद्ध नहीं है--अर्थात्‌ अलक्ष्यः 
क्रमन्यन्गयतारूप धर्म का थमी ( आश्रय ) जो रस आदि है, उसका ग्राहक ( उसको सिद्ध करनेवाला ) 
मान ( प्रमाण ) सहृदयों का अनुभव दै, उससे उनकी अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयता सिद्ध नहीं होतो, तात्पर्य 
यह है कि सहृदयो का अनुभव यह नहीं कहता कि रसादि अलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ही हों, कहीं कहीं 
महक्ष्यक्रमन्यन्गय रूप में भी रसादिकों का अनुभव सहृदयजन करते है । 

जिसळिये रसाभाव आदि की “वनियां भो संलक्ष्यक्रम होती हैं, अतः एत्र हक्ष्यक्रमों के प्रसङ्ग मे 
“पुवेवादिनि देवष"? इत्यादि पद्य को आनन्दवर्थनाचार्यं ने भ्रन्यालोक में उदाहरण रूप से 
- दधत किया हे । यह पथ 'कुमारसम्भव? का हे । इसका पूत्र प्रसङ्घ तथा अर्थ यह ह--पार्वती की 
३डोर तपस्या से प्रसन्न हाकर शिवजी ने उसे पत्नो के रूप में स्वीकार करने का वचन दिः । 
उदनन्तर लोकरीति के निर्वाद्वार्थ शिवजी ने अङ्गिरा ऋषि को पार्वती को मंगनी के लिये दिमार्छय 
के पास भेजा । जब देत्राध जी हिमालय से पार्वती के विवाह सन्बन्धी बातें कर रहे थे, तव की बात 
कवि कह रहा है कि- देवि जब इस तरह वातें करने लगे, तव पिता के पास बेटी हुई पदती नीच! 
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उपपादय ति--- 

“अत्र कुमारीस्वाभाव्यादप्यवोमुखत्वविशिष्टस्य लीलाकमलपत्त्रगणनस्यो- 
पप्या मनाग्विळम्बेन नारदकृतविवाहादिप्रस ङ्गविज्ञानोत्तरं ब्रीडायाश्चमत्कार- 
णाह्लक्ष्यक्रमोऽयं ध्वनि? इति प्राहुरानन्दवर्धनाचार्याः । रसभावादिरर्थो ध्वन्य- 
सान एव, न वाच्यः, तथापि न सर्वोऽलक्ष्यक्रमस्य विषयः ।' इति चाभिनवगुप्त- 
पादाचार्याः । 

रसादीनां मंलक्ष्यक्रमत्वा ङ्जीकारे दोषमाशङ्कते-- 

स्यादेतत्‌ 

यद्ययं रसादिः संलक्ष्यक्रमस्य विषयः स्यात्‌,-अनुरणनभेदगणनप्रस्तावे 
'अर्थशक्तिमूलस्य द्वादश भेदाः? इत्यभिनवगुपोक्तिः, तेनायं द्वादशात्मकः? 
इति मस्मटोक्तिश्च न सङ्गच्छेत, वस्त्वलङ्कारात्मना द्विविधे वाच्येन 
स्वतस्सर्भवित्व-कविप्रौढो क्तिनिष्पन्नत्व-क विनिबद्धववतृप्रोढो क्तिनिष्पन्नत्वँखि- 





समग्रगप्यमुदाहरणवस्तुषु । ऋषयो नोदः 





यामासुः, प्रत्युवाच स भूधरम्‌ ।' इत्यनेन तत्रत्येन ततः पूर्वण पद्येन, देवर्षावङ्गिरसि 
इति मल्लिनाथक्ततद्विवरणेन च तथैवावधारणात्‌, बिवाहेवार्तायं शिवप्रहितेष्वृषिप्‌ 
नारदस्यानुल्लेखाच्च । अत्र हि पार्वत्या वदननमनं लीलाकमलगणनं च कुमारीस्व- 
भावादपि सम्भवतीति न झटित्येव तद्व्यापारद्वयं लज्जाया भावगोपनरूपावहित्थाया 
वा व्यञ्जने क्षमम्‌, किन्तु इद व्यापा रद्वयमस्याः स्वाभाविकम्‌, उत भावान्तरप्रयुक्तम्‌' 
इति जिज्ञासायां विवाहृवृत्तान्तवर्णतात्मकध्रक रणपर्यालोचनया किञ्चि द्विलम्बेनेति 
लज्जाऽवहित्था वा व्यमिचारिभावोऽत्र संलक्ष्यक्रमव्यङ्गध एव, क्रमस्य स्फुटं प्रतीय- 
मानत्वादित्यानन्दवर्धनाचार्योक्तिरपि रसादीनां क्वचित्‌ संलक्ष्यक्रमव्यङ्गचतायां प्रमा- 
णम्‌ । तथा रसभावादिरर्थो रसादिरूपः पदार्थः ( यद्यपि ) ध्वन्यमानो व्यज्यमान 
एवास्ति, न तु वाच्यः, तथापि ( व्यज्यमानत्वेऽपि ) स सर्वोऽसंलक्ष्यक्रमस्यँव न 
विषयः, ( किन्त्वस्फुटे प्रकरणादो ) क्वचित्‌ संलक्ष्यक्रमस्यापि विषयः’ इति लोचने 
ऽभिनवगुप्ताचार्योक्तिरपीह प्रमाणमिति सारम्‌ । 





उक्त पय को उदधृत करने के वाद आनन्दवर्धनाचार्य का कथन है क्रि-यहां जो पार्वती की 
अधोमुख होकर लीला-वामळ-पत्र-गिनने की बात वर्णित है, वह तो बालिकाजन-इलभ-स्रभाव ॐ 
कारण भी हो सकती हे, अतः शुरू शुरू में लज्जा की प्रतीति नहीं होती, किन्तु जव 'अश्विराऋषि 
की हिमालय से पार्वती के विवाह की बात हो रही थो! इस प्रसङ्ग का ज्ञान कुछ विलम्ब से होता दे 
तव लज्जा झळकती है अतः लज्जारूप सश्चारीभात यहाँ संलक्ष्यक्रमन्यङ्गय है । यद्यपि मूळ में देव” 
पद का अर्थ नारद मान कर व्याख्या की गई है, परन्तु उक्त पथ के पूर्व आये हुये कुमारसंभव के पद्य 
और मल्लिनाथ की रीका के देखने से अङ्गिरा ही देवपिपद का अर्थ संगत प्रतीत होता है । अभिनव- 
युप्ताचार्य ( ध्वन्यालोक की टीका लोचन के निर्माता ) का भी यह कथन है कि “रसभाव आदि पदार्थ 
व्यङ्गय ही होत ३ वाच्य नहीं, तथापि सभी रस भाव आदि असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञय के लक्ष्य नहीं होते 
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भिरुपाधिभिस्त्रैविध्यमापन्नेन षडात्मना वस्त्वलङ्कारयोरिव रसादेरप्यभिव्यञ्ज- 
नादष्टादशत्वप्रसङ्गात्‌ । 

समादघाति-- 

अत्रोच्यते 

प्रकटैविभावानुभावव्यभिचारिभिरलक्ष्यक्रमतयेव व्यज्यमानो रत्यादिः 
स्थायिभावो रसी भवति, न संलक्ष्यक्रमतया । रसोभावो हि नाम भगिति जाय- 
मानालोकिकचमत्कारविषयस्थायित्वम्‌ । संलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानस्य रत्या 
देस्तु वस्तुमात्रतेव न रसादित्वमिति तेषामाशयस्य वर्णनेन न तदुक्तीनां 
विरोध: । 


रसादीनां संलक्ष्यक्रमत्वं यदि स्वीक्रियते, तहि संलक्ष्यक्रमस्य वस्तुरूपस्यालङ्का र- 
रूपस्य च व्यङ्गयाथस्य व्यञ्जको यो वाच्यार्थो वस्तुरूपोऽलङ्का ररूपश्चेति द्विविधः, 
तस्य॒ स्वतस्सम्भवित्वेन कविप्रौढो क्तिनिष्पन्नत्वेन कविनिबद्धवक्तृप्रोढो क्तिनिष्पन्नत्वेन 
च प्रकारेण प्रत्येकं त्रैविध्यात्‌ षट्प्रकारा वस्तुघ्वनयः षट्प्रकाराश्चालङ्का रघ्वनय 
इति मिलिता द्वादशप्रका राः संलक्ष्यक्रमा अरथेशक्त्युद्धवध्वनयो यथा भवन्ति, तर्थैवेदानीं 
रसादिघ्वनयोऽपि षड्विधवाच्यव्यङ्गधतया षड्विधास्ततोऽधिकाः स्युः, तथाच 
सङ्कूलनादष्टादशविघत्वे संलक्ष्यक्रमध्वने रथंशक्त्यु्भवस्य, अभिनवगुप्ताचार्येमम्मटमट्टै- 
श्रोक्तम्‌ द्वादशविधत्वं प्रकाराधिक्याद्‌ विरुद्धं स्यात्‌, तस्माद्रसादीनां संलक्ष्यक्रमता 
नाङ्गीकरणीयेति भावः । 

व्यवच्छेदार्थकेनेवकारेण न संलक्ष्यक्रमतयेति लम्यते। रसीमवत्यरसो रसः 
सम्पद्यते । झगिति जायमानस्यालौकिकचमत्कारस्य विषयः कारणत्वेन गोचरः स्थायी 
स्थायिमावो यस्य स तादृशस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तेषामभिनवगुप्तादीनामाशयस्य वर्णं 
देन व्याख्यानेन । प्रकटे: स्फुटप्रतीयमानैविमावादिभिः, अलक्ष्यक्रमतयैव ( नतु संल 
क्ष्यकमत्वेन ) व्यज्यमानो रत्यादिः स्थायिभावो रसीमवत्यरसोऽपि लोकोत्तरचमत्का- 
रजनकत्वेन रसः सम्पद्यते, यतो झगितिजायमानालौकिकचमत्का रविषयस्थायित्वमेव 
रसीमावोऽस्ति, विभावादीनामस्फुटत्वेन संलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानस्तु रत्यादिनँ रसः 


न्यात: ite MS 
अब यहाँ एक बहुत बड़ी शङ्का यह होती दै कि यदि रसभाव आदि को भी संशक्ष्यक्रमव्यङ्गय 
मानते हैं, तो संलक्ष्यक्रमध्वनियो की गणना करते समय जो “अर्थशकृत्युद्धवध्वनि के बारह मेद हैं” 





- यह अभिनवगुप्त को और “इस तरह अर्थशक्त्युद्भतष्वनि बारह प्रकार के हैं? यह मम्मट की उंक्ति 
- केसे संगत होगी, क्योकि, व्यञ्जक अर्थ के दो भेद हैं--एक वस्तुरूप और दूसरा अलक्काररूप और 


उन दोनों भेदों में से प्रत्येक के स्त्रत:सम्भवी ( अर्थात्‌ संसार में मिल सकने वाली ) कविप्रौढोक्ति- 

'सिद्ध ( अर्थात्‌ कविकत्पित कथनमात्र से सिद्ध) और कविनिबद्धवक्तृप्रौढो क्तिसिद्ध ( अर्थात्‌ कवि के 

द्वारा वर्णित वक्ता की प्रौडोक्ति मात्र से सिद्ध ) इन तीन तीन, उपाधियों से तीन तीन भेद होते हैं, 

इस तरह से व्यअकवाच्य अथे ६ प्रकार के हो जाते हैं, उनसे व्यङ्गय भी वस्तु अलक्कार दोनों होते 

'हैं, अत: पहले बारह भेद होते थे, अब तो वस्तु अलङ्कार के जैसे रस आदि भी छो व्यक्षकों से 
यज्गय होंगे, फिर अर्थ शक्तिमूलक ध्वनिर्यो के भेद बारह की जगह अठारह हो जायेंगे । 
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सवंत्रासंलक्ष्यक्रमत्वेन प्रसिद्धस्य रत्यादेरिहोक्तमलक्ष्यक्रमत्वं कथमुपपद्यत इत्या- 


शङ्कायामाह-- 
उपपत्तिस्त्वर्थेऽस्मिन्‌ विचारणीया । 


स्तादृशञचमत्कारजनकत्वामावात्‌, किन्तु वस्तुमात्रं केवलं व्यङ्गथवस्तु भवतीत्ययमेवा- 
ोऽभिनवगुक्तादीनां तात्पर्यविषयो वर्ण्येत चेत्‌ तहिं संलस्यक्रमस्य रत्यादे रसत्वाभावाद्‌ 


वस्त्वन्तर्भावाच्च वस्तुघ्वनिप्रका रँरेवैतत्प्रकाराणामपि गतार्थतया न प्रका राधिक्यप्रः 


युक्तः पूर्वाचार्यमतवि रोध इत्याशयः । 

रत्यादीनां संलध्यक्रमतायां रसादित्वस्यैवामावान्न रसादिप्रका राधिक्यप्रयुक्तः 
प्राचीनोक्तिविरोधः इति सारम्‌ । 

अत्र रत्यादीनां संलक्ष्यक्रमत्वस्य स्वीकारेऽ्थे, उपपत्तिः सङ्गतिस्तु विचारणीया 
सहृदयं श्विन्तनीयेत्यर्थः 1 

तथा चाहुनगिशमट्टाः--'विभावादिप्रतीते रसप्रतीतेश्च सूक्ष्मका लान्तरस्वरूपस्य 
क्रमस्य सहूदयेनाकलनेन, तस्य विगलितवेद्यान्तरत्वानापत्त्या रसत्वभङ्गापत्तिः । विग- 
लितवेद्यान्तरत्वं च सकलसहृदयानुभवसाक्षिकमिति तवापि सम्मतमिति तदुपपत्ति- 
बोधा । नव्यास्तु _ वक्तृवै शिष्टधप्रक रणा दिज्ञानसहितस्यैव व्यञ्जकत्वात्‌ तत्सहितविमा- 
वादिज्ञानोत्तर जायमान रसप्रतीतेविभावा दिज्ञानापेक्षया विद्यमानक्रमा लक्षणेन चालक्ष्य- 
क्रमत्वम्‌ । तच्च प्रक रणा दिज्ञानविलम्बेन विमावादिज्ञानविलम्बेऽपि पूर्वोदा हरणेऽक्षत- 
मेव, नहि विभावादिज्ञानस्य तज्जनकस्य च क्रममादायालक्ष्यक्रमत्वम्‌, अपितु तज्ज- 
न्यस्य, एतदेवाभिप्रेत्य 'भर्थशक्तिमूलस्य द्वादश भेदाः' इत्यभिनवगुसोक्तियंत्किस्िद्वा- 
च्यार्थापेक्षया क्रमोपि गृह्यत इत्यभिप्रेत्य लक्ष्यक्रमत्वो क्तिर्यंथाकथश्चिन्नेया, नहि विभा- 
बादिप्रतीति रहितयत्किस्चिद्वाच्यार्थमात्रप्रतीतौ विगलितवेद्यान्तरता सहृदयानुभवसा- 
क्षिका । येन तत्क्रमग्रहणेऽपि रसत्वहानिः स्यादित्याहुः । 


उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि “जो रति आदि स्थायीभाव स्पष्ट प्रतीत होने वाले विभाव, अनु- 
भाव और व्यभिचारीमावों के द्वारा असंलक्ष्यक्रम के रूप में व्यक्त होता है, वही रस रूप होता है 
और जो रत्यादि. संलक्ष्यक्रम के रूप में अभिव्यक्त होता है, वह रसरूप नहीं होता ! क्योंकि रसरूप 
होने का अर्थ ही यह हैं कि कार्यरूप से होने वाले अलौकिक चमत्कार का शीघ्र कारणरूप से स्थायी- 
भाव विषय बन जाय-अर्थात्‌ स्थायीभाव के अनुभव से होने वाले आहाद का शीघ्र होना ही स्थायी- 
भाव का रस होना कहलाता है । इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि संलक्ष्यक्रम के रूप में ध्वनित होने 
वाळा स्थायीभाव ( रति आदि ) रस किंग भाव नहीं होता, किन्तु वस्तुमात्र रहता है? यदि इस तरह 
से अभिनवगुप्त आदि के अभिप्राय का वर्णन कर दिया जाय, तब उक्त आपत्ति नहीं होती, तात्पर्यं यह 
कि इस तरह से उनके अभिप्राय का वर्णन कर देने पर 'भर्थशक्तिमूल ध्वनियों के बारह भेद है? 
इत्यादि ऽक्तियों का विरोध नहीं होता, क्योंकि संलक्ष्यक्रम के रूप मे ध्वनित होनेबाले रति आदि 
को वस्तुमात्र मान लेने पर वस्तुव्यज्ञग के जो ६ भेद होते हैं, उन्हीं में वे भो आ जाते हे, फिर 
तत्प्रयुक्त ६ संख्या और बढ़ जाने से उक्त वनिर्यो को संस्या अठारह तक पहुँच जाने की कोई 


सम्भा जाती 
पर थी गर र तथा भी हे, ध बमन इस अर्थ में, 


डा 


६८ रसगङ्गाधरः 


ननु रत्यादीनां संलक्षकमतायां रसत्वाभावो यद्यभिनवगुप्तादीनामभिमतः स्यात्‌, 
तहि तेन 'रसभावादिरथो ध्वन्यमान एव” इत्यत्र संलक्ष्यक्रम रत्यादितात्पर्येण रसपद- 
स्योपादनं न स्यादित्याशङ्कायामभिधत्ते- 

'रसाभावादिरर्थः’ इत्यत्र रसादिशब्दो रत्यादिपरः । 








अभिनवगुसतोक्तवाक्यघटको रसादिशब्दो लक्षणया रत्यादिबोघक एव तन्मतेऽसंल- 
क्ष्यक्रमतायामेव रसत्वस्याङ्गीकारात्‌ । तथाच प्रकृते न कश्चिद्‌ विरोध 
इत्यमिसम्धिः । 





युक्ति क्या हो सकती है यह विचारने की बात है । नागेशभट्ट यहाँ अपनी टीका में यह युक्ति वतलाते 
हैं कि रस आदि की ( जिनको असंहक्ष्यक्रमच्यङ्गय माना णाता हैं ) सभी आलंकारिक 'विगलितवेद्या- 
न्तर?-भर्थात्‌ “स्तर ( रसादि ) ज्ञान के समय किसी भी अन्य श्ञातन्य पदार्थो का सम्पर्क न रखने वाला? 
मानते हैं, अतः पण्डितराज को भी वह मान्य होगा । सहृदयो का अनुभव भी उसको मानने में 
साक्षी है । फिर विभाव आदि कौ प्रतीति और रति आदि कौ प्रतीति में जो सुक्ष्म काळ का अन्तर 
होता है, जिसे क्रम कहा जाता है, उसकी प्रतीति जहाँ सद्ददर्यो को हो जाती हे, वहां विभावादिकों 
के और रति आदि के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतीत होने के कारण, रति आदि की प्रतीति के समय में भी 
विभावादिको की प्रतीति पथक्‌ बनौ रहेगी और जब वह वनी रहेगी तब विगलितवे्ान्तरता नहीं 
रहेगी यह वात स्पष्ट है और साथ ही यह भो स्पष्ट है कि उस हालत में रत्यादि रसादि रूप नहीं हो 
सकता, अतः संलक्ष्क्रमरूप से व्यङ्गय होने पर रत्यादि वस्तुमात्र है, रसादि नहीं, यह कथन युक्तिः 
संगत सिद्ध हो जाता है । 

यहां आप यह कह सकते हैं कि यदि “अभिनवगुप्तः का यह अभिमत होता कि संलक्ष्य क्रमरूप 
से न्यक्वय होने पर रति आदि वस्तुमात्र है, रसादि नहीं, तव यह केसे कहते कि “रसभाव” आदि 
अर्थ यद्यपि व्यङ्गय ही होते हैं, वाच्य नहीं, तथापि सभी असंलक्ष्यक्रमन्यज्गय के ही विषय नहीं हे ।? 
अर्थात्‌ इस कथन से तो यह सिदध हो जाता हैं कि संलक्ष्यक्रमरूप से व्यङ्गय होने वाले रत्यादि को 
भी वे रसादिरूप मानते हैं । इसका उत्तर यह है कि अभिनवगुप्त की एस उक्ति में रस और भावपद 
रति और ब्यभिचारी भावपरक हैं अर्थात्‌ रस आदि पद का अथे वहां रति आदि ही समझना चाहिये । 
नागेश भट्ट अपनी टीका में इस प्रसङ्ग पर एक और नवीन बात कहते हैं, जो बहुत मार्मिक तथा संगत 
प्रतीत होती है । उनके कथन का भाव यह हे कि कोई पद अथवा पदार्थ वक्ता आदि की विलक्षणता 
और प्रकरण आदि का साथ होने पर ही व्यज्ञक होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि तत्सहित 
विभावादिकों का शान होने के अनन्तर रस आदि की प्रतीति होती है, ओर विभाव आदि के ज्ञान 
तथा रस आदि को प्रतीति के मध्य में होनेवाले क्रम ( पूर्वेपश्‍चादभाव ) के संलक्षित न होने के कारण 
रसादिध्वनि को असंलक्ष्यक्रम कहा जाता हे । अतः प्रकरण भादि के ज्ञान में विलम्ब होने से विभाव 
आदि के ज्ञान में विळज्ब हो भी जाय, तथापि 'तल्पगताऽपि च सुतनुः``° ``? इत्यादि उदाहरण में 
अलक्ष्यक्रमता में कोई बाधा नहीं होती । क्योंकि विभावादिकों के ज्ञान और उरुके उत्पन्न करने वाले 
प्रकरणादि के ज्ञान के क्रम को लेकर अलक्ष्यक्रमता नहीं मानी जाती, अपितु विभावादिकों के ज्ञान 
तथा उससे उत्पन्न होने वाले रस आदि के ज्ञान के क्रम को लेकर मानी जाति है । अब इस विचार 
के अनुसार--'अर्थशत्तिमूलक ध्वनि के बारह भेद होते है? इस मम्मटादि के कथन में कोई विरोध 
नहीं होता, तब रद्दी अभिनवगुप्त कीं वह उक्ति, जिसमें कहा गया है कि रसभावादि में सभी अलः 
क्यक्रम के ही विषय नहीं हे--अर्थात्‌ कोई कोई संलक्ष्यक्रम का मी विषय होता है । उसका आशय 
यह समझना चाहिये कि किसी किसी--अर्थात्‌ विभावादि से भिन्न-उदासीन-ताच्यार्थ के ज्ञान और 


> छ व 
रमादि के शाना क्सि, भो सकता है । यदि कहें करि, जिसी भी तूप ते ह का स्वीकार 
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कर लेने पर विगलितवेद्यान्तरता का अभाव उक्त रीति से क्यीं नहीं हो जायगा, तो इसका उत्तर यह 
है कि विभावादि ज्ञान के विना अन्य किसी वाच्यार्थ के ज्ञान होने पर भी विगलितवेदयान्तरता होती 
है इस वात में सहृदयो का अनुभव गवाही नहीं देता,--अर्थात्‌ विगलितवेद्यान्तरता का मूल तन्मयता 
है और वह तन्मयता रसादि के रूप में परिणत होने वाले विभावादिज्ञान से ही होतो है यह बात 
अनुभवसिद्ध है, अतः विभावादि के ज्ञान के बिना अन्य किसी वाच्यार्थ के ज्ञान होने पर विगलित- 
वेधान्तरता का न होना ही स्वाभाविक हे, फिर उससे रस आदि के रसत्वादि की हानि होने का 
कोई प्रश्‍न हो नहीं उठ सकता । यही है नागेशभट्ट की नवीन वात, इसकी मार्मिकता पाठक स्वयं 
समझेंगे । उक्त प्रसङ्ग ऐसा है, जिसमें भिन्न-भिन्न आचार्यो के मतों का विचित्र तरह से संमिश्रण हो 
गया है, अतः मैं जिज्ञासुजनों की आकांक्षा का अनुभव करता हुआ उन मतों का संक्षेप में कुछ 
विश्लेषण कर रहा हूँ । पण्डितराज जगन्नाथ ( प्रकृत अन्ध के निर्माता ) असंलक्ष्यक्रम रहने पर ही 
रत्यादि रसादि हैं और संलक्ष्यक्रम हो जाने पर वस्तुमात्र इस. सिद्धान्त को युक्ति-विहीन मानकर 
रसादिध््नियों को असंलक्ष्यक्रम तथा संलक्ष्यक्रम दोनों ही मानते हें, जिसकी पुष्टि करने के लिये, 
अथंशक्त्युदभव ध्वनि के उदाहरण में 'एवं वादिनि""' "°" ? इत्यादि कुमारसंभव के पद्य को उद्धृत 
करने वाले आनन्दवर्धनाचाय को और उसी उदाहरण पर लोचन नामक ध्वन्यालोक की टीका में 
“सभी ध्वनितमात्र होने वाले रसभावादि अर्थ असंलक्ष्यक्रम हो नहीं होते, एतदर्थक वाक्य लिखने वाले 
अभिनवयुप्ताचाये को भी साक्षी बनाते हैं और युक्ति यह बतलाते हैं कि प्रकरणादि ज्ञान में “किसी 
. भी कारण से विलम्ब हो जाने पर रसादि की प्रतीति में भी विलम्ब होगा, अतः वैसे स्थलों पर रस- 
प्रतीति का क्रम लक्षित हो जायगा । इसके वाद अपने पक्ष में-प्रमाणरूप से उक्त अभिनवयुप्त के 
पूर्वोल्छिखित वाक्य के अर्थ में उन्हीं को “अर्थशक्तयुद्भ ध्वनि के बारह भेद है? इस उक्ति से विरोध 
दिखला कर उसको हटाने के लिये उनके आशय का वर्णन करते हैं कि वे ( अभिनवगुप्त ) क्रम के 
लक्षित हो जाने पर रत्यादि को वस्तुमात्र मानते हैं--रस नहीं । परन्तु हम आप सब सोचें कि यदि 
अभिनवशुप्त का उक्त आशय है, तब पण्डितराज के 'रसादि संलक्ष्यक्रम भी हैं? इस सिद्धान्त की पुष्टि 
उनके मत से केसे हुई ! क्योंकि वे तो संलक्ष्यकम स्थल में रत्यादि को रस मानते ही नहीं, 
रहा ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन का “एवं वादिनि“ `? यह उदाहरण, परन्तु विचार करने पर 
वह भी पण्डितराज के पक्ष में साक्षी होने योग्य नहीँ जंचता, क्योकि उनके नाम से जिन पडक्तियों 
( ङुमारीस्वाभाब्यात्‌"`` `°? इत्यादि ) को पण्डितराज उदधृत करते हैं, वे पत्तियां ध्वन्यालोक में 
नहीं मिलती हैं, उनके अभिप्राय का वर्णन करते हें यह भी नहीं कहा जा सकता, कारण यह कि 
मेरे विचार से उनका ऐसा अभिप्राय नहीं, है, हो भी केसे सकता है, जब कि “रसभावतदाभास- 
भावशान्त्यादिरक्रमः?-अर्थात्‌ समाव आदि अक्रमन्यङ्गय हे? लिखकर, वे अपना अभिप्राय 
(जो पण्डितराजवणित अभिप्राय से सर्वधा विरुद्ध है) प्रकट कर चुके हें। आप कहेंगे- 
संलक्ष्यक्रम-अर्थशक्तिमुलक धनि के प्रसङ्ग में “एवं वादिनि*****- ? यह उदाहरण देकर इतना तो 
उन्होंने अवश्य लिखा है कि अत्र हि लोलाकमलपत्रगणनमुपसर्जनीकृत--स्वरूपं शब्दव्यापारं 
(वनवाथान्तर॑ व्यभिचारिभात्रलक्षणं प्रकाशयति'--अर्थात्‌ यहां लोलाकमलपत्रगणनरूप अर्थ अपने को 
गौण बनाकर अभिधा की सहायता के बिना ही वाच्य से भिन्न व्यभिचारीभाव ( लज्जा ) रूप अर्थ 
को प्रकाशित करता है? क्या यह भावध्वनि को संलक्ष्यक्रम मानने में और समान न्याय से अलक्ष्यक्रम 
ब्वनिमात्र को स्थिति विशेष में संलक्ष्यक्रम मानने में प्रमाण नहीं होता ? मैं कहँगा नहीं, क्योंकि 
उन्होंने यह नहीं लिखा हे कि यहां भावध्वनि है । मैं समझता हूँ कि लढयक्रम हो जाने से लज्जा 
को वस्तुमात्र मानकर उन्होने भी उसकी ध्वनि कहीं है, जिसका समर्थन उनके आगे पीछे के अन्थों 
से भी होता है। देखिये--जिस कारिका के बाद यह बदाहरण दिया गया हैं, उसमें साफ शब्दों 
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अथ रसादिध्वनेव्यंज्ञकानुपदिशन्नादौ प्राचीनमतमुपन्यस्यति-- 
तदित्थं निरूपितस्यास्य रस।दिध्वनिप्रपञ्चस्य पद-वरणे-रचना-वाक्य- 
प्रबन्ध: पदैकदेशेरवर्णात्मकं रागादिभिश्राभिव्यक्तिमामनन्ति । 





शब्द की उक्ति के बिना भो स्वयं दूसरी ( वाच्य से भिन्न ) वस्तु--न कि रसादि को व्यक्त करता 
हे । अत एब अलक्कार ध्वनि का निरूपण 'अर्थशक्तेरलङ्कारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते’ इत्यादि से आगे 
अलग किया गया है । यदि कहें कि “एवं वादिनि' "7? इत्यादि उदाहरण देने के अव्यवहित बाद 
में जो “नचायमलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्यैव ध्वनेः विषयः"`` ""? इत्यादि ग्रन्थ आया है, जिसका आशय यह 
है कि “एवं वादिनि'"***”” इत्यादि पद्य अहक्षयक्रमव्यङ्गय ध्वनि का ही लक्ष्य है यह नहीं कह सकते, 
क्योंकि अलक्ष्यक्रमव्यज्ञय ध्वनि का लक्ष्य वहाँ होता है, जहाँ शब्द के द्वारा बोधित विभावादिकों 
से साक्षात्‌ रसादि की प्रतीति होती है, इस अन्थ से तो साफ झलकता है कि एवं वादिनि 7 
इत्यादि पथ को वे संलक्ष्यक्रमव्यज्ञय भाव की ध्वनि का उदाहरण मानते हैं, तो में कहूँगा कि ऐसी 
बात नहीं है, उस ग्रन्थ का अभिप्राय यह हैं कि “एवं वादिनि""**” इस पद्य में अन्त में महादेव 
के प्रति पार्वती की रति भी तो प्रतीतं होती हे, फिर इस पद्य को रस ध्वनि का ही उदाहरण क्यों 
नहीं मानते इस शङ्का का उत्तर उक्त ग्रन्थ से दिया गया है, अत एब आगे आनन्दवर्धन लिखते हैं कि 
व्दह्दतु सामर्थ्याक्षिप्तव्यमिचारिमुखेन रसप्रतीतिः? अर्थात्‌ यहां मध्य में व्यभिचारीभाव ( लज्जात्मक- 
वस्तु ) के व्यज्ञय हो जाने से उसके द्वारा अन्त में अभिव्यक्त होने वाले रस की प्रतीति ( संलक्ष्यक्रम ) 
है । यदि लज्जात्मक भावध्वनि के विषय में उक्त शङ्का-समाधान किये गये होते, तब यह ( इद तु 
इत्यादि ) पङ्क्ति असंगत हो जाती है । अतः निष्कर्षे यह निकलता है कि पण्डितराज का यहां ठीक 
नहीं है । उसके ठीक न होने के और भी कारण हैं । जेतते--पण्डितराज के हिसाब से जब रसादिध्वनि 
संलक्ष्यक्रम तथा अलक्ष्यक्रम दोनों हैं, तब अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के अठारह भेद हो जायगें, फिर 
बारह दी कैसे कहे” यह जो आपत्ति उन्होंने स्वयं परमत में दी है, वह अपने मत में क्यों नहीं 
लगेगी ? वे भी तो अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के आठ हौ भेद माने हैं, उनको तो अपने सिद्धान्त के 
अनुसार संलक्ष्यक्रम व्यज्ञय-रसादि को लेकर चार भेद और मानना चाहिये, यह वात दूसरी है कि 
कविनिवद्धवक्तृप्रौदोक्तिसिद नामक भेद को नहीं मानने के कारण तन्मूलक चार भेदों को वे नहीं 
मानते । रसादि को संलक्ष्यक्रम व्यञ्ञय होने में उन्होंने जो युक्ति दी है, उसका भी सुन्दर और 
विद्वानों को जैँचने योग्य खण्डन नागेश ने कर दिया हैं, जिसको मैं पूर्व में दिखला चुका हूँ। अब 
रहे मम्मट, वे अपनी जगह पर ठीक हैं, क्योकि वे चिर प्रसिद्धि के अनुसार रसादि 'अनियों को 
अलक्ष्यक्रम व्यङ्गय मात्र मानते हैं, और ऐसी बात कहीं भी उन्होंने नहीं लिखी, जिससे उस मान्यता 
में विरोध पड़ता हो । पण्डितराज जो अपने मत से अनुसार अभिनवगुप्त के साथ उनकी उक्ति में भी 
विरोध दिखला कर उनके आशय का वर्णन अपने ढङ्ग से इस प्रसङ्ग पर किये है, वह तो निरर्थक 
हो मालम पड़ता है । नागेश भट्ट ने इस प्रसङ्ग पर जो कुछ कहा है, वह उनकी अपनी चीज हैं, 
जिससे पण्डितराज के मत का तो खण्डन हो ही जाता है साथ-साथ ध्वन्यालोककार के मत में भी 
यह प्रश्‍न उठ खड होता है कि यदि वे “एबं वादिनि***---? इत्यादि पथ में लज्जात्मक व्यभिचारी 
को संलक्ष्यक्रम हो जाने के कारण वस्तु मात्र मानते हैं अथवा पण्डितराज के कथनानुसार लक्ष्यक्रम- 
भाव ही मानते हैं तो केसे ? क्योंकि नागेशोक्त रीति से यहाँ भी संलक्ष्यक्रमता नहीं होती। 
अभिनवयुप्त का मत भी नागेश की रीति से असंगत ही हो जाता दै । यथपि नागेश ने उनके मत 
को संगत बनाने का प्रयास किया दै, परन्तु वह प्रयास अभिनवगुप्त की उक्ति के स्वाभाविक स्वारस्य 
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ननु सर्वत्र वाक्यादेव रसाद्यभिव्यक्तिदशनात्‌ कथमेकस्य तद्धटक”दस्य व्यञ्गक- 
तोच्यत-इत्याशङ्कां मनसि निघायामिदघाति-- % 

तत्र वाक्यगतानां पदानां सर्वेषामपि स्वार्थोपस्थितिद्वारा वाक्यार्थज्ञानो- 
पायत्वे समानेऽपि, कुर्वद्रपत्या चमत्कारायोगव्यवच्छिन्नत्वेन कस्यचिदेव ध्वनि- 


व्यपदेशहेतुत्वम्‌ । 
पदस्य रसव्यञ्जकतामित्यं व्यवस्थाप्योदा ह्रति--- 
यथा-- 
'मन्दमाक्षिपति’ इत्यत्र 'मन्द!मित्यस्य । 
इत्थमेवं निरूपितस्य लक्षणोदाहरणादिभिविवेचितस्य, अस्य, रसादिध्वनेः प्रप- 
चस्य समूहस्य, पदेः सुसिङन्तं रनन्वितैकार्थबोधकप्रयोगाहंवर्णरूपैः, वर्णेरकाराद्क्षरैः 
रचनामिवेरणपदगुम्फलक्षणामिः, वाक्यँर्ोग्यताऽऽकाङ्क्षाऽऽसत्तिमत्पदकदम्बैः, प्रबन्धैर्म- 
हावाक्यस्वरूपँः, पदैकदेशः प्रक्तिप्रत्ययादिरूपपदावयवंः, अवर्णात्मर्केध्वे निरूपै गीति- 
वाद्यादिसम्बन्धिभी रागँः आदिपदग्राह्याभिश्चेष्टा मिश्र, अभिव्यक्ति चर्वणाम्‌,/आमनर्ति 
प्रतिपादयन्ति प्राञ्च इति शेषः । 
उपायत्वं कारणत्वं प्रयोजकत्वं वा । कुर्षद्रूपता विलक्षणशक्तिमत्ता । चमत्कारा- 
योगव्यवच्छिन्नत्व नियतचमत्कारसा हित्यम्‌ । 
यद्यपि. वाक्यार्थवोघो पदार्थोपस्थितेः कारणतया । वाक्यघटकानां सर्वेषामेव 
पदानां स्वस्वार्योपस्थापनेन तुल्यैव वाक्यार्थबोधोपयोगिता भवतीत्येकस्य कस्यचित्‌ 
तद्घटकपदस्य रसादिव्यञ्जकऱ्वासम्मवः, किन्तु लक्ष्यपयंवेक्षणात्‌ क्वचिदेकस्या पि 
पदस्य विलक्षणशक्तिमत्तया नियतचमत्कारसा हित्येन रसादिव्यञ्ञकताया दर्शनात्‌ 
पदानामपि रसादिव्यञ्जकत्व म ङ्गी क्रियत इति तात्पर्यम्‌ । 
उत्तमोत्तमकाव्प्रत्वेन पुवेमुदाहृते 'तल्पगताऽपि च सुतनुः' इत्यादिपद्ये सवषामेव 
पदानां व्यञ्जकत्वे तुल्केऽपि, शनैः स्वस्थानप्रापणार्थोपस्थापनद्वारा मन्दमित्यस्य पदः 
स्येत रव लक्षण्येन रतिव्यक्षकतेति सारम्‌ । 
अव उक्त रस आदि की खनियो का यक ज्या बया ते स्वता हे द लेजर जे उस उ ठ आदि की ध्वनिर्यो का व्यञ्जक क्या क्‍या हो सकता हे, इस विचार के प्रसङ्ग में पहले 
श्राचीर्नो का मत दिरूलाते है--तिदित्थम्‌' इत्यादि । पूर्वोक्त रीति से जिस रसादि-ध्वनि-समूह 
का निरूपण किया गया है, उसकी अभिव्यक्ति पर्दो, वर्णो, रचनाओं, वाक्यों, प्रबन्धों (अर्न्थो ) और 
पद के ॐशों एवं जो अक्षर रूप नहीं हैं, उन रागादिको से मानते हैं---अर्थात्‌ स्थलभेद से ये सभी 
रसादि ध्वनिर्यो के व्यक्षक होते हे । 
यद्यपि वाक्य के अन्दर जितने पद रहते है, बे सभी अपने अपने अर्थ को उपस्थित करके, समान 
रूप से ही वाक्यार्थ के ज्ञान का कारण होते हैं, अतः वाक्यां ज्ञानो त्तर होने वाली ध्वनियों का 
निमित्त ( व्यञ्जक ) पद समूहात्मक वाक्य ही सिद्ध होता है, कोई एक पद नहीं, फिर 'पदध्वनि? 
इस व्यवहार में क्या युक्ति है! यह है यहाँ शङ्का, और उत्तर यह है कि शङ्का के उपपादन में कही 
गई बातें सही है, तथापि वाक्यधटक पर्दो में से कोई एक ही पद कुवंद्रप-अथांत्‌ काम कर जाने वाला 
( विलक्षण शक्तिशाली ) जहां रहता वहां वही रह हिना अमन वि 
विशिष्ट होता है, तात्पर्यं यह कि और पद ऐसे रह नर्मे चमत्कार का योग. : नही 
रहता, वडी 2? जगह गेम पदही योनय के व्यसिकाच्य'कहेडानि' कीः कारेण शेता व्हे ८ 
२६ र० ग० 
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रचनानां वर्णानां च स्वातन्त्येणार्थबोधकत्वविरहेऽपि रसादिव्यञ्जकत्वं 
प्राचीनमतेनाह- ; 

रचनावर्णानां पदवाक्यान्तगंतत्वेन व्यञ्जकताऽवच्छेदकको टिप्रविष्टत्वमेव, 
न तु व्यञ्जकत्वमिति यद्यपि सुवचम्‌, तथापि पदवाक्यविशिष्टरचनात्वेन 
रचनाविशिष्टपदवाक्यत्वेन वा व्यञ्जकत्वमिति विनिगमनाविरहेण घटादौ दण्ड 
चक्रादे: कारणत्वस्यैव प्रत्येकमेव व्यञ्ञकतायाः सिद्धिरिति प्राञ्चः । 

तत्र नवीनमतममिघत्ते- 

वर्णेरचनाविशेषाणां माघुर्यादिगुणाभिव्यञ्जकत्वमेव, न तु रसाभिव्यञ्जक 
त्वम्‌, गौरवान्मानाभावाञ्च । 





अम्यहितत्वाद्रच नाशब्दस्य पूर्वप्रयोग: । 

रचनानां वर्णानां च स्वातन्त्र्येण व्यञ्जकत्वं नास्ति, किन्तु पदानां वाक्यानां वा 
घटकत्वेनैवेति पदवाक्यनिष्ठा या रसादिव्यञ्जकता, तदाश्रयघटकत्वेन विशेषणीभावात्‌ 
तदवच्छेदकोटौ प्रविष्टत्वं, नतु व्यञ्जकत्वमिति यद्यपि सुखेन वकत्‌ं शक्यम्‌, तथापि यथा 
घटंप्रति दण्डविशिष्टचक्रादे: कारणत्वम्‌, आहोस्विच्चक्रा दिविशिष्टदण्डस्येत्थमेकत रपक्ष- 
पातियुक्तेरमावाद्‌ दण्डे चक्रादौ च प्रत्येकं पर्याप्त्यैवः घटनिरूपित का रणता स्वी क्रिपते, 
तथैव प्रकृते पदवाक्यविशिष्टरचनात्वेन रसव्यक्षकता, उत रचनाविशिष्टपदवाक्यत्वेनेति 
संशये विनिगमनाविरहात्‌ प्रत्येकमेव पदत्वेन वणंत्वेन रचनात्वादिना च रसादिव्यञ्ज- 
कताऽम्युपगम्यत इत्येवं वर्णानां रघनादीनां च रसादिव्यञ्जकत्वं सिद्धमिति प्राचीना 
वदन्तीत्यथः । 

वर्णविशेषा रचनाविशेषाश्र माधुयंगुणस्यैव व्यञ्जकाः, न पुनर्माधुयंगुणा श्रयाणां, 
रसादीनाम्‌, यतः क्नृप्ताधिकरसादिव्यञ्जकाङ्गीकारे व्यञ्जकसङ्भधाऽऽधिक्यतिबन्धनं 

जेते पूर्वो दाइृत ( ४१ पृष्ठ में ) “तल्यगताऽपिः""? इत्यादि पश्य में “मन्द? पद अर्थात्‌ यद्यपि उक्त 
-पद्य के सभी पद श्रङ्गार रस ध्वनि में समान रूप से सहायक है, तथापि “मन्दम्‌? ऽस पद में अन्य 
पर्दो की अपेक्षा कुछ विलक्षणता है और वह यह है कि “धीरे-धीरे प्रिय कर का हटाना” इस मार्मिक 
अर्थ,का उपस्थिति उसी से होती है, अत: वहां पदै-ध्वनि का व्यवहार होता है । 

रचना और वर्णे, पदों और वाक्यों के अन्तर्गत होकर ही व्यक दो सकते हें, अतः यद्यपि यह 
कहा जा सकता है कि रचना तथ। वर्ण से युक्त पद और वाक्य ही व्यक्षक हैं, म्वतन्त्रतया वणे और 
रचना नहों, वे व्यज्षकतावच्छेदक-कोटि-प्रविष्ट अर्थात्‌ व्यक्षक के विशेषणों की श्रेणी मे रहने बाडे 
मात्र हैं, तथापि रचना और वणे से युक्त पद-वाक्य व्यज्ञक हैं अथवा पद और वाक्य से युक्त रचना 
और वणेव्यअक्‌ हैं इन दोनों पक्षों में.से किसी एक पक्ष को प्रमाणित करने वाली कोई युक्ति जब 
नहीं है, तब रचना बणे पद और वाक्य में प्रत्येक की व्यज्षकता सिद्ध हो जाती है । जेसे कि घट का 
कारण चक्रसहित दण्ड माना जाय अथवा दण्डसहित चक्र, इनमें एक पक्ष का प्रमाणित करने ,की 
जब कोई युक्ति नहीं है, तब-चक्र और दण्ड दोनों एथक्‌-पथक्‌ कारण मान लिये जातै हैं। तात्यये 
यह कि वणे और रचना का भी पथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र व्यज्षक मानना अनुचित नहीं है, ऐसा प्राचीन 
विद्वानों का मत है। र ८ 

नवीन विद्वानों का मत उससे भिन्न है। वे कहते हें कि वर्णविशेष और रचनाविशेष ( बेदी 
आदि 0 उगधुवदिणशुपो, के ० ही); व्यजक छेते? हैं| उमं गुणी के्ञाअयीभूकं'रसों के नहीं, क्यों कि 


प्रथममाननम्‌ ४०३ 


ननु यदि वर्णादिष माधुर्यव्यञ्ञकताऽस्ति, तहि तदाश्रयरसा दिव्यज्ञकता$प्य- 
स्त्येव, यतो गुणिनो व्यञ्जकता विना गुणानां व्यक्षकतव न सम्मवतीत्याशद्धां 
निराकरोति | 
न हि गुण्यभिव्यञ्जनं विना गुणाभिव्यञ्जैकत्वं नास्तीत्यरित नियमः, इन्द्र 
यत्रये व्यभिचारात्‌ । 
गुणादिव्यक्तिव्यवस्थादर्शेनेन स्वपक्षे दोषं परिहरन्‌ नवीनमतमुपसंहरति-- 
इत्थं च स्वस्वव्यञ्ञकोपनोतानां गुणिनां गुणानामुदासीनानां च यथा 
परस्परोपश्लेषेणौदासीन्येन वा तत्तत्प्रमितिगोचरता, तथा रसानां तद्गृणानां 
चाभिव्यक्तिविषयतेति तु नव्याः । 
गौरवम्‌, वर्णरचनानां रसादिव्यञ्जकत्वे प्रमाणवैधुर्य च, तस्मात्‌ वर्णानां रचनानां च 
रसादिव्यञ्जकत्वं नास्तीत्य भिप्रायः । 
गुणामिव्यञ्जकास्तदाश्रयव्यञ्जका भवेयुरेवेति नास्ति'नियमः, यतो प्राण-रसन- 
श्रोत्ररूपेन्द्रियत्रये तस्य व्यभिचारो दृश्यते, तथाहि घ्राणेन्द्रियं गन्धस्य गुणस्य व्यञ्जक 
न तु तदाश्रयस्य पृथिव्याः, रसनेन्द्रियं रसस्य व्यञ्जकं, नतु रसवतो जलस्य, श्रोत्रेन्द्रिय 
च शब्दस्य व्यञ्जकं, न तु शब्दाधारस्य गगनस्य । इत्थं च माधुर्यव्यञ्ञकताऽत्यथाऽनुप- 
पत्त्या वर्णादीनां रसाभिव्यञ्जकताकल्पनं नैव सम्मवतीति विभावनीयम्‌ । 
स्वस्वव्यञ्जकैवंणा दिभिः, उपनीतानां, बीधितानां, गुणिनां पृथिव्यादीनां, गुणानां 
गन्धादीनाम्‌, उदासीनानां गुणगुणिभावेन मिथोऽसम्बद्धोनां पदार्थानां च प्रमितिः 
गोचरता प्रमात्मकप्रत्यक्षविषयता, कदाचिद्‌ उपश्लेषेण गुणानां गुणिनां मिथस्सम्बद्ध- 
त्वेन, कदाचित्‌ पुनरौदासीन्येन मिथोऽसम्बद्धत्वेन च यथा भवति, तथा गुणिनां 
रसानां, गुणानां माधुर्यादीनां चाभिव्यक्तिविषयताऽऽस्वादगोचरता, कदाचिन्मिलित- 
त्वेन, कदाचिच्च पार्थक्येन भवतीति व्यवस्थया, रसाद्यव्य्जकत्वेऽपि माधुर्या दिव्यञ्जकतः 
वर्णादीनां नासम्मविनीति तु नव्या वदन्तीत्यर्थः । 
pa र में एक तो व्यर्थे रसादिकों के व्यञ्षकों का संख्या बढ़ती है, दूसरे इसमें कोई प्रमाण 
नहीं है। . 
यदि कोई कहे कि वणे और रचना को माधुर्य आदि झुर्णो के व्यज्ञक मानने पर गुण के आश्रय 
रस आदि को भी व्यञ्जक मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो गुणी ( गुण के आश्रय ) का व्यञ्जक नहीं, 
वह गुणों का व्यश्षक हो ही नहीं सकता-अर्थात्‌ गुणों के आश्रयो की अभिव्यक्ति के विना गुणों की 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, तो मैं कहूँगा-यह कथन संगत नहीं है, क्योकि “गुणों की अभिब्यक्ति 
के विना गुर्णो को अभिव्यक्ति नहीं होती? यह नियम नाक, जीभ, कान इन तीनों इन्द्रियां में 
व्यभिचारित होते देखा गया है--अथ्थांत्‌ इन तीनों इन्द्रियों से गुणी की अभिव्यक्ति के बिना भी 
गुणों की अभिव्यक्ति होती है । जेसे--नाक से गन्ध ( युण ) की अभिव्यक्ति होती है और उसके 
आश्रय पृथ्वी की नहीं, जीम से रस की अभिव्यक्ति होती है और रसाश्रय जल आदि की नहीं एवम्‌ 
कान से शब्द की प्रतीति होती है और शब्दाश्रय आकाश की नहीं । 
इस तरह जैसे अपने-अपने व्यअ्षकों--अर्थात्‌ पांचो ज्ञानेन्द्रियों से उपस्थित कराये गये गुणी, यण 
और तदरिक्त तटस्थ पदार्थं कभी परस्पर संमिलित रूप से, कभी उदासीन रूप से उन उन यथार्थ 


शानों के विषय, होते,ते, रस... (यशी, ), औरा, यश झाधूरयादि 0, ०, अभिव्यक्ति के विषय 
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रचनायां रसादिव्यज्ञकतामुदाहरति- 

उदाहरणन्तु 

'तान्तमाल'- इत्यादि प्रागुक्तमेव । 

वाक्यस्य रसादिव्यञ्ञकतामुदाहरति- 

वाक्यस्य व्पञ्जकतायार्माप आविर्भूता यदवधि-' इत्यादि च । 

प्रबन्धस्य रसव्यञ्ञकतामुदाहरति- 

प्रबन्धस्य तु 'योगवाशिष्ठ॒ रामायणे’ शान्त-करुणयोः, रत्नावल्यादीति च 
शृङ्गारस्य व्यञ्ञकत्वान्रिदर्शनानि प्रसिद्धानि । 

प्रवन्धस्य भावव्यञ्ञकतामुदाहरति- 

मन्निमिताश्च पञ्चलहर्यो भावस्य । 


असंलक्ष्यक्रमध्वनेः प्रबन्ध-वाक्य-पद-तदंश-वर्ण-रचनाव्य ङ्गयत्वेन षड्‌ विधत्वं 
स्वीकुवेद्धि: प्राचीनैवर्णविरिष्टानां रचनाविशिष्टानामेद च पदवाक्यादीनां रसादि- 
व्यञ्जकतायाः, सत्त्रोद्रसा दव्यञ्ञकताऽवच्छेदकतया तद्वयञ्जकत्वाभावेऽपि विशिष्टव्यङ्गध- 
व्यञ्जक्रभावकल्पने विनिगमनाविरहेण गौरवाद्‌ दण्डादिषु घटादिकारणतैव प्रत्येकं 
रसा दिव्यक्षकता कल्प्यते । 


नवीवेस्तु रूढिविरोधिमिः पृथगपि गुणगुणिनां प्रतीति मन्यमानेवरर्णादिषु 
माधुर्यादिगुणमात्रव्यञ्ञकताऽङ्गी क्रित, रसादिव्यञ्जकता तु गौरव-प्रमाणाभावादिः 
प्रदशेनेन निराक्रिप्रत इति सारम्‌ । 

अत्र भगवद्विषयकरतिभावद्वारा शान्तरसस्य तच्निष्ठमा घुर्यगुणस्य च व्यञ्जिका 
रचनेति इति रचनाया गुणव्यञ्ञकतानिरूपणप्रसङ्गन प्रा गुक्तमनुसन्धेयम्‌ । 

प्रागुक्तेऽस्मिन्‌ पद्ये समस्तमेव वाक्यं विप्रलम्मश्शुङ्गा रसस्य व्यञ्जकम्‌ । 

योगवा शिष्ठः प्रबन्धः शान्तरसस्य, रामायणं प्रबन्धः करुणरसस्य; रत्नावलीप्रभृतः 
यश्च प्रवन्धाः शङ्गा ररसस्य व्यञ्जका इति प्रबन्धव्यञ्जकतोदाहरणाति वोध्यानि। 
गङ्गालहरीप्रभृतयः पञ्च लहर्यः प्रबन्धा गङ्गादिविषयकरतिभावस्य व्यञ्जका - 
इत्यथः । Fe 
जाते हैं, और. फिर कभी सम्मिलितरूप से तथा कभी उदामीन रूप से गृहीत ( ज्ञात ) होते हैं। 


तात्पर्य यह कि वर्णो और रचनाओं को रसों का व्यक्षक मानना समुचित नहीं उन्हें केवल माधुर्यादि 
गुणों का व्यअक मानना चाहिये । 


वर्णो तथा रचनाओं के द्वारा गुणों की अभिव्यक्ति का उदाहरण “ताँ तमालतरकान्तिलंघिनीम, 
"इत्यादि पहले ( पू० २३४ में ) कह ही चके  । 


वाक्य जहाँ व्यअक हुआ हो, वेते उदाहरण भी 'आविभूता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्द 
सुनो: 5%; १ इत्यादि ( ए० १४१ में ) कहे ही जा चुके हैं । i 


अब प्रवन्ध ( रथ ) जहां व्यक्षक होते हैं, तरेते उदाहरण देखिये सम्पूण योगवाहिष्ठ ग्रन्थ ते 
जान्तर्स और समस्त रामायण ग्रन्थ से 


करुणुर अरि रै हि हें, पट ठी आदि 
बर्स वर के अपवि नत द ह ही सह सतत 


प्रयममाननम्‌ 


पदावयवस्य रसव्यञ्जकतामुदाहरति-- 

पदैकदशस्य च “निखिलमिदं जगदण्डकं वहामि’ इति करूपतद्धितो अ 
रसस्य प्रागेवोदाहृतः । 

अवर्णात्मकरागादीनां व्यञ्ञकता सहृदयानुभवसिद्धैवेति प्रतिपादयति-- 

एवं रागादिभिरपि व्यङ्गचत्वे सहृदयमेव प्रमाणम्‌ । 

उपसंहरति 

एवमेषां रसादीनां प्राधान्येन निरूपितान्थुदाहरणानि । 

गुणीमूतव्यङ्गघत्वे रसादीनामुदाहरणापेक्षायामाह- 

गुणीभावे तु वक्ष्यन्ते, नामानि च। 

तत्र विशेषमाचष्टे- | 

तत्र प्राघान्यं एवंषां रसादित्वम्‌, अन्यथा तु रत्यादित्वमेव । 


बलवीररसोदाहरणप्रसद्धेन प्रागेवोदाहुते$त्र पद्ये 'जगदण्डक मिति पदावयव 
करूपस्तद्वितप्रत्ययो ब्रह्माण्डस्य क्षोदिष्ठतां द्वारीकृत्योत्साहस्थायिंकबलवीरररुरू 
व्यज्ञकइत्यथ: । 

व्यङ्गचत्वे रसादीनामिति शेषः । रागादिव्यक्षकता सहृदयानुमवसाक्षिकैवेः. 
तदुदाहरणं न प्रदशित मित्यर्थः । 

एवमुक्तरीत्या, एषां रसादीनां प्राधान्येन ध्वनितया प्राङ्‌ निरूपितानामुदाहः 
णानि निरूपिताति ज्ञेयानीत्यर्थः । 

रसादीनां गुणी भावेऽप्राधान्ये गुणी भूतव्यङ्गधतायामुदाहरणानि रसवत्प्रेयऊ्जस्व” 
दीनि नामानि चालङ्गारप्रकरणे वक्ष्यन्ते प्रतिपादयिष्यन्त इत्यर्थः । 

एषां रसादीनां प्राधान्य एव विग्रलितवेद्यान्तरसच्चिदानन्दस्वरूपता सम्प 
रसादित्वं भवति अन्यथाऽप्राधान्ये तु तादृग्रूपताविरहात्‌ स्थायिमात्रात्मकत्वाद्‌ रत्;- 
दित्वं केवलं भवतीत्यथंः । 

पण्डितराज रचित पांचों लहरियां ( करुणाळंहरी, गंगालहरी आदि) भाव-व्यक्षकता : 
उदाहरण होती है। 

'निखिलमिदं? जगदण्डकं बहामि यहाँ करूप तद्वित ( पदैकदेश ) वीररसब्य्षक हैं यह भ 
पहले ( १० १६२ में ) कहा जा चुका है । 

इसी तरह अवणांत्मक राग आदि भौ रसादि के व्यज्क होते है-इसमें सद्ददयो के ४९ 
ही प्रमाण हैं । 

इस तरह से प्रधान रहने के कारण ध्वनिरूप रसादिको के उदाहरण निरूपित हो चुके * ₹ 
समझना चाहिये । 

जब ये रख आदि गौण-अप्रधान-हो जाते है, तब उनके क्या क्या नाम पड़ते हैं और उनके 
उदाहरण क्या हो सकते हैं, ये सव बातें. आगे कही जायगों--भर्थात्‌ रस आदिं के गौण हो ज़ ने 
पर “रसवत्‌? प्रेय भौर ऊर्जस्वि इन नामों के अळंकार होते हें, यह बात तया उनके हदाह-ण 
अलंकार प्रकरण ( द्वितीय आनन ) में कहे जायेंगे । ( खेद यह है कि .पृण्डितराज की यह प्रति 
पूणे नहीं हो सकी । यह गन्ध अपूर्णे ही उपलब्ध होता है और जितना भाग उपलब्ध है, उसमें गइ 


विचार नहीं आ सका है) 
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४०६ रसगङ्गाघर.. 


ननु गुणीभावे यदि रंसादित्वामावो भवेत्‌, तहि गुणीभूतरसस्य रसवदलङ्कारेति 
नाम्नि रसपदं कथमुपात्तमित्याशङ्कायामाह- 

नामनि रसपदं तु रत्यादिपरमित्येके । अस्त्येव रसादित्वं, किन्तु न ध्वनिः 
व्यपदेशहेतुत्वमित्यपरे । 

इति तैलङ्गपण्डित राजश्रीजगन्नाथविरचिते रसङ्गाधरे प्रथममाननं सम्पूर्णम्‌ । 


— > eT 


रसवदलङ्कारेति नामघटकरसपदस्य रसत्वयोग्यरत्यादिस्थायिमावेषु लक्षणेति 
प्रागुक्तनियमाङ्गीकतृंणां केषाञ्चिन्मतम्‌ । अन्येषा तुञरसादीषामप्राधान्ये न रसादि- 
त्वस्य विलोपः, किन्तु प्राधान्यविरहान्न ध्वनिव्यवहारस्य कारणत्वमिति मतम्‌ । तत्र 
पूवेमत एव लक्षणापेक्षा, नतूत्तरमत इति बोध्यम्‌ । 
. विद्यानामिकेतन-मिथिलाऽन्त=<पातिसरिसवग्नामे t 
विद्यानाथसुतश्रीबदरीनाथेन निमिता कुलुकात्‌ ॥ १ ॥ 
राघाऽच्युतपदनखविधु-समपिता चन्द्रिका सेयम्‌। 
लमतां रसगङ्गाधर-संसक्ता शाश्वती सुषमाम्‌ ॥ २॥ 
आशानखमित (२०१०) विक्रम-समासह>पू्णिमा सूर्ये । 
रसगङ्गाधर-विवृतिर्वाणीकृपयाऽगमत्‌ पृत्तिम्‌ ॥ ३॥ 
चिन्ताजरादि-पण्डीकृतपण्डास्यापि मे तुनम्‌ । 
साहसमेव विवरणं, पण्डितराजातिगूढभणितीनाम्‌ ॥ ४॥ 
उपक्कृतिरितोऽपि तावत्‌, किन्तु भवदेव केषाख्वित्‌ । 
मदपि न्यूनमतीनामिति प्रतीतेः समाश्वसिमि ॥ ५॥ 


इति मैथिलश्रोत्रियपण्डितश्रीबदरीनाथदार्मनिमितायां रसगङ्गाधर- 
चन्द्रि कायां प्रथममाननं सम्पूणम्‌ । 





यहां भौ विद्वानों में मतभेद हे । कुछ विद्वानों का कथन हैं कि ये रस आदि प्रधान रहने पर 
ही रसादि हें और गौण हो जाने पर रत्यादिमात्र अर्थात्‌ वस्तुमात्र होते हैं । 
यदि कहें कि जब गोण हो जाने पर ये रसरूप नहीं होते, तब उस अवस्था के “रसवत्‌? इत्यादि 
नामों में रस आदि पदों का प्रयोग कसे होता दै ? इसका उत्तर यह है कि उन नामों मे रसादे पद 
रत्यादि का दी बोधक है। यहां दूसरे विद्वानों का कथन इससे भिन्न हे, वे कहते हैं कि गौण हो 
जाने पर भी उनमें रसत्व अथवा आवल्व रहते ही हैं, केबल गौण हो जाने के कारण वे काव्य में 
ध्वनि ब्यवहार के हेतु नहीं होते । 
इति दरभङ्गामण्डलान्तर्गत नवानी ग्रामनिवासी, मैथिल्राह्मणवंश्ञावत॑सव्याकरण- 
न्याय-साहित्याचाये, सुजफफरपुरस्थ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय प्रधान- 
साहित्याध्यापक “पं० श्रीमदनमोहन झा? द्वारा निर्मित रसगङ्गाधर 
( प्रथम सनन ) की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई । 


--पा->>%-<०------ 
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अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 


>_->>>>>>>२४७०८९२३०... 


अभिधावृत्तिमातृका । मुकलभट्टकृत । डा० रेवाप्रसाद द्विवेदी 

अभिलेखमाला । 'स्मा' हिन्दी टीका सहित । व्याख्याकार--झा बन्धु 

आधुनिक संस्कृत काव्यपरम्परा । डॉ० केशवराव मुसलगाँवकर 

कादम्बरी । पं० रामतेज शास्रीकृत हिन्दी व्याख्या सहित । 

(हिन्दी) आर्यासप्तशती । गोवर्धनाचार्य विरचित । संस्कृत-हिन्दी व्याख्या 
सहित । व्याख्याकार--पं. रमाकान्त त्रिपाठी 

कादम्बरीकथासार । हिन्दी-अंग्रेजी व्याख्या सहित भूमिकादि सहित । सम्पा. 
एवं व्याख्याकार--डॉ. बलराम सदाशिव अग्निहोत्री 

कालिदास-ग्रन्थावली । हिन्दी टीका सहित । पं. रामतेज पाण्डेय, 
सम्पादक--डॉ. ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 

नैषधीय चरितम्‌ । “नारायणी' संस्कृत टीका सम्पूर्ण 

राजतरङ्गिणी (राजनीति) । कल्हण विरचित शोभना हिन्दी टीका सहित । 
व्याख्याकारनैषधीय चरितम्‌ । नारायणी' संस्कृत टीका सम्पूर्णपं. 
रामतेज पाण्डेय 

कौमुदीकथाकल्लोलिनी । (इस ग्रन्थ में सिद्धान्तकौमुदी के सन्त्रिप्रकरण से 
लेकर उत्तरकृदन्तपर्यन्त आए प्राय: सभी सूत्रों का उदाहरण देते हुये 
संस्कृत भाषा में रोचक कथाएँ प्रस्तुत की गयी हैं) प्रो. रामशरण शास्त्री 





__ नवसाहसाङ्कचरितम्‌ । परिमलपद्यगुप्त कृत । पं. जितेन्द्रचन्द्र शास्त्री कृत 


हिन्दी व्याख्या । विस्तृत भूमिका सहित । 
बघेलखण्ड के संस्कृत काव्य । डॉ. राजीवलोचन अग्निहोत्री 
युधिष्ठिरविजयम्‌ । महाकवि श्रीवासुदेवविरचित । 'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी 
व्याख्या सहित । व्याख्याकार- प्रो. ब्रजेशचन्द्र श्रीवास्तव 
राघवपाण्डवीयम्‌ । कविराजपण्डितविरचित । सरस-सरल, विवेचनात्मक 
सुबोधिनी” 'सरला' संसकृत-हिन्दी व्याख्या, समालोचनादि सहित । 
व्याख्या--पं. दामोदर झा 
वेतालपञ्चविंशति । प्रकाश’ हिन्दी व्याख्या सहित । पं. दामोदर झा 


